 बोददशन 
तया 


अन्य भारतीय दशन ` 


४ (एतिहासिक लोधपूणे, . पक्षपातरहित, तुलनात्मक. विवेचन). 


प्रथम भाग 


भरतसिंह उपाध्याय, एम० ए० | 
अध्यक्ष, हिन्वी-विभाग, जैन कालेज, बड़ोत 














वितर्क 
 भारती-ण्डार ` । 
` ` इलाहाबाद 
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यह्‌ हु वे भगवान्‌, सक्षत पुरुष, भू जानी; विद्या मौर आचरण से युक्त, 
सुन्डर शति वाते, लोकविद्‌, पुरषो को संयमो बनाने के लिये अद्ितीय 





जिनके चले जाने के बाद शस्ता कोमी चारों दिशां 
शुन्य-सी जान पड़ने लगी, जिनका उपदेश तथागत 
के सपान हयी म॑मीर ह्येता भा, श्रीर्‌ जो हौ सम्ब 


सभ्बुद के द्वारा प्रवर्तित धर्म-चक्र को श्रनुमव्तित 
करने का सामर्थ्य रखते भर, उन तथायत 
के चय श्रावक, च्त्येच्छ, शान्त 
निर्वाय॒प्राप्त सारिपत्र कौ 
च्नुस्मति मे 








“एकं हि सच्चं नं दुतियमस्थि 1" 
| चूलविमूह-पुत्त ( पुत-निपात 

“भृत्योः क्त भूव्युं गच्छतिय दह्‌ नानेव पयति 1" 

। कठ २।१।११ ` 
























५ सम्बन्धी विषय पर जसा गवेषणापूणं अध्ययन करिया हैः वह तो इस कृति से ` 


८ मे भौ इतना सर्वगण विवेचनं करनेवालो कोई एक पुस्तक नहीं है । राष्ट्भाषां 


। ^ पना सौभाग्य मानताहै।! 






















दो शब्द्‌ ` 

भारतं कौ रष्टीय ओर सांस्कृतिक अखंडता को अक्षुण्ण रखने मौर साहित्य ` || 
के माध्यम से उसे एके व्यायकं रूप देने के उदेश्य से "्वंगाल हिन्दी मंडल, ने सन्‌. 
१९४२ भे साहित्य-निर्माण कौ एक रूप-रेला तैयार कौ थी । हिन्दी के विभि ` 
` छन्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के परामश पर यह निश्चय किया गया कि भारतीय 
वंन, संस्कृति, इतिहास, भौतिकं विज्ञानं आदि उच्च मानवीय ज्ञानज्ाखओों पर 
अपने विषय के निष्णात ठेखकों से सून्दर मौलिक साहित्य तैयार कराया जाय 
आओौर उन्हें पारितोषिक भेट कर सम्मानित फिया जाय । हमारी इस योजना 
को श्रद्धेय ० भगवानदास, राजषि बा० पुरषोत्तम दास ठंडन, आचायं क्षिति 
मोहन सेन, धी जयचन्र विद्यारंकार आदि सर्वमान्य विष्ठानों दवारा खासा 
प्रोस्खाहन सिखा । तमी से पूज्य श्री वियोगी हरि के अदेशान्‌सार भंड की 
दित्स शाखा के अन्तगंत यह्‌ कायं सम्पादन होता रहा । हमे हषं ह कि संडल- ` 
दरा पुरसछृत एवं प्रकाशित विभिन्न बिषयो को हिन्दी साहित्य में उचित सम्मान ` 

प्रप्त हा हं । ~ 
| सन्‌ १९४५ की दशेन-पुरस्कार-योजना के अन्तत भी भरतसिह जी उपा- ` 
ध्याय द्वारा लिखित “जोड दर्ंन तथा अन्य भारतीय द्न" पर बंगाल हिन्दी ` ` 
मंडल वारा १५००.] ₹० का पारितोषिक भेट किया गया था । लेखक ने देन ` ` 


स्वतः ही स्पष्ट हो जायगा । आधुनिक एतिहासिक शोध के प्रकाता मे लेखक दारा 
` किया गया निष्यक्त तुलनात्मक अध्यन इस ग्रन्थ की अपनी निजो विोषता ` 
हे । बौद्ध धसं ओर ददन का जितना परिपणे अध्ययन इस पुस्तकं में हैः उतना ` 
` हिन्दी कै जब तक भरकादितं किसी ग्रन्थमेतोहे ही नही, फिसी विदेद्यी भाषां 


हल्की भीवदिमे बह सेवा करने का जो भवसर श्रा दा ह, उते 


बोड घमं के पणता को जन्म देने का तो भारत को अभिमान है 
सभी अधिकगोरवणशी बतयह् 
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मगो को भारतीय राष्ट कौ एकात्मता 
ह \ बहु अभी श्री उनका जीवित धमं हवं उक 
मृत्य्‌ का जाहवासन हं ॥ जं के युगं मे जव संसार कें अधिका राष्ट अपने" 


अपने प्रभुत्व ओौर बल-प्रददन म मानवता को भूलते जा रहे भारतीय देन 


के आधारभूतं सत्वं हौ कल्याणकर हो सकते हं । 
हिस्दी-संसार म यदि इस विचारपूणं ग्रन्थ का संमव्वितत समाद्र इजा 


ती बंगाल-हिन्दी-मंडल अपने इस विनम प्रयत्न को सफल सभभेभा। 








कछोलाक्ञनाथ 
मंत्री 
घंगल-हिन्वी-मंडल ५ 


दोपावली सं०. २०११ विर 
८, रोँयल एक्सचेज प्लेस 
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` शास्तिकः आर नास्तिकः मतो के खूप में भारतीय दलन का द्विविध वीः ` 


अध्यायं के पूर्वाद्धं में स्थविरवादी तत्त्वदल्ञेन .का विकेचन है ओर उत्तरां | ५ 


। : से केकर आधुनिक भारतीय विचार तक भिन्न-भिन्न विचार-पद्धतियों का बोद्ध ` 
दवन के साथ, एतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हृष, तुलनात्मक ` 
` ` तात्विक विवेचन किया गया है ! छठे अध्याय मे, जो उपसंहार के रूपमे है, ` 
समग्र भारतीय द्न-साघना में बौद्ध दल्ञेन के स्थान ओर महत्व का अनुमापन ` 

 : किया गया हं एवं भ्स्तुत अध्ययन-सम्बन्धी निष्कषो को व्यक्त किया गया है! ` 

अआकारकी सुविधाके व्यि पुस्तक कोदो भागोंमें प्रकादित कियागया 
¦ है । रथम भाग में षहदे चार अध्यायहं ओर द्वितीय भाष मे अध्याय पांच भौर 


 सिढान्तों की तुखनात्मक समीक्षा फ गई है, उनके सम्बन्ध मे 
















भूमिका 
 भ्रस्तुत पुस्तक एतिहासिक पद्धति पर बौद्ध दल्ञेन तथा अन्य भारतीय 
दशनो के तुलनास्मक अध्ययन के रूप में छिखी यई हे । प्रयम्‌ अच्याय भे भार- 
तीय दलेन की सामान्य प्रवृत्तियों ओर उसकी चिन्ता के सुख्यं निषयों का 


उल्लेख है । द्वितीय अध्याय में भारतीय दक्ञंन के एतिहासिक विकास का 
विवरणं है \ ततीय अध्याय में यह्‌ दिखाने का प्रयत्त किया गयादहैकि 


करण अनुपयुक्त ह भौर विजेषतः बौद्ध धमं को किसी अथे में नास्तिक! मत॒ ` 
नहीं कहा जा सकता । चतु्यं अध्याय मं बौद्ध दहन का विवर्ण ह) इस ` 


मे कद्ध ददान के उस्तरकाटीन विका का। पांचवें अध्याय में वेदिक दशन 






जिस विल विषय-वस्तु को इस श्रन्थ मे उपन्यस्त किया गया. 








| (८) | 
मने तथागत की उपासना कौ है, परमयो की आराधना की है, ओर जब में 
यह लिख रहा हं तो मेरे कानों मे कोई बार-बार गज रहा है--न हि कल्याण- 
कृतं कश्चिद्‌ दुगतिं तात गच्छति । इतना आख्वासन किसी भी उपेक्षाविहारी 
के च्िकाफीहं । 


पज्यपाद डा० भीखनलाल जी आत्रेय ओौर पूज्य भिक्षु जगदीञ्च काङ्यप जी 

का मै हृदय से कृतन्न हं, जिन्होने इस पुस्तक की पणण्डुल्पि के सम्बन्ध में 
अत्यन्त उदार सम्मतियां प्रकट कौं । पुज्य ञाचाये श्री वियोगी हरि जी से मुभे 
जो सतत प्रेरणा मिलती रही है, विश्ञेषतः उनके व्यवतित्व में बौद्ध ओर 
वंष्णव साधनाओं के संगम से मुभे जो आरवासन मिला हे, उसे शब्दो भं व्यक्त 
करना कठिन है । पृज्य भदन्त आनन्द कौसत्यायन जी ओर हिन्दी मं बौद्ध 
साहित्य के पिता श्री राहुल जौ कौ कृतज्ञता किन शब्दों भं प्रकट करू ? यदि 
पूज्यपाद गरुदेव प्रो० जगच्वाथ तिवारी जी जौर बौद्ध जौर न्याय दर्शनों के 
`. भनीषौ चिन्तक चायं भरी धरमेन्रनाथ जी ज्ञास्त्री से समय-समय पर प्रेरणा 
` मौर शति नहीं मिलती रहती तो इस एक हजार से अधिक पृष्ठ वाली पुस्तक ` 


कृतता भ्रकारित करना तो मेद-्दष्टि का प्रख्यापने करना ही होगा । निवाण- 
`. श्रप्त प्ज्य भदन्त बोधानेन्द जी महास्यविर की स्मृति कि बिनामे यहां 
`. नहीं रह सकता । चार वषं पूवं उन्होने अपने एक पत्र मे यह इच्छा प्रकट की 

` शथीकि मरनेसे पूवं वे भेरी इस रचना को प्कार्षित देखना चाहते दै । आज 
जब कियह निकल रहीहे, पूज्य महास्थविरजो इस लोकमें नहीं है । संस्कारो 
कौ अनित्यता 1 1 


८. बंगाल हिन्दी मण्डल के प्रति कृतक्षता प्रकाशित करना मेरे व्यि एक 
पवित्र कतव्य हं । इस पुस्तक की रचना सन्‌ *४५ मं बंगाल हिन्दी मण्डल की 
विक्चप्तिसे प्रेरणा प्राप्तकर हई यी। उसी . वषं (मण्डलः ने १५००] के 


 . इस अवसर पर म बंगाल हिन्दी मंडल के प्रधान श्री लक्ष्मीनिवास जी बिड़ला 
 कैभ्रति हरदिक कृतज्ञता प्रकट करता हं } श्री बिडछा जी के हिन्दी के प्रति अनन्य 


ध, संतन रहौ हं ओर मुक विश्वास ह किञगे भी रहेसो। 





कै लिखने की कथा मुभसे दरूर थौ ! बन्धुवर शरी तुलसोराम जी वर्मा के भ्रति ` । 


श्वसेन-पारितोषिकः से इसे सम्मानित भी किया था\ ओर आजनौवषबाद ` 
` इसके प्रकाशन को अत्यन्त व्ययसाध्य व्यवस्था भी उक्तसंस्था नेहीकीह। 


(  भरेभके कारणही यह्‌ संस्था अभी तक बरावर अपने उदेश्यो कौ पूति मे ५ 
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(८.९. ) त 

निन भ्राचीन ओर अर्वाचीन तत्त्वचिन्तकों ओर साधको कौ रचनाओं 

से मैने लाभ उठाया ह, उन सब को मे अपनौ द्धा का अघ्यं सर्मापित करता | नि 
हे । शत-कत्प मे भी बुद्ध जैसे सत्यदरशौ पुरुष का आविर्भाव सम्भव नही है । | 
अतः सब उन पुरुषोत्तम के मागं को जानकर अपने कत्याण को खोने' यहौ _ | 
कामना ह । त 


बडौत (मेरठ) भे र्तसिह उपाष्याय ` 











| 
| 
५ 
॥ 
४ 7 
त 
1 
॥ 


 नही--इसौ कारण उसके विषय मे कुछ रान्तियां भी स्वतः निराकृत--भारत ` 


` सूचक नही--्रगैतिहासिक जौर एतिहासिक युगो कौ विभिन्न विषय-सम्बन्धी , || 
` भौतिक उन्नति के कतिपय दिष्ददोन से उक्त तथ्य कौ सिद्धि --अचित्षे 1 
















विषय-सूची 
पहला प्रकरण 


भारतीय दकेन को सामान्य प्रवत्तियां ओर उसकी चिन्ताके 
मख्य विषयं 


भारतं कौ अच्यात्मविद्या-माराधना--सत्यानपाप्ति अपने चिस्तततम अर्थ 
मं भारतीय अध्यात्यविद्या का लक्ष्यं --सावेमौसिषू कल्याण-चेतना भारतीयं 
ददन का पोषक्र तत्व--अतः उसकी भौतिक या आर्पयक व्याख्या सम्भव 


का पराविद्या सम्बन्धी अभिनिवेदा उसके अपरा विद्या सम्बन्धौ निरादर का. 


चित्‌ , भूत से अध्यात्म ओर स्थल से सृक्ष्म कौ ओर प्रगति भारत मे ओपनिषदः ` 


युग के प्रथम स्तर भं ही--अतः ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति पर आधारित भार- ` 


भतः ६५ 


` ` तीय देन मे अधिकारी का संप्रवन सदा ही अत्यन्त आवश्यक ओर महत्वपणे-- `` 

`  अध्यात्म-्ञान का अधिकारी कौन ? विभिन भारतीय ददन-परम्यरामं कै 
सम्मिलित साक्ष्य से इसका निणय--ददोन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर `. ` 
महत्व के सम्बन्ध से प्राचीन भारतीय दृष्टि--भारतीय देन कौ मुख्य विचार- ` 


| श आर ्नान--मृत्यु, पुनजेन्म ओर मोक्ष--घमं ओर ईव्वर- 


--भारतीय वशेन में शद्धा मौर बु 


























दूसरा भरकरण 


भारतीय दशेन-परंपरा : संक्षिप्त एतिहासिक धिकसि ओर 
| विवेचन 


भारतीय ददन के एतिहासिक विकास को जानने फी कठिनिता--भारतीय 

` विचारक पहले धमे-चिन्तक थे, बाद मं काल-चिन्तक--फिर भी भारतीयं 
ददोन अपने विशुद्ध विचारात्मक रूप मं आज भी हमारे लिये स्यष्टतम प्रत्यक्ष 

. ह --भारतीय दर्चंन का उद्भव ओर विकास--भारत मे दाक्षेनिक प्रवृत्तियों 
के आरम्भ की समस्या--उसके विकास कौ अप्रतिहत ओर अविच्छिन्न धारा-~ 
जारतीय दल्ञेन के एतिहासिक विकास के सुख्य युग ओौर उनकी प्रतिनिधि 
 विचार-धारा्ए--वेदिक युग अथवा सन्त्र, श्रह्यण ओर उपनिषदो मं सविहित 
दशंन--पुराणेतिहास अथवा महाकान्ययुगीन दकेन ( चार्वाक, जैन, बौद 


ओर टीकाओं का युग ( षडदल्ञनों की भाष्य ओर टीकाओं दारा व्याख्या ` 
ओर विवेचन )--मध्ययुगीन . भवित-दश्नन अथवा भारतव्यापी भक्ति-जन्दो- 
 लन--दक्षिण भारत मं वेदान्त-भावित वेष्णव धर्म, उत्तर भारत भं सन्तं मत 
“ओर सगुण मतवाद, बंग देश मे ्रेमोल्लासमयी रसनिष्यन्दिनी वैष्णव धारा ` 
`: (गौडीय वैष्णव धमं )--आधुनिक भारतीय विचार की परिस्थिति--उपसंहार ! ` 
४ ` पृष्ठ १५०--१७५ 


तीसरा धकरण 


1 नास्तिक मत 1 
. . नास्तिक शर आस्तिक ददोन---'नास्तिक' मौर आस्तिकः श्वयो कै 





जओौर गीता दान )--सूत्र अथवा षडदशंन-युग ( न्याय, वंगेषिक, सांख्यःयोग, = ` 
ष वेमीमांसा ओर उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त दन ) --वृत्ति अथवा भाष्य ` 


` भारतीय दर्शन का द्विविध विभाग अर्थात्‌ आस्तिक बनाम ` । । 


ततात्पयं का निर्णय ओर इन नामों से निष्ट दर्ानों कौ प्रवत्तियों के साथं उस ५ ; 
 तात्ययं की संगति होती है या नहीं, इसका निणेय--इन नामों के प्रयोगके ` 
सौतर कोर गम्भीर विचार-धारा नही दिखाई पडती, अतः दानिक दृष्टिसे ` ` 
। स्पष्ट ह, इस भत का उपपादन--केवल उच्ेदवादी 

ग एक व्यवस्थित दर्लन-प्रणाली नही, किसीभौ 




























( ..शदं-.) 


भारतीय दहन को नास्तिक नाम से अभिहित करना एक विद्विष्ट धासिकि ` 
सम्भ्रदाय अथवा उससे भौ निकृष्ट एक श्रन्थ-सम्प्रराय की स्वतः प्रमाणता से | 
अपने को सम्बद्ध कर लेना है एवं वैज्ञानिक मागं से विच्ुड जाना है--सर्वाक्ष 
भे वेक्तानिक मागं का ही अवकम्बन केने बा "विभज्यवादी' बुद्ध के प्रति बेद- 
निन्दा का आरोप कर उनको अथवा उनकी विचार-प्रणाली को नास्तिक 
नम देना परम्परागत घा्मिक भावना के परिणाम-स्वसूप भले ही हो, व्ह 
निष्पक्ष ताच्विक समीक्षा का लक्षण नहीं है--अतः बौद्ध दोन फे विषय सें इस 
 परभ्यरागत निन्दा-बुद्धि का निरसन अत्यन्त आवश्यक ओर यही प्रारम्भिक च. 4 
से उसके स्वरूप को समभने कौ पहली मावश्यक शतं ी--माधुनिक विचार | 
फा प्रकाश इस दृष्टि के अनुकूल--बौद्ध दोन ( साथमंजेन वहेन भौ) 
` सभी अर्थो में स्वकीय ही है, परकीय या बाह्यः कभी नही--विद्रानों से 
इसे इसी रूप म देखने की प्राथना ¦ 


म 


पृष्ठ १७७--१९५ ` | 
चौथा प्रकरण । 


बौद्ध धमं का भारत मं उद्भव ओर विकासं 
अ~-(मौलिक्य' बौद्ध दज्लेन अथवा स्थविरवादी तत्वदशन 
 १-उपोद्घातः बुद्ध ओर बौद्ध दशन पर सामान्य विचार ॥ 
बुद्ध ओर बुद्ध-घमं कौ महिमा की कू कथा--बोद्ध दोन के उद्भव ` 
भौर विक्रास का प्राथमिक परिचय--एक स्पष्टीकरण अर्थात्‌ बौद्ध इनके 
विकास की दो क्रमिक अवस्थाओं अर्थात्‌ मूल बुद्ध-दहषेन या स्थविरवादी तत््व- ` 
`. दान जौर विकसित बौद्ध दन को यहां मकः मौलिक ओर “उत्तर संञा ` 
। इने की संगति एवं अन्य अयुक्त नाम--उपर्युक्त द्विविध विभाग की कष्ठ विक्ञेष- ` 
ताए जौर मूल बुदधदशन कौद्ष्टि।\ ` 
र्-प्राग्बौद्धकालीन मारतीय दशन की अवस्था मीर सर 
का विभाव 
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तथागत की इन बुष्टियों के प्रति प्रतिक्रिया--तथागत-प्रवेदित धर्म के स्वरूप 
एवं उसकी कतिपय ` मान्यताओं ओर मौनों कौ संगति ओर व्याख्या 
क्थागत की इन दृष्टियोंके प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर ही सम्भव समैर 


` ` आवश्यक भी । 


| -बुद्ध-धम-सव ॥ 
बुद्ध-दशान की प्रस्तावना-स्वरूप बुद्ध, धमं ओर संघ की अनुस्मृति अत्यन्त 


आवक्यक--बुद्ध-नीवनौ के उपादान मौर उनकी आपेक्षिक महत्ता--मूल पिटक 









ओर अनुपिटक साहित्य के आधार पर अत्यन्त संक्षिप्त ॒बृद्ध-जीवनी 
वेन का प्रयत्न--जन्म, यौवन ओर महाभिनिष्कमण-- तपस्या, मार-विजय 
ओर अभिसम्बोधि-प्राप्ति--ब्रह्म-याचना के परिणामस्वरूपं धम-प्रचार--- 
अन्तिम दिवस ओर तथागत का महापरिनिर्वाण---'धम्भ' कौ अनुस्मृुति-~ ` 











 लेथागत-प्वेदित धम के मूल उपादान चार जायं सत्य है--इनका विवरण ओर ` ५० 
` विवेचन--संघ-स्थापना ओर सातृग्राम ( स्रियो) को संघमें प्रवेक की 


आल्ा--संय-सम्बन्धी कछ नियम सौर आस्ता के परिनिर्वाण के समय बौद्ध ५ ५ 


बमं मौर संघ कौ साधारण अवत्था-वपसहार 1. ८: 
1 ४-साहित्य चौर परम्परा । | | ` 
मल ब्‌.द-दशन को जानने का पालि त्रिपिटक ही एकायन मागं ओर इस ` 


` रूपम उसकी प्रामाणिकता--तिपिरक संगहितं साट्ठकथं सब्ब थेरवादं", अर्थात ` 











्‌  अ्थ॑क्थाओं के सहित तीनों पिटको मे सिहत सब ^स्थविरवाद ‡ है, इस ४ 
कयन के प्रकाश मे प्रारम्भिक बोद्ध दलन के, स्थविरवाद-परम्यरा के स्पमे, ` 
एतिहासिक एवं साहित्यिक विकास पर एक विहंगम दृष्टि--शतिपिटकं बुद्धवचन 


अर महत्ता प्र भी संक्षिप्त विचार--अद्ठ्कथा-साहित्य ओर दानिक दष्ट ` ` 






निकः अंश कौ अल्पता । 








के अविवाद जर अविरद मन्तव्य 





। अर्यात्‌ नरिपिटक-प्न्थराश्ि कौ विषय-वस्तु का संिप्त विररेषण ओर विवेचन ` ५. 
जीर साथ ही उसकं परसिद्ध ग्रन्थो के काल-कम एवं उनकी आपेक्षिक प्रमाणवत्ता = ` 


, से उसका महत्व--अन्य अनुषाङि अथवा अनुपिटक साहित्य ओर उसमे दा्ञ- ` ` 
 ५-बोधिपकतीय घमं ; बुढ-शासन चरर श्राचारतल् की प्रतिष्ठा ` 


` संतीस बोधिपक्षीय धमं ( सत्ततिस बोविपक्रिलया घस्मा ) भगवा्‌ बु ध | 
र वाय ९९९, ह--बोधिपक्षीय धस सम्पूणं बौद्धं साधना की ५ 































(, ६९; ) 


आध्यात्मिक विकास की पाच सुख्य शकितिया--्पाच बल--सात बोध्यंय--र्यं 
अष्टंगिक मा्गे--इन्हीं कौ समष्टि का नाम बौद्ध जीवन-पद्धति है--नैतिक 
आदक्शेबाद ही बढ का वास्तविक मन्तन्य--आयं अष्टांभिक मागं के अलावा 
मध्यमः प्रतिपदा का एक गम्भीरतर रूप प्रतीत्य समुत्पाद ! 


` ष-प्रतीत्यसयुत्पाद्‌ (पटिचससुप्पाद) अथवा प्रत्ययां से उत्पत्ति का. 
का नियम 
प्रतीत्यससुत्याद का संक्षिप्त अथं, महत्व ओर उदेव्य--प्रतीत्य समुत्पाद 
का विवरण ओर विवेचन---भारतीय दशन मं कारणवाद-सम्बन्धौ अन्य सिद्धान्तो 
के साथ उसकी कृ तुलना--समीक्षा ओर उपसंहार ! ` ध 


७-अनातमवाद्‌ : बुदढध-मंतव्य कां ताच्विक भाधार | 
 अनात्मवाद क्रान्तिकारी देन ! अनात्मवाद को ठीक प्रकार से न सम~ ` 
भने के कारण भय जर मोह की प्राप्ति--अनात्मवाद कौ विपुर व्याख्याएं ओर 
| उसं पर विक्ाल साहित्य--बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद--अनत्तलक्वण-सुत्त कै ¦ 
` आधार पर--वुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद का प्रकार मौर उसकी सीमा--अनात्म- ` 
` वाद के उपदे मं भगवान्‌ का प्रयोजन--बुद्ध-सम्मत  अनात्मवाद का कु 
`. विस्तुत विवरण ओर विवेचन--पञ्चस्कन्ध जौर अनात्मवाद्--क्या अनात्म- . . 
। बाद उपनिषद्‌-विपरीत सिद्धान्त है ?--साधन-पक्ष मे ओपनिषद मन्तव्य के ` 
साथ अनात्मवाद कौ एकता किन्तु अतीत सत्य के सम्बन्ध में नेतद्‌ बुद्धेन भाषि- ` ` 
| तमू" कौ कठिनाई मौर वास्तविक लुदध-मन्तव्य को खोज निकालने में सभी प्राचीन 
` ओौर अर्वाचीन विद्वानों का विमोह--भदन्त नागसेन की अनात्मवादको 
व्याद्या--अव्याकृत वस्तुदु--अनात्मबाद के सम्बन्ध मे ठीक दृष्टि} = ` ` 
 <-मनोवेज्ञानिक माचारतत अथवा समग्र आंतरिक श्रौर बाह्य जरत्‌ ` 
कै मूल उपादान-स्वरूप "चित्त, चेतसिक' गीर “रूपः की कुशलः, = 
१ 'अङुशल' श्मौर (व्याकृतः कममयी व्याख्या 
 . ` बौद्ध धसं का मनोवंज्ञानिक रूप--बोौद्ध मनोविज्ञान मानवीय है--एक ` 
अत्यन्त गढ़ भौर विस्तत विषय--कमं का चेतनामय स्वरूप --कुलल, अक्‌- . 






















| ( १९.) 
कारण कमं हो हे--गुनजंन्म कौ समस्या ओर संगति--निर्वाण में कमे ओर 
` पुनजेन्म का निःशेष 1. । 

































छ~-तिञ्बाण 
निन्बाण अनुभव कौ एक अवस्या है, बुद्धिगत चिन्तन का परिणाम नही-- 
` निन्बाण--जेसा भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके दिष्यों ने अनुभव किया--अत्यन्त 
- सुख--परम श्रान्ति--निन्बाण के स्वरूप के सम्बन्ध में अधिक विवेचन-- 
` : निर्वाण बद्ध-शलासन का सार हं --वह्‌ चित्त की विमुक्त है एवं .ब्रह्मचयंवास का 
अन्तिम उद्य भी--निर्वाण अमृत-पद ह--निर्वाण राग, देष. ओर मोह का 
क्षय ह--भव का निरोध है--वह परम कृतङृत्यता है--निर्वाण ~न साक्षात्कार 
इसी जीवन में होता हं --निर्वाण अद्वितीय योगक्षेम है--निर्वाण अच्युत पद है-- ५ 
निर्वाण "दिव पदः ह-- निर्वाण जन्म, जरा, मरण ओर शोक से विमुक्ति है-- 
निर्वाण भव-बाद्‌ के नीच सुरक्षित द्वीप हं--बह भव-बाद़ का निस्तरण 
` भीहै--निर्वाण अचिवाद भूमि ह--ंकषेप भे निर्वाण दुःखों का अन्त है--सवेतः 
 . आदीप्तं भव में एकमात्र शीतलता है--दीपक के बुभ जानेके समान वेदनाओं 
 काठंडा पड़ जाना ही निर्वाण ह--निर्वाण वह जायतन है नहांन भाना' हैः ` 
न जानाः, जहां “स्थितिः ओर "च्युति' नही है--जहां सोक, परलोक ;› सूये- ` 
` चन्द्रमा नहीं हं --निर्वाण ह, इसीलिये इस जगत्‌ की अनुभूति हीती है--असीम ` 
की सत्ता कासवबसे बड़ा प्रमाण ससीम का होना है--यदि अजात, अभूत, अकृत, 
` असंस्कृत न होता तो जात, भूत, कृत ओर संस्कृत से निःसरण कसे होता? 
--निर्वाण अनिक्त अवस्था है--निर्बाण वह्‌ परम अतीत सत्य है जिसका कोई ` 
अधिष्ठानं नही--निर्वाणं असंस्कृत, सत्य, पार, अजर, धव, निष्प्रपञ्च, ` 
. ` अमृत, शिव, क्षेम, अद्भुत, विशुद्धि, द्वीप ओर त्राण ह--अत्थि धम्म है अभूत, 
अजात, असंस्कृत निभ्याण--निग्बाण के सम्बन्ध मं मिलिन्द प्रह्न' जर 'विबुद्धि- ` ` 
 . भागे के विचार \ | 
८ ५ ११-क्यां सम्यक सम्बुद दुःखवादी, चनीश्वरवादी श्रौर उच्छेदवादीर्है१ = 
 बुद्धके समयमे हौ उन पर अनेक प्रकारके आक्षेपओर तथागतके दारा ` 
` ` उनका स्पष्टीकरण--उत्तरकालीन प्रायः निषेधात्मक व्याद्याकारो के कारण. | 
` स्थिति ओर अधिक गम्भीर--दुःख-समुदय के द्वारा दुःख-निरोध ओर दुःल- ` 
 निरोष-मागं को दिखाने बले सुख विहारी शाक्यमुनि दुःखवादी केसे ? एक ` 
` इुषेष विहरवन्यापौ नियम को मानने बाले, नैतिक आदलवाद कौ अनुपम स्थायना = ` 
त्री भावना का स्त्रे भरसार करने वाले, परम ततत्वं के विषयं ४ छ 


0 क ६ 








ध 


भे ओौपनिषद परस्परा के अनुसार ही मौनं साधने वाले, उन सम्यक्‌ समभ्बुद्ध, 


शास्त, निर्बाण-प्रप्त मुनि को अनीक्वरवादी कंसे कहा जाय ?~--उन सहाश्चमण 
को उच्छेदवादी कहना तो अपने ही ब्युभ का उच्छेद करनाहं ; 


आ-'उत्तर बौद्ध ददन अथवा उत्तरकारीन बौद दानिक विकास 


१-भारत मे बौद धमं चौर दशन के विकास का सिप्र इतिहास 


पूं निर्दिष्ट स्थविरवाद के अतिरिक्त बोद्ध विचार के विकास की अन्य 
परम्पराए--बुद्ध के परिनिर्वाण-काल तक का बौद्ध धमं स्थविरवाद--साथ ही 


द्वितीय संगीति फे बाद से हौ महासांधिको फा उवय--जष्टादशच निकाय-- 
` अकोक-युग मे' अथवा उसके कु पहले से ही महायान-प्वृत्तियों का उद्य भौर 


चिकास~--हीनयान अर महायान--भदन्त नागालुन के हारा महायान धमं 
ओर दर्शन फो एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदात करना--षिवेक्ञ मं भी बौद्ध धमे 


ओौर वक्षन फे गमन की संकषिप्त कथा। | 1 
 स्-महायान का धामिंक स्वरूप अमीर दीनयान श्रौर महायान का 


रेतिहासिक ऋअौर सैडढान्तिक सम्बन्ध 


महायान के विकास का संक्षिण्त {सिहावलोकन--महायान के विकास मे ध 


कारणभूत परिस्थितियां--दो सत्यं कौ कल्पना--बुद्ध की तीन कायाएं जयवा 
महायान का न्रिकाय-सिद्धान्त--वुद्ध-मव्ति का समावेश--गोधिसस्व-सम्बन्धी ` 


सिद्धान्त मौर स्थनिरवादी अहत्‌ आदं से उसकी तुलना--क्या महायान ने ` 
` भिक्षु-धसं के ऊपर गृहस्य की प्रतिष्ठा कौ ? बोधिसत्व आदशं के विकास की 

| अबस्था--पारमिताए--बोधिचित्तोत्याद ओर आध्यात्मिक विकास कौ कस ` 

,  भूमिया--धर्मशून्यता, धर्म्मता या तथता का विचार--महायान का साहित्य 1 ` 


-हीनयान : सम्प्रदाय, साहिष्य मौर सिद्धान्त 


 .  सर्वास्तिवादी साहित्य--सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक आचाय ओर उनके _ | 
¡ ` भ्रन्थ--सामान्य दाशेनिक सिद्धान्त--सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक मत तत्तव ` 
मीमांसा ओरं प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र मे--हीनयानी आचार-तत्व 






४-महायान : साहित्य च्रौर सिडान्त ` 



















( १८ ) 
खस्य नौर परमाय सत्थ~--प्रमाय मीमांदा--अावार-सरय--'अभानं न निक- 
त्पयेत्‌~--शूस्यवार फ प्रयोजन फो समभ्मना चाहिये ; 
५-क्षणिकवाद छौर अथं क्रियाकारित्व 

` उयोदषा्त--अर्थक्रियकारिस्य--अथंक्रियाकारिस्व से क्षणिकवाद की 
विलि--क्षणिकनाद्र परः लौद्ध जौ उफ प्रतिकादी अत्या कौ पारस्परिक 
प्रतिक्रिषाषए्‌ 1 | 

-जुद ओर बौद धमं छी भारतीय विचार षोदेन 


बुद्ध भौर जौद्ध भसं की भारतीय विचार को देम--हमारे मध्यम की 
दि} | 





पष्ठ १९७--७१३ 





























५. 

































` वह्‌ निम्नतर रूप, अथवा उसको देखने का वह निम्नतर दंग, जो मनुष्य को | 


कौ ओर प्रवृत्त करता ह, भारत को आरम्भ से ही आकृष्ट न कर सका, उसकी 








पहला प्रकरण 
मारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति ओर 
उसकी चिन्ता के मुख्य विषय 


भारतवषं सदा से तपस्या का क्षेत्र ौर अध्यात्मचिन्तन का आयतन ` 

सहा ह । तपस्या वह जो आत्मनिर्यातन के दवारा सौन्दयं का उपघात नही 
शरीर की मात्र यन्त्रणा नही, दूसरों के उत्सादन अथवा ` 

भारत की अघ्यारम- अपने एहिकि तथा पारलौकिक सुखो की कामना सेप्रेरितं . ` 
`  बिद्या-आरयधना शरीरस्थ आत्मा का कर्षण नहीं, मूढग्राहे विजृम्भित ¢ 
महाभूतो का निकृष्ट पीडन नही; ओर अध्यात्मचिन्तन  . 
वह जो बुद्धिवाद से विरहित मात्र भावुकता का अवेदा नही, व्यावहारकिता 
, ससे दुर मात्र कल्पना की उड्ान नही, जीवन का निषेध नहीं, विज्ञान कातिर- ` 
स्कार नही, आलस्य का समयेन नहीं, पुरुषाथं का उच्छेदन नही] सत्य का 








































वाहय श्रृतति के विद्छेषण, उसके सामान्य नियमों ओर रूपों के अनुसन्धान, (| 
 .-उसपर विजय ओर इने सवके परिणामस्वरूप उसे अपनी दासी बनाकर उससे 
` अपने भौतिक गौर एेन्दिय सुख-विधान कौ अधिक-से-अधिक सामग्री लीचने 

















, ` चिन्ता कामस्य विषय न ह सका । बाहय जगत्‌ भौर उसकी सफक्ता 
' ७ जीवन के अन्तिम लक्षय के रूप मे उसने कभी स्वीकार नहीं क्रिया, फिर 








बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्शेन 1 २ 


 . राशि के विशार परवैतपुञ्ज मे से एक मुट्ठी भर द्कडंका भर लेना ठहराया९, 
वहु किस प्रकार अपनी जीवन-व्यापिनी साधना की इष्टदेवी बना सकता था ¦ 

, : वेदवेदांग ओर अन्य महनीय `विद्या-स्थानों में निहित समग्र ज्ञान उसके दासः 
ज्ञान की अपरकोटिमें ही रक्खा गया, त्रैगुण्य का ही विषय ठहराया गया 

` ऋग्वेद, यज्‌क्द, सामवेद, अथर्ववेद ओर उनके अंग-रूप दिक्षा, कल्प, व्याक- 

. रण, निरुक्त, छन्द ओर ष्योतिष, सबको उसने अपरा विद्या कहा, जिसका 

“ क्षेत्र दुःख-ल्प संसारदहीह। जोक्षरह, वह्‌ अविद्याहीतोह्‌ं^। अमृतः 
तौ केवरु विद्या ह । समग्र भौतिक विज्ञान को जानना अन्ततः केवर चब्दौ, 
--कोही तो जानना है, नामों ओर निरुवितयो काही तो व्यवहार करना दहै 
. अतः चारो. वेदों मे निहित विद्या जौर भूत-विद्या, क्षव्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या 
आदि सवे विया, केवर शब्द-ज्ञान ही तो ह, केवल नाम-माव्रहीतोदहुं। 

इस अपरा विद्यां के विषय मे उपनिषद्‌ ने ठीक ही कहा हं नामं एव एतद्‌' 
अर्थात्‌ यह सब नाम ही ह ° ! व्यवहार पर आधित भेदन्ञान का अन्तमेः 


(१) इन्द्र ने तीन पर्वतो मे से एक मुहु भर पत्थर के टुकड़ा को भरकर 
कहा, “"भरद्राज 1 अब तक वेदोंको पट कर जो कुछ ज्ञान तुमने. 
प्राप्त किया है ओर दूसरं जन्मोमें भी जो कछ ज्ञान प्राप्त करोगे 
बह सब इन पवेतों की तुलना में दस मुदो के समान है ।” तं्तिरीय 
 . : ब्रह्मणे ( एषण यनुरषेद ) | | ४ 
, त्रैगुण्यविषया केदः गीता २६४५ | | < 
३) तत्रापरा ऋभ्वेदो यलुर्षेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरर्ण 
`. : निस्क्तं छम्दो ज्योतिषसिति ! सृण्डक० १११६५. ५ 


























४) तत्रापरविद्याविषयः कर्बादिसाधनक्रियापएलमेदरूपः संसासेऽनादिरनन्तौः ` 









। इुःखस्वरूपत्वाद्धातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः! मुण्डक १। २ पर 
` क्षांकर-भाष्य की भूमिका, भिलादइये आपस्तम्ब० २! ४1 ८; याक्ञ- 

चत्क्य १।१।८ 

५). क्षरं त्वविद्या } शवेताक्वतर ५। १ 

६} हमत तु बिद्या । श्वेताश्वतर .५।१. ` 

} स होवाच ष्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं 





क... 9 9. 


भूत- _ 











(३) सत्यस्य परमार्थस्य उपरव्धिह्यारं मवति । छान्दोग्य ७ \ १७ पर लाकर: ` 





३ ( | भारत की अध्यात्म-विद्या-माराधनष 















सम्यक्‌ ज्ञान मेः पयंवसान होना ही ठहरा । कार्य-कारणमय विकार्यः 
की स्वयं-सत्यता यदि बुद्धि ओौर इन््ियोंकी अपेक्षासेहीरहंतो क्या परमाथैः 
दृष्टि म उनकी भी सपिक्षता सिद्ध नहीं हई ? क्यावे भी परमाथ रूप स्फः. 
के केवर उपलन्धि-्ार मत्र ही नहीं हए ? बाह्य ओर स्थूल प्रयोजनों को; 
भ्य बनाकर भी, जौ विज्ञान का रक्ष्य ह, वया उसने वस्तुओं के वास्तविकः 
स्वरूप को माया के आवरण में ठंककर ही नहीं रक्ला ? क्या सच्चे अर्थो 
मः वह्‌ सावृतिक' नहीं हु* ? क्या अज्ञान की संज्ञा उसने नहीं पाई? 
सम्पूणं प्रमाण-प्रमेय-सम्बन्धी व्यवहार ओर ज्ञान ओर ज्ञेय सम्बन्धी शास्व- 
विवेचन, जिसपर सम्पूणं लौकिक ज्ञान प्रतिष्ठित है, क्या अन्त मे अविद्याव- 
 द्विषयः' नहीं हुआ ? क्या केवर अध्यास-रूप अज्ञान का ही वह्‌ लिल्खिकाकर 
हसना नहीं हृजा ? जिसे ज्ञान कहा जाता है बहु अस्मत्‌ ( मै-ज्ञाता ) ओौरः 
युष्मत्‌ ( तू-जञेय ) कौ प्रतिसन्धि के सिवाओौर क्या? जौर यह्‌ अस्मत्‌ 
ओौर युष्मत्‌ का संयोग किसने किया ? क्या इस नृद्धि-निर्माण को सम्यक्‌ ज्ञातं 


१०१६1७१; बहदारण्यक; २१५; ४१४२१; कठ० १।२४. 

२२; निवेक चडामणि, शलोक ५८--६७ | 
(१) विशेषतः शाडकर मत के अनुसार--मेदनानस्य सम्यन्ञानेन बाधि- = 
` तत्वात्‌ । बरह्मसूच् ~शांकर भाष्य २1 १।२२; मिलादये गीता १८।२० ` 
(२) यहं भौ विदरेषतः शांकर मत के अनुसार ही--सत्यसुक्तं सत्यत्वं विका- ` 
राणां तत्त न परमाथपिक्षया । कि तहि ? इन्द्रियविषयपेक्षया उक्तं ¢ ४ ध (1 
छान्दोग्य. ७} १७ पर शांकर-माष्य । ` ॥ 










भृष्य) 





, (४) संत्रियते आष्रियते यथाभूतं परिज्ञानं स्वभाववरणादावृतप्रकाश्नाच्चानयेतिः | ५ 





संवतिः ¦ भिलादये, “सम्यक्‌ मषादशेन रब्धभावं रूपद्वयं बिभ्रति सर्व-. ` 
भावाः । सम्यक्‌ दका यो विषयः स तत्वं मृषा दृशां संवृतिसत्यमुक्तम्‌” ॥ ` 
1 बोधिचर्यावतार { `; ` (1 1 

` (५) तमेतमविद्याख्यमार्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य, 





























बीठ दक्ञन तथा अन्य भारतीय दन ` ५ | ४ 


कहना ठीक होगा ? क्या यह्‌ अविद्यावद्विषयः ज्ञान कभी मन्‌ष्यके चरम 
पुरुषाय की सिद्धि कर सकेगा, उसे परम निश्रेयसं के समीपे जा सकेगा ? 
 ारतीय ददोन कौ मान्यता हँ किं यह्‌ नहीं हौ सकता । 
`. परन्तु जिसएक के जान छेते पर, जो सभी गतिल्ीरो मे स्थिर ओर 
 अच्ूवों मे ध्रव है, प्रवाहुशीक संस्कारो मे जो अचर, असंस्कृता धावु है, 
सथा जिसके विषय में प्रायः सभी प्रसिद्ध भारतीय दानिकं कल्पो का स्पष्ट- 
, रूप से अथवा प्रकारान्तर से अस्ति-अस्ति' एसा आदइवासनकारी निर्घोष है, 
उस अजात" अभूत", तत्वरे के यहीं साक्षात्कार कर केने पर, जब सभी 
कछ ज्ञातव्य जान लिया जाय र, सभी कृ करणीय कर लिया जाय*, विद्व 


(१) चा्वकरि मत के विषय में तो एसा नहीं कहा जा सकता । कृ के अनु- 
सार बौद्ध दषेन के चिषयमेंभी नजो किसी एक कारण' को नहीं मानता 
कदाचित्‌ एेसा न कहा जा सके, किन्तु जहां तक बुद्ध के भूल वरोन से 

¦ सम्बन्ध है, एक अत्यन्त प्रभावक्ञाखी विभिन्न दृष्टिकोण के क्ष देखिए 
मामे चौथे प्रकरण में श्रतीत्यसमुत्पाद अनात्मवाद' ओर निर्वाण 
. `: का विवेचन 1 | त 
`. (२) अत्थि भिक्बे अजातं अभूतं! \ इतिदुत्तक, अज्व्याते सुत्त २।२।६; उदान, 
 . ;  पाटिलिगासिय वग्गो । 
 . (३) भज्तात्वा नेह भूयोऽन्यत्‌ ज्ञातव्यमवकिष्यते । गीता ७।२; मिलादये 
. : वहीं ३।१७-१८; ६।२२; आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन ` 
` . मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति । वबहदारण्यक० २।४।५; ` 
` येनाधुतं शरुतं भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । छान्दोग्य 










६1 १॥३; न हि आत्मनोऽन्यत्‌ तत्‌ प्रविभक्तदेशकालं सृक््मव्यवहितं ` ` 


 . भूतं भविष्यद्वा वस्तु विद्यते । तेत्तिरीय--श्ाकरभाष्य ६। २; मिलादये 
` भृण्डक० १।१।३; प्रहन० ४।१; ६।३; ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्यमल्पम्‌ | ` 
. म्ोगसूत्र ४।३१; खीणां जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापरं ` 
. इत्यत्तायाति । विनयपिटक, सहावग्ग १1१७; १।१। १६; कस्स 
` ्यसीहनाद सृत्त (दीघ० १।८), पोट्ठपादसृत्त (दीघ १९) सुभ सुत्त 
{दीघ ११०), आदित्तपरियाय सुत्त { संयुत्त० ४२।३।६ ) अंगृत्तर°. 





-८।१।२।१ एवं त्िपिटक में अन्य अनेक स्थलों मं क्षीणास्रव हतो के ॑ ४ 


किञ्न्विदन्यत्‌ छत्यमवकिष्यते । ब्रह्यसूच्र-लांकर- ॥ ५ । 














५ | (३) अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 1 मुण्डक ९।१।५ ४9 
(४) अथ ते कौरतयिष्यामि वर्षं भारत भारतम्‌ । प्रियमिन्द्रस्य देवस्य म 





५ | भारत कौ अध्यात्म-विद्या-आराधनः 


जब अपने रहस्यौं को खोलकर सदा कै लिये विलीन हौ जाय, प्रकृति-नद 
अपने स्वरूप को देख चल्िि जाने से ठज्जित होकर अपने खेर को समाप्त कर्‌ 
दे ओर फिर कभी छठे ही नही, उस अविनारी ( अजर )} परमाथं धर्म 


 ( परमत्य धम्म )} की अधिगति अकव्श्य मनुष्य के उपलम के लिये होगी । उप- 


शमही मोक्ष का लक्षण ओौर वही परा विद्याकाविष्रयहर  अक्षरके अधिगम 
केल््यिहीपरा विद्या का प्रवतंन हुआ ह, जो उच्चतम ज्ञान हैर | भास्तने 
अनन्य निष्ठा के साथ इस परा विद्या की, जिसका दुसरा नाम अध्यात्म-विद्या 
है, आराधना की ह ओौर उसकी सर्वकृष्ट अभिव्यवित इसके रूपमे ही हुई है 

अध्यात्म-ज्ञान के अभ्यास, दरंन ओर भावना का क्रम इस देश में सदा 


अश्ुण्ण सूप मे चलता रहा । चरता भी क्यो नहीं, देवराज इन्द्र, वैवस्वत 


मनु, वैन्य पृथु, इक्ष्वाक्‌, ययाति, अम्बरीष, मान्धाता ओर दिरीप जैसे राज- 
धियो की भारत प्रिय भूमि जौ ह४, जनक, शुक ओौर वामदेव जैसे बहू 
ज्ञानियों कौ साधना-भूमि जौ ह, महावीर, शंकर ओर याज्ञवल्क्य जैसे तत्व 
दक्षियों की तपस्या-मूमि जो हं ¦ यही वह जम्बुदटीप है जरह मानव-रूप मेँ 


जन्म लेने का भगवान्‌ बुद्ध संकल्प करते हँ । अपवगे कौ प्राप्ति मेँ यहाँके 


भाष्य ४।१।२; नत्थि तयागतस्स उत्तरि करणीयं कतस्स वा पटिचयो ४ ` ॥ 
भिलिन्दपञ्हो, मेण्डकपञ्हो, पष्ठ १४१; मिलाहइये छान्दोग्य ६।२-३; 


< ७।१४।१; म॒ण्डक० २।२।८ ` 


(१) सस्य कारिका, कारिका ५९ । | 1. 
` (२) तदुपक्षमलक्षणो मोक्षः परविद्याविषयोऽनाद्नन्तोऽजरोऽमरोऽभयः शद्धः . ` 
 प्रसच्चः स्वात्मग्रतिष्ठालक्षणः परमानन्दोऽद्रय इति 1 मुण्डक० पर ` 
` शांकर भाष्य १२ की भूमिका, भिलाइये आपस्तम्ब २।४।८ याज्ञ- ` 


. वल्क्य० १।१।८ 


 .  ववस्वतस्य च ।। पृथोस्तु राजन्वेन्यस्य तथेक्ष्वाकोभेहात्मनः 
`. रम्बरीषस्य मान्धातुनहुषस्य च \ तथेव मुचुकुस्दस्य शिवेरं 
















सखौद्ध दन तथा अन्यं भारतीय दक्लंन ५४ ६ 


-आदशं सदा कारणभूत रहे है गौर इसीखयि देवताओं की भी इस भूमि पर आकरं 
अन्म छेने की सदा स्पृहा रही दहै 1 यहीं पर बहु मध्य-देदा हं जहां अनुत्तर 
` म्यक सम्बोधि की ज्योति चमकी थी । यहीं दुषदती ओौर सरस्वती के बीच 
का वह्‌ ब्रह्मावतं प्रदेश ह नहँ का परम्पसगत आचार विद्व के सदाचार्‌ का 
 चैमाना साना जाता थार 1 यहीं उत्तर कृरु का वह साधना-प्रधान देश है जहाँ 
कै मनुष्यो को दीक नैसशिक देन के रूपमे मिका थाञ । चेदि देश भी यहीं 
शा जहा के धर्मी जनपद थे ओर जहाँ स्वेच्छाचार मेँ भी कहीं मिथ्या प्रराप 
सुनाई नहीं पडता था ओर जर्हा सभी वणं अपने-अपने धमं मं स्थित थं४। भार 
तीय इतिहास ने एक एसा यग अवद्य देखा ह जो सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध के 
` शल्ये भी पुराणः था ओर जब मनुष्यों को केवल तीन ही दुःख ये--कषुधा, 
इच्छा ओौर जरा५। इसी युग के सम्बन्ध मे सम्भवतः कहा जा सकता था कि 
इस देश मे कोई बोर नहीं है, कोई दुराचारी नहीं ह, कोई बाह्य शासन नहीं 





~ षरि नो गाक्च.,. 





ह, केवरु आन्तरिक धमं ही दासन कर रहा है । इस पावन भृूभिने एक यूग 
` प्यस्य } अभिधर्मकोश् ४।१०९; “असौ बोधिसत्वः अवशिष्टे कल्पते 
` जम्ब्टीप एव चिन्तामयं तत्कमे आक्षिपति, तत्र च संमुखवुद्धचेतनः पुमांशचं 

: . भूप्वा जायते ।” उपर्युक्त पर "नालन्दिका' टीका; भिलादये (बुद्ध 


य 


 जम्बुद्रीप मेही जन्म वेते है" जातक-जटुकथा, बदर्या, पृष्ट १ 


उद्धत) 


छ | {१) गायन्ति देवाः किक गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे \ स्वर्गापवर्ग ॥ | । 1 


 . . स्पवहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ । विष्णुपुराण २।३।२४  . ` 
` {२) सरस्वतीदृशदरत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ ! तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ 


। तस्मिन्‌ देके य आचारः पारम्पयंक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स 


सदाचार उच्यते ।॥ भनु० २।१७-१८ | । 
` ३). उत्तर-कुरु प्रदेय के मनुष्य स्वभावतः ही सदाचारी होते थे । माचा 


बुद्धघोष कहते है “उत्तर कर्कानं मनुस्तानं अदीतिक्कमो पकतिक्गीलं" ८ 


;.  विसुद्धिसम्य १४१ । 
`. . (४) भमेक्ीला जनपदाः सुसन्तोषाहच साधवः 1 न च मिथ्याप्रलापो््र स्वेरे- ` 


ष्वपि कुतोऽन्यथा । न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरु हिते रताः । युञ्जते ` । 





सवं वर्णाः स्वधरमस्थाः. .. . “ महाभारत, आदि- ‰ ` 


` ` पे, अध्याय ६३, इलोक १०-१२ ( चित्रगाराप्रेस, पना) ` ॥ 





(५) ब्रह्मण-्बम्मिय-सुत्त ( सूत्त निपात २।७ ) ` 


































ह. ७ भारत की अध्यात्म-विच्ा-आराधना 


| सा अवर्य देखा है जब कादमीर से कन्याकुमारी तक जौर काघ्यिावाड से कामरूप 
| तक फे इस विस्तृत सहादेश के विषय मे चायं बुदधषोष कीः यह्‌ उक्ति स्था 
| चरितायं हो सक्ती थी, जिसे उन्होने विशेषतः कूर-देदा के विषय मेँ का है 
| “इस देदा मे दास ओर कम॑कर, नौकर~चाकर भी स्मृति-प्रस्थान ( ध्यानयोग ) 
सम्बन्धी कथा ही को कहते हैँ । पनघट ओौर सूत कातने के स्थान जादिमेंभी 
व्यथं की बात नहीं होती । यदि कोई स्व्री--“अस्म ! तु किस स्मूति-प्रस्थान 
| ` की भावना करती ह ?“ पूषने पर कोई नही, बोर्ती है, तौ उसको धिक्कारती 
| ह--“धिक्कार है तेरी जिन्दगी को, तू जीती भी मूर्देके समन हं" 1 अध्या- | 
| त्मिक आदक्षंवाद की यह गहरी अभिन्याप्ति भारतीय जीवन से सवेथा दृप्त 
कभी नहीं हुई है । इसीलियि भारत ज्ञानि्यो का देश ह । निस्सन्देह्‌ जब कि 
अन्य दों की संस्कृति का मूल सन्तर मौतिक राष्टरीयता हँ, भारतीय राष्टू-भावना 
का मूल स्वरूप अपने विस्तृततम अर्थो मे सदा आध्यात्मिकं ही रहा है \ 
पूरुष तो यहाँ साधक इए ही स्वरयो गौर वच्चो तक ने यहा ज्ञान-मागे 
` का अभ्यास ओौर विकास किया । स्वयो नै अपने बच्चों को स्तन्यपानं कराते. 
समय हौ शाक्वरी' जैसे वीर्यवान्‌ व्रतो का उपदेश दिया२, मदालसा के समान ` 
, अपने बालकों को पालनं मेँ भुरते हए ही उन्होने उन्हें अपने शुद्ध, बुद्धः ` 
कूप का स्मरण कराया ओौर वुद्ध-काल मेः कृ ने अपने गर्भस्थ ब्रच्वो कोही ` 
वृद्ध, धमं ओौर संव की शरण मे अपित कर दिया! मैत्रेयी जैसी स्त्र्या ` 
यहीं सवंप्रथम अमृतत्व के चयि सव कृ छोडती देखौ गर्ह ओर ` 
ध मानवता की सवेशेष्ठ प्राथना मी यहाँ सरव॑परयम एक स्त्रीके मुखसेही 


(१) महासतिपरठान-सूत्त ( वीध० २।९ ) कौ अद्ठकथा ( सुमंगल-विला- 
सिनी ) में । देखिये राहुल. स्त्यायन : बुद्ध-चर्या, पृष्ठ ११८; ` 
 . ` ददौन-दिग्द्शेन, पृष्ठ ४४३ ४ 
(२) कुमारान्‌ ह्‌ स्म मातरः पाययमाना आहुः ्ाक्वरीणां पुत्रका प्रता पार- 
|. चिष्णवो भवतेति \ गोभिल गृह्यसूत्र ३।२।७९ (1. 
| `. (३) बोधि राजकुमार जिस समय गभं मँ था, उसकी माता 
बुद्धते कहाथा भन्ते! यह्‌नोभेरी कोखमेहे 
































चख दकषत तथा जन्य यारतीय दशन | | ॑ ८ 


निकली ९ ! आत्मतत्त्व की गवेषक होकर आत्रेयी के समान अरण्यं मे प्रवेद भीः 
उन्दने किया ओर कुछनेतोन केवर वेद की ऋचाओोंकी रचनादही की, 
`  -बत्कि ब्रह्मवादिनी वाक्देवी के समान परमतत्त्व के साथ अपने तादास्म्य काः 
अनुभव करते हए स्त्रीत्व की महिमा का यह्‌ उदात्त साक्षात्कार भी किया 
 "जिसे-जिसे मे चाहं उसे मे परम्‌ ब्रह्मा, ऋषि ओर मेधावी बना सकती हूं । 
उपनिषदों में गार्गी ओौर याज्ञवल्क्य का संवाद प्रसिद्ध है । इसी परम्परा 
का प्रवतैन बृद्ध-कार मे घम्मदित्ला मौर मद्रा कण्डल्केशा९ जसी भिक्षुणियों नेः 
सत्य की अधिगति के लिये पुरूषो के साथ शास्त्राथं करके किया 1 भगवान्‌ बुद्ध. 


केदा, पटाचारा, महाप्रजापती गोतमी, पूणिका, रोहिणी, सुन्दरी, शुभा ओर 
सुमेधा नामक उनकी शिष्य भिक्षुणियां धर्म-प्रचारिकाओं के रूप में प्रसिद्ध थी. 
जो समाज के नैतिक स्तर कोऊ्चा करती हुई लोक-कल्याणाथं बुद्ध-सन्देश 


: भगवान्‌ बुद्ध का शिष्यत्व पाकर स्वयं शास्ता के द्वारा परम प्रज्ञावतियो, ऋद्धि 





भ्रवेहा किया । देखिये बृहदारण्यक ० २।४।३ 


| (१) भगवती भेतरेयी के हौ मुख से “सतो मा सद्गमय । तमसो मा | 


ज्योतिर्गमय । म्योर्माऽमतं गमय" \ बहुदारण्यकं ० १।२।२७ 


ध | | (२) देखिये विन्ध्याटवी मे घूमती हई आत्रेयी की राम के प्रति यह उक्ति-- ` ( ८ । 
; तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यं वाल्मीकिपाहर्वादिह्‌ पयंटामि ! ` उत्तर | व 


रौमचरित० २।३ 


गरष 
(४) बहदारण्यक० ३।६)१ 


इन भिक्षुणियो की जीरन-गाथाषएं । 





के जीवन-कार मं शुक्ला, ररा, सोमा, धम्मदिन्ना, गन्दा, उत्तरा, भद्रा कुण्डल, 


को सुनाती हुई विचरत थीं । अन्य अनेक महिलाएं ( मातु प्राम )} जोः 


मियो, ध्यानियों ओर आरब्धवीर्यामों के रूप मे प्रसित हुई, साधना के. ` 
इतिहास मे अपनी एक विरोष छाप छोड़ गई हँ । उन्हे यह्‌ कमी नदीं सिखाया ` 


कूर्यां येनाहं नामृता स्याम्‌” कहु कर छोड दिया ओर ब्रह्मचयं-वास मः 


(३) यंकामये तं तमप कृणोमि तं ब्रह्माणं तमूषि तं सुमेधाम्‌ । ऋ० 


- (५) देखिये येरी-गायारे { केखकं द्वारा थेरीगाथा का हिन्दो-अनुचाद ) 


स 





























९ भारत की अध्यात्म-विश्ा-ायाधनःः 


मया था कि उनका स्त्रीत्व उन्हं जीवन के उच्चतम पुरुषाथं--परम निःश्रेयस--का 
साक्षात्कार करने से रोक सक्ता है । एक तो निर्भीकितापू्वंक कह भी गईर 
"जन चित्त समाधि मेँ स्थित द, ज्ञान विद्यमान है, धमं का सम्यक्‌ ददन केर 
ख्या गया है, तो स्वत्व इसमें हसारा क्या करेगा १ ? “ वृद्ध कौ इन दुहिताओं-- 
बुद्ध के मन ओर हृदयं से उत्पन्न इन कन्याओों ( ओरसा धीता बुद्धस्स--जैसा 
कि वे अपने आप को गौरवान्वित कर पुकारती थीं )--ने अपने साधनोल्लासः 
मे सीतिमूतम्हि निब्बुता' (निर्वाण प्राप्त कर मैने उसकी जीतरुता का अनुभव 
किया ह) आदि महनीय ब्दो मे अपनी निर्वाण-प्राप्ति के साक्ष्य-स्वरूप जिन ` 
उद्गारो को हमारे ल्यं छोडा है वे भारतीय जीवन-साधना की सदा स्थायी 
निधि रहे । अशोक-पुत्री संचमित्रा ओर हषं की भगिनी राज्यश्री के निष्कल्ष 
जीवने तौ युग-युगों तक मानव-हूदय को निर्मल ओौर निविकार बनाते ही रहेगे,. 
मध्य-युग की मीरा ओर मुवित का द्वार खोलने वारी महाराष्टर-सन्त मुक्ता- ` 
बाई के वचनोंमे भी जो उदात्त पवित्रतः समाई हुई हं, उसकी आइवासन-. 
कारी शानित मानव-हृदय को सदा प्रेरित करती रहेगी 1 जिस प्रकार स्त्या, उसी ^ 
प्रकार बारुक भी यहाँ अध्यात्म परायण देखे गये । वामदेव जैसे बालक यही 
 गभविस्था मेँ “मै मन्‌.था, मै सूर्यं भा'२, इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार करते देले | 
गये, शव ओर नामदेव जैसे अल्पवयस्क गल्कों की अथवा जन्म के कठः 
काल बादही जामुन के पेड के नीचे आसन रगा करं प्रथम ध्यान में स्थितिहोने ` 
वाले उस अच्छरिय मनुस्स' ( अद्भुत मनुष्य--वृद्ध की तो वातदहीक्या१ 
`: तथाकथित ग्रकृति-विजय अथवा मनुष्य पर मनुष्य की विजय, जिसके : ` 
च्य आज संसार प्रमत्त हौ उठा हैः भारतीय शक्ति मौर विचार कोक्भी ` 
 . प्रभावित नहीं कर सके । प्रकृति ने इस भूमि के निवासि को जव योग-क्षेमकी ` 
` समी आवद्यक वस्तुएँ स्वयं उपस्थित कर दी थीं, तौ उन्हे इनके च्वि श्रान्त 
होने का अथवा प्राकृतिक भूतो का कषेण कर मौर निर्वखुतर प्राणियों को जीवन. ` ` ` 
संग्राम के नाम पर समाप्त कर इस प्रकार उनपर मिथ्या विजयप्राप्त 
करनं एवं उनकी स्वामिता को अपने में अध्यस्त कर, वृथा मनथं-हेतु कौ 


(१) भिक्षुणी सोमा ने यह कहा है “इत्थिभावो नो कि कयिरा ्‌ 



















बौद्ध देक्षंन तथा अन्य भारतीय दक्षन १० 


ओर भी अधिक प्रश्रय देने काकारणहीक्याथा? यह्‌ सब तो उनकी दृष्टि 
 भिथ्या ज्ञान के कारण मृत ही, सत्य को असत्य की गड़बड़ी म डालकर ही 
विषयी ओौर विषय के, चैतन्य अर जङ्‌ के, आत्मा ओर अनात्मा के, अविवेक से 
ही सम्भव था। इसमें हमारे विषेकी मुनि फंसते कंसे ? संसार मं भय देखने , 
` वाले१ "भिक्षु" यहाँ अते कैसे ? इन रास्तौकोतो पार करने कीही इच्छाकरने 
वाके फिर इनमें भटकते कैसे ? अतः यहाँ तो वही सर्वोत्तम विजय माना 
गया, जो किं धमं-विरय, आत्म-विजय 1 विलाल सास््ाज्य के युवराजो तक. 
केलिये यँ युवराज-पद से प्रत्ज्या पद ही श्रेष्ठतर समभा गया* । अज भी 
` भारतीय इतिहास मे जिनकी स्मृतियां बच पाई हैँ बे उन अजगद्विजयी समराटों 
या सेनानियोँ की नहीं है जो सपनी अभिराषाओं ओर महत्त्वाकाक्षाओं पर 
भी विजय प्राप्तं नहीं कर सके । बल्कि वे उन तपोनिष्ठ महात्मा की हैः 
जिन्होने मानवीय अन्‌भव के अज्चात ओर गम्भीर क्षेत मे साहसिक यात्रं को 
ओौरजो वहाँसे कुछ लाए । एसे ही पुरुषों को भारत में महापृरष-पद ` 
प्राप्त हुजा ह । यह सव इसीलिये हौ सका क्योकि मारतीय विचारकीद्िशा 
` ही विरेष थी। प्रकृति ओर पुरुष की, आत्मा ओर अनात्मा की, अहम्‌! मौर 


(१) संसारे भयं इक्खतीति भिक्त । विसुद्धि-मग्ग ११७ 
(२) अनध्वा अध्वसु पारयिष्णवः कठ० १।३।११ पर शांकरभाष्य मे 
`: उद्धृत, भिलादये “मिगा विय असंगचारिनो अनिकेता विहरन्ति भिक्छवो' 
संयुत्तनिकायः, विसुद्धि-मग्ग २।६२ में उद्धूत । 4 | 
1 (३) तमेव चा विजयं मनतु ये धम्म विजये ( तमेव विजयं मन्यन्तां 
यो घमंबिजयः } 1 अशोक का तेरहवाँ शिलारेख; यो सहस्सं सहस्सेन 
` . संगमे मानुसे जिने । एकं च  जेय्यमत्तानं व वे संगाभजुत्तमो । महा- 
षण्णं विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो द । जितात्मनो 
` | `. | ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कतः परे । भागवत ७।८।११. ` 
(४) देखिये अशोक की अपने पुत्र महेन के प्रति हं उक्ति “यद्यपि मे तिष्य- ` 


५ ` ष्ठति करना चाहता हृ, परन्तु युवराज-पद से व्रज्या ही अच्छी है! | 





न ् ५५७१५७२ 








स्तु; मिादये धम्मपद १२।३-४; १३।१२; तथा देखि “दस्यन्‌ पुरा ` 


` कमार के भ्रव्रजित हो जाने के बाद वुम्हं ही युवराज-पद, पर प्रति- क 


। तात ! क्या प्रत्रलित होना चाहते हो 7” समन्तपासादिका ( विनय- ‰ ` 
पिटक कौ अटठकथा); देखिये राह सा्त्यायन : बुद्-चर्या, पृष्ठ ` 





4. 
छ 





` ११ भारत कौ अध्यात्म-विद्या-आराधता 






दम्‌" की, अन्यता की ख्याति ही, ज्ञान ही, य्ह के निवासियों के लिये एक 


मात्र सम्यक्‌ दरंन था, एक मात्र सम्यक्‌ न्ञान था¶ । भारतीय चिन्ताकाएक 
माय लक्ष्य ही कभी 'अहमिदम्‌' ओौर "ममेदम्‌" न होकर सदा नास्मि. नमे" 

“नाहं २" ही रहा, अहम्‌ एतत्‌ न' ही रहा । इससे इतर आदेद यहाँ सदा असुरो 
करी उपनिषद्‌" की संज्ञा पाता रहार । द्रष्टा जौर दुर्य का संयोग ही, 
अस्मिता ही, यहु सदा हेय-हैतु माना गया, क्लेश-रूपम समभा गया५, ओौर . 
~~ ठः श, ९५ € विलेष ॥ 
जिस किसी प्रकार उश्षकौ उच्छित्ति को ही समभा गया परम पुरुषार्थं ५ । 'विदोष 
दर्शी के छ्िएि यहाँ आत्सभाव-भावनाः का विधान कभी नहीं देखा गया 


` -ओौर आत्मदर्शी मूनियों के हृदय मे यहां सदा ही जागती रही भें देह नही, 


इन्द्रिय नही, अहंकार नही, प्राण-सम्‌ह नही, वृद्धि नही यह भावना । इसी का 


उपदेह. अनत्ता' (अनात्मवाद) के रूप मं देते हुए भगवान्‌ तथागत. ने कहा, 
“न यह्‌ मेराहं, नयह्‌ मेहं, नः यह्‌ मेरा आत्मा हं 1 वेदन्त के अनुसार . 


भी "यह मे" . यह्‌ मेरा कहने वाला नेसगिक लोक-व्यवहार मिथ्याज्ञान के कारण ` 
सत्य को असत्य के साथ मिकादेनेकेकारण ही हुआ है । सत्य जौर असत्य, ` 


चित्‌ ओर अचित्‌ के इस विवेकं के जीवन मे साक्षात्कार करने की कठिनता ` 


पर विचार करते हुये भत चूडामणि गोस्वामी तुरसीदास ने भी, सांख्य-निरुविति ` ` 
(१) एकमैव दर्शनं स्यातिरेव दश्शेनम्‌' भगवान्‌ पञ्चरिख का वचन, व्यस- ` 


भाष्य १४ म उद्धूत) 


(२) सांस्य-कारिका, कारिका दथ 
(३). देखिये छान्दोग्य ० ८।८।५ (८ 
४ (४) ्रष्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । योगसूत्र २।१७; दग्दशेनराक्तयोरेकात्म- ` ` 





तेवास्मिता । वहीं २।६;  भिलादये वहीं २।३ 


॥ (५) यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषा्थस्तदुच्छिततिः पुरुषार्थः । सांस्यसूत्र ६।७०; 


विवेकाल्निःशेषदुःखनिवृत्तौ छृतङ्ृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ । वहीं ३।८४; ` | 
बिवेकल्यातिरविप्ठवा हानोपायः 1 योगसूत्र २।२६ 1 


॥ | ८ (६) विशोषदश्निन आत्मभावभावनाबिनिवृत्तिः । योगसूत्र ४।२५ 















बौद दलन तथा अन्य भारतीय दलन 0, १२ 
का आश्रय टेकर विवतापूव॑क गाया है “जड़ चेतनहि ग्रन्थि पडि गई । जदपि- 
मृषा छटत कटिनई ।“ सारांश यह कि जीवन के क्षेत्र मे. भौतिक उपलब्धियों के 
` बजाय, वस्तुओं के प्रापण ओर रक्षण रूप योगक्षेम के बजाय, भारत ने सदा श्रेय 
काही, ज्ञान की पराकाष्ठा गौर कौवल्य के ^नान्तरीयक' स्वरूप वैराग्य का ही" 

रण किया, जिसके विषय में उसके उपनिषत्कारीन चछषियों ने भी गाया-- 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति दहीयतेऽ्थव्यि उ प्रेयो वृणीते । 
श्रेय ओौरप्रेय,इनदोनोंमेसेजोश्रेयको ग्रहण करता है, उसका शुम 
होता ह॑! जो प्रेय को ग्रहण करता है, वह्‌ पुरुषाथं से पतित हो जाता ह । प्रेय 
को ग्रहण कर शत-सहख राष्टो को उसने पतित होते देखा हं । श्रेय को ग्रहण ¦ 
कर वहु आज भीखड़ाह।! यही श्रेय की गवेषणा अध्यात्म-विद्या के रूपमे 
भारत के हृदय ओर मस्तिष्क की सबसे बड़ी आराध्य देवी रही हं ओर आज 
भीदहं। इसी की उसनेज्ञान द्वारा गवेषणाकी है, कमं द्वारा समाज ओर जीवन 
मं प्रतिष्ठाकीहुं मौर मधित द्रया आराधनाकी ह । इसी कारण भारतको 


संसार के राष्टर-समूह्‌, चन्द्रमा को नक्षत्र-पथ के समान, नमस्कार करते दहं! 
समस्त मूत-संघात मे, हेतुजों ओर प्रत्ययो के क्रम से चलने वाले इस 


समग्र भव-प्रवाहु मे, भे" ओौर "यह इन प्रत्ययो से वेद्य दसं समग्र द्रष्ट्‌ द्श्यातमक 
जगत्‌ मं, प्रत्येक क्षण. परिवतनरील दस ` 


 सस्यालुप्राप्नि ्रपने बिस्तृततम समग्र मौतिक ओर चेतसिक व्यापार मे, गृदु- ` 


` श्रथ मे भारतीय श्ध्यात्म- रूपम से ससनिटित उसी एक अपरिवतन्ील ` | 


विद्याका श्रभीष्ट लक्ष्य तारको भारतनेसदासे पक्डाजिसएकके. 
पकड़ लेने पर समग्र कायकारण शक्ति अपने ` 


8 आप मनूष्य के वदमेहौ जाती है किन्तु स्व्रयं जो अन्य. किसी प्रकार पकड़ी .` 


` या विजित नहीकीजा सकती) भारत की एकटक. आँखें सदा ज्ञान के उस 








(१) ्नस्यैव पराकाष्ठा वेराग्यम्‌ । एतस्येव हि नान्तरीयकं कंवल्यमिति ¦ 


योगसूत्र १।१६ परं व्यासभाष्य; भिलाहये, निष्बिन्दं विरज्जति, विरागा ` ६ 


| विमुच्चति" (निवेद से विराग को प्राप्त होता ह, विराग प्राप्त होने 
पर विभुक्तं हौ जाता है ) अल्गद्‌देषम सुततन्त (सन्मिम० १।३।२); 


4  सिलाइये, भथ निब्बिन्दति दवे एस मम्गो विसृद्धिया ` । धम्मपदः ` 


1 २०।५; यम्हि जनं 
(२) #ठ० १।२।१ ( ^ 
(३) “स यथा दन्दुभेहन्यमानस्य न वाहयन्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ ग्रहणाय _ ` 











पञ्ज्या च स वे निभ्बानसन्तिके । वहीं २५।१३ ` 
































५९. | सत्यूप्राप्ति जयने विस्तृततम अथ मे-- 


अघ्छ घ्यूव नक्षत्र कीओर र्गी रही, सदा उस परिनिष्ठित वस्तु विषयक 
चान की ही जिज्ञासा करती रहीं, जो सम्पूणं व्यावहारिक ज्ञान ओौर प्रयोजनों 
सै अतीत है ओर स्वसवेयल्ान दही जिसका अवसान है" तथा जिसके जान 
ठेने परं अन्य कृ ज्ञातव्य अवज्ञेष नहीं रह जाता, अन्य कृ करणीय बाकी ` 
नदीं बचता । सभी कर्तव्यता यहाँ समाप्ति पाती है, सभी प्रदाहकता शान्ति ! 
सत्य का वह्‌ उच्चतम रूप, मानव-हूदय का वह्‌ अन्यतम अनूभव, चित्त की 
शुद्धि जिसका आलम्बन विभाव है ओौर नामरूपात्मक जगत्‌ कौ सान्तता, अल्पता 
ओर अपूर्णता ( बौद्ध पारिभाषिक अर्थो मे अनित्यता, दुःलमयता अर 
 अनात्मता ) की अनुभूति है जिसका उदीपन-विमाव, मनुष्यत्वं की महिमा 
का साक्षात्कार ही जिसका अनुभाव, आत्मैकत्वविज्ञान जिसका स्थायीभाव 
ओर दुःखनिरोध रूप अन्तर आनन्द की अभिव्यविति द्वारा अमृतत्व ही जिसकी 
-रसनिष्पत्ति हं --यही ज्ञान का गुह्यतम किन्तु अनुभवगम्य रूप भारतीय विचार 
का एके मात्र जिज्ञास्यतम विषय हुजा । यही तत्व भारतीय भावना का 
` उपास्यतम देव ओौर उसकी सवैविध क्रिया-मणाटी का परम गन्तव्य स्थान हुआ । 
यही परमां विषयक ज्ञान भारत के किए सदा ही सत्य का परम निधानर, 
`. अमृतत्व का सेतुर, ज्ञान, उपञ्ञम ओर निर्वाण का कारण तथा दुःखं के. आत्य- 
न्तिकं निरोध का एकतम साधन ह* । यही उसके जीवन का जीवन ओर ` 


दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः \ स यथा शंखस्य ` श 
1 ` घ्मायमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन ` ` 

| शंखध्मस्य वा शब्दो गृहीतः" बृहदारण्यक० ४।५।८,९; भिलाहये बही ` 

 .  ३।७२-२३; ३।८।१०-११ 1 

 . (१) अनुभवावसरानत्वाद्भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मलानस्य । ब्रह्मसूत्र-क्ञाकर- ` ` ` 

| . भाष्य १।१।२; इह तु भूतं ब्रह्म निज्ञास्यं नित्यवृत्तत्वानन पुरुषव्यापार ` 

` तन्त्रम्‌ । वहं १।१।२ 1 

` (२) तत्सत्यस्य परमं निघानम्‌ । मुण्डक ० ३।१।६ 4 

(३) अमृतस्यैष सेतुः । मुण्डक ० २।२।५; य॒ एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति 

 . : बृहदारण्यक० ४।४।१४ ८ | | 

चक्वुर्करणी ज्यानकरणौ उपसमाय अभिञ्ल्ाय संबोधाव 
 संवत्तति । धम्म चक्कयनत्तन सुत्त 
यही परम आयं भ्रज्ञा 












बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दलन ` | ~. ९. 


प्रणो को प्राण है} यही अमृत मागे भारत के किए परम अणु धर्म॑१, पुराण 
 ओौर सत्य से विस्तीणं देवयान मागं र ओर जिसका दरवाजा सदा स्त्री, 
शूद्र, ब्राह्मण, आयं, अनायं सभी कै किए खुरा है" ( उचित 
साधन-सम्पत्ति कौ आवश्यक रा्त॑पृवैक ! } एसा उरु पन्थ'४ है 1 ज्ञान का 
पणं कूम्भ ह यही, सभी दाशंनिक कल्पौ का सध्रीचीन मत हे यही! 
इसी  गवेषणीप्रः. ` तत्व को उसने सत्य' कहकर पृकारा*, सत्य का 








तथा आचरण-सम्पदा से बदकर इरी विद्या-सस्पदा या आचरण-सम्पदः 
` नहीं हं अम्ब सुत्त ( दीध० १३); व 
(१) अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ! कठ० १।२।२०; अणीयान्‌ हयतकं- 1 
मणुप्रमाणात्‌ । वहं ११२१८; भिलाइये वहीं १।२।७, १२।; १।६।१२; 
सूक्ष्माच्च तत॑सृक्ष्मतरं विभाति ¦ सुण्डक० ३१७ | 
(२) सत्येन पन्थाः विततौ देवयानः । भुण्डक० ३।१।६ (9 
(३) अथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजस्थाभ्यां शूद्राय चार्याय च ` 
| य चारणाय ! यजु° २६।२; मिलाद्रये छान्दोग्य ४।१।२; ८।४१४; “ 
ब्रह्मस्‌्-शांकरभाष्य २।४।३८ (तेषामपि च अनुग्रहो विद्यायाः सम्भवति, ` 
` इत्यादि) ; चण्डालोऽस्तु स तु दह्िजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम । 
कंकर मनीषा-पञ्चक' स्तोत्र भे; आचाय रामान्‌ज के विषयमे भी. 
`. “एकेकषुरुषपरम्परया सदुर्थान्‌ प्राञ्चो ददुः यतिपतिस्तु वयेकवदयः । 
भूमौ मुमृक्ुरखिलोऽष्युषदेक्य एवेत्यादिश्य पूर्व॑सरसण व्यलुनादितैषी ।\* ` 
` उपदेश रत्नमाला; भगवान्‌ बुद्ध तौ इस विषयमे सबसेही जगि है, 
` “म्बु ] जात्तिवाद-बन्धन्‌, गोत्रवाद-बन्धन, सानवाद-बन्धन, ओर 
` आवाहू-विवरहु-बन्धन, इन सब बन्धनो को छोडकर ही अनुषम विद्या ` 
| ` ओर आष्दरण-सम्पदा प्रत्यश्च की जाती है 1" अम्बहु-सुत्त (दीव० १३); ` 
` जुद्ध के द्वारा उपदिष्ट चातुरव्णौ शुद्धि के ल्े देखिये चुल-अस्सपुर- ` 
 .  .  सुत्तन्त ( मञ्मिम० १।४।१० }; भिलादये गीता ९।२२ भी) 
(४) ऋः शरषायं | 
. (५) सत्यं जह्य । बृहदारण्यक ० ५।५।१;. सत्यं ब्रह्मेति सत्यं हेव ब्रह्म । 
`: : बहृदारण्यक ° ५।४११; तत्सत्यं स आत्मा । छान्दोग्यं ० ६।८।७; 1 
.. सव्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म । तैत्तिरीय ० २।१।१; स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं = ` 
पुण्यमेव च । महाभारत, आदिव; सत्य तूं सत्य तूं बिद्ला । तुका- ४ 
 . ` राम; साचा नाम अल्लाह का सोई सत कर नागि । दादू 






































१५ सत्थानुत्राप्ति अपने विस्तृततम अथं मे-- 


सत्य ^" कह कर उद्घोषित किया जिसके विषय मे उसने कहा किं “सत्य 

से परम कोई धर्म नहीं) इसी की बुनियाद पर उसके सावंजनीन 
नैतिक आदशवाद की भित्ति स्थापित की गई। इसी सत्‌ के, सत्य कै 
द्वारा उसने ब्रह्म का, जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यक कारण 
का, सत्‌-चित्‌-आनन्द तत्व का, निर्देश किया बौर दसौ दारा उसकी 
लभ्यता भी दिखाईभ । इतना ही, नहीं इस स्त्य 
प्राप्त करना भी उसने साक्य जाना मौर इसी मे उसके 
विक दति्री भी हृई। "वह आत्मा सत्य है.जौर वही तु 













= आत्मा तत्वमसि--छान्दोग्य ६। ८1 ७), यह्‌ ज्ञानि का चरः 
धर्म-साधना मे तो तथागत का नाम ही सच्चनाम' (सत्य है जरम जिसका ) 
ह । उन्हं श्रह्मभूतः ओर शधमैमूत' भी कहा गया हु, जो सत्य के साथ एकाकार 





(१) तत्सत्यस्य सत्यम्‌ । बृहदारण्यक ० २।१।२० 
(२) सत्याच्चास्ति परो धमः । सहसासतः; तु्ामारोपितो 
नः शतम्‌ । समकक्षां तुल्यतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌ ॥। 
धर्मस्ततः सत्यं सर्वे सत्येन वधते ।। महाभारत, शान्तिपवे, १९९॥ ४ 
न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ 1 महाभारत भिलाइये सन्त तुकाराम का 1 
कचन भी सत्या परता नहीं धर्मं । सत्य तेचि पर ब्रह्म सत्या ` ` | 
` पुरुषोत्तम । स्वकाल तिष्ठत, तथा गोस्वामी तुलसीदास जी धरमु | 
न दूसर सत्य समाना ॥ आगम निगम पुरान बलाना' \ रामचरित ८ 
मानस)... 
, : (३) ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणर्जिविधः स्मृतः । गीता १७१२३; धाम्ता ` 
स्वेन. सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि 1 भागवत्‌ १।१।९; ४ 
` सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छान्दोग्य ६।२।१; जादि सचु लुगादि 
` सच है भी सच नानक होसी भी सचु । नानक; यो वा दिवं सत्य- 
| धर्मा जनान 1 ऋ० १०।१२१।९; सत्यमेवे्वरो रोके \ बाल्मीकि 
` रामायण । देखिये पिछले पृष्ठ पर पव-संकेत ५ भी । 
(४) सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा । मुण्डक ० ३।१।५ 












ददन दइसी तः 





बौद दकेन तथा अन्य भारतीय दक्ञन १६९ 


दहने की. प्थिति का ही सूचक ह । सत्य, बृहत्‌, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म ओर 
 -यज्ञ केद्वारा ही भारत ने पृथ्वी को धारण किया हया साना । सत्यकेद्राराही 
उसने सनातन राजवृत्त का संचालन किया१ आर सत्य को ही दिखाया उसने सब 
.  भ्रजाओंके मूक मे मौर उनकी प्रतिष्ठास्वरूप भी २ । सारांश यह्‌ कि अनन्त काल 
` -से उसके मनीषी पूत्रो ने दसी सत्य की गवेषणा भौर आचरण की अपने जीवन 
करा क्ष्य बन शनत ब्राह्मणों ओर उपनिषदों मे प्रतिष्ठित समग्र वैदिक 










स्वरूप हे ३, 
कहे गये] 
समाभित है 
सत्यकोदही 
वेदों का 
“वे दस्योर्पा 
समावेश 


ही अमूत रला हमा दै ओर धमं भी सत्य मेही 
ही ज्ञान का अन्तिम आदेश ह° । महाभारतकार ने 


[4 


कहा ह. । सत्यही सनातन ब्रह्म है भौर 






,. ; (शान्ति पव) । वस्तुतः सब साधनाय का सार ओर 
त्य कौ सषनामेदही भारतने व्वा । यज्ञ, दान, ` 






.(१) सत्यभेवानुशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । तत्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये 
. ` लोकः प्रतिष्ठितः । वाल्मीकि-रासायण \ ` 


४ (२) सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । महाभारत, उद्योगपव ४३।३७; सत्यं ब्रह्म 









. तपः सत्यं सत्यं विसृजते परजाः! सत्येन धार्यते लोकः स्वर्गं सत्येन गच्छति । ` 
 . महाभारत, शान्तिपवे १९०।१ 
(३) तभौतो सत्यके विषयमे यह्‌ कटा गया है ^... . . सत्येन वायुरभ्येति ` 
` ` सत्येन तपते रविः । सत्येन चागिनदेहति स्वः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ 
सत्यं यज्ञस्तपो वेदाः स्तोभा मन्त्राः सरस्वती । सत्यं वेदेषु जागति फलं 
सत्ये परं स्मृतम्‌ ।" महाभारत, शआन्तिपव १९९।६७-६८ 
` ` (४) बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतसपुश्षो नि षेदुः \ ऋ० ४।५०।३ 























-तप, इरि „ वेदवेदांग, ब्रह्मचयं आदि सभी साधना की जडम उसने 


(है बृहस्यते ! यह जो सर्वोच्च परम सत्ता है, उसे यहां से, इस लोक ` | 


| से, जो ऋतस्पक्षः, सत्यस्य्शा, महात्मा है, वे प्राप्त करते है ओर ` 
उसमें स्थितिहोनजतिहं)। 

` (५) सव्ये हयमृतमाहितम्‌ \ महाभारत, उद्योगपवे ४३।३७ 
` {६) सत्ये धर्मः समाधितः \ वाल्मीकि-रामायण . ` 

{ १ सत्यमेव सोम्य स अदेक्लो भवतीति । छन्दोग्य० ६।१।६ 
























१७ सत्यानुश्राप्ति अपने विस्तृततम अथं मे-- 


सत्य को ही प्रतिष्ठित पाया है । सम्यक्‌ सम्बुद्ध का अनुत्तर धमं-चक्त-प्वर्तन 
दसी सम्यक्‌ ददन ( सम्मा दस्सनं ) की उत्पत्ति भौर इसी भमम्ग' (मागं) 
कौ अधिगति के चयि हुआ, ओौर इसी के लिये प्रवर्तित हुए सभी स्थविर 
निग्रन्यों के प्रवचन भी । इसी अमृत कौ तलाश में याज्ञवल्क्य घर से बाहर निकक ` 
१३२; इसी को पाकर ओौपनिषद ऋषि टाव" हानु" कह कर चिल्लाने लगे ; 






राजि जनक सभी कौ कामना छोड़ अदोष चराचर, जमकर ्को अपने वरा में 
करने वले हो गये*; इसी की अधिगति से "वाक्‌" सवंमयी हो गई५, देवराज 
इन्द्र तो विक्षिप्त जसे ही बन गये, ओौर वामदेव तो दर्ससल्योके सत्यको 


गभविस्था मेही साक्षात्कार कर हौ गये सवैदर्शी भी । ंरुविल्व ( उर- 
वेखा ) में वजर समाधि रुगाकर वेढे हए, अविद्या के आवदुण 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध बन जाते हुए, तथागत ने इसी अमृत को चक्खा ।: इसी की तलाश 








(१) न यज्ञफलदानानि नियमास्तारयन्ति हि । यथा सत्यं ` परे लोके तयेह ` 
 पुरुषषेभ ॥ तपांसि यानि चीर्णानि चरिष्यन्ति यत्तपः \. शतैः शतः 
सह॒ख्रइच तेः सत्यान्न विरिष्यते ।\ सत्यमेकाक्षरं ब्रह्मं स | 
सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाक्षरं भरुतम्‌ ।! सत्यादर्मो"“ र 
सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । . सत्यं वेदास्तथाडगानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः ॥ 1 
व्रतचर्यां तथा सत्यमोकारः सत्यमेव च । प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं | 

| ` सन्ततिरेव च ॥ महाभारत, शान्तिपव, अध्याय १९९, लोक ६२-६९६ ` 

(२) एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार 1 बृहदारण्यक० ` 

(1 (३ ) हष शव हदु जहमम्‌ अहमन्नम्‌ अहमन्नम्‌ * . `. " महं विश्वं भुवनम्‌ ` < ( 

^. -अभ्यभवां सुवणज्योतिःय एवं वेद' । तेत्तिरीय० ३।१० ` 

`. (४) निन्होने गाया “नाहमात्माथेमिच्छामि गन्धान्‌ ध्राणगतानपि । तस्मान्मे ५ 
निजितो वायुरवशञे तिष्ठति नित्यदा ।” जादि , महाभारत; अन्यत्र समानः ` 

`  भावनाके ज्िि देखिये गौतम धमंसूत्न ३।३६९ ४ 

(५) जिसने गाया "अहं स्रेभिर्वसुभिक्चराम्यहमादित्यैरत विदवदेवैः 

| 1 न शभ! | 

(६) जिनके उद्गार ति वा इतिमे मनो गामश्वं सनमामिति कविः 

`. स्सोमस्यापामिति' आदि ( ऋ० ह 
 . की समस्याबनेहृएहे\ ` 

(७) तभी. तो उन्होने गभावस्या स्थ 




















बौद दशंन तथा जन्य भारतीय दशन ` त १८ 


` नै घर से बेधर करं प्रव्रजितं कर दिया उन. रष्टरूपाल, महाकाश्यप ओौर 
 सारिपूत्र जैसे अनेक बुद्धकालीन कुल-पुत्रों कौ भौर अन्य असंख्य भारतीयः 
 साधकोंकोभी। इसी परम सत्य को जानकर आज्ञा कौण्डिन्य चिल्लाने लगे 
` जान ल्या जान 'खिया९, ओौर इसी आलोक की फूट होने पर उद्भूत हृएः 
सभी शंकरादि मनीषियों के आत्मज्ञान की मस्ती से भरे हृए प्रवचन भी । फिर 
षोडशा पदार्थो {षाय रः ) अथवा पञ्च, षट्‌ या सप्त पदार्थो ( वंशेषिकं ) कौ 
 गवेषणाएं इसी के किये, प्रकृति-पुरुष-विवेचन ( सांख्य ) इसी के लियं, समाधि- 
निपण (योग) इसी के खि, ओर धमं ( पूर्वं मीमांसा ) ओर ब्रह 
( वेदान्त ) की जिज्ञासां भी इसी सत्य के लिये प्रवत्तित हुई । अविद्या कोः 
` छोडकर सत्य रूपै विद्या के द्वारा परम निःश्रेयस कौ अधिगति मेँ सभी दशनौ , 
कांसमान ही अभिप्रायं) भक्तों ने मी इसी तत्वकौ गाया, तन्तिकों नेभी 
 ( अविधिपूवर॑क ). इसे हौ अपनाया । चैतन्य, तुकाराम, तुकसी ओौर कबीर ¦ 
सब इसी र | 
माघी की ने अपना मध्यचिन्दु बनाया ओर उसे र्टनीति मे प्रति-- 
` ष्ठापितत व मौक्तिकं प्रयत्न कर, कुछ काल के ल्यि ही सही, किन्तु 
अवदय ही उसे भारतं के राष्टरीयं घमं तक कह जाने कौ स्थिति तकं पहुंचा दिया । ` 
यही सत्य की गवेषणा आदं मे भी ओौरः व्यवहार मँ भी, बौदिक रूपमेंभी 










1 ओर जीवन कीः स्वतोमली साधनाके रूपमे भी, भारत कीः समग्र विचार 
` परम्पराको पूरी तरहसेढंक क्ती ह । यही परमाथं-विषयक गवेषणा जौर 


उसे प्राप्त कराने वाली विद्या हमारे लिये ब्रह्मविद्या, सत्य विषयक-विदया अथवा 


८ श्रेष्ठ दिया ( निचय ही ब्रह्म विद्या" का अथं हम बोदढध निदक्तिमे भी श्वष्ठं , 
विदा कर ही सकते दै, ब्रह्म अर्थात्‌ श्रेष्ठ, फिर चाहे ब्रह्मवादः बौद्ध दशंनकी 


निगाहं मे श्रेष्ठतम ज्ञान भ्लेहीनही) वसे मी बृहणाथैक धातु से व्युत्पन्न होने 


१ कै कारण श्रह्य' शब्दं अपनी मूर परिभाषा मे' "महान्‌" या वृहद्‌" का ही अथं 
देताः ) है जौ हमारी सब विचाजौं कौ प्रतिष्ठा हैर, उन सवम अग्रणी 





 । ध (१) देखिये धम्मचक्कपवत्तन सुत्त ( संयुत्त° ५५।२।१ ), तथा विनय पिटक, | 4 


महावग्ग १ सी) 


। ¦ (२). ब्रह्मदाव्दस्य हि युतपाघमानस्य नित्य शुदधसवादयोऽर्था प्रतीयन्ते बृहते १ | 


धातोर्थनिगमात्‌ ! ब्रह्मसूच-शंकरभाष्य १।१११ 





पथिक वने । इसी के व्यावहार्कि या प्रायोगिक स्वखूप कोः 





(३) ब्रह्मविदां सर्वेविद्यापभ्रतिष्ठाम्‌ । सुण्डक० १।१।१; अध्यात्मविद्या विद्या ¦ | 


ताभ्‌ । गीता० १०।३० 

















१९  सत्यानुप्राप्ति अपने विस्तृततम अथं मे--- 


ह १, उनको दीपक के समान प्रकाश दिखाने वारी ह° ओर उनको परिपूर्णता 
देने वाली ह । यही हमारे लिये परमं धमे है, अभिधमं है, पवित्र ओर गुह 
उपदेशा है, ज्ञानो मे उत्तम्‌ ज्ञान हँ । यही ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, आत्म 
दरशन, दुःख-निरोध-विज्ञान अथवा . अपने विशुद्ध पारिभाषिक अर्थो में उक्थ 
आन्वीक्षिकी ५" सम्मा दिह" (सम्यक्‌ दृष्टि) राज विद्या ° अथवा ददान इत्यादिः 
अनेक नामलर्पों ओौर विवर्तो को धारण करती हई भारतीय चिन्तन-परम्पर 
को पूरी तरहसे ढक क्ती हौ । भारत के चि ज्ञाचकी पराकाष्ठा है यही, प्रज्ञ 
की पारमिता है यही, उत्तर-मनुष्य-धमे ह यही, अलमायं ज्ञान दशन ह यही < :४ 


(१) सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । तद्धयण्ु' स्वंविद्यानां प्राप्यक्ते 
हयमृतं ततः । भनु° १२।८५ 
(२) प्रदीपः सवं विद्यानासुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आशयः सर्वधर्माणां शद्वदा- 
न्वीक्षिकौ मता । कौटिखीय अर्थज्ञास्त्र १।२; देखिये न्यायभाष्य १।१।१ 
(३) अयं तु परमो घमं : यद्चोगेनात्मदरशेनम्‌ । याज्नवल्वय० १।१।८; , आत्मज्ञानं 
परं ज्ञानम्‌ ! महाभारत, शान्तिपर्व । ` | 
(४) दव्कंन' का जन्म भारत में पहके उक्थ' से ही हुमा, देखिये. गे सरे 
प्रकरण भारतीय दछन का एतिहासिक विकास मं दनः कैः 
स्वरूप पर विचार । | | 


(५) आन्यीक्षिक्यःत्मविथा स्याद्दोक्षणातत. सखदुःखधोः । ईक्षमाणस्तया त्वः ` ` ५ “८ 
हषशोकौ ग्पुदस्यति ॥ शक्रनीति १११५२; आन्वीधिकीं आत्मविदां # 


| मनतुऽ ७।४३; भिलादये, न्याय भष्य १।१।१। (0 
(६) दिह ( इष्टि) अर्थात्‌ दषेन । पाक्ि-त्रिपिटक मे मत-वाद' के अर्थः `. 






मं यहु शब्द अनेक बार प्रयुक्तं हमा है ! अन्यत्र भौ मिलाहये, ततोऽ ` ८ 


`  स्मदादिभिः भोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः \ योगवासिष्ठ २।१६; एता 
` वुष्ठिमवष्टभ्य । गीता० १६।९; प्रावादुकानां दृष्टयः । न्यायभाष्य; 





ध कास्ता दृश्षो यासु न सन्ति दोषाः \ योगवासिष्ठ १।२७१३ 
.  . सवेस्िन्धवः समुदी्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः । सिद्धसेन दिव 









५ एवं उच्चावचंरभिष्रायेः ऋषीणां दृष्टयो भव्न्ति । निस्क्त ० ७।१।४; 





` बौद वलन तथा अन्य भारतीय दशन ` | २० 


, यही हमारी उपनिषद्‌" हं जिसके द्वारा उचित साधनों की अधिगति से 
 श्ठम दुःख-कक्षण भव का अवसादन करते हं, मोक्ष, केवल्य अथवा निर्वाण 


ओर हमारे प्रति अपने स्वरूप को प्रकट करे । इसलिये जिन सत्यधर्मा ऋषियों ने 
दरस सत्य को स्वयं साक्षात्कार कर प्रसारित किया उनके लिये हमारी. यह 
अ्रणामाञ्जलि । पृवेज ऋषियों के प्रति हमारी यह्‌ प्रणामाजञ्जलि, पूवं मागे 
निर्माताओं के लिय हमारा यह गम्भीर श्रद्धा से दिया हु अध्यंदानं { इदं 
नम ऋषिभ्यः पृवंजेभ्यः पृवंभ्यः पयिकृद्‌भ्यः२ । 


` कल्याण की भावना के स्थापन में ही उसने परमाथं के दरोन किएहं । स्वादि में 
 : | संघषं नही, किन्तु समन्वेय ही, ग्रहण नहीं किन्तु त्यागं ही, ए्वयं नहीं किन्तु 
वैराग्य ही, अथं नहीं किन्तु धमं ही ( अथवा धमं के द्वारा अधं ही ) भारतीय 
: ` सस्कृति का मूल मन्त्र रहा है जिसकी सिद्धि शोषण के द्वारा नहीं बल्कि पोषण 
जक द्वाराकी गई है भौर जिसकी सामाजिक अभिव्यक्ति कभी संकुचित राष्ट्रीयता 
के रूपम न होकर सदा व्यापक विरवजनीनता केरूपमंही हई है, जिसकी सीमा 





शग्द मेः आत्म-दशंन, "तमेवेकं जानथ आत्मानमन्यां वाचो विसञ््चथ” । 
शतावड्च्यनुशासनम्‌ ! कठ० २।३।१५; नातः परमस्तीति । प्रश्नः 
६।६;. मिलाइये, बहदारण्यक ० ४।४।७ 


का यहीं साक्षात्कार करते ह । यह्‌ तत्वन्नञान हम श्रद्धाटृओं के प्रति प्रसन्नौ 


इन अनुभवसम्पन्न महात्माओं ओर ऋषियों के द्वारा जिस अध्यात्म 
शिद्या का प्रवतेन किया गया वह अपने व्यर्वहार-पक्ष मे मंत्री ओौर कंरणाके 
१ तारो सेसदाही बैध हुई है । सभी प्रङृतिक भूतो ओौर 
सार्वं मौमिक कस्याण- मानव तथा पञ्च एवं वनस्पति जगत्‌ के साथ तक भी 

: चेतना भारतीय दशन भारत का सदा शान्ति ओर समन्वय का ही व्यवहार ` 
का पोषकतच्व रहा हः सभी स्थावर ओर जगम प्राणि समूहेको 

५ वह्‌ मैत्री मावना से ही आप्लावित करता रहाहैमौर 

उनकी विजय मे नहीं बल्कि उनके साथ सदा पारस्परिक सामञ्जस्य तथा ` 


ध षे पशु, पक्षी ओर वनस्पति जगत्‌ भी अलग नहीं किए गए हँ । भारत की राष्टू- ¦ 


समाधि, समापत्ति ज्ञान-दश्षेल, साग को भावना, क्ले का प्रहाण, जौर 
चित्त की निर्मलता । पाराजिका (महाविभंग) । उपनिषदों का हे--एक ` ` 


करण में बौद्ध दर्दन जौर वैदिकं प्रज्ञान के सम्बन्ध- 
































`. १०-१९-७ } कौ भावना हमारे सामाजिक जीवन को सदा प्रेरणा देती रही ॥ 1 
भरस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम श्रेय को पामोगे०, एसी ` 
























२१ | सा्भोभिक कत्थाणन्चेतना-- 


उपासना जिस उदात्त वीरत्व ओर सावेजनीन कल्याण बुद्धि को लेकर प्रवर्तिक्त 
हृरद उसे विद्वेष ओौरं प्रतियोगिता की भावना परं प्रतिष्ठित जाधुनिक राष्टरीयतफए़ 
नहीं समभ सकती 1 आज की सभ्यता का आश्रय घोर भौतिकता हं" इस- 
लिये "विद्या" मे रत होकर भी उसका पतन के गड में गिरना अवश्यम्भावी है } 
महान्‌ वैयक्तिक ओर राष्टीय बलिदान करने पर भी उसकी गति तामसी हीः 
रहेगी, क्योकि मागं उसका आसुरी हौ ओौर दूसरों के उत्सादनके ल्एिही 
उसका उपयोग हं । यह ठीक ह कि हमने अपने राष्ट्र मेँ शुरो ओर महारथियों 
की उत्पत्ति को मनाया ओौर अपनी भौतिक समृद्धि के कए भी प्राथनाएेँ कीं. 
किन्तु यहां भी हम ब्रह्मवचंस ऋषियों ओौर ब्राह्मणों को नहीं भूठे । अल्ञानीः 
का भोजन हमने उसका वध हौ माना । राष्ट के अन्न को स्वायं पूवक खनेः 
वालों को हमने केवर पापका खाने वाला ही बतायार । केवल अहत्‌ यः 
मक्त पुरुष ज्ञानी को ही हमने अनृणी होकर राष्ट-पिण्ड खाने वाला बताया ४ 
व्यक्तिपूजा से हमने समाजसेवा को श्रेष्ठतर समभा ओौर हमारे. तथागतः ` 
भी स्वयं पूजितं हुए स्व की पूजा के द्वाराहीर। सवलोकहितदही सदए. 
भारतीय चिन्ता का गन्तव्य स्थान रहा ।. . संगच्छध्वं संवदध्वं ( ऋ ` 


(१) भिलाइये, आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामारष्टे श्रष्रष-व्योऽक्ति ` | | | 
`. व्याधी महारथो जायताम्‌ ! दोग्टी घेनुरवोहा नडवा नाशः सप्तिः पुर- 
` न्धर्योषा जिष्ण्‌ रथेष्ठाः समेयो युवास्ये यजमानस्य वीरो जायताम्‌ निकरे ` 
| | निकामे नः पन्यो वर्षतु फलवत्यो नऽमोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न> ` 
` कल्पन्ताम्‌ । यजु० २२।२२; मिलादये वहीं २६।२; भिलादये, = ` 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । ऋ० १०।१९७ 8 
। (२) मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य नार्वमषं ` ` 
पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी । ऋ० १० ८ 
` भिलाइये गीता ३।१३; ४३१ ` - 
३) गोतमी 1 इसे (धस्ते के नए जोड़े को) संघ कोदेदे संघको 
भी पूजित हंगा जौर संघ भी' पजापती पन्बज्जा सुत्त (अंगुत्तर 







































बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दशन २२ 


सामाजिक अनुभूति सम्भवतः इस देश मे ही सबसे पहले की गई जिसकी बुनियाद 
पर हमारी आध्यात्मिक संसृति का हिलारोपण हुआ । बाद मे इती के अव्यवस्थित 

` स्जौरः विकृत हौ जाने पर पहले पहर चातुवं्णीं शुद्धि के द्वारा सम्यक्‌ सम्बृद्धन 
ओर फिर भक्तो अौर सन्तो की परम्परा ने विशुद्धीकरण का प्रयत्न किया। 
 विर्व-इतिहास से भारत मे ही सम्भवतः सबसे पहले संसार के न केवल सव मनुष्यों 
किन्तु पशुयों तक के किए स्वस्तिवाचन किया गया, भित्र गौर अमित्र सभी को 

अमय दान दिया गयार ओर समी दिल्लाओं को मेती भाव की विमल धारासे 
-आप्लावित किया गया, भित्र कीदुष्टिप्ते ही सबको देखा गया ओर कभी 
कोर दुःख न पाए, एसी ही प्राथेनाएे ओर एेपताही योग किया गया} पञ्ुजो 
को भी यहां कभी सामाजिकं व्यवस्था से अलग नहीं किया गया, उनके जिए 
ओषधार्यों कौ व्यवस्था तो सबसे पहले यहीं की ही गई५, उनके.शुभ के 


(१) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जयते पुरषेभ्यः ! अयव 

१।३९१४; शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे । यजु° ३६।८; श्वं नः 

करं प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः । यजु ° ३६।२२; अस्मभ्यं शसंसव्रथो . 

गवेऽदवाय यच्छत । ऋ० ८।३०।४; मिलाइये वहीं ६।२८ ( गो सूक्त) ; 

५. १९९१५ ¦ | 
{२) अभयं मित्रादभयं अभित्रावभयं ज्ञातादभयं पुरो यः} अभयं नक्तमभयं 


"भ्रातरं द्िक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा \ अथ्ं० ३।२३०।३ ` ` | 
(३) देचिए ऊपर सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु; मिलादये “मत्री चित्त से 
. संसार फो भरः देना चाहिए यही बुद्धो का उपदेश है" सारिपुत्र-वचन, 
 भिचिन्द प्रशन में उद्धत । देखिये भिक्षु जगदीश्च का हिन्व अनुवाद, ` 
 .. पृष्ठ ४८४ ( ओपम्मयदग्ण ) ५ | 
) भिन्नस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । भित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 

` `. भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चकषुषा समीक्षामहे । यजु° २६।१८; अथवर 





दिवा नः सर्वा आज्ञा मम मित्रं भवन्तु! अथ्व० १९।१५।६;. मा म्राताः 


 : १९६२; सवे सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः । स्वे भद्राणि पद्यन्तु = 








देचद्‌दुःखमभाग्भवेत्‌ ॥ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन 
ब्राह्मणेभ्यो शुमरमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः ` 





वितेनट स्मिय : अत हिसटौ जव इण्डिया = ` 






























-२३  सावंभोमिक कल्याणवचेतना-- 


किए देवों से प्राथनाएेँं मी कौ गई, उन्दै अभय देकर, आत्मस्वरूप मानकर, 
नमस्कार भीः किया गया९ ओौर उनके प्रति समदशिता ही कसौटी मानी गई 
-वास्तविक आत्मदशिता कीर ! (तुम अपने पड़ोसी को अपने समान ही प्रेम 
 करो--इससे अधिक बड़ा अन्य कोई अदे नहीं", शास्ता खणेष्ट के इस 
अनुत्तर उपदेक का व्यावहारिक आचरण ओर अनुभव तथा व्यापक तात्विक 
:विवेचन उनसे भी पूवं ओौर पीछे भारत जसे देशके क्एिदही सम्भवहौ सका , 
-यहीं के निवासियों के आचरण के सम्बन्ध मं षपडोसी' कौ व्यास्या समग्र 
श्राणिमाव्र के रूम मे चरितार्थं हो सकी* अौर यहीं सवं-अथम इसका दाज्े- 
निक आधार भी दिखाया गया । समस्त प्राणिजगत्‌ कै साथ, देव ओर मनुष्यो 
से केकर पु, पक्षी, वनस्पति आदि समस्त भूतवगं के साथ, समन्वय ओर मैत्री 
-का जो जमर सम्बन्ध न केवर भारत की प्रत्येक चिन्तन-प्रणाली मेँ बल्कि उसके 
समग्र राष्टरीय जीवन की नस-नस में जिस गहरी अनुभूति गौर मार्भिकता के 
साथ विधा हुञा पड़ा ह उसे उसकी अनेकविध प्राथनाएं तथां काव्य एवं कला- ` 
निबद्ध भावनाएं प्रमाणित करने मेँ अलं हुं । हमारे चिन्तकों ने सारे मूत-समूह्‌ ` 


(१) ककुभाय स्तेनानां पतये. मनः नमो निचेरके परिचराय तस्कराणां पतये ` ` 
नमः । यजु ° १६।२०;. अनुजानामि भिक्छवे चत्तारि अहिराजकुलानि ` ¢ 
मत्तेन चित्तेन फरितुं अत्तगुत्तिया अत्तरवखाय अत्तपरित्ताय । विनय-पिटक ` ` 
. (२) अहमेव इदं सर्वोऽस्मि 1 तेत्ति° उप०; मिलाइये अगे पांचवे प्रकरण ` 
 । : में मौपनिषद ज्ञान काषिवेचन 1 ` ` ८ 
(३) मत्तौ को ईंजील २२।२७-४०; ५।२३-२५; मिकादये इसी. सम्बन्ध ` 
मं ऋ ५ -१०।७१।६; अथव्‌० १९।१५।६; यज॒० ३६।१८ 0 ५ 
(४). देखिए रोमन रोख : “महात्मा गांधी, पृष्ठ २३ | ८ 
(५) मिलादइये डायसन का प्रसिद्ध कयन “116 00978 42. वुप्ा{६ ५ , 









र 06180007 88 कृ0प्रा86ाः. एप प्क एगपाव्‌ { 66; 9,.४ 8 1 
0 € गवलया ग पथ्प्ार [ 166 षण 8०६ दकरप्९ 0४] 2 





 - ओद दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` २४ 


को साथ केकर प्रार्थनाकी ह कि सूयं हमारे चयि शान्तिकारी हो, चारौं दिशां 
हमारा संगर करे, अग्नि ओर पवत हमारे लि कल्याणकारी ह, नदी, समुद्र 
मंगलमय हों, जल श्रेयस्कर हों, गौर हमारे मनुष्यो (द्विपदौ) ओर चौपा्यौ 
(चतुष्पदं) का कल्याण हो । ऋग्वेदादि कौ देवस्तुतियों ओर स्वस्तिवाचन 
का स्पष्टतम तत्त्व ही ह--देवताभों के, समस्त भूतजात के, हित के साथः 
मनुष्य के हित की ` सामञ्जस्य-स्थापना, मनुष्य ओौर मनुष्य के नाना सम्बन्धो 
के बीच एकात्मता की गहरी अन्‌भूति कौ प्रतिष्ठा करना । वायु, सोम, वृह्‌- ` 
स्यति, आदित्य आदि सभी देवताओं को जो एक हौ जगियामक शक्ति के | 

अनन्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक स्वरूप है, शान्त रहने के किए ओर. 
मनुष्य के कल्याण के लए ही अपने व्यापारो को करते के लिए प्राथेना कर भार- 
तीय चिन्तको ने प्रारम्भसे ही चराचर जगत्‌ को शान्त रखकर ही मनुष्य की 
सान्ति कौ सम्भावना दिखाई है १, सव प्राणियों को अभय देकर ही, देष-माव ` 
को त्यागं कर सब प्राणियों के प्रति पाप-मावना न करके ही ब्रह्मप्राप्ति 


(१) स्वस्तये बायुमुपत्रवामहं सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः ¦ बहस्यति सर्वे- ` 
. गणं स्वस्सये आदित्यासो भवन्तु नः । ऋ० ५।५१।१२; इं नो मित्रः 
शं वरुण शं नो भवत्व्यमा । शं नः इनो वृहस्पतिः श्यं नो विष्णु- 
` रुरुक्रमः । ० १।९०।९; स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा स्वस्ति न पूषा 
`.  विदवेदेवा स्वस्ति नस्तार्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु 1 ऋ० 
` ` . ११०८९; यन्मे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वाति तुष्णं वृहस्पति मे 
` तदधातु । शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः । यजु० ३९।२; पुनन्तु माः 


` यजु १९।३९; भिकादइये ऋ० ८।१०१।१५-१६; शं वातः शं हिते 
 - धृणिः । यजु° ३५।८; शं समुद्रः शं न अपाम्‌ नपात । ऋ० ७।३५।१३; 
` ` . . स्वस्ति पन्यामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनदंदताऽध्वता जानता संगमे- ` 
` . महि । ऋ० ५।५१।१५; तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 




























देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विद्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ` 


` पृथिवी उत्‌ चयौ । ऋ० ११११८५६; मिलादइये ऋ० ४।४५।६; श्रान्ताः 










द्यौः शान्ता पृथिवी श्ान्तमिद भुवन्तरिक्षम्‌ । शान्ता उदन्वतीराषः 





भूतं च भव्यं च सवेमेव शमस्तु नः ¢ 


° १९।९।१४, आदि । 


० १९।९।१; शान्तानि पूर्वरूपाणि शन्तं 





ऋ० ७।३५; यजु° ३६।८; ३६।१७. = 








२५ | सावंभोभिक कल्याण-चेतना--- 


की सम्मवता बताई है । लोक को अनुदिन रखकर ही स्वयं अनुद्विग्नः 
रहने की बात कही? हैं । उपनिषदों के आत्मकत्व-विज्ञान मेँ तो सभी 
चर ओौर अचर, स्थावर ओर जंगम प्राणिजगत्‌ एक होता ह, आत्मप ` 
होता है ओर आत्मा से प्रियतर वस्तु क्याह? एकताको देखने वाके मनीषी. 
का किससे वैर ? किससे विरोध ? मैत्री विहार तो उसका सदा अपना ही हैः 
वयोकि अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता ही उसकी दृष्टि मं नहीं ह । नेह 
नानास्ति किञ्चन । षभी मन्दिरो मे उसके ल्एिएकदहीदेव का तो अधि-ः 
वास दह, कहीं मनुष्यके रूपमे, कहीं स्वीके रूपमे, कहीं बाखक की तरह 
तो कहीं बाक्िका की तरह । विभिन्नता तौ केवर अज्ञान-जनित है, मायाः 
कै द्वारा कल्पित हं। वास्तव में एके ही आत्मा सभी प्राणियोंमेंहं ओर 
सभी प्राणी आत्मामं हुं । इस तत्व को देखना ही सम्यक्‌ ज्ञान हू ) 
उपनिषदौ की इस चराचर जगत्‌ को स्पशं करने वारी एकात्मक्ता कौ भावना 
को महाभारतकार ने अपनाया है ओर अनेक स्थलों मे भिन्न-भिन्न शब्दों मेँ 





(१) यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्‌ न विभ्यति 1 ...... ..नननटेष्टि 
सवेभूतानि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ यदा न कुरुते भावं सवभूतेषु पापकं !: . 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्मा सम्पद्यते तदा । महाभारत, श्ान्तिपवं,. ` 








 २६२।१५-१६; मिाइये, योऽभयः सरवेभूतानां स प्राप्नोत्यभयं पदम्‌ । ` ` 


५ महाभारत, शान्तिपर्व, २६२।१७ ` ` 
` (२) यस्माच्नोऽद्िजते लोको लोकास्नोष्टिजते च यः 1 गीता १२।१५ 







(३) कठ० २।१११; अव्र हृयेते सवं एकं भवन्ति । बृहदारण्यक ११४७; = ` ` 


यत्र विष्वं भवत्येकरूपम्‌ । अथवं० २।१।२; ईश ६ 
(४) भिलादये अथर्वं०. १०।८।२७-२८; मैत्रेय० २।१ 







ग (५) सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभतं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि. ५ ८ श 
` सात्विकम्‌ । गोता० १८२१; योमां पयति सवत्र सर्वे च मयि प्यति! ` 
पीतता ६।३०; सवरं भूतस्थितं यो मां! गीता ६।३१; येनं भूतान्य- 


शेषेण द्र्षस्यात्मन्यथो मयि । गीता ४।३५; सर्वभूतस्थमात्मानं सवं 

भूतानि चात्मनि. .- "ब्रह्म सम्पद्यते तदा 1 महाभारतः; एकः 

 . सरवेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिदच । कठ 
(६) उदाहरण के लिए देखिए महाभारत, शान्ति° २१९४-५; गीता ३।११; 


















खद स्तेन तथा अन्ध भारतीय दक्षन २ = २६ 


"एसे समदर्शी महात्मा के हमे दलेन कराए ह जिन्हे अपने एकमत 
ध्यु को भी मारने वाके सर्पो तक की जानें बचाई १, मित्र ओर रात्र के प्रति 
जो सदा समान रहै, तथा दूसरों के द्वारा अपसमानित गौर भयभीत किए 
जाने पर भी जिन्होने सदा क्षमा ओर करुणा ही दिखाई, संक्षेप. मं वर 
न्को जिन्हने सदा अवैर से ही शान्त किथाभ, मौर अहिसा को ही सबसे 
-बडा तप, सबसे बडा दान ओौर सबसे बडा संयम मानते हए समस्त 
-श्राणिजगत्‌ के साथ माता ओर पिताके सदृश व्यवहार किया\ । इन्दी 
महात्मामों द्वारा आचरित आत्मैकत्व-विज्ञान के सामाजिक स्वकू्प कीं 
` श्रतिष्ठा परं प्राचीन धर्मसूत्रकारों ने धर्मं की बुनियाद खड़ी की ओर समाज के 
अंगभूत विविध प्राणियों के किए अपने अपने कतव्य का विधान. करते हुए 
 आत्मदरोन मे ही उसकी.  पयंवसानता दिखाई । श्रीमदूभागवतकार ओर 
योगवासिष्ठकार ने अपने प्रज्ञानों को इन्हीं समन्वय ओर मेत्रीके तायेसे 
वधाद, प्राणियों को अभय दान देने की सबसे अधिक प्रशंसाकी ह ओर 
` सर्वभूतस्थ भगवान्‌ की पूजा को ही अधिक महत्व दे कर समदश्िता भौर सब 
प्राणियों के लिए दुःख उठाने को ही सर्वोत्तम उपासनाके रूप मे स्वीकार किया. 
ह° । आज. अपने पततन ओर हीनता कौ अवस्था मे भी हिन्दू जात्ति अपने 
हेनिकं कमंकाण्ड ओौर प्राथेनागों में कौट ओर पतगों तके के किष 





(१) महाभारत; अनुशासन पव, प्रथमं अध्याय 1 


(२) महाभारत, अनुशासन `पवं, १४१।९१९६ ५ ५ 
>) देखिए महाभारत, श्ान्ति०, २३५३४; वहीं २६१५५; ३२१।३६ 
` (४) महाभारत, उद्योग पं, ३९।७३ ¦ 

(५) महाभारत, अनुशासन पवं १ १६।३७-४१ 
(£) मिलाय भनु° १२१९१ | ; 
`: ७) देचिषए्‌, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । परमाराघनं तदि 

`.“ युरुषस्याखिलात्मनः ! भागवत० ८।७।४४; विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ ` ` 

`. ¦ दषं व्रीडां च देहकम्‌ । प्रणमेद्‌ दण्डवत्‌ भूमावाह्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 





 . ` यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत्‌ बाडसनः ` 





. करायवृत्तिभिः ॥ सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विदययाऽत्ममनीषया } परिपश्यन्ु- =  . 

 परमेत्‌ परितो मुक्तसंशयः 1\ अयं हि संकल्पानां सथधगचीनो मतो मम! = ` 
मद्भावः सर्वभूतेषु  मनोवाक्कायवृत्तिभिः । वही १९।२९।१६-१९; ` ` 
| मृगोष्ट्ूवरसर्कालुसरीसृप्लगमक्षिकाः । आत्मनः पुत्रवत्‌ पतयत्‌ तैरेषा- - ह | 





२७ | सा्वेभोसिक कस्याण-चेतना-- 


मैत्री भावना काजो स्मरण करती हं ९ वह्‌ हमारे सास्ृतिक्‌ जीवन की अन्य- 
तम निधियोमेसेहं । फिर मंत्री ओर स्वकल्याणमयी वृत्ति कै किए बद्ध 
शासन मे जो महत्वपूणं स्थान ह उसके विषय मे तो क्‌ कहने कौ आवदयकता 
ही नहीं । तथागत संक्षेपतः असा को ही धमं कहते ह । “मै अपनी इस 
जीवन-विधिसे किसीकोमी हानि नहीं पहुंवाॐ न चरको ओरन अचरको 


मन्तरं कियत्‌ । व्ही ७।१४।९ ; अहु सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां मत्यः कुरतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ यो मां सवेषु भूतेषु सन्त- 
मात्मानमीदवरम्‌ । हित्वार्चां भजते मौढयादभस्मस्येव जुहोति सः ॥ 
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । अहेयेदानमानाभ्यां मेञ्याभिन्नेन 
चक्षुषा । वहीं ३।२९।२ १,२२.२७; सवं वेदाइच यज्ञाङ्च तपो दानानि 
चाचघ । जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामपि । वहीं ३।७।४१; 
` देखिए योगवासिष्ठ, निर्वाण प्रकरण; पवभाग ३८।३९; २९१२७; 
३९४० भौ । | | 
(१) देखिए, बल्िविश्वदेव . की विधि ओर भावना,  'ततोऽन्यदन्नमादाय नूमि- 
भागे शुचौ पुनः 1 दद्यादोषभूतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः 1 देवा मनुष्याः ` 
परावो वयांसि सिद्धाः स ॒यक्नोरगम्‌तसंघाः प्रेताः पिदयाचास्तरवः समस्ता. 
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ । पिपीलिकाः कोटपतगकाद्याः बुभु- ` 
` क्षिताः क्मनिबन्धबद्धाः ! प्रयान्तु ते तृम्तिमिदं सयाघ्नं तेभ्यो विसूष्टं ` 















सुखिनो भवन्तु ॥ भूतानि सर्वाणि तथाल्नमेतदहं च विष्णुनं ततोऽत्य- 
दस्ति । तस्मादहं भूतनिकायभूतसन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ।॥ चतु- 








शो भूतगणो य एष तत्न स्थिता येऽखिलभूतसंधाः । तृप्त्यथेमन्नं हि ` 
मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिताः भवन्तु ` | ` 






`  तपेणमें भी इसीः प्रकारः देवा सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धवररक्षताः। ` 
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः \। जेचरमूनिलया ` ` 
`. ` ` बाध्वाधाराह्च अन्तवः। प्रीतिमेते धयान्त्याशु मदृत्तनाम्बुनाखिल 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामाप्यायनायेतदीयते 4 
`. सलिलं मया 1! तेऽबान्धवा बान्धव वा येऽन्यजन्मनि क 
`: तुप्तिमायान्तु यद्चास्मात्तोयमिच्छति । देखिए प 


















बौद्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दर्ञंन । +. ८. 


१ “* यही भगवान्‌ तथागत की सदा भावना रहती धी ओर एेसादही करने 
के ल्यि उन्दने भिक्षओं को उपदेश दिया ह । भगवान्‌ वृद्ध के समान अनु- 
कम्पक शास्ता इस जगत्‌ ने बहुत कम देखे हे । लिन करुणामय महरि ने अंगृलि- 
माल डाक को भी आ भिक्षुः कहकर सम्बोधित किया? ओर जिन्होने अम्ब- 
पारी गणिका के यहां भोजन स्वीकार कर उसे कृताथ किया, निख्चय 
ही उन समदर्शी महात्मा के विषय मे धमंसेनापति सारिपुत्र कौ यह्‌ उषित सर्वथा 
ठीक थी अपनी हत्या करने पर तुके देवदत्त कै प्रति, चौर अंगूलिमाकल के 
प्रति, धनपालं हाथी के प्रति ओौर पत्र राहुर के प्रति, सभी के प्रति, मुनि समान 
थे । इस विषयमे जैसे कि अन्य सब बातों मे भगवान्‌ प्राचीन आयं 
विनय के अनकक ही गए ओर उन्होने उसे परिपृण॑ता प्रदान कौ) 
मैत्री विहार को चार आयं विहारो में प्रतिष्ठापित कर भगवान्‌ ने उसके 
स्वरूप को इतनी व्यापकता दी जो भारतीय द्शंन मे एक अभिर 
मौलिकता से व्याप्त हं । भिक्ुमो ! यदि चोर-डाक्‌ दोनों ओर दस्ते वारेआरे 
से तुम्हार एकएकञंगको काटे, वहां परभी जो मन को दूषित करे बह मेरे शासन 


के जन्‌कूक आचरण करने वाला नहीं है 1" मैत्री मावना की कितनी व्यापक ` 


भावना ह! मैत्री भावना के रहते मनुष्य के मल नष्ट नहीं हो जायं, यह्‌ 


कभी सम्भव नहीं । “अवसो ! कोई भिक्ष्‌ एसा कहे--मेने मैत्री चित्त-विम्वित ` 


ह को भावित, बहुलीकृत, वस्तुकृत, अन्‌ष्ठिति, परिचित क्या हं कन्तु 


1 व्यापादः (द्रोह) मेरे चित्त को पकडे हुए है, उसे एसा कहना चादिए-- 





(१) इमायाहं इरियाय न किञ्चि व्याबापेमि तसं वा थावरं वा । 
य वितक्क-सुत ( इतिवुत्तक) । ५ 
(२) देखिए अंगुलिमाल सुत्त ( मज्किमि° २।४।६ ) 

(३) देखिए महापरिनिष्बाण सुत्त ( दीघ-निकाय ) ५ 
` (४) वधके देवदत्तम्हि चोरे अंगुलिमाकके । धनपाले राले च सन्बत्थ समको 
` मुनि) भिलिन्दपञ्हो,ओपम्म कथा; मिलादये बही, एकं चे बाहं वासिया ` 

५ : तच्छय कुपितमानसा । एकं च बाहं गन्धेन आलिस्पेय्य, पमोदिता ! ५: 
अमुस्मि परिघो नत्थि रागो अस्मिं नं विज्जति। पठ्वी संमचित्ता 
ते तादिसां समणा समाति । | 


` (५) यथा मेत्री, करणा, मुदिता ओर उपेक्षा; देखिए आगे पांचवे प्रकरणम ` 


बौद्ध ददन ओर सास्य-योग' पर विवेचन । ` 
। (६) महाहत्थिपदोपस सृत्त ( सग्मिम० १।३१८ ) ` 








९ साव्रभोनिक कलपाण-चेतना-- 


भायुष्मान्‌ एसा मत कह, भगवान्‌ कौ निन्दा मत करं भगवान्‌ कौ निन्दा 
करना उचित नहीं है, भगवान्‌ एसा नहीं कहते । यह्‌ सम्भव नहीं, इसका 
अवकाश नहीं कि मैत्रीचित्तविमूवित्त सुसमारब्धकी गई हौोजौर तोभी व्यापाद 
उसके चित्त को पकड़ कर ठहरा रहे । यह्‌ सम्भव नहीं । आवृसो ! मैत्री 
चित्त-विमृषितति व्यापाद का निस्सरण है" । अतः सदूधमं मे प्रतिष्ठित भिक्षु 
“मित्र भाव यक्त चित्त से एक दिशा को पूणं कके विहरता हं । दूसरी दिशा, 
तीसरी दिशा, चौथी दिशा । इसी प्रकार ऊपर, नीचे, दाये, बायेः सम्पूणं मन 
से, सब के लिए, सारे लोक्‌ कोमित्र भाव यूत विपुर महान्‌, अपरिमाण 
वैररहित, द्रोहरहित चित्त से स्पशं करता विहरता हं । जसे नारिष्ठ ! वलवान्‌ 
शंखध्मा ( शंख बजाने नाला ) थोड़ेही परिभ्रमसि चारों दिशाओं को गुंजा 
देता हे, वरिष्ठ ! उसी प्रकार सित्र भावना से भावित चित्त की विमुक्ति से 
{जितने परिमाण मे काम किया गया हं वह्‌, वहीं अवशेष नहीं हौ जाता । यहु भी 
 वारिष्ठ! ब्रह्मा की सलोकता का मागं हर । इस प्रकार उन करुणाके 
देवने (जैसा कि चीन मे मगवान्‌ बुद्ध का प्रसिद्ध उपपदहै) अवैरसेहीवैर ` 


कौ शान्ति का उपदेश देकेर*, भिक्षृओं को प्राणदहिसा से सदा विरत रहने कां | 


अन्‌ शासन कर, अनेक उपदेदो म मेत्री विहार कौ ही प्रशंसा कर ५, बहुजनों 





के हित, सुख ओर कल्याण के किए, देव ओर मनृष्यो पर अनुकम्पा कर भिक्षुमो ४ ८ 
(१) देखिए बुद्धचर्या पृष्ठ ५०३, भिक्ाइये, अहिसापरतिष्ठायां तत्संनिधौ ` 


वैरत्यागः । योगसूत्र २।३५ 
(२) तेविज्ज सृत्त ( दीघ १।१३ )} 







(३) न हि बेरेन बेरानि . सम्मन्तीध कदाचनं । अवेरेन च॒ सम्मन्ति ` 
` एस षभ्मो सनन्तनो । धस्मपद १।६; अकोच्छि मं अबधि मं अजिनि ` 


निभ 





मं महासि मे! ये च तं उपन्हन्ति बेरं तेसं न सम्मति । बही ` 


~ ( बहीरद्द ` | ८ | 
(४) भिक्लु पाणातिपातं पहाय धाणातिपाता पटिविरतो होति ! तेविन्ज ` 
सत्त (दीच निकाय) । पञ्चक्षीलमं से प्रथम शीलहीहै ५ 
बेरमणी सिक्लापदं समादियामि ( जीर्वाहिसा से विरत 













१३; यतो यतो हिलमनो निवत्तति ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ! = ` 








` बौद्ध दशरन तथा अन्य भारतीय देन ५. 1 ३० 


को चारो दिला मे पयंटन करने का उपदेश दिया ९ ओर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्ते 
 कृरने करे समय से केकर अपने परिनिर्वाणं के अन्तिम क्षणो तक धमं का अजस्त 


हम यह भी कहं सकते ह कि पूवं कारु मे विशुद्ध ब्राह्मण जन सदा परुर्हिसा 
` से विरत रहते थे? यद्यपि भगवान्‌ बूदढदेव के समय मे अथवा उनसे कू पूवं 
स्थिति यहाँ तक विकृत हो गई थी कि उसके आधार पर आनृश्चविकः को भी 
 अविशुद्धि श्षय' ओर अतिशय' से यक्त कहा जा सकता था, ओौर इस 
दशा के परिष्कार का विधान ही तथागत की समस्त जीवनचर्यां का रक्ष्य 
था, जिसकी ओर यह्‌ प्रसन्नता की बात ह कि कृ बाद के वैष्णव भक्तों जौर 
कवियों ने भी सहान्‌भूति पूवक संकेत किया हुं । फिर बोधिसत्व के रूपमे 
अपने अनेक पूव॑जन्मों मेः भगवान्‌ वृद्ध की रोक कल्याण कै किए विकलता, 
स्वयं महान्‌ कष्ट सहकर ओर पाई हुई मुचि को भी छोडकर अनेक बार दुःखीः 





कल्याणं परियोसान कल्याणं सत्थं सव्यजनं केवट परिपुण्णं ब्रह्मच 
 पकासेथ । विनय पिटक, महावेग । ` 


न 


1 | कै उपस्थित होने पर 
` -{ ओक्काक) के समयमे ब्राह्मणोने स्वार्थं से यज्ञ मे परिसा शु 
की, देखिए उपयुक्त सुत्त भौर उस पर अट्ठकथा, बुद्धचर्या 
५ सत्री को पर्राहिसा शून्य ग्रथित किया था। उसमें इसरे ब्राह्मणों 


कर दिया' मञ्मिम निकाय-अट्ठकथा २।५।५, चुद्धचर्या पृष्ठ २२४ 
` पदसंफेत १ 


` विचार । 


) उदाहरण के लिए देखि, निन्दसि यज्ञविधेरहरह भूतिनातं सदय हदय 1 


उपदेश करते हृए सदा लोक हित मे ही रगे रहे । साथ ही बुद्ध के साद्य पर | 


(१). चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय खोकानुकम्पाय अत्थायः 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं देसेत्थ भिक्लवे धम्मं आदिं कल्याणं मज्मे 


(२) चास्सु मावो हनिसु ते ब्राह्मण धम्मिय सुत्त (सुत्तनिपात २।७)} देखिए ` 
बुढचर्मा, पृष्ठ ३६४-३६६, इस सृत्त फे अनुत्ार पुराने ऋषि तण्डुल, 
` श्वायन, वस्त्र, घी ओर तेर को मांगकर ही यज्ञ करते भे मौर थ्न 
गाय को नहीं मारते थे" । राजा इष्ष्वाक्‌ 


3 पृष्ठ २६५; पदसंकेत २; मिलादये जद्ठक आदि ऋषिथो ने... 


„ ने प्राणिहिसा आदि डाककर तौन वेद बना बुद्ध वचनसे विर्ढ ` 

































व ~ 


(३) देखिए भागे पांचवे प्रकरण मे बोद्ध दक्षन ओर सास्य-योग' पर ` 


` दित परुघातम्‌ । केशबधूत बुद्ध हरीर... गीतगोविन्द; प्रबल र 1 











३१ सार्वभौमिक कल्याण-चेतना--- 


प्राणियों के किए आत्मोहसगं करना ताकि वे भार से मुक्त हों आदि बातें तो 

यहं संकेत रूप से भी नहीं दिखाई जा सकतीं । एतिहासिक न हीने पर भी महा- 

यान-धमं की सर्वकल्याणमयी वृत्ति को दिखाने मे तो वे अरूही हं, इसमें संदेहः 
नहीं । बुद्ध की एक देव के रूप मे उपासना करने वाके इन माहायानिकोँ केः 
अनुसार भी स्वयं बुद्ध को प्रसन्न करने का इससे अधिक अच्छा कोई ढंस नहीं 
कि मनृष्य अपने सुखो को छोडकर लोक-सेवा में प्रवृत्त हो जाय २ । करुणा के रहस्य 
को महायानी अाचार्यो ने स्व' ओौर धर के मेद भिटनेमेंही देखा है 1 फिर 
भूतदया का जो उदात्तं स्वरूप३, प्राणियों को क्षमो प्रदान करने» ओर उनके 
वध को वर्जन करके मैत्रीके प्रसार का जो उपदेश जेन साधना मे सुरक्षित है,. 


पाखण्ड महि मण्डलाक्‌ल देखि निन्त अखिल मखकर्मजालं । सुद्ध ` 
बोधेफ घन ज्ञान गुनधाम अज बौध अवतार वन्दे कृपालं । विनयपत्रिका, 

| पदं ५२ 
(१) एवं सवंमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ ! तेन स्यां सवंसत्वानां सव॑. 








दुःखप्रज्ञान्तिकृत्‌ \\ सुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः \ तैरेव 


भनु पर्याप्तं मोक्षेनारसिकेनं किम्‌ । बोधिचर्याबतार, तृतीय परिच्छेद. ॑ 
मिल्ादइएु वहीं ८1१०८; भिलादये लिक्षासमुच्चय, पृष्ठ २१.३३. ` 
 १४७,१५६; २८१; ३६० महायान सृत्ालंकार १६।५८; १३।१४; 








ओर भौ येनैवमाह (बुद्धेन) कलिकलूषकृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु ` ` 

| विमुच्यतां तु लोकः. . .* इत्यादि, कुमारिल, पूरे उद्धरण के लिए देविएुः ` ` 

 . अगे पांचवें प्रकरण में "बौद्ध दोन ओर पूर्वमीमासा पर विचार; ` ` 
`  निलादइए महाभारत मे भौ यथा न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ = ` 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाहनम्‌' 1 मिलाइये श्रौमद्भागवतः . ५.4 

भी यथा ‹ न कामयेऽहं गतिमीर्वरात्‌ परामष्टदधियुक्तामपुनभेवं बा\ ` ` 


 गा्परिभमश्च दैत्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । सवे निवृत्ताः कृपणस्य ` ध 
, जन्तौजिजीविषोर्जीवजलापेणान्मे 1 ९।२१।१२-११ तथा, भ्रयेग 





1 
1 
{ 
४ 
द. 
: 










आति प्पदयेऽखिच्देहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः \\ कषत्तट्श्रमो ` ` 





सौद दशंन तथा अन्य भारतीय दक्षन ५ ३२ 


"उसकी तो संक्षिप्ततम मीमांसा भी यहाँ सम्भव नहीं । वस्तुतः सब प्राणियों के 
भ्रति संयम रूपं अहिसा ही भगवान्‌. महावीर के द्वारा उपदिष्ट धमं का प्रथम 

` स्थाने कहा गया हू ^ भौर उनके मतानृसारज्ञानीहोनेका सारही यह दहं कि 
 (किसीम्राणीकौ हिसान की जाय । अहिसा का सिद्धान्त ही सर्वोपरि ह-- 
मात्र इतना ही विज्ञान हर, ओर षङ्दरोन-परम्परा मे अहिसा आदिके 
ताल्विक विवेचन के द्वारा जिस्न व्यापक वैरत्याग का उपदेश दिया गया हूर, 
-बह भी हमारा प्रस्तुत विषय नहीं । मध्ययूग मे तौ मुस्लिम संस्कृति का 
भारतीय संस्कृति से प्राथमिक संघषं अर सभ्मिल्न होने पर कबीर, 
"नानक ओर दादू आदि समतावादी सन्तों ने राम ओर रहीम की एकता दिखा- 
"कर भौर दोनों जातियों को अपने अज्ञान के लिए फटकार कर मन्दिर मस्जिद 
एक, श्रह्य बीज का सकल पसारा" हिन्दू तुरक का कर्ता एक, पीर संबन की 
'एक सी", कहु धों छूत कहां ते उपजी' आदि जिन प्रभावशाली शब्दो के द्वारा 
पारस्परिक समन्वय के पाठ को पढाया उसकी पुनरावृत्ति आज अनुपम 
इरि फे. जनः' गांधी के द्वारा की हुई कितनी सुखद है, इसे भारतीय हृदय ` 
अच्छी तरह जानता है । भक्त चूडामणि गोस्वामी तुलसी दास जी के प्र 
` “हित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निवहोगो', "जड चेतन जग जीव जत 
सकर राममय जानि, बन्दहुं सब के पद कमक", सियाराम मय सब जग जानी 

` ` बन्दहुं सन्त असज्जन चरनाः, महाः प्रमु श्री चैतन्य देव के जीवे दया नमे रुचि, ` 
भक्त नरसी से जे तीर पराई जाणे रे' तथा तुकाराम के विष्णुमयं जग 


` निरगन्था वज्जयन्ति णं । (स्वे जीवा अपि इच्छन्ति जीवितुं न मर्तुम्‌ । 
` ` : तस्मात्‌ प्राणिवधं घोरं निग्न्था वजेयन्ति तम्‌) \ निपरन्य भवचन, पृष्ठ ५६, ` 
निलाय सम्बा विसा अनुपरिगम्म चेतसा नेव अञ्फगा पियतरमत्तना 
` . क्वचि । एवं पियो पुथु अत्ता परेसं तस्मा न हिते परमत्तकामो । उवान। 
` खपेमि सब्बे जीवा सम्बे जीवा खमन्तु मे । भित्ति मे सम्ब भूएसु बेरं 





ओ सर्वभूतेषु वैरं मम न केनापि ) 1 निग्न्थ प्रवचन, पष्ठ ४३ 
 संजमो । महावीरवाणी ; पृष्ठ १४ 


. . वियाणिया ॥ सहावीरवाणी, पृष्ठ १८. -. 
` ३) उदाहरणाथं देखिए, योगसूत्र २।३०; २।३५ भादि । 





` मर्म ण केण । ( क्षमयामि सर्वान्‌ जीवान्‌ सवे जीवा कषगन्तु मे! मेत्रौ ` 
। | {१}. तत्थिमं पठमं ठाणं महावीरेण देसियं । हिसा निपुणा दिट्ठ स्वभू ८ ॥ 


२) एवं ख नाणिणो सारं जं न हिस चण । अहिसा समयं चेव एावन्तं | 1 





॥ (१) अथवं० १९९1११४ 

























२३ | अतः उसकी भौतिक या आर्धक व्यासया--- 


वैष्णवांचा धमं", असन्त लक्षण मृतांचा मत्सर' आदि सहस्रौ पद, भजन, 
ओर अभंग इसी सनातन भारतीय सवंकल्याणमयी वृत्ति की अश्षुण्णता क्फ 
प्रच्यापित करते हैँ । इसी का नवीनतम संस्करण महात्मा गाधी के “स्वेदियः 
माग में निहित ह जो पुरातन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से ही मर प्रेरण 
लेकर जज के जगत्‌ के कल्याण के छिए प्रवृत्त हुजा ह । इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि भारतीय दरशंन विद्व-प्रेम ओर विदव-शान्ति का प्रचारक र्हा. | 
सवत्मिवाद की उसने प्रतिष्ठा कौ' हं । 'सवैमेव दामस्तु नः" *--हमारा सब कुछ 
शान्त हो, शमपूणं हो--यह्‌ भावना भारत की राष्टीय विरोषता कही ज 
सकती ह । भारतीय विचारमें जो कछ भी सर्वशेष्ठ हँ उसका जीवन के साथः 
सम्बन्ध देखने पर सर्वकल्याणमयी वृत्ति ही, मैत्री भावना ही, जो सवब.कोः 
स्पदों करे, अन्त मे समानगामी मां केसरूपमें शेष रहती ह। इसी की दष्ट 
से ओर इसी का अनुमापन कर हम विभिन्न भारतीय ददनों का जीवन-दर्शन 
कै रूप. मे महतत्वाकन कर सक्ते है ओर वैसे समग्र भारतीय दर्चन की ५ 
सामान्य प्रवत्तिके रूपमे तो इसकी महत्ता पर अधिक जोर देने की जरूरत 


चकि भारतीय दरौन अपने विुद्धतम सूप मेँ आध्यात्मिक है ओर एकं ` 
सर्वस्प्ीं जातिधमंनिविशेष. देशकालाद्यनवच्छिन्न मंत्री भावनां से ओत 7 
भरोत हं, अतः उसकी भौतिक या आर्थिक व्यस्य ` 

रतः उसकी भौतिक सम्भव नहीं है । काकं मावस कौ इतिहास की भौतिक- ` 
 याश्मार्थिक व्याख्या वादी या ाधिकंव्याख्याः के याधार पर महामति एेगिर्छ 
सम्भव नह का यहु कथन कि पदार्थो के उत्पादनं ओर विनिमयः ` 
1 के प्रकारो म परिवत॑न ही सामाजिक परिवर्तनं जौ: 
क्रान्तियों के . अन्ततोगत्वा कारण होते हैः, भारतीयः दानिक विकासः 











:, 







(२) भिलाइये, “7116 28] - ०९प७०६ . 0१ 21] 80०8] ५ 
“82 ९र्णप्रप्एण8 96 ४0. 06 8०प्द्व पणी 



















ष्डौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दक्षन | ` दे 


। रौ शमुचित व्याख्या नहीं कर सकता । स्वयं ऋषि काकं माक्सं का यह्‌ भरम कि 
-समी ध्येय जौर आदरंवाद भौतिक जगत्‌ के मानवीय मस्तिष्क में प्रतिविम्ब 
-मात्र को छोड़ कर जौर कृ नहीं होते भौर सभी विचार, अन्ततोगत्वा थक 
अभावों की अभिंव्यञ्जना मात्र ही होते हैँ", भारतीय अध्यात्म-चिन्तन की 
-आथसिक मान्यताओ ओौर मन्तव्यो को मी स्प नहीं करता । इस भौतिक दृष्टिसे 
देखने पर सम्पूण भारतीय दादौनिक विकास सामन्ती परिस्थितियों कौ अभिव्यक्ति 
 भात्र दिखाई पड़ेगा, जैसा कि वह्‌ वास्तव में नहीं है रोटी के संप्रदने तो 
भारत कै आत्यन्तिकं आधिक शोपग के परिणामस्वरूप मूख्यतया आधुनिकं 
सुग मे ही प्रवेद कर उसके भाग्य निर्धारण की दिशा को जितना प्रभावित किया 
इ उतना पहटे कभी नहीं । अतः भौतिकं जीवन (जो ही लोक अथवा 'लोका- 
-यतिकष' के किए एकमात्र सत्य जीवन है ) के कठोर सत्यो को आधार मानकर 
र ववि हई काठ मावसं जादि विचारकों कौ विचार धारा आधुनिकं दृष्टिकोण 
से, जबकि जीवन की मौलिकं समस्याओं ने पू्ण॑तः आधिक स्वरूप धारण कर 


है अथवा वे भी आर्थिक परिधान धारण कर मनुष्य जाति को निगरु जाने 

क लिए अस्तुत ह, चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण, उपयोगी ओर माकष॑क क्योन ` 
दिखाई पड़े, किन्तु मनुष्य के अशना गौर पिपासा के सभी सवालोकोतो ` 

` शयो के समान ही निर्ित्त कर उसके अपने वस्तविक अधिकार रूप अभ्यू- ` 


छलिया है, मौर धमं ओौर दशंन जसी वस्तुओं के नाम मात्र ही अवशेष रह्‌ गए 


ध ` चय ओर निशश्रेयसमे हौ उसे गाने वाली र, उसकी अल्पता मे एक अनुपम ‹ 







सिद्धान्त के खण्डन के लिए देखिए छास्को : कालं भाक्सं, पृष्ठ 
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१।४।१९;  भिलाइयं भागवत ३।२९।२८-३२ 


१३३; सलिगमेन : दि इकोनोमिक इन्दरप्रिटेशन अव हिस्टरी, पृष्ठ 


स १) 116 14681 18 ००070 व86 नाप 6 पादप एप्‌ ५ 


२) भिकादये, शुरुष त्वेव जाविस्तरामात्मा \ स हि प्र्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञानं ` 

 . ष्यति, षवस्तनं. . . . . . मर्तेव अमूतं ईक्षति । इतरेषां पदूनामहनापिपासे ` 

एव अभिविज्लानं । वैन्निरीय० २।१ पर  ज्ाकरभाष्य; मनुष्य एव ` ` ` 
विदोषतोऽम्युदयनिःशवेयससाधने मधिहतः । बृहदारण्यक० श्ाकर भाष्य ` | 





अर्थं ओर काम पश्‌-सुम धमं हुं 1 भूख मौर प्या की, जो मानव की भौतिक 


समुचित उपयोग पञशु-सृलभ भोगो की प्राप्ति न होकर अभ्युदय ओर निशेयस 
` की प्राप्ति था । भनूष्य-योनि का मिलना कठिन है, मनुष्य का जीवन मिर्ना ` 
कम ह १, यह्‌ भारतीय दशंन-साधना की सवंसम्मत उद बोधनबाणी है । ` 
उपनिषद्‌ ने बार बार ध्यान दिरते हुए कहा है दि यहां नानच्यितो 
“ठीक है, अन्यथा बड़ी हानि है" । इसलिये भगवान्‌ बुद्ध ने तिष्या नामक ` 


ति सुदुकंमा प्रतिलब्धा पुरषाथं साधनी । यदि नात्र 



























३५ अतः उसकी भौतिक या आर्थिक व्याद्या-- 


महत्ता की अनुभूति कराने वारी, अल्प से भूमा ओर अनात्म से आत्मतत्व कौ 
ओर के जाने वारी, उसे “सम्यक्‌ प्रधान" मे छ्गाने वारी ओर इस मृत्युलीकं 
क्षेत्र मेँ ही उसके लिए अमृत कौ फस उत्पन्न कराने वाटी ९, भारतीयं विचार- 
धारा ही अन्त मे इस जीव लोक की आद्वासन बनेगी, इसमे सन्देह नहीं । 





आवर्यकताओं के प्रतीक हु, अवद्य सन्तुष्ट होनी चाहिये । आहार पर सन प्राणी 
स्थित है" इसको पहली महच्वपूणं बात मानने वाले नतिक आदरंवादी साधक 
मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं से अनभिज्ञ नहीं थे । विषमता ओर दारिद्रय ¦ 

के वे भी पक्षपाती नहीं थे । थोड़े जल मे छटपटाती हुई मछ्लियों की तरह 
-संघषेशीक प्राणियों को देखकर ही उन्होने सांसारिक जीवन से विराग लिया 
शथा। वे भी प्रयत्तरील थे कि जीवन से विषमता हटे, समाज में समत्वं 

की स्थापना हौ । इसके सिये उन्होने अपने युग के अनुरूप प्रयत भी किया 

ओर आगे के ल्य भूमि भी तैयार कौ} परन्तु उनकी दृष्टि स्थूलतकही 
-सीमित नहीं थी । उनके लिये मनुष्य-जीवन अत्यन्त दुरभ वस्तु थी, जिसका ` 


भिक्षुणी को सम्बोषित करते हए कहा था तिष्ये ! देख ते क्षण निकल न जाय । = ` 
खणो तं मा उपच्चगा ५ । जसे समृद्रतल मे पड़ हुए किसी कानि क्च्ृएु का, 


(१) अर्थात्‌ निर्वाण सम्बन्धी प्रयत्न ( बोद्ध अथं } 
(२) देखिए कति भारदाज सुत्त (सत्त निपात } = ` ` ` 
(३) किच्छो मनुस्सपटिलाभो. किच्छ मच्चानं जीवितं! वम्मपद १४५४ 

देखिए बोधिचर्यावतार में आचायं श्रान्तिदिव की गम्भीर बाणौ भी ` 


¦ ; ॥ , विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कूतः १ नरः तन पाइ 
देहं पलटि सुधा ते सं विष लेहं । यह तनु कर 






बोद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय देन ` इ 


` जोसौ वषं मे एकं बार उतराता हो, एक जुए के छेद मे अपनी गरदन को फंसाना" 
जति दुभ है, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन की दुकंमता को तथागत ने बताया 
 -था^ । विमुचित कै छिये प्रयत्न करते का यहीं, इस मनुष्य-शरीर मे, अवसरः 
मिक्ता हे । मनुष्य ज्ञान से सम्पन्नतम प्राणी हे । उसके अन्दर परज्ञान का सम्पूणेः 
विकास हु ह । निःश्रेयस में वास्तविक अधिकार उसी का है । अन्य पु आदिः 
 योनियों मे तो भूख-प्यास से उपर विज्ञान होता ही नहीं । पारस्परिकं मारकाटः 
ओौर एक दूसरे की हिसा से जीवन-निर्वाह्‌ ही पू-धरातल का. धमं हुं । मानवीय 


(५. दारीर केकर जिसने निःश्रेयस के लिये प्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन निरथंक 





हैर 1 भारतीय मनीषियों की मान्यता थी कि जहाँ तक हम अभ्युदय के साथ-साथः 
` निशश्वेयस के िये प्रयलदील ह, उसी हद तक हम मनुष्य हे, । मनुष्य जीवन मे 
ही यह्‌ सौभाग्य सम्भवहुं। जो भौतिक हुं वह करत है, जो कृत हँ बह विनाश-- 
 धर्माह, जो विनादाधर्मा है बह दुःख ह । उसमें मनुष्य जाति अधिक समय 


तकं लगीं रहेगी, यहं कभी सम्भव नहीं । किन्तु यहमीटठीकहै करिअजतौ | 
एसा सोचा भी नदीं जा सकता । कामनायों के भी काम भाजन' होने का ` 


(१) सनुष्य-जौवन की दुरुभता के ल्यि एक आंख वलि कृष की सुन्दरः | 
उपमा के पृणं वणेन के लिये देखिये बाल-पंडित-सुत्त ( मग्मिभ° 
 -३।३।५ ); देखिये येरीगाथा, ५००; अभय स्थविर को इस उपमाः 
के श्नवण मान्न ते सोत आपत्ति फल कौ प्राप्तिहो गई थौ । देदिये ` 
. . ` पेरणाथा-अदट्ठकथा ( परमत्यदीपनी ) मे अभय स्थविर की कथा} ` 
 .  . आचाधं अश्वघोष ने भौ इस उपमा का उद्धरण क्या है, देखिए बद 
` चरित १८।२७; गोस्वामी तुलसीदास जौ ने मनुष्य-जीवन की दलेभता" 
कै सम्बन्ध मे कहा है, “आकर चारि कच्छ चौरासी । जोनि ममत यहु" 
। ¦ `. लिव ञविनासी।) फिरत सद्य माया कर प्रा । काल करम सुभाव गन घेरा ॥\ ` 
 :. ` कबहुंक करि करता नर देही \ देत ईस बिन्‌ हेत सनेही ॥ रामचरित: . 
` मानसः उत्तर फाण्ड। ` ॑ | ६. 
(२) भिलादये तुलसीदास, जो न तरद भवसागर, नर समाज अस पाड !, ` 


`: सो कृत निन्दक मन्दमति आतम हन गति जाइ ! राम चरित मानस,. ` . ` 

 ;  . उत्तरकाण्ड ।. देखिये जाचायं  जान्तिदेव ( निन्द उनकी भक्तिः ` 
` भावना के कारण आसानी से बौद्ध. धमं कां तुरुसीदास कहाजाः  : ` 
` सक्तां ) की गस्मीर उद्बोधनवाणी भी, पृष्ठ ३५; पर सक्ेतं ३ ` 


में खद्चृत). 

























नि अतः उसकी भौतिक थां आर्थिक व्यादंय-~ 


| श्तरस्कार करने वाे१, "वित्त से यह्‌ मनृष्य तर्पणीय नहीं २, जातरूप-रजत 

| किसी भी हाकुत मे स्वादितव्य अथवा पर्यषितन्य नहीं ,, अल्प मेँ सुख नहीं" 
"दुष्ट से उसकी सिद्धि नहीं ५, एसा मानने वाले, संसार से पार होने की इच्छा कर ` 
फिर उसके मागं मे कभी विचरण न करने वाले4' शव की अधरूव पदार्थो 
मेः गवेषणा न करने वाले*” कामना अथवा तृष्णा ( नन्दी } रूप अविद्याही 
दुःल का आदि मूर है, एसा निद्चित कर सभी वासनां को त्याग केर 
-प्रहण अौर अधिकार को भावनाओं मे केवल उक्कृष्टतम बन्धन के ही दशन कर, ` 
-स्वयं सदा पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर रोकेषणा से दर रह कर निर्दोष `िक्षा- 
ध्चर्या काही आचरण कर< किसी प्रकार जीवन-यापन करने वारे, अत्प-सुरभ 

| -ओौर निर्दोष भोजन, वस्व ओर शयनासन आदि का उपभोग करने वले, सवथा 

` ` | आप्तकाम, अनागार ओर अकिञ्चन भारतीय तपस्वियों के विरुद्ध दानिक 





,( १) कामानां त्वा कामभाजं करोमि । कठोपनिषद्‌, १।१।२४ \ 
(२) न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो..." कठ० १।१।२७; 
भिलाईये, “अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ॥ 
(३) गामणौ ! किसी भी प्रकार मे जातरूप-रजत को स्वादितव्य, पयेषितव्य ` ` 
| नहीं . मानता बुद्ध की उवित्त देखिए विनयपिटक; चुल्ल्वरग ९१२; ध . 
` बुद्धचर्या, पृष्ट ५५८ 1 
" (४) नाल्पे सुलभस्तीति । उपनिषद्‌; देखिए पांचवें प्रकरण मे बौद्ध शेन = ` 
ओर वेदिक श्रज्ञान "पर विचार . ८ 
(५) च दुष्टात्तत्सिद्धिः....--.1 सांख्यसूत्र १।२; ` दृष्टे साभ्पार्थां चेन्न ॥ = ` 

` सांख्यकारिका २, देविए अगे पांचवें प्रकरण में बौद्ध ददान ओौर 
सास्य योग । । 1 ४ ॥ 
५६) अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः} कड° 

अद्भूत 1 

ने ध्‌ वमघ वेष्विह्‌ प्राथथन्ते ।! क#४० २।१।३ (. 
पूणं! नन्दी ( तुष्णा }) कीः उत्पत्ति से दुःख की उत्पत्ति 











शंकर भाष्य १।३११२ में 













बोद्ध दर्लन तथा जन्य भारतीय दर्न 44. 


` बौर नैतिक आददवाद पर व्यवस्थित, लोक-कल्याण की गहरी भावना से 
 . अन्‌प्राणित प्रज्ञानों का आथिक आधारक्या हो सकता ह, यह कछ समकर मे नहीं 
आता । दंद्-तक-संचाल्ित उत्पादन आौर वितरण के संचषं को जो उनमें भी देखते 
ह, उनकी बुद्धि पर तरस ही करना चाहिये । परन्तु यह्‌ अथंलचास्त्र गौर राजनीति ` 
का युग है । भारतीय देन के कमं ओर पुनजन्म के सिद्धान्तो को अथंवादी याः 
 भौतिकवादी व्याख्या देकर उन्हे ब्राह्मणों ओर क्षत्रियीं द्वारा सामाजिक विषमता 
को उचित ठहराने का षद्यंतर माना गया है" । कहने कौ आवद्यकता नहीं किः 
इस प्रकार की व्याख्या सत्य से बूत दूर द । जिनको संसार से कृष स्वाथे 
नहीं था, कृ लेना-देना नहीं था, अपन! ही सब कुछ जिन्होने छोड दिया धा, 
उन्हे समाज ओौर भावी मानव-जीवन को प्रतारणा करने की आवश्यकतां न: 
थौ । लुद्ध, महावीर, याज्ञवल्क्य मौर तुलसीदास आधुनिकं राजनीतिक नेता 
नहीं आप्त काम महात्मा थे ओर उन्होने जो कहा हे युग-युग के लिये 
` सत्य रहेगा ! उसमे उनका किञिचत्‌ स्वाथं न था । राजनीति ओर अर्थशास्त्र 
के अभिशाप आधृनिक युग की देन ह्‌ । ज्ञान प्रभृता का साधन भारतीय पर 
 म्परामे कभीथाही नही, इसलिये सांसारिक स्वार्थो में उसका उपयोग कभी 
नहीं किया गया हं । लाभ कौ उपनिषद्‌ दूसरी हं ओर निर्वाण-गामी मागं 
की दूसरी, इसकी स्वीकृति बौद्ध धमं के समान सम्पूणं भारतीय धर्म-साधना 
मे हईहं। सभी वस्तुमों को जथिक दुष्टिकोण से दही देखने को बाध्य, उप. 
निषद्‌ की भाषा में वित्तमयीं सृङ्का मेँ मग्न, बुद्धके स्मरणीय शब्दों मे 
` ` मृत्युके हाथमे फंसा४' आज का विदव-मानव यदि आर्थिकं प्रभावों कौ अभिव्यक्ति 
` भारतीय दन मे देखे तो यह्‌ कोई आच्चयं कौ बात नहीं है । हम यह नहीं 
` मानते कि सामाजिक व्याख्या भारत्तीय देन की नहीं हो सकती । अवद्यः 
हो सकती हूं भौर होनी चाहिये ! कोई भी विचार चाहे जितना भी अमूतं दाश- ` 
निक हो सामाजिक पृष्ठभूमि की अपेक्षा रखता हं । समाज ओर दशन का ` 
सम्बन्ध दिखाना एतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु आधु- ` 
: निक युग कौ मान्यताजो का आरोप हमं प्राचीन इतिहास पर नही करनाः ` 


५ { ` (१) देष्विये राहुल स्त्यायन : दर्शन दिग्दञंन : पृष्ठ ५३६-५२७ 
(२) अङ्कमा छाभूपनिसा अज्व्मा निब्बान गामिनी । घम्भपव । 





(४) देखिए चतुथं ्रकरण मंप्‌रा उद्धरण) 





























. यस्यां निमज्जन्ति बहवो मनुष्याः । कठ० ५ 1 








यदि गंगा बौर सप्त सिन्धव के तटों के निवासी धन-घान्य सम्पन्न होकर अध्यात्म- 


दही ओर प्रातः के भोजन की प्रातः ही खोज करना, सदा पेट के भोजन ओौरः . ` 


 शोग-्षेत्रः का भार प्रमु पर डालकर स्वयं "नथा लाम सन्तोष सदा" होकर प्रु | 
` केस्मरण मे ही तन्मय होकर विह्रना, आदि बातें यदि. भारतः कै 
 शस्य-द्यामला भूमि मे रहने वाले. ओौपनिषदं परिव्राजको, बौद भिमः | ८ 
ओरं वैष्णव भवतो के किए सम्भवथीं तो कमसे-कम इस विषयमे 
-भारतीय आद्ववाद के समान ही जौजस्वी गौर. प्रभावशाली उपदेशः स 
 . यहूदिया की उस सू्ंतप्त मरभूमि मे क्यो सूना गया जहौ सर्वथा असंग्रहः ` 
` मानवःपुत्र (यीश्‌) ने अपने दिष्यों को यह कहं कर उत्साहित किया मक्त ५ 
. सोचो कि तुम कर व्या खाओोगे अथवा क्या पीञोगे, पे तुम स्वगं केः 































म 


२३९ | अतः उसकी भौतिक या जार्थिंक व्याख्या-- 


चाहिये । कृ विद्वानों का यह्‌ कहना हं कि इस. देर मं विकेख 
भौतिक आर भौगोलिक परिस्थितियों को पाकर प्रकृति दारा दिए मष्‌ 
विरेष साधनों को प्राप्त कर, यहां के लोग परविद्या सम्बनं धी कल्पना 
चिन्तनों मे कगे रहे, अन्यथा जीवन के अरण्य भे घुसे हए उसके लिए संध 
जौर संग्राम करने वाख, मनृष्य-समाज के लिए उनका कोई उपयोग ही नही 
हो स्ता। इस प्रकार भारतीय अध्यात्म चिन्तन की एकं भौगोलिकः 
व्याख्या कर उसे टारु दिया जा सकता है, चिन्तु यह विचारणीय हं कि 


प्रवण हो सक्ते ह तो क्या समान भौगोलिक परिस्थितियों मे अन्य जगहों के 
एसे नहीं हो सकते ? न्या्रा के जलप्रपात मं क्या कछ कम आध्यात्मिकतः 
ह ? प्रशान्त ओौर अन्ध महासागरो के तट पर क्या किसी चैतन्य के किए प्रमो 
न्माद मे विहवर होकर समूद्र-पतन ° का अवसर कम था { फिर ठ्से दद्यः 
वहाँ क्यो नहीं उपस्थित हए ? अमृतत्व की इच्छा से सभी कामनाओं क्के 
छोडकर केवर विराद्ध भिक्षाचर्या का ही आचरण करना, केवल (कुम्भीधानः 
मात्र संग्रही, “शिकोञ्छः मात्र उपजीवी २, अथवा केवर पाणिपात्रः दिगम्बरः | 
होकर ही विचरना, घर से वेधरं हो प्रत्रजित हौकर सायं के भोजन की सर्फ 


तन के वस्त्र से ही सन्तुष्ट रहना, पुनः मगवद्भविति कौ अनन्यता मे अपने सभी ` 1 

















= दिश .खथवा काल किसी व्यवितति अथवा राष्ट की अध्यात्म-प्रियता मे कोरण नौ 
` दहो सक्ते अर न उसकी वे व्याख्या ही कर सकते हे । यदि पव॑तराज हिमालय 

 - समाधि-मावना को उत्तेजित करता है तो क्या विसूवियस एसा करने से इन्कार 
करता ह ? वस्तुतः मनुष्यों की प्रवृत्तिं ही प्रधान हैँ । किन्तु प्राकृतिक 
वातावरण कोई प्रभाव ही नही रखता हो, एेसा भी कहीं कहा जा सकता । 


दिया गयादौ । वृक्षो की मूलो के नीचे अथवा निःशब्द सूने स्थानों मे ही ध्यान 
खगाना सिखाया गया ह । उरुविल्व के वनमेही, किसी नैरंजराके तीर 
रही, रात्रि के अन्तिमियाम (ब्रह्म सुहृत) मे ही, किसी सम्यक्‌ सम्बुद्धका 


आविर्भाव हो सकता ह । चकि भारत में एसे ध्यान-योग्य स्थानों का अभाव 


 : जह हं, इसक्िए हम कथन-मागं से इनकी पृष्ठभूमि में रखकर भारतीय 
 अध्याम-विदा के स्वरूप निर्णय का प्रस्ताव कर सक्ते हँ ! उनके बन्धनो से तो 
दस कदापि वाव नहीं सकते) यह ठकं ह कि जैसे रंगमञ्व की विशिष्ट 


रयृत्तियों मे अपना भरतिषिम्ब डाक्ते है, क्योकि वास्तव में वे समष्टि रूपमे 


| | मनुष्य के अन्तःकरण के ही बाह्य स्थित रूप मात्र होते हँ गौर इसलिए स्थूल 4 


(1 श्प से देखने पर वे मनुष्य की शारीरिक ओौर मानसिक ्रवृत्तियो पर अपनो 


५.  -९।२२ जारि । 


गिरीणां संगथे च नदीनां धिया विप्रो अजायत! ऋ० ८।६।३२८; 


` : काषयप कृत) पृष्ठ ५४७; | 











| सूत्र जद 





 गोद्ध दलशेन तथा अन्य भारतीय दर्शन ध  , , ५७ 


वेतो की गफायों ओर नदियों के संगमो पर ही समाधि साधन का उपदेश 


|. रचना भौर स्वरूप से अभिनैय वस्तु बहुत कछ अनुमानित जौर निर्धारित होती 
` हः उसी भकार किसी देश विशेष के भौतिक उपादान जैसे जलवायु, प्राकृतिक ` 
 . श््थिति, नदी, पवेत आदि उसके निवासियों की बहुविध शारीरिक ओर.मानसिक ` 


१२१२२३३; जोहन ५।११-१५;६।२७; ६।४८-५६ आदि; _ 
` ।  . भिलाइये, भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कर्वन्ति वैष्णवाः; तथा गीता ` 


(१) अरण्यगुहापुलिनादिषु योगा्यासोषदेशः । न्यायसूत्र: ४।२।४२; उपह्वरे ` 


` ` भिलादये, व्वेताव्वतर, २।१०; गीता ९।११-१२; समान बौद्ध दृष्टिकोण ` 
कै लिए मिलादये, वन्य जानवरों से सेवित एकान्त निकंक स्थानम ` 
 .  -भिक्ष्‌ समाधि लगाने के लिए रहे थेरगाया, मिलिन्दपञ्ह ओपम्म ` 
`: कथायञ्ह मे उदृत, देखिए मिलिन्द प्रह्न का हिन्दी अनुवाद (भिक्षृजगदीनज्ञ =: 
८ मिलाय वहीं पृष्ठ ४६०; ४द२-्दे; 
, ४७३ अदि; जैन दन में समान भावना के लिये देखिये तत्वाथं- १ 














.-४१ अतः उसकी भौतिक या आर्थिक व्याख्या--- 


अभाव डाले बिना नहीं रह सक्ते९ । सभी नाम' जौर “रूप? (बौद्ध प्रयोग) 
अर्थात्‌ सभी स्थूर भूत भौर सभी सृषष्म मानसिक धरम, अन्ततः अन्योन्याभित 
दह ओर उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न अनेक विशिष्ट स्वभावो 
"गौर स्वरूपों म अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा व्याप्तिभाव सदा रहता दही ह । 
जड़ ओौर चेतन में ग्रन्थि पड़े विना नहीं मानती, फिर चाहे शूप ( बौद्ध 
श्रयोग ) कछ-स्थिर सा दिखाई पड़े ओर चित्त अथवा विज्ञान (चेतसिको सहित) 
दीपक की ज्योति की तरह; अथवा नदी के छ्लोत की तरह, सतत परिवतेन- 
सील । अन्त में विभेद केवल गतिवत्ता ओर तीन्रता की श्रेणियों मेही रहता हं, 
अन्यथा दोनों एक ही कारणवाद कै ` दो बाह्य ओौर आन्तरिक स्वरूप मत्र 
ह| फिर आधुनिक मनोविज्ञान मे जिनकी परस्परा' मौर श्रतिवेश' के 
नाम से अत्यन्त सूृक्ष्म व्याख्या की ग्ईहै बे भी सांख्ययोग मे निदिष्ट वृत्ति 
ओौर संस्कार की तरह४ आपस मे अन्योन्याश्रय भाव से मिले हुए, व्यष्टि ओौर 
समष्टि रूप मे, मनुष्य के काये-कलाप को निर्धारित करते ओर उसकी सीमा ¦ 
 कोर्बाधते ही है । अतः जब कि भौतिक ओौर भौगोलिक प्रभावों से साधारणरूप 
से किसी भी देश की जओौर विशेषतः भारत की विचार परम्परा को अस्पष्ट 
नहीं माना जा सकता, उनके प्रका मे उसकी समग्र व्याख्याभीनहींकीनजा ` 
सकती हं । अथं मौर काम सम्बन्धी सभी आवक्यक समस्या, परम्परा" ओर ~ 
















` श्रततिवेश' सम्बन्धी सभी व्यावहारिक पिद्धान्त, देय मौर काल सम्बन्धी सभी मर्या ` ` 
दित विचार, द्रव्य के संचय, उपभोग जौर विभाजन सम्बन्धी सिद्धांत, आवश्य- ‰ 
कताओं कौ पूति के द्वारा मानव-समाज सुखी वनाने के सव प्रयत्न, किसी भी व्यव्ति ` 
। . भता जाति कै मानसिकं व्यवहारो मौर प्रवृत्तयो के स्वरूपो, प्रकारो अथवा परि ` ` 








| । ` (२) (जितनी स्थूल चीजे हँ सभी रूप हँ ओर जितने सूकषेम मानसिक धमं 







(१) यह कृ बौद्ध विज्ञानवाद को दृष्टि से कथन है; देलिएु आगे पौचवे 
भ्रकरण में योगवात्तिष्ठ के भी एतत्वम्बन्धी सिद्धान्त । यहाँ साधारणं  _ . 


अध्यात्मः पर प्रतिक्रिया होती ही हं, यही कहने का अभिप्राय हं । 


नाम हँ! भिलिन्व पञ्हो, लवखणपञ्डो, दुतियो वग्गो; विरोष 





कथन ही अपेक्षित है, किसी सिद्धान्त का निरूपण नहीं । अधिभूत की ` ` 

































बौद दशन तथा अन्य भारतीय दक्षन ` ~` ४२ 


 वतनौ की पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, उनके हेतुं, उपादानं ओर प्रत्ययो का 
: पूरापतातौ र्गाएगे ही करां से! भारतीय आध्यारिमकता के विषयमे भीयेः 


` . केवर उसकी प्राथमिक जौर अत्यन्त व्यावहारिक व्याख्या मात्र करते ह, उसके 


 गम्भीरतम तल का स्पशं तो कभी नहीं कर सकते । अतः भारत के राजनंतिक 
, इतिहास के. भौतिक या भौगोलिक आधार के विषय मे चाहे जो कृ कहा 
जाय, उसकी अद्वितीय महिमाशालिनी, जाति ओौर धरम के बन्धनो से सवथा 
रहित, देश ओर काल की भावनां से अधिकांश मेँ विमुक्त भारतीय दन 
परस्परा सामाजिक अन्दोलनौं के बजाय व्यवितगत साधना ओर तपस्यासेही 
अधिकतर उद्‌भूत हुई है । भौतिक बन्धनो से किन्दी भी अर्थों मे वह्‌ सरवेथा बंधी 
नहीं जा सकती । हाँ, उसकी मूकरु भावना को समभने के लिए उसके भौतिक 
स्रोतोंकोभी स्मरण कर छखिया जाय, यह्‌ बात दूसरी ह, किन्तु प्रधानता तो उन्हे 


किसी भी प्रकार नहीं दी जा सकती । भौरतीय विचार लास कौ इस गहरी ` 


आध्यारिमक पुष्टभमि को समभे विना उसके स्वरूप का आकरम्‌ नितान्त अस~ 
 म्भव हं, उसके किसीभीञंगकी उसके दुसरे अंगों से किसी निदिचत मापदण्ड 


ं के सहारे तुलना करना तो दूर कौ बात. ह । भारत का अध्यात्म-सम्बन्धी ज्ञान 


` ही बह मानदण्ड ह जिससे हम उसकी विभिन्न विचारप्रणाल्यं का कुछ अनु- 
मापन कर सकते हैँ ओर इस अध्यात्म ज्ञान का सामान्यतः स्वरूप व्या है, यह 

` हेम अभी जागे देखेगे। | 
| चकि भारतीय दसन अपने मूरतम स्वरूप मे आध्यारिमिक हं ओर किसी 
भौतिक. बूनियोद को चकर वह खड़ा नहीं हुभा ह, अतः उसके विषय में 


ध ॑ विभिन्न प्रचलति भ्रान्ति्यां भी स्वतःही निरवकान्नहौ जातीः 

0 ६ उसके विषय मे हे! यह स्थान भारतीय दक्षन सम्बधी दिभिन्चभरान्तियोकेः ६ 

दं ्रान्तियां भी निदशंन अथवा उनके निराकरण का नही, किन्तु इनके विषय ` ` 

| स्वतः निग्त मेंयोड़ाभीजो यहां कहा जा रहा है वह केवल इसी कारणः 
4 कि भारतीय ददन के आध्यात्मिक स्वरूप को न समभनेः 
के कारणं ही उसके विषय मे अनेक प्रकार की ्रान्तियां प्रायः पार्चात्य विद्वानों ` 


आओौर उनकी प्रणारी प्र विचार करने वाके कतिपय भारतीय विद्वानों को हुई 


५ जिनका निराकरण योग्यतम प्रामाणिक विद्वानों के द्वारा कुछ हद तक कर भीः 
दिया गया हं^ । . यहां केवल इतना ही कहना अपेक्षित ह कि अध्यात्म 
को ही अपना दृष्टिकोण बनाने के कारण मनीषी भारतीय दर्शनकारो कै 


` हषिए डा० राधाष्ृष्णन्‌ : इण्डियन फिलोसफी, जिल्द पहली, भूमिक ` - ५ 














वरात गाप 























४३. उसके विषय में कुछ श्राति भी स्वतः निराङ्त 


ड 


दुःख-निवृत्ति को जो दन के प्रयोजन के रूप में स्वीकार क्रिया है ओर 
इस प्रकार दसन को जीवन की गम्भीरतम समस्या के साथ जोड़कर 
जिस अभूतपृवं विचार को उपस्थित करन मे वे समथ हुए हः अपनी इस 
परवृत्ति के कारण दुःखवादीभी बना दिए गहं! इसको अधिक निराकरण 
तो, जहाँ तक बौद्ध दवन-से. सम्बन्ध है, हम आगे यथास्थान करेगे, किन्तु. 
यह अन्य दशंनों के भी स्पष्टीकरण में कुछ कहना हमारे लिए मूर विषयः 
से बहुत अधिक दूर जाना होगा) इसी प्रकार हम कहं सक्ते हँ कि 
स्वप्नशीलत, परम्परावाद, मूटग्राहिता, जगत्‌ को मिथ्या कहना एवं निराशावाद ` 
का प्रचार करना आदि जो आक्षेप भारतीय दकेन पर किए गए है, वे उसके: 
आध्यात्मिक स्वरूप के अज्ञान अथवा अत्पज्ञान के कारण ही हुं । वस्तुतः 
भारतीय दलन जीवन के विषय में सोचने के लिये हमे बाध्य करता है, जगाने 
 काकाम करता हौ । यदि हम भारतीय मनीषियोँ के हृदयो को उद्रेखित करने 
बारी गहरी भावनाओं का कु भी पता ल्गा सक तो इस प्रकार कीअनगंक 
। बतं कहने का साहसं नहीं कर सकते । जीवन कौ सुगृढ समस्याओं के अन्तस्तल ` 
। `. की खोज करते हुए उन्होने उनके समाधान-स्वरूप जिन परिणामों को प्राप्त 
|. किया है उनका महत्व उस सव ज्ञान से अतीत है जिसे आजतक मनुष्यने 
भौतिक क्षेत्र में प्राप्त किया है । सभी भारतीय दश्ष॑न, फिर चाहे वह॒ बौदः ¦ ` 
दशंनहौ या जैन दन, सांख्य दशन हौ अथवा मीमांसा दशन, जीवन की 
गम्भीरता ओौर परिपूणेता कै पक्षपाती हँ, सभी मनुष्य को उसकौ वतेमान दय ` ` 
` नीय अवस्था से उटाकर यही जीते जी उसे एेसी अवस्था मे पहंाने के इच्छक, ` 
है जहां भौतिक बन्धनो कौ दारता नहीं है, मृत्यु के पा्ों की जहां गतिनही 
है गौर मनुष्यत्व की महिमां का जहां कहीं अस्त होना नहीं है। भारतीय ` 
ददन के इस तत्व को जो पह्चानता है, वह उसे कभी आलस्य का समथेक,. 
 . परम्पयवाद का विधायक अथवा भिथ्यावाद का रिक्षक कह नहीं सक्ता+ ` 
महातो सव प्रकाश ही प्रकाश हौ ओर उसका जो अपने मे जवतरण करता `. 
इ उसके लिये आत्ममय ही सबकी सत्ता है जिससे यह समग्र वरिष्ठ विद्वः ` 
` व्याप्त ह! यहां सन्देह या भ्रान्ति का जवकाशच नहीं है) 
| भारत का पराविद्या सम्बन्धी प्रेम, अक्षर के अधिग 
समस्त महान्‌ उद्योग ९, उसके अपराविद्या २ 



















नि 





बोद्ध देशेन तथा अन्य भारतीय दक्षन ` ४ 


पराविद्या को सर्वोच्च ज्ञान मानतेहुएं भी 


भारत का पराविद्या सम्बन्धी मारत ने अपने नित्यस रूप परम अभीष्ट 
 'श्रभिनिवेश उसके श्रपराविद्या के सस्यादन के चयि साधनल्पदइस श्रेय 


सं्व॑धो निराद्र का सूचक नदीं विषया अपया विद्या के प्रभूत माहात्म्य 


का भौ साक्षात्कार न कियाहौ. अथवा 


उसका उसी प्रकार सर्व॑था बहिष्कार कर दिया हो, जिस प्रकार मूर्दा 
जलाने के बाद द्मलान की घिया का ोग कर देते है, एेसा हम नहीं कह 


ध ` सकेते । आध्यात्मिकं ओौर आधिभौतिक दोनों ही विषयों मे सदियों तक भारत 


ने सस्रार का नेतृत्वं किया । यद्यपि यह्‌ ठीक है किं विशेषतः तत्वान्वेषी 
पस्माथपरायण भौर जन्ममरण की . निरन्तर दुःखपूणं यात्रा को अन्त करने 


के किए सवत्मिबोध सम्पच्च, निमीलिति-नेत, प्रसंस्यानपर ध्यानी के रूप 


मही संघार को उसने अपना अधिक परिचय, दिया है१, किन्तु अभ्युदय 


 ओौर निःश्रेयस, प्रवृत्ति ओर निवत्ति3, पितयान ओर देवयान २ व्यवहार ओर 
~~~ 


रपव 18 70680 प्ण उव्लकहव कान ०08 98 कध | ,: 
| 116 1006 ° जपा 00111071 ग 11686 ०706008, 80 7 ` 
88 8 10006 ° ०0००1 25 ए08श०1९ ४ पणणं, 4 ` 


886 07 शठा (0 तलुण्प्०ण8 कण्प्रात 06 (नान्त 


 निध050९0तला 8 ०50 काष्ट: क्रिटीक आव ष्योर | 
` रीक्तन, पृष्ठ ३८ 
क्योकि, यतोऽम्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः 1 वैशेषिक सूत्र १२।४; 


. . ` ` अभ्युदयफलं धमेजानं तच्चान्‌ष्ठानपेक्षम्‌ ! निःशरेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं 


न चानुष्ठानान्तरापेश्षम्‌ । ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य १।१।१; स्वारथ ओ 





 परमारथ हृ कौ नहि कुजरो नरो; स्वार्थ परमार साधिन सो भून ` | 


 . जाइ कहं टेरे (विनय-पनिका पद करमशः २२६।२२) एवं; मनुष्य एव १ 
विशेषतोऽभ्युक्य निःश्रेयस साधनेऽधिकृतः। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य १।४।१९ 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिलक्षणो धमः निव- ` 
`. क्तिदच विभावितः । महाभारत, शान्ति, २४१६, शांकर भाष्य इश० २ ` 


मे उत ; मिलादये गीता ३३; ३।५; ५।२-४; कमे परवृत्तं 


८ च निवृत्तमप्यृतं वेदे विविव्योभर्यालगमाभितम्‌ \ भागवत ४।४।२० 
द सुती अभ्रणवम्‌ पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । चऋ० १०।८८।१५; = ` 
मिलादइये; वहीं १।७२।७; २।९६।२; चयो वाव लोका मनुष्यलोकः 1 
































व | भारत का पराविद्या सम्बन्धी अभिनिवेक्ष-- 


परमाथ * उसके लिए दो सर्वथा भिन्न-भिच् मागं नहीं थे, बल्कि एक ही सत्य तक ` 
पहुंचने के लिए दो सीदियाँ सात्र थी, एक नीचे ओर एक ऊपर कौ, जिनके 
सामजञ्जस्य का विधान ही उसकी संस्कृति का प्राण है, उसके जीवन का स्पन्दन ह } 
प्रवृत्ति की पराकाष्ठा मे उसने निवृत्ति के ददन किए ओर निवृत्ति भी उसकी 
्रवृत्ति से पराइमुख करने वारी नहीं थी? । कम॑ मे अकर्म ओर अकम मे कमं ३, 
देखने का सत्य सबसे पठे उसी को उद्भासित हुआ । न केवर अध्यात्म सम्बन्धी 
विषय ही जौ निङ्चय ही भारतीय दशन के सवसव ओर समग्र भारतीय जातीय, 
जीवन, व्यवितत्व ओर चैतन्य के . सर्वोत्तम प्रतीक रह, उसकी जिज्ञासा के एकः 
मात्र क्षेत्र रहे बल्कि भौतिकं ओर मानव जगत्‌ के करई महत्वपू्णं पहल काः ` 


पितुखोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पृत्रेणेव जय्यो नास्येन कर्मणा 
कर्मणा पितुखोको क्षिया देवलोको, देवलोको वै लोकानां भेष्ठस्तस्मा- 
द्यां प्रक्षंसन्ति । बृहदारण्यक ० १।५।१६; मिलाइये छान्दोग्य ० ५।१०।८; 
अनृणा अस्मिन्ननृणा परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम ! ये देवयानाः ` 
पितथाणारच लोकाः सर्वान्‌ पथे अनृणा आक्षियेस । अथवं ६।११७।३; 
| मिलादये अथव ० ३।१५।२ 4 
(१) व्यव्हारसनुपाभित्य परमार्थो न दे्यते । मूख माध्यसिककारिका,. ` 
 । अध्याय २४; भेदज्ञानस्य सम्यग्नानेन बाधितत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र लाकरभाष्य 
 .  २।१।२२; असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ! वाक्यपदीयः ` 
(२) निवृत्तिरपि मूढस्य भ्वृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफल- ` ` 
 . दायिनी 1 योगवासिष्ठ ; कर्मोऽपि विदुषोऽकमं सम्पद्यते । गीता . ` 
` ककर भाष्य टार; देखिए गीता अध्याय ३; ४।१५ ; १८५७; = _ 
` १८४९ आदि। | ८ 
| ` | (३) कर्मण्यकसं यः पश्येदकर्मणि च कमं थः} स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः ` ` 
| सः इत्स्नकम॑ष्त्‌ \ गीता ८।१८; भिलादये कुर कर्मैव तस्मात्त्वं 
। . गीता ४।१५; नियतं कुर कर्मैव त्वम्‌ । वहं ३।८; तदथं कमं कौन्तेय 
` मुक्तसंगः समाचर । वहीं ३।९; कमं ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि । वहीं 
` असक्तो हयाचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः \ वहीं ३।१९; मि 


र "कुला -- ~~ - = - 








-वौद्ध दश्षंन तथा अन्य भारतीय दशन | | क. 


भमी उसने वह सृक्ष्मान्वेषी पर्यवेक्षण किया जिसे देखकर मनुष्य कौ कल्पनां 
"आज भी स्थगित रह्‌ जाती हु! बाह्य जगत्‌ की अविच्छिन्न रूप से प्रवाहू- 
शीर सत्ता* का दृह्‌ अनुभव करने पर भी उसने उसके अपेक्षिक', असत्य 
` ` भाधार पर जिस विशार विज्ञान-पासाद को खड़ा किया उसके भग्न अवरोषं 
आज भी भूक स्वर से उद्घोष करते हुए उसकी महत्ता का साक्ष्यदे रहे है । 
जिन प्राचीन युगो में इस पुरातन भारतीय विज्ञान-प्रासाद को नीवे पड़ी उनके 
पुरातत्व ओर तत्कालीन संसार के अन्य देशों की सभ्यता की अवस्था का थोड़ा- 
साभ अनुमान कर ङेने पर उसकी विशारुता ओर पूर्णता के विषय मे कोई 
“सन्देह नहीं रहं जाता । हमारा केव दो तीन हजार वषं पहले का इतिवृत्तपरक 
आधुनिक इतिहास तो एक पूरेयूग का भी इतिहास नहीं ह । ज्ञान की अनन्तता ` 
-की दुष्टि मे, जिसके अनुसार हमारे हजारों यृगो प्॑न्त का ब्रह्मा का एक दिन 
ष्होता हु गौर उतने ही सुदीर्घं परिमाण की जिसकी एकं ल्घु रात्रिर जिसके ` 
अनुसार उस प्रजापति के एसे अपने सहल युगो पर्यन्त से सृष्टि का प्रवाह 
अनन्तकाल से अतिच्छिन्न रूप से बहता चला आ रहा है, अनन्त काल चक्रे 


 कीइस दृष्टि मे, हमारा आधुनिक विद्व इतिहास तो एक क्षणभर ` | 


_ `पूर्वं उन्न हए सद्यः जात शिबु के समान भौ नहीं है । फिर वह्‌ 
` करा से बताबे कि कवे इस पुरातन भारतीय चिज्नान-प्रासाद की नीव; पडी, कब  . 
-जौर किन उपादानों को लेकर इसका निर्माण किया गया, कब इस पर ध्वजा ` ` 


`फहराई गई ओर कितने युगो तक वह्‌ इस पर फहराती रही । स्पष्ट साक्ष 
तो वह केवल उन्हीं युगो का दे सकता ह जिन्हने इस भव्य प्रासाद को खण्डह्र ` 
दते गौर इसकी विमरू विभूति को दुकड़-टुकडे होकर जमीन पर गिरते देवा है! =. ` 
 .. हौ, उपपत्तियों ओौर स्थापनां के द्वारा ओर काल की दुरतम ओौर निक्टतम ` 
"करोषि का अनुमापन कर वह इसके भूल-स्वरूप का किञ्निन्मात्र निदेश करने ` 





(श) नदि सोतो विय ( नदी के सोत की तरह ) 


। ` {२) पारमाथिक रूप से सत्य नही, पारमार्थिक रूष से जसत्य भी नहीं, 'सत्य- | । 


मुक्तं सत्यत्वं विकारणाम्‌। तत्त्‌ न परमाथपिक्षया । कि तहि ? इच्विय 


विषयापेक्षया उक्तं 1 सत्यस्य परमार्थस्य उपलन्धिद्रारं भवति । छान्दोग्य- = ` 
शाकरभाष्य ७।१७; तथा सत्यञ्च व्यवहारविषयं न॒ परभाथ॑सत्यं 1 ` ८ ५ 


एकमेव हि परमां सतयं ब्रह्म ! तैत्तिरीय-दांकरभाष्य २।६ ` 
(३) निलाड्ये, सहलरयुगयंन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः ! रात्रि युगसहलरान्तां 
तेऽहोरात्रविदो जनाः । गीता ८1१७ 











जा सकरम 


























-४७ क भारत का पराविद्या सम्बंधी अभिनिवेक्ष-- . 


करा प्रयत्नं अवश्य करता है । भारतीय संस्कृति के विखरे अवयवो को जोड़कर 
ष्क समग्र चित्र उपस्थित करने का उसका यह्‌ प्रयत्न सवथा स्तुत्य हु, फिर 
चाहे उसके द्वारा उपस्थित किया हुआ चित्र कितना ही अपणं क्योनदहोा 
श्राचीन भारतीय एतिहासिक ज्ञान की हमारी वत॑मान अवस्था मेँ यह अपूणे 
"चित्र भी वास्तव मेँ एक अमूल्य वस्तु हौ सकती ह, यदि इसका उपयोग सही हो 1 
माल, मैके, पलीट, कनिघम, पाजिटर, जायसवाल, स्टीक, वृके, मजूमदार, 
-मैरिगी, मुखर्जी, भाण्डारकर, ओभा तथा सित्यायन आदि अनेक विद्वानों 
| हारा उपरन्ध महान्‌ पूरातत्व सम्बन्धी ज्ञान-राशि के आधार पर तथा उन 
। भग्न अवदेषों के साक्ष्य पर जिह काल ने भारत के साहित्यिक, कलात्मक 
 .. तथा अन्य सौन्दयं-कृतियों ओर सूक्ष्म रितो के रूप में अभी तक बचा रक्सा 
दै, हम देख सकते हू किं भौतिक विज्ञान मे, कला ओौर स्थापत्य मे, गणित्त ¦ 
ओर खगोल में, राजनीति ओौर समाजं शास्त्रे मे, ग्यापार ओौरः रित्प मे, 
संक्षेप मे, मानव-जीवन के क्रिया कपो जौर नाना व्यापारौ से सम्बन्ध 
रखने वाटी प्रायः समस्त विद्याओं मे प्राचीन भारत ने अभूतपूर्वं उन्नति कीथी ` 
“ओर इन विद्याओं सम्बन्धी एक महान्‌ ऋण अथवा दान उसका संघार के ` 
| . ऊपर ह । अतीत की कछ बची हुई स्मृतियां हमे आज भी याददिला रहीहैकि | 
षरोक्ष प्रिय. आर्यं जाति ने पहकेसे ही प्रकृति को मिथ्याकरार देकरउ्से फक ` 
1 मारकर उड़ा नहीं दिया था अपितु उसके द्वारा प्राप्य समस्त विज्ञान मौर समस्त ` 
| भोगों को पहले उसने प्राप्तक्रियाथा ओौर फिर उनकी जधिगतिसे भीमपने ` 
` उच्चतम उदर्य की पूति होते न देख उनसे निवेद प्राप्त कर उनसे अतीत ` 
 ओौर उच्चतर वस्तु की खोज मे जल्ते हए सिर वे१ मनुष्य की तरह _ ` 
 --ज्यथित्त होकर ही उसने प्रकृति की, उसके समस्त विज्ञान ओौर भोग समुदाय. 
की निष्फलता मौर निस्सारता (मिथ्यात्मता) को प्रमाणित क्रियाया 
`  ओौर फिर बाद मे अपने उच्चतम वाञ्छित फल के साधन लूपमे ही उन्हे स्वीकार ` 
 . किया था, स्वतः साध्यरूप मे कमी नहीं । अपने आधिकारिक विषयकीवस्तुका ` 
` निरूपण करते समय हम बौद्ध-दशेन का सम्बन्ध अन्य सभी भारतीय दर्शनों ३ 
` साय दिखाते हृए आध्यात्मिक पश्च पर ही विष ब देगे क्योकि वही तः 
 अधान ह गौर उसी का जन्म-मरण सम्बन्धी मानव-जिज्ञासा 










बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्शन  । ४ 


सकता है कि भारतीय निचारकं सदा व्यावहारिक जगत्‌ से आवृत्त चक्षुही 
` रहे, प्रत्यगात्मा के दर्शन में ही रगे रहै, उस अनुत्पा्य, अविकार्य, अप्राप्य 
ओर अ-संस्कायं निर्वाण या कैवल्य तत्व की गवेषणा मे ही लगे रहै जिसका 
इस जीवन से कुछ सम्बन्ध नहीं ओर इस सबका अत्यन्त स्वामाविक परिणामः 
यह्‌ हुआ कि वे उन्नतिके पथसे धड़मसे गिरगए। केवल आत्मा के साम्राज्य 
के इच्छक वे अपने घर के साम्नाज्यको भी कायम नहीं रख सके, उन्हे 

जौ वस्तुएं बाइविर की भाषा मे सीजर' को देनी थीं उन्हें भी वे सरल बुद्धि 
ईश्वर को दे बैठे }! आददैवाद की लहर में मृत्यु की सदा भत्संना करते हए 
ओर अपने को अमृत के पृ" कहते हुए* तथा अपने यहाँ शूरवीर के दही 








(१) प्रत्यगात्मानमेक्षदावत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । कठ० २।१।१; यत्र देव 
` अमृतमनशान स्तृतीये धासच्चध्यरयन्त । यजु ३९।१० 0 
(२) देखिए ब्रह्मसूत्र ल्ञांकर भाष्य १।१।४ तथा अगे पांचवे प्रकरण मं 


 मिलादये बौद भौर शकर सत के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्तोकी 


: " -तुलता | 4 
(३) कुछ कुछ इस प्रकार, यदजः प्रथमं सम्बभूव सह्‌ तत्स्वराज्यभियाय 
यस्मान्नन्यत्परमस्ति भूतम्‌ । अथवं० १०।७३१; . ` ब्रह्म समं पद्य 
स्नात्मयाजी वे स्वराज्यमधिगच्छति ! मनु० १२।९१ ( स्वेन राजतेः 
`  भरकादात इति स्वराट्‌ ब्रह्म तस्य भवः स्वाराज्यं ्रहत्वम्‌, उक्त पर ` 
. कूल्वृक भट ); सहल्नं साकमर्चत परिष्टो मत वदाति: शतैनमन्वनो-. ` ` 
` नबुरिन््राय ब्रह्मोद्‌यतमचंननु स्वराज्यम्‌ । ऋ० १८०।९; या यहामीयं 
` चक्षुषा सित्र नयं च सूरयः ! व्यचिष्ठे बहुपाय्ये पते महि स्वराज्ये । ० 
|  ५।६६1६; अस्य हि स्वयदरस्तरं सवितुः क्वचन भियं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ¢ ` 
` ` ऋ० ५।८८।२; जाप्नोति स्वाराज्यम्‌ \ तैत्िरीय० १।६।२; स स्वराड्‌ 
भवति 1 छान्दोग्य ७।२५।२ । ू 
(४) यथा, परं भृत्यो अनुपरेहि पस्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । ` 


` चश्ष्मते गुणवते ते ब्रवीमि मा नः प्रजारीरिषो मोत वीरान्‌ । 
;  ऋ० ३०।२।१८; श्वण्वन्तु विहवे अमृतस्य पुत्रा अपे धामानि ` 
दिव्यानि तस्थुः ऋ० १० ११३; इमे जीवेभ्यः परिषद धानि ` 
` मेषां नु गाद परो अब मतम्‌ । इतं जीवन्तु शरदः. पुररीरन्तं 











1 2 मृत्युं दधतां पेतेन । च 





३१२१८; मा वो मृत्युः परिव्मथा \ ` 
























४९. भारतं क्षा पराविद्या सम्बंधी अभिनिवेश-- 


म 


जन्म की सदा कामना करते हृए १९ वे अपने इतिहास मे उस दशा को पहुचे 
जब कि मृत्यु भी उन पर तरस खाने र्गौ ! वे मृत्यु के विततः" पाश मे ग्रसित ` 
हये गथे। ति मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌"२ । किन्तु यह्‌ सव एक अत्यन्त गर्त 
निष्कषं होगा जिसके विवेचन मेँ हम यहाँ प्रवृत्त नहीं हौ सकते, क्योकि हमारा 
प्रधान विषय भारत के भौतिक विषयों सम्बन्धी ज्ञान का निरूपण नहीं, 
बल्कि उसकी एक अद्ितीय महिमा-लाकिनी विचार.प्रणाङी का जो नितान्त 
रूप म आध्यात्मिक है अन्य उसी के समान स्वरूपम वाली विचार-प्रवू- 
तियो के साथ सम्बन्ध दिखाना ही है । किन्तु फिर भी यह्‌ कहना आवश्यकं होगा 
कि चूंकि इन विचारप्रणाल्यों मे विरोषतः भौतिक ज्ञान सम्बन्धी विचार उप- 
खन्ध नहीं होता ( सांख्य, वंशेषिक आदि के विषय मे तौ, जैसा कि हम ` 
अगे कहेंगे, यहु कहना कभी ठीक नहीं). तो हमारे यह समभ्ने का कोई कारण 
नहीं कि इनकी पृष्ठभूमि में एक महान्‌ भौतिक विचार की परम्परा जरूर न 
 : रही होगी जिसकी पीठ पर सवार हौकर ही ओर जिससे अतीत ज्ञान की गवे- 
 षणामेंदही ये दलन प्रवृत्त हुए होगे । एसे प्रमाण उपरब्ध हैँ जिनके आधार ` 
पर कहाजा सकता है कि भारत की अध्यात्म विया की परम्परा परारम्भसे 
ही एक महान्‌ भौतिक उद्यति की अपेक्षा रखती है, किन्तु इसका यह्‌ तात्प 
कदापि नहीं कि एतिहासिक तौर पर यह सिद्ध कियाजासकताहैकि स्वः ` 
` - विष भौत्तिक उति करके ही भारतीय अध्यात्म विद्याकी गवेषणा में प्रवृत्त 
हए भे । जौ य्य तात्पयं है वह्‌ केवर यही है कि भौतिका पक्ष का महत्व ` ` 
भी भारतीयों को अन्नातन था ओौर उस पर सामान्य सूपसे विचारकरके ` 
ही गौर उसे अपूर्णं जौर अनात्म' पाकर ही वे उससे अतीत वस्तु की गवेषणा ` 
मर्गे थे 1 वसे मानवीय मस्तिष्क के विकास का कममी यह्‌ है कि वहं अचित्‌, | 


१ ` अनात्म ओर अनित्य का सम्यक्‌ विवेचन करके ही चित्‌, आत्मा मौर नित्य की. ४ 


` ओर प्रगमन करता है, असत्‌ ओर अपणं की जांच पडता करके ही सत्‌ ओर 


को भिलाने का प्रयत करता है । 
पुरुषः से उसका किंस प्रकार विवेक करेगा ? बिना 












 . पूर्णँ की उपलब्धि करता है, सान्त, परिच्छिन्न, निस्त ओर अल्पः का पूर्णं अनवे 
षण करने के उपरान्तं ही अनन्त, अपरिच्छिन्न, अनिख्वत ओर भूमा मेः अपने 
प्रकृति. को जाने चिना कोई सांख्य साधक 








बौद्ध श्न तथा अन्य भारतीय दर्षन ` (न *५न 


स्वरूप" मे प्रतिष्ठा पा सकेगा ? “विषय' ओर उसके धर्मो को समे बिना कोई 
` अद्रैत-वेदान्ती भी किस प्रकार उसके अध्यासः से प्रत्यगात्म रूप "विषयी 

को मुक्त रख सकेगा ? प्रत्येक दशौ सें प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान तौ उसके लिए 
: अपेक्षित ह ही" । फिर एक एतिहासिक तथ्य यह भीदहै कि सामाजिक ` 
स्थिरता ओौर भौतिक समदि तथा सम्पद्ता की एक साधारण अवस्थामेदही 
दानिक चिन्तां पनप सकती है ओर एक असम्य अथवा अधैसभ्य एवं 
सन्यवस्थितत समाज मे वे सम्भव नहीं । हम जानते हँ कि उपतिषत्कारु से. 
वहुत पहखे ही भारतीय भौतिक चिन्तन को एक विदोष रूप-रेखा बन चुकी 
थी ओर भारतीय समाज संस्थापन एक निर्चित स्वरूप प्राप्त कर चुका 
था 1 तव से ठीक अटारहवीं शताब्दी के उत्तराद्रं तक, जौ यूरोप मेँ 
व्यावसायिक क्रान्ति के प्रारम्भ का समय है, भारत सभी भौतिक विषयों 


मे संसार कासिरमौर था । किन्तु उसी |समय एक महती आत्म-विस्मृति ` 


थना मूर्च्छा का. रिकार उसे बन जाना पड़ा जिससे अभी उसने मुचित्त ` 


पाई ह । अस्तु, भारतीय ज्ञान भौतिक क्षेत्र भे भी महान्‌ है गौर यदि उसकी ` ` : 


आध्यात्मिके दानिक प्रणाल्यां के एकांमी चित्र को देखकर कोई यह भी 


कहै कि भारत तो केव , स्वप्न रोक का निवासी, अकिञ्चनता का उपासक 


वेणी माधव बाड़ना; हिस्टरी 





 . . ओर केवर दासताका ही उत्तराधिकारी रहा तो उसे सिवाय आधुनिक 


 : भारत के एकार भरते हुए. जातीय चैतन्य के दिलाने के गौर उत्तर 
ही देनेकी क्या जरूरत दहं? किन्तु फिर भी भारतीय विचारकी जात्माका ` 


। 1 अधिवास उसके भौतिक चिन्तन या. महत्व मे नही, बल्कि उसके आध्यात्मिक ` 


` . मन्तव्यौ मेह । भारत ते भौतिक तत्व के महत्व को भी इस संधष-मय जगत्‌ ` 


मै अच्छी तरह जाना ह ओौर आज भी जानता है, किन्तु तरीके उसके सदाः ` | 


८ देवी ही रहै है, पाराविक कभी नहीं । केवर भौतिक तत्व की अस्थिर भित्ति ` ५ 


` प्र अपने अस्तित्व को कायम रखने की वेष्टामे ग्री ओर रोम, नोषास भौर ` ` 
` काल्दिया,. बायुर ओौर सिश्र, असीरिया ओर र फिनीशिया, अपनी प्राचीन | 


(१) देखिए इस दृष्टिकोण को केकर आगे पांचवे प्रकरण मे उपयुषत दनं ८ ६ 


` के वित्रेचन.। 


५ (२ ) , मिक्छादय, राधाकृष्णन्‌ ; इण्डियन्‌ स्िलोसप्ती, लिल्द हली, पृष्ठ २१-२२; इ 4 





ओव भ्रीबुद्स्वकि क्िलोस्, पष्ठ रः = 


 मैदसमुलर ; हिस्टरी ओव संसृत लिटरेचर, पृष्ठ २९१ ( पाणिनि आक्रिवः र 1 


संस्करण ) 





























१. प्रागैतिहािक ओर एतिहासिक युर्गो की विभिन्नं विषय-- | 


संस्कृतियों के अस्तित्व को खो बैठे हे, किन्तु भारत ने किसी भी बाह्य आधार 
प॒र अपने अस्तित्व कौ नहीं कटकाया, उसने स्फिक्स नहीं बनाए, पिरेमिड 
नहीं खड़े किए । उसने ध्यानस्य होकर ऋचाएुं रची, वेद मन्त्रे गाए । स्फिक्स 
ओौर पिरेमिड आज भग्न हो चुके ओर जो अवरिष्ट हः उन पर काल. 
की दृष्टि हौ । सीजर गौर सिकन्दर की विजये आज कहा है ? ताज क्या सदा 
रहेगा ? किन्तु देशा ओर काल कौ सीमा से परे भारतीय विचारों की वह्‌ 
शादवत सत्य परः आधारित विचार-परस्परा जौ स्वाभाविक विरासत के रूपं 
मे हमे मिली है, सदा अमर रहेगी । उसी का पयवेक्षण करते हए माज 
¦ भारतीय मनीषियों के भौतिक विज्ञान सम्बन्धी विचारों के पर्यालोचनं का 
हमारे पास अवकाज नहींहं । फिरभी कृ अप्रसंग में पड़ प्रागैतिहासिक 
| ओर एतिहासिक युगो कौ भारतीय भौतिक. उघ्नति के किचित्‌ दिग्द्ंन 
॥ द्वारा हम यहां यह्‌ देखने का प्रयत्न करेगे कि किस प्रकार एक अत्यन्त 
। पुरातनय्‌ग मे भौत्तिक चिन्तन के शिखरप्र चढ़कर भी भारतीय मनीषा 
को शान्ति न मिली जौर तब उसने अध्यात्म विद्या सम्बन्धी जिज्ञासा की 
` जिसमे उसे जीवन ओर जगत्‌ का समाधान मिला । (न 
` भारत भूमि मानव-समभ्यता की आदि जननी गौर मानव -जाति की सामान्य ` 
"धात्री रही हे । कवि-ग्‌र के शब्दों मे-- । | 
4 प्रथम ` प्रभात उदय तवे गगने | 
भ्रागैतिदासिक ओर एतिहासिक प्रथम सामरव तव तपोवने! 
सुगणं कौ विभिन्न विषय सम्बन्धी प्रथम प्रचारित तववन भवने. | 
` भौतिक उन्नति के कतिपय ` ज्ञान धमं कत काव्य काहिनी१॥ 
दि्दशन से उक्त तभ्य (कि भारत मनुष्य की उत्पत्ति मौर विकास 
ने पराविद्या का निरादर नहीं के सम्बन्ध मेः आधुनिक विज्ञानके 
करिया) की सिद्धि आधार पर जो विविध विषयक 
८ अध्ययन हुए. है . ओर वनस्पति 
` विज्ञान, जातिविज्ञान, भानव-वंश-विज्ञन, जीव-विज्ञान, . तुलनात्मक 
` भाषा विज्ञान न तथा प्राचीन बतेनों सम्बन्धी जौ नवीन गवेषणाएं हुई 


न 















बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दकंन ` | ५२ 


पोषण भी हुभा । भूतत्वविद्‌ नृतत्वविद्‌ ओर प्राणितत्वविद्‌ आज 
सवे एक स्वरसे कहु रहै हं कि न केवल सभ्यता के ही बल्कि 
जीवन के. प्रथम उन्मेष का आदि स्थान भारतभूमि हीर \ 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रागेतिहासिक विर्व-इतिहास को चार भागोंमें 


वाटा है, यथा प्रथम हिमःयुग ( तीन लाख वर्षं पूर्वं ), द्वितीय हिम-युग ` 


` (दो छख वषे पूवे), तृतीय हिम-युग ( एक लाख वषे पूवे) ओर चतुथं 
 हिम-युग (पचास हजार वषे पूवे) । इस वर्गकिरण के अनुसार उत्तर पाषाणः 


युग ( ३५ से २५ हजार ई० पूवं ) में पवत, उपत्यकाओं ओौर समतर भूमि" 


` के एक निरहिचित स्थिति में आने पर पु-पालन, कृषि भौर मिदर के बतेनों 
आदि का निर्माण सबसे प्रहे भारत भे जारम्भ हुआ । यहीं अनाज पैदा कर 
जौर पशुओं को जीवनोपयोगी कलाभों मे प्रयुक्त कर मनुष्य ने अपनी संस्कृति 


का उद्घाटन किया, जिसका आरम्भ कृषि से हभ । सिन्धुतटस्थ सभ्यता 
( ई० पूवे ३२५० से ई० पूवं २७५० तक ) मेँ वैल, भस, सुजर, ऊंट आदि 


जानवरों के पले जानेके जो चिन्ह मके ह उनसे सिद्ध किया गयाहै कि ५ 


पशुओं के पालने का प्रारम्भ सिन्धु तदी के तट पर ही हा ओर यही पर 


 . प्रहली वार बलको रथ मे जोतकर भारतीय कषक नं विदव-संस्कृति कै माग 
. को प्रशस्त किया । वनस्पति शास्त्र की नवीनतम खोज के अनुसार मानव- 


सभ्यता के उद्भव ओौर विकास कौ गाथा अन्ततोगत्वा गेहूँ के उद्भव ओौर 


६ 0 विकास की गाथा है 1 अमेरिका मौर यूरोप के वनस्पति शास्त्रियों दाया सिद्धः 
` क्ियागया हं कि खाच गेहूं का उत्पादन सवसे पहर दिन्दुकुस ओर हिमालयः 
कै मध्यवर्ती श्रदेदामं ही हुभा ओौर इस प्रकार दसी प्रदेश मे मानव-समभ्यता कीः 


| ^ ` प्रथम कीडा हुई । येर केम्बरिज एक्सपिडिरान' के प्रसिद्ध विष्टानों ने जो संग्रह 
 शिवालक कै प्रदेश में प्राप्त किषएु थे उनके आधार पर वै इसी निष्कं पर पचेः 


कि मनुष्य का विकास सम्भवतः हिमाख्य के अञ्च मे कहीं उत्तर-पस्चिम ` 


पंजाब की ओर कारमीर मे हुमा जहाँ पहले सिवपिथेकस' नामक जवड़ा भिदा ` 
था, जो पूरवर्ती मनुष्य का चिन्ह । इन विद्वानों के मत में यदि भारतं ` 
८ समस्त मानवता का नहीं तौ कम से कम प्रगेतिहासिक सभ्यता का तो पालना 





(१) द्रष्टव्य डा राघा कमु मुखोपाध्याय का ठे भारतीय सभ्यतारः 


प्राचीनता" प्रवासी, आषाढ़ ¦ १२४४, पृष्ठ ३४७-२५०; मिलादए भोंडनः = ` | 















रिव्यू, जनवरी १९३९, पृष्ठ १०७ । 
(२) उपयुक्त के समान ही । = 


क 





भ्राचीन प्रागैतिहासिक शहरों मेँ जो बतंन ओर मुहर मिली हः वे सब उस विषय 
कै विदानो के विचारमें सिन्धु नदौकीषाटीकी बनी हुई ह । तैल स्मर की 


इसी प्रकार मोहननादसो गौर हरप्पा की सुदाईमे प्राप्त बतेन भारत की. 
-प्रागेतिहासिक कारीगरी को बलोचिस्तान ओौर ईरानं ठे जाया जाना 
सिद्ध करते हुं । तुलनात्मक भाषा विज्ञान का साक्ष्य यद्यपि इस विषयमे 


मं जो कुछ भी अत्यन्त महत्वपणे अनुसन्धान हृ हे, उसमे सबसेवडा = 
. आविष्कार क्या हे, यदि यह उनसे पृछा जायतो वे केवल कहग 
सस्कृतं दौः पितर्‌ = म्रीक जेयस पेटर = कंटित जुपिटर प्राचीन नोत ` 1 र 

दर ९, ठीक मान ल्या जाय तो हम कह सक्ते हें कि इसी सूत्रात्मकः 
वाक्यम भारतीय संस्कृति के सम्पूणं प्राचीन स्वरूप का भी तत्व निदितहै। : 
यथपि जायाँ के आदिम निवास स्थान को लेकर कोई निर्ित मत आजतक ` 
उपस्थित किया नहीं जा सका ह जौर उत्तरी धवसे लेकर ठीक सिन्धु नदी 


¢ = ह अ = स 






























१३. ्रानैतिहासिक ओर ठेतिहासिक युगो कौ विभिन्न विषथ-- 


अव्य ही था९ । डाक्टर इलियट स्मिथ की राय में एल्थपोयिड बन्दरो गौर्‌ 
-मनुष्य के सामन्य पूर्वज सम्भवतः मायोसीन युग में उत्तरी भारत मे रहते 
शथे"? । प्रोफेसर कल का विचार है कि उन मनुष्यों को ददने के लिए, जिनकी 
मुखाकृति की विशेषताएं सबसे अच्छी तरह करोमेगनन मनुष्यो से मिल्ती है, 
ह्मे हिमाख्य के उत्तर ओर दक्षिणके प्रदेशोंमंही जाना पड़ेगा" 1 प्रसिद्ध 
भूगभं विद्या विशारद प्रोफेसर बैरे भी इसी निष्कषं पर पहु कि भमायोसीन 
गग के अन्त मेँ मानव ओर हिमालय साथ ही साथ उत्पन्न हुए'* । प्रागैतिहासिक 
बतेनौं के अध्ययन से हम इसी निष्कषं पर पहुंचते हं कि भारत ही सभ्यता 
कै उद्गम जौर विकास का जादिम स्थान ह जर ईसा के ३००० वर्षं पव सिन्धु 
नदी की घाटी के निवासियों ने अपने विचार ओौर संस्कृति यूप़रेट.नदी की 
धाटी के सुदूर केन्द्र तक प्रसारित किए थे। फ़ारिस ओर मैसोपोटेमिया के 


्रसिद्ध मुद्रां भी भारतीय कारीगरी के नमूने सिद्धकी जा चकी है मौर 


बहुत कछ अस्थिर हे, किन्तु यदि आचार्य मैक्समुलर का यह्‌ सूत्रात्मक ` ८ 
कथन कि मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में उत्नीसवीं शताब्दी ` 













(१-४) उपयुक्त के समन ही | ¦ । 
(५) देखिए श्रवासी", आषाढ़ १३४४, पष्ठ ३४८ तथा मोंडनं रिव्यं 














बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशनं र ८. 


की घाटी तक कोई एेसा स्थान नहीं बचा ह जिसे आर्यं सस्कृति का आदिमः 
स्थर दिखाने की चेष्टा न की गई हौ" तथापि यह्‌ तो निस्वित्त ही हैकि 
भारत-यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम किपिबद्ध नमूना यदि कहीं मिक सकता 
 -हैतोऋछवेदमेंही ओौर इस ग्रन्थका अधिकांश भाग निश्चय ही सिन्धू. 
` गौर गंगा के अन्तर्वेद मे र्वा {गया था, अतः वही अआ्य-सभ्यता की 
: आदिम भूमि भी है) आकंटिक प्रदेश, स्केन्डेनेविया अथवा मध्य ए्नियाः 
को आज आर्यो का आदिम स्थान माननेको कोई तैयार नहीं ह ओर 
नवीनतम गवेषणा के आधार पर निश्चय ही एसा कहा जा सक्तादहैकि. 
आये लोग कम से कम पच्चीस हजार वषं से भी पूवं सप्त सिन्धव में बसे हुए थे 
तथा वेद मे उस समय की स्मृति ओौर भलक हं! सव के सब मन्त्र उसीः 
समय की चर्चा नहीं करते पर ऋर्वेद-कार तभी से प्रारम्भ हुजा ओौर ऋग्वेदीयः. 
संस्कृति का विकास सप्त सिन्धव मेँ तब से ही शुरू हुआ'२ । सैन्धव सभ्यता 








काकाल वाहे हम ऋ्वेदसे पू्वं॑मानेया पीछे, इसमे कोई सन्देह ` 
नहीं हो सकता कि भारतीय ईसा के कम-से-कम ३००० वषं पूव सभ्यता ` 


की एक अच्छी सीमा प्राप्त कर चुके थे यदि सभ्यता का मापदण्डं हमः 
समाजः की कलात्मकः, वज्ञानिक, दाशंनिक ओर सामाजिक चिन्तन की एक एसी 
लोक कल्याण विधायिनी परस्परा माने जिसमें आधिक, तिक भौर रा्ज-~ . 


`. मैतिक संघटन के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन को सुख अर शान्ति देने 
कीः व्यवस्थां कौ गई हौ । कने की आवदयकता नहीं कि.जब जयं भारतः 

"|. में जत्मा ओौर जीव के, प्रकृति ओौर पुरुषं के, उन गहन प्रद्नौ पर विचारकर ` 
` रहेथे, समाजके उन नियमों का निर्माण कर रहे थे जिन पर एक व्यविततं अथवाः 


वेगं का कल्याण दूसरे व्यित अथवा बमं के कल्याण पर निभेरह, उन सुन्दर 
:  चस्तुभों का सुजन कर रहै थं जौ अनन्त काक तक मनुष्य कौ मनस्तृप्ति करती 
 रहैगी, उस समयं उनके सजातीय भाई पृथ्वी के अन्य भागों मे वन्य अवस्थामें 


इधर-उधर षमा करते थे, ओर सामाजिक संघटन की बात अभी उनके लिये 


शताब्दियों तक दर थी 1 तत्व जिज्ञासा या आत्मा, मृत्युः ओौर जीवनके . 


 प्रदनौं के विवेचन की तो बात ही बया ! अतः हम कहं सक्ते हे कि मानव ` ध 


= सभ्यता का यरुयोदय निर्वय ही भारत मे हृथा शौर इसी भूमि प्रर 





(१) देखिए जहागीरदार : 
पष्ठ ५०-प४) 


हिव पिलोलोजी व दण्डो आवन लेगवनेद, ` 
{२) सम्प्णनिन्द आर्यो का जादि देच, पृष्ठ २६६1 














॥ प्रथम आर्यो के द्वारा ही किया गया । ज्योतिष के अतिरिक्त रिक्षा ( शीक्षा) 





. प्राप्त कर चकै धे, जिनका अध्ययन ओौर मनन परत्यक ब्राह्मण के किए मावस्यक ` 
(१) सोनियर विखियम्स श्रण्डियन बिर्डम' पृष्ठ १८४, राधा्ृष्णन्‌ : 


(२) अजथ शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः 1 मात्रा चलम्‌ । साम सन्तानं 





7५ ॥ 





























५५  प्रागेतिहासिक भौर एतिहासिक युगप कौ विभिन्न विषय-- 


मानवीय ज्ञान के सूर्यं का सवंप्रथम रदमिपात भी हुजा जिसकी भक 
हमे प्रथम बार ऋग्वेद कीः त्वाय मे उपृरब्ध हौती हं । 

जब हम एतिहासिक युग में प्रवेश कसते हैँ तो हमे इस बात के 
निद्वय ही अनेक प्रमाण भिर्ते हँ किं भारत ने भौतिक क्षेत्र मे विशाल 
उन्नति की थी । अंकगणित, बीजगणित, ज्यामित, ओर ज्योतिष सम्बन्धी 
ज्ञान के अपूर्वं भाण्डार.का आविष्कार ओर विकास सब से पठे भारत मं 
ही हमा 1 “बीजगणित का आविष्कार करने तथा उसे ज्योतिष ओर ज्यामित 
से प्रयोग करने का श्रेय हिन्दुओं को ही है! उन्हीं से अरबलोगोंनेन केवल 
बीजगणित्त सम्बन्धी विचार ही किए, बल्कि वे अमूल्य संख्या-चिन्ह भौर दश- 
मख्व चिन्ह भी जौ आज-कल यूरोप में सब जगह प्रचलति हं ओौर जिन्हे 
गणित विज्ञान की उन्नति में अकथनीयसेवाकी है, उन भारतीयोंसे दी मिले" 
सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्रौ की गतियो का ठीक-ठटीक माप, वषं ओर महीनों का 
` विभाग, सौर जौर चन्द्रमसौ का निरूपण, सौर राशि मण्डल, पृथ्वी की स्थिति, , 
अपने अश्च पर उसकी दैनिक गति, चन्द्रमा की गति ओर पृथ्वी से उसका 
अन्तर, पुथ्वी के व्यास, परिधि जौर गति आदि का सृष्ष्म विवेचन स्व- 


` , अर्थात्‌ वर्णोच्चारण शास्त्र, कल्प अर्थात्‌ वैयक्तिक, पाखिवारिक गौर सामाजिकं ` 
` .जीवन की व्यवस्था सम्बन्धी दास्व्, छन्द, ओर निरुक्त अर्थात्‌ शब्दों की उत्पत्ति ` 
सम्बन्धी शास्तन अत्यन्त प्राचीन काट में ही आर्यो के स्वाध्याय गौरं मनन ` ` 
के विषय वन चुके थे ओर ज्योततिषके साथ मिल्करवेद के षडंगण्की सन्ना. . ¦ 


इण्डियने शिला सटी, जल्द पहली, पृष्ठ २९ से उद्धत } 


इत्युक्तः शीक्षाध्यायः 1 तैत्तिरीय ० १।२; मिलादये सहमभाष्य, 
आष्टक । । 





बौद दशन तथा अन्य भारतीय दशन ` ५६ 
था 1 ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदः निष्कारणोऽध्येयो ज्ञेयश्च 1 इन सभी विषयों 

मे, जौर विशेषकर शिक्षा, व्थाकरण, छन्द ओौर निरुक्त मेँ, जिनकी समष्टि मेँ 
` हम आधुनिक माषा विज्ञान कै. सस्पूणं विषयों को उनके वैज्ञानिक स्वरूप में 
` देख सकते है, आर्यो ने अत्यन्त प्राचीन काल मे आङ्चयैजनक उक्षति की थी । 
` यह्‌ कहना अतिदायोकित न ह्येगा कि भाषातत्व के सम्बन्ध मेँ पाणिनि अर यास्क 
आदिनं जौ विचार हमें दिये हु, उन्हं के आघार पर भाषा-विज्ञान नामक 


आधुनिके शास्त्रे का जन्म हुआ है । भाषा की उत्पत्ति एवं उसके रूप. 


ओर विकासके सम्बन्ध मे भारतीय चरणो ओौर "परिषदो भें जिन 
` सूक्ष्म नियमों का मनन ओर अनुसन्धान कियागयाथावे आज भी 
 शूरोप में एतत्सम्बन्धी महान्‌ गवेषणाएं होने पर भी पुराने नहीं दहे 
पाए हं। शिक्षा सम्बन्धी शास्र के प्रणेता बाभ्रव्य, अग्निवेदय, 
अभ्निवेर्यायन, आत्रेय, गौतम, दल्भ्य, अन्यतरेय, उक्ख्य, ओौपरिवि 


काण्व, जातुकण्ये तथा माण्ड्केय२, आदि ऋषियों के विषय मे, व्याकरण ` 
शास्त्र के प्राचीन आचार्यो यथा गालव, उदीच्य, काश्यप, गाग्यै, भारद्मज, 
स्फोटायन, सेके, शाकल्य तथा शाकटायन आदि के विषय मेर, निरुक्त शास्त्र 


मे यास्क-पवे आचार्यो यथा कौत्स, ओौणेवाभ, करौष्टकी, चमं शिरस्‌, तैरीकि 


काषप्यणि तथा स्थौलष्ठीवि आदि के विषय मेष ओौर इसी प्रकार धमं शास्र में 
` भनु, बोधायन, कात्यायन, हारीत आदि के विषय मे, एवं अथेशास्तर मे पिबन, ` 


. उशना मौर वृहस्पति आदि के विषय मं तथा अन्य अनेक विषयोंमेन जने. 


"कितने आचायं ओौर विचारकों की विशार परम्पराएं भरी पड़ी हे, इसका अन्‌- ` 


मान नहीं लगाया जा सकता । प्रजातन्व की प्रथा भारत मेँ वैदिक युगमेंथीर,. 


| दिपिका आविष्कार हौ चुका था मारत गृद्ध से सात पीढ़ी पदे भौर कारीगरी 


(१) "चरणो" र "परिषदो के स्वरूप-विनिक्चय फे किए देविए, मनु ` 


१२।११०-१३३; याज्ञवल्वय १।९; बृहदारण्यक ६।२ । 


(२) जिनके विषय में विस्तृत ज्ञान के लिए देखिए मंक्समुलर : एन्शियन्ट 


संस्कृतं लिटरेचर, पुष्टं ७२-७३ 


८ (२-४) देखिए मक्समुलर ; एन्शियन्दः संस्कृत लिटरेचर, पुष्ट ७२-७३ 


तथा७७ 1 ` 








{ ८ (५ ) देखिए अथवंऽ ्‌ ३ ।४५।२ ;  भिखादए सहपरिनिब्बाण सुत्त (राहुल साकृ- ` = ८ 








` त्यायन का हिन्दी अनुवाद 
इण्डिया : पृष्ठ २२; 














इ ) पृष्ठ ११८; रायक डेविड्स : बुद्धिस्ट | 
`एकं उत्तरकालीन युग मेँ तो भारतीय इतिहास ` 


` . अयनं १५११-२; 


५७ | प्रगेतिहासिक ओर एतिहासिक युते कौ विभिन्न विषय-- 


केष्षेत्रमें बहृरईके काम, रोहार के काम, चमडा रंगने के काम, सिचा के 
काम, कपड़ा बुनने कै काम आदि शिल्प वैदिक युग मे प्रचखित थे 1 कपड़े बुनन 
का काम भी भारत मं सबसे पहठे प्रारम्भ हुआ भौर विदेशों के साथ यात्रा 


ओौर व्यापार कौ कहानी तो भारत की निद्चय ही बहुत पुरानी हं । निक्वय ` 
ही सौलह-महाजन पद युग (ई० प्‌० आवी शताब्दी से ई० पूवं छठी शताब्दी 


तक, ) से बहुत पूवं, वावेरं जातक ओर सुप्पारकं जातक (ई० पृवे° प्वीं 
दाताब्दी ) की परम्पराओं से बहुत पूवं, ऋग्वेदीय युग मेँ ही भारतवासी 
विदेदों के साथ व्यापार करते थे! वास्तुकला मे देखिए तो वस्तु सामग्री 


का निरूपण, निर्माण-योजना, स्थल-निवचिन, रचनाकार्योँ का विधान ओर 


उद्योग के वर्गीकरण आदि का निरूपण, शित्पियों के विभेद, काष्टोत्यादक 


वृक्षो की उपयोगिता के अनुसार श्रेणियां, पत्थरों ओर ईट कै वर्गीकरण 


आदि? का विवेचन, मूतति कला मे देखिए तो भारतीय मूर्तियों की ष्यानै- 
मयता, उनके ` निर्माणकर्ता की शून्यता की अपूर्वं अनुभूति, देवत्व के साथ 


एकात्मता का उनके द्वारा अपूवं स्थापन; चित्रकला मे देखिए तो प्रारम्भ ` 


से ही उसके रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य-योजना, सादृद्य ओौर वणिका 


<  भेग जसे सूक्ष्म विभेद, संगीत कलाम देचिएतो वैदिकं युगमेंदही 


मे प्रजातंत्रों कौ परम्परा के विषय मं देखिए डा० काञ्ीप्रसाद 


. जायसवाल का यह्‌ कथन (0718 810 का 10800098 


` छएिणएह 090 फट 18 = (एर्धणा6 6 0प्त्‌क्त म. | 0 
` € ण्ट 8४8 9 406०9, (€ [9४ ए6तेथश्ा ॥ 
८ ५ दकषत 896 19 906 यौषेय [त्वल्प 10 : त्राह 
 .  भणठ गं इक्पाप्ता8 उणु, दणभण्ड चत श्रः | 

| पाष्छा एरकल्टप #6 उिपनलुं छात्‌ प€ वृप्ण8ः न्यूमिसमैटिक = ` 
`: सोसायटी के उदयपुर-अधिवेन (१९३६) पर दिए गए डाक्टर ध 

 कारीप्रसाद जायसवाल के अभिभाषण काएक अंश) मिलादये, स ` 


` ` विशोऽनुव्यचतत्‌ । त सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ 


{१) देषिए मयमत, अध्यायं १२; मानसार श्षिल 









































बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय कक्ैन : | | प 


नाना प्रकार के बाजों के. वर्णन, च्छ्वाओं के गाए . जाने के अपरवं ओर 
` कठिन विधान, आदि बातें हमे वैदिक युग में दिखाई देती देँ) यहु सन 


केवलं उपलक्षण मात्र ह। दसं प्रकार एक अत्यन्त संक्षिप्त जौर परिमित रूप 


में हमने देखा है कि मानव-जीवन के विस्तुत कारयक्षे्र का कोई एसा महत्व- 
पूणं पहलू नहीं है जिस पर भारत नै अत्यन्त प्राचीन काल में अभूतपूवे विचार 
न किया हौ अथवा जिस सम्बन्धी एक महान्‌ ऋण अथवा दान उसका संसार 
परनहो। कलात्मक सृष्टि मेंजिस प्रकार उसका दान अद्वितीय ह, उसी 
प्रकार व्यापार भौर शिल्प के ठोस व्यावहारिक क्षेत्र मे मी उसने बहुत कालं 
तक संसार का नेतृत्व किया है । भौतिक ज्ञान को ठोस जगत्‌ में उपयोग करके 
भी उसने अपनी शविति का परिचेय दिया ह । किन्तु उसकी भौतिकं उन्नति 
की परम्परा मे शोषण कौ प्रवृत्ति कभी नहँ रही । समन्वयातिमिका वृत्ति सदा ` 
उसकी संस्कृति की मूल संवेदना रही हं 1 भारत भूमि प्र अनेक संस्कृतियों का 


सम्मिकन हृभा है ओौर उसने सत्यके सव सूपोँका आदरक्रिया है} 
भौतिक उच्चति के चरम उत्कषं के समय में भी उसने न अपनी विचारधारा ` ` 
को किसी पर छादने का प्रयतत किया ओौरन किसी का धामिकया ` 


सांस्कृतिक शोषण किया। भारत ने भौतिक क्षेत्र मे एकं महान्‌ कार्य. 


जवद्य किया, किन्तु भौतिक क्षे तकं ही उसका काये-व्यापार ` 


समाप्त नीं हुमा । उसकी मनस्तृप्ति भौतिक उति मात्र से नहीं हुई । मानव 


के भौतिक विकास के सभी साधनों का उसने अनृरीलन किया, ओौर अन्तः ` 


मेँ वह इसी निष्कषं पर पहुंचा कि अल्प" मे, जो रोकिंक उत्कर्षं का प्रतीकं 


४. ५ सूल नहीं हं । त्र फिर उसने जिज्ञासा कौ कि इस भौतिक जीवन सेपरे भी | | 
` क्या कोई जीवन, इस जगत्‌ से परे भी क्या कोई वास्तविक जगत्‌ है? इस्त. 





५ -जिज्ञासानेदहीभारत को जड से चैतन्य की ओर ओर बिकश्नान से अध्यात्म ` 
ज्ञान कौ भोर अग्रसर किया। | ॥ 


` 09९8998{64 21त. तचल अपराल्त्‌ 71. [पता 4/8 एला ( 


४ 11 206 पर्सी ञ्च : इण्डियन्‌ पेल्धिग, पष्ठ २१.२२; पुनश ` 4 


५ ध -नृषु16  (हिल्पकास्म 8108 014४ 2 81600116 11610त 
ण (व्ठ-कवाणडलतण धल क = तथवात्ठऽ ० धट 
व्ण्यन् 1 ०. 








९0प्पललपभ6 ` (गष्व्धठप न 


।  भूणूगयडपड एद 8 एथ वथतुक्‌ कप्त [य प्ल क्रजणपु 





रज {0910710 2 11 वहीं पृष्छ २४ । 



































क 


८.१९. | अचित्‌ से चित्‌, भूत से अष्यात्म-- 


यदि इस समस्त बाह्य जगत्‌ को जानकर भी मँ अपने को नहीं जानता तोः 


 श्रचित्‌ से चित्‌, भूत॒ मे अमर नहीं होता उस सव कौ भीमे लेकर 
युगके प्रथमस्तरर्मेद्ी किन्तु हृदय को शान्ति नहीं मिली । “भगवन्‌ ! मेँ 


` तकंशास्त्र ओर नीतिशास्त्र को मै जानता हँ 1 देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविचा,. 
क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या भी में जानता हं । सपं विद्या, देवजन विचा, नृत्य, . ` ` 


मूको अप शोक से पार कीजिए 1 भगवान्‌ नारद ओर सनत्कुमार केइस 

` आख्यान मेँ भारत के अचित्‌ से चित्‌, सान्त से अनन्त, ओौर अत्पसे भूमा 
 . की जोर बदनेका सारा तत्व समाया हुमा है । सम्भवतः इसी समय भगवतीः 
सत्रेयी के हृदय से मानवता की यह्‌ सर्वश्रेष्ठ पार्थना भी निकली मूभे असत्‌ 


(१) अधीहि भगव इति होपसाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच यद्वेत्थ तेनः 1 


` ` यजुवद सामवेदमाथर्वणं चतुथमितिहस-पुराणं पञ्चमं वेदनां वेदं पितयं 


एक अत्यन्तं प्राचीन कालमेही भारते को यह चिन्ता सताने लगी कि 
मेरे इस सब जाननेसे भी क्यालाभ ? “जिससे 


से श्रध्यात्म मौर स्थूल व्या करू ?” यही भारत के भौतिक से आध्यात्मिक 
से सुक्ष्म की चोर प्रगति तत्व की ओर जाने का उपक्रम था, भारतीय दन 
भारत मे श्मौपनिषद्‌ का आरम्भ था। नारद्जी ने समस्त विद्यां पढीदै 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर चतुथं अथर्ववेद को 
जानता हँ । भगवन्‌ ! मेने इतिहास-पुराण रूप पञ्चम वेद को, वेदों के वेदः 
व्याकरण को, श्राद्ध कल्प, गति ओर उत्पादज्ञान को भी पा ह । विधिशास्त्र, . 


संगीत आदि का भी हे भगवन्‌ । मेने अच्छी तरह अध्ययन करिया है९ । किन्तु यह ` 
सब जानकर भी हे भगवन्‌ 1 मै केवल मन्त्रौ को जानने वाराह जात्माकोः. ` 
जानने वाला नहींहु। म॑नेञपजेसोसे सुनादै किञात्माः को जानने वषि 
खोग शोके को पारकर जाते) सोहै भगवन्‌ ! मेशोक करता हूं ।एसेः 


से सत्‌ कौ ओरल चर, अन्धकारसे प्रका कीरः के चल, मुत्युसे अमृत 










` मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति ! स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 

















बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय द्वन द 


की ओर ठे चरु } भगवान्‌ नारद ओौर सनत्कुमार का उपर्युकेत उपाख्यान 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे है मौर भगवती मेक्रेयी की प्राथना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे । उपनिषदो के आपेक्षिक काल-पर्याय-कम के विषय मे महान्‌ विप्रतिपत्तियों 


केः होने पर भी उपयुक्त दो उपनिषदे प्रायः सभी प्रामाणिक विद्वानों के द्वारा 
प्राचीनतम एवं पूवं-ब्‌ काटीन मानी गई है २, जिनका निदिचत एतिहासिक 


काल कम-से-कम सातवीं रताव्दी ईसवी पूवं माना जा सकता हं। 
भगवान्‌ नारद के द्वारा गिनाई गर्द विभिन्न विद्याओं के आधुनिक 
पर्यायवाची नामों की ओर यदि हम कछ थोडा सा भी ध्यान देष्तो हम देख 
 -सकते है कि उस अज्ञात प्राचीन कार मे ही जिसका इतिहास के पास कोई 
` स्पष्टं साक्ष्य नहीं हं, भारत मौतिक ज्ञान सम्बन्धी कितनी सर्वागीण उन्नति कर 
चूका था भौर उससे अतीत ज्ञान की जिज्ञासा ने उसके हृदय मेँ भरवेश्ष 
-केर. उसे कितना व्यथित बना दिया था ! अध्यात्म-ज्ञान की जिस अदम्य तुषा 


| को अनुभवे करने गौर उसे वुद्धि देनेके किए शास्ता यीशुने अपने दिष्य 

कौ बृहत शताब्दियों बाद एक अन्यत्र भूखण्ड मे प्रेरित किया ओौर जिस तृषाके 

कुछ अस्पष्टं लक्षण जीवन को सर्वथा सुख मौर आश्ञामय दृष्टिकोण से ही देखने ` 
वि ऋग्वेदीय ऋषियों ने भी अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाचिदज्जरितारम्‌* 

, ` -जैसी चिहवरुतापूणं उक्तियों भें प्रकट किए थे, उसी के स्पष्ट रूप को एक गहन 


दानिक अभिव्याप्तिके साथ हम भगवान्‌ नारद के इन शब्दो से पाते है “सोऽहं 
भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु (सो हे भगवन्‌ 


शोक करता हू एसे मभको आप शोक से पारं कौणिये ) । सन्त तुकाराम के जरो , 


 .. ततैसो ज्ञानवण्ड", गोस्वामी तुरुसीदास जी के जान कहावत जानो कहा है' अथवा 
` दनील के जो अपने ज्ञान को बढाता है वह्‌ केवरू अपने शोक को ही बढाता 


दै", ये र्द सम्पूणं मोतिक विज्ञानो के वेत्ता नारद के बारे मे भौ कितने 
(१). असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगंमय मृत्योर्माऽमृतं गमय । ` 


बुहदारण्यके १।३।२५७ 


८ ¦ ॥ (२) . देखिए राधाकृष्णन्‌ दण्डियन फ्रिलोसप्ठी, निल्द पहली, पृष्ठ १४२; ` र 


दासगुप्त ; हिस्टरी आव इण्डियन फिलोंसफी, जित्द पहली, पृष्ठं ३९. ` 


~ ३) जिसके लिये डा० भगवानदास का "दर्शन का प्रयोजनः द्रष्टव्य है । 


(४) पण उद्धरण के लिए देखिए आगे दूसरा प्रकरण : (भारतीय दन का ` 


ध एतिहासिक विकास" । न 
„` (५) द्रष्टव्यं “बुक ओंफ़ एेक्लजजियास्टीजः 











से ऊपर उठकर उसकी प्रतिष्ठा रूप परमाथ सत्ता के स्पष्ट दन करते 


नानत स 























६१ | अचित्‌ से चित्‌, नूत से अध्यात्म 


सही हं, यहं हमारे लिये जानना कूच कठिन नहीं ह । निख्वय ही आज भी 
हम समग्र भौतिक विज्ञान को जानकर केवर नाम" मात्र को जानते हँ, केवल 
शब्द मात्र ही हमारे आश्रय हते हं । यदि आत्मज्ञान का प्रकाञ्च हमारे हृदयो मेः 
आविर्भूत नहीं होता, यदि आत्म-विया आकर हमारे सव भौतिक ज्ञान को प्रकाश- 
ओर पृणता नहीं देती, ताकि अपनी चेतना को शिक्षित कर हम उसे ऊध्वं 
नैतिक धरातक परले जा सकं, तो केवरु भौतिक वस्तुओं के संचय से ` 
हम मानव को सुखी नहीं बना सकते । इस प्रकार तौ हम "विया से भी अन्धन्तम्‌ 
लोक मेही प्रवेशय करेगे । केवर भौतिक ज्ञान हमारा त्राता कभी नहीं बन 
सकता । भारत भी अपने प्राचीनतम इतिहास में एक एसी स्थिति में होकर 
गुजरा था । निश्चय ही समस्त दृश्य जगत्‌ को वह्‌ उस समय देख चुका था, 
जितना वह्‌ देख सकता था; छान चुका था, जितना वह्‌ छान सकता था, क्म 
केद्वारा अजित्त रोको का वह्‌ परीक्षण कर चुका थां ओर इस सबं प्रपञ्च कोः 
¦ . ठीक परीक्षण, कर वह्‌ उसे अमृतत्व के किए, दुःख के आत्यन्तिक निरोध केः ` 
चल, निरथंकपान्तुकाथा। न जाने क्रिस अज्ञात युग मे उसका यह्‌ गम्भीर 
निर्घोष हज था दृष्ट से उसकी सिद्धि सम्भव नही" “भूमा ही सुख है, अल्प भे 
` सुख नहीं २, “इतने से वहं जाना नहीं जाता ओर फिर नामरूपात्मक वस्तुजगत्‌ 


हए ही सम्भवतः उसने कहा था इ दमहमनुतात्‌ सत्यमुपैमि" ( यह मे असत्यः 1 

से सत्यकोजाता हूं) । प्रछृति हारा प्राप्य समस्तज्ञान ओर भोगको विवेक 

कौ तराजू मं उसने तौला था मौर उसे विरुकूक दढा पाया था, फिरसत्य कौ _ ` 
तिति कौ छोड़कर वह उसके प्रकृत स्वरूप की गवेषणा में प्रवृत्त क्यो न॒ ` 


`. होता ? निश्चय ही दद्य जगत्‌ से विषण्ण भारत, अतीत, असीम ज्ञान की ` 


`. पूण ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व के अनुसन्धान मेः लगा । ब्रह्मविद्या के दरवाजे 







` गवेषणा म छटपटाता भारत, प्रपञ्चौपदाम की साधना मं प्रवृत्तं हृ, परि ` 


` को उसने सटलटाया, सभी बाह्यं महाभूतो को, परमाणज अर भौतिकः | 
 कारणवादौं कौ बुलाकर उसने उनसे प्रन किया कि तुम्हारा भरेरयितां कौन ` 
५ | है? इसी प्रकार आन्तरिक देवों से, स्थर इन्दो से लेकर प्रकृति के श्र 


८ (१) न दुष्टात्‌ तत्सिद्धिः । साख्य प्रवचन सूत्र ११२ 
(२) भूमा वै सुलं नाल्पे सुखमस्तीति 









(भ) बलु १५ र 











बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दलन  , ६२. 


श 


` "परिणाम बुद्धिः तक, उसने पृछा कि तुम्हारा अधिपति कौन ह ? एक निस्तब्ध 
शान्ति थी ! सभी विस्मित ओर मूकथे ! देदा, कारु ओर कार्यकारणभाव 
-का वह कहीं पता न था ! "विज्ञाता को अरे किससे जाना जाय ! यही एक 
विव्रता थी । नाम ओौर कूप वहां नहींथा, मं" याभेरे' की उपरुन्धि वहां 
नही थी! इन्िय, उनके विषय, विज्ञान, संस्पदं ओर वेदनाए (बौद्ध अथं ) 
"तो व्यवहार दशा मे ही छूट गई थी, अतः भेद वहम कहाँ से आता ? अनित्यता 
-जओौर दुःख काँ से प्रवेद पाते ? मृत्यु का वहाँ कहीं पता न था, क्योकि अमृत 
तो भी वहां न था 1 एेसी अनिरकत वह्‌ अवस्था थी, एसी अजात' ओर अभूतः 
तत्व की बह गहरी अनुभूति थी, किन्तु अभाव से व्यतिखिविति, विना से 
विपरीत । जड मोर्हाहि बुध हद सुखारे' । समी ज्ञान कौ वहां सार्थकता थी, 
 भ्सभी थकावट की समाप्ति थी) पारमार्थिक अवस्था के इस प्रकार सवथा अनि- 
: ` -चैचनीय मौर अनिरुक्त हने पर भी ओौपनिषद ज्ञान ने प्रथम प्रद (भौतिक 
` -कारणवादों के प्रेरक सम्बन्धी }) के उत्तर को श्रह्म' शब्द से तथा द्वितीय प्रन ` 
{ मानसिक कारणवाद के मूक कारण सम्बन्धी) के उत्तर को आत्मा शब्द 


से प्रकट किया गौर फिर दोनों की एकात्मता को साक्षात्तार करते हुए, ` ४ 
-मोक्ष-सनच्च मे प्रवेश करते हृए, अयमात्मा ब्रह्य" तत्वमसि" इस प्रकार से जदेश 


"का उसने उपसंहार किया ! इसी परम्परा मे आने वके किन्तु एक विपरीत 


अकार से सभी बाह्य ओौर आन्तरिक जगत्‌ के उपादान स्वरूप ;, वेदना, संज्ञा, 


"संस्कार ओर विननो को न वह मेरा, न वहम हूः न वहमेरा आत्माहैः 
इस्‌ प्रकार अनात्म वस्तु बताते हए सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने प्रकृत, परम्‌ ज्ञान का माग 


दिखाया । इतिहास को दुहृराते हए अपने ज्ञान की वतमानं अवस्था में फिर. 
` दहमं यहीं प्रदो का प्रद्नकरनादहं कोनु जात्मा कि न्रह्य ? कस्मिनरुललु 


८ विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं सवत्ति' ? ` दक्ख निरोधो कथं होति ? क्याआत्मा । 


५ ५ षह? क्यायह्‌ज्रह्यहै? किस एक के जान लेने पर यह्‌ सब कू जाना जाता 
है? एवंजीवनमे दुःखनिरोध किस प्रकार होता? आदि! ज्ञान के 


उच्चतम विकास के परिणामस्वरूप उठाए गए इन प्रश्नों के व्यापक समाधान ` 
-. प्रहीन केवल सभौ भारतीय ददनों के पारस्परिक सम्बन्ध की, किन्तु 
साधारणतः मनुष्य के सामाजिक, राजनंतिक ओौर आधिक जीवन के अन्तस्तल मं 


रहने बाली समस्याओं के भी हल निभर हं । फिर जिस अक्षय पदको मनुष्यको । 











(१). न मृत्युरासीदमतं न र्तहि ॥ जद्र० १०।१२९१२ 
(२) देखिए चतुर्थं प्रकरण से अनात्मवाद' का विवेचन । 








ह कि जब तक जीवन संस्कारी न वने, तव तक बौद्धिक उन्नति भी ५ 
 : बन्धन.का ही.एक कारण बनती दहै । इसीलिए पहले हम देखें कि देने ` ` 


। का जीवन के प्रति क्या दष्टिकोण ओौर सम्बन्ध है, तथा जीवन की पवित्रता 
` कावे क्या मूल्यं अक्ति इस परतो प्रकाश पड़्गाही, साथही हम यह 
 . देख सकेगे कि तत्वज्ञान सम्बन्धी बातों मे अनेक विभिन्नताएें रखते 

















३ अतः ज्ञात को जयसेन्न अतमि पर जयारित भारतीय दर्शन 


-सोजनः है, जो सभी भौतिक निरुविततयों से अतीत होने के कारण मानवीय 
विकासं की उच्चतम अवस्था का परिचायक है ओौर समी मानवीय प्रयत्नो 
का स्वाभाविक पथैवसान है (..... ब्रह्मात्मतावगमादेव सवैक्टेशप्रहाणात्‌ 
ुरुषाथं सिद्धः--शंकर) वह तो भे" गौर तु' के, ज्ञाता ओौर लेय के, वास्तविक 
सम्बन्ध के विकेवन के बिना उपर्ब्ध ही नहीं हो सकता । दुःख, अनित्य ओर 
अनात्म को सुल, नित्य ओौर आत्मा से अलग कर देखने के विना किसी प्रकार 
दुः-विमुवित की समस्या हल नहीं होती । इसीलिए भारतीय विचार शास्त्र 
मे ब्रहम-जिज्ञासा का प्रारम्भ होता ह, उसकी सभी मननश्षीरू विचार-प्रणालियों 
का उद्भावन होता है । 
जिस भारतीय ददन का उद्भावन उपर्युक्त प्रकारं से आध्यात्मिक 
कारणों को लेकर हुभा ौर जिसमे सत्य के अपरोक्ष दस्त अथवा दुःख-निरोध 
| के यहीं जीते जी साक्षात्कार कर लेने पर सदा 
` रतः ज्ञान की ्रपरोक्ञ जोर दिया गया है, वह्‌ केवर बुद्धिके प्रयोगके ` 
अनुभूति पर श्राधारित द्वारा ज्ञातव्य नहीं । जिस प्रकार वनस्पति-शस्त्र 
भारतीय दर्शन में ्रधि- अथवा गगितज्ञास््र का विचार्थी नैतिक रूप से 
 कारीका संप्रश्न सदा पतित होता हृ भी अपने विज्ञान में निपुणता; `. 
` द्यी अत्यन्त श्रावश्यक प्राप्त कर सकता है, वैसा अष्यात्मन्ञान के | 
` . श्मौर महष्वपूख सम्बन्ध मे कभी नही कहा जा सक्ता। ` 
श हमारे सभी ददोनकारों ने जीवन की गम्भीरतमं ` 
`. समस्याकोलेकर ही दाशेनिक विचार क्य है ओर उनकी मान्यता ` 








| अथवा जध्यात्म-विद्या या ब्रह्मविच्या अथवा शरेष्ठान के अधिकारी के विषय ` - 
मेँ सभी भारतीय दर्शन क्या कहते है 2 इसे जानकर विभिन्न. भारतीय दशनं 











तक सनुष्यताकी महिमाके साक्षात्कार 








बोद्ध दक्ञंन तथा अन्य भारतीय वहेन ` दः 


 , . श्रौत परस्परा कौ प्रायः सभी ददन-प्रणाल्ियों में अधिकारीकी 
` साधन सम्पत्तिपर जोर देते हुए चित्त कीशद्धि के किए नित्य नैमित्तिक 
कमं ओर वर्णाश्रम धमं प्रतिपादित कर्तव्यं कै 
 श्ध्यात्म-ज्ञान का अधि विधिवत्‌ पूणं करने का प्राथमिक आदे दिया 
कारी कौन १ विभिन्न गया ह! इसी सम्बन्ध मे तीन ऋणो को 
भारतीय दशन परस्प- चूकाने कीभी बात कही गई है । सम्यक्‌ 
राश्नों के सम्मिलित सम्बुदढध ने यपि गृहविनय का भी अनुत्तर उपदेश 
साह्य से इसका निणेय दिया किन्तु उनके उदेदय के अत्यन्त गम्भीर 
| | ओर प्रायः सर्वातिरयी होने के कारण प्रव्रज्या 
को दही न्ट पूणं निमेल मागं माना गौर इसीलिए उनके उपदेश 


अधिकारः भिक्षृजों को ही सम्बोधित क्ये गये) जिस प्रकार श्रौत 


परम्परा के दनो मेः वर्णाश्रम धमं के कतव्य की अध्यात्म ज्ञान की अधिगति 
के प्रति महत्व की स्वीकृति है, उसी प्रकार भगवान्‌ बुद्धने भीप्रब्रज्यासे ` 
पूवं आवश्यक पारिवारिक कतंव्यो ओौर सामाजिक उत्तरदायित्वौ की पूति ` 


.पर जोर दिया है। ऋण-विमुवित बुद्ध के ध्म-बिनय मेः परन्रज्या पाने की एक 


 आवक्यक श॒त्तं थी । भगवान्‌ बुद्ध ने समग्र मानव-जाति को एक मानकर सवं- ` 
` कल्याणकारी उपदेश दिया ह । इसल्यि बण-मेद के अनुसार वहां कतव्य का . 


विधान न होकर सवको विशद्धि का समान अधिकार मौर आख्वासन प्राप्त 


हं । वणे गौर्‌ आश्वमकतंव्य, जो सावेजनिक दृष्टि से हितकारी है, अध्यात्म ` 
` मागमे सहायकवे हौ सक्ते ह! फिर मीये प्रा रास्तातौ नहीलेजा ` 


सकते! इस बाह्य ओौर प्राथमिक आचरण की तैयारी के समान भोक्ष-साधक ` 





क किये प्राथमिक बौद्धिक तयासी के विषयमे भी हमे समना चाहिये! `. 


(१) ऋणानि चीण्यपाकृत्य सनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । सनुं० ६।३५ तथा 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पूत्रास्चोत्पाद्य धर्मतः । इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञ 
` मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥\ अनधीत्य जो वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्‌ । 


अनिष्ट्वा चेव यसैश्च मोक्षमिच्छन्‌ त्रजत्यधः \\ मन्‌० ६।३९६-३७; ` ` 


` `. गुही भू्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । जावाल० ४; मिलाय 


4 स्वकमंस्ताश्रमविहितकर्मानुष्ठनम्‌ 1 साख्य सूत्र २३५; सिलाश्यं | | ॥ 
`: नरः पितृणामनुणः मरनामिर्वेद ऋषीणां करतुभिः सुराणाम्‌ 1 उत्पद्ूयतेसा्धे- ` _ | 
 मृणेस्तरिभिस्तेयंस्यास्ति मोक्षः किल तस्य मोक्षः। बुदधचरित ९।६५ ` ` 


{ जोटनस्टन का संस्करण ) 











४ 4. अध्यात्म-ज्ञान का अधिकारी कौन ?--. 


वेदवेदांग आदि कौ समभने की योग्यता तो सम्पादन करनी ही. होगी, क्योकि 
आचाय कलसे वेदको पकर ही तो ९, उसको जानने के किए गृर के षास 
जकर ही तो, अौपनिषद पुरुष सम्बन्धी प्रदन करके ही तोर, वेदत विज्ञान 
से सुनिरिचित होने के उपरान्त ही तौ» उस शास्वयोनिः ब्रह्य को जानना होगा ५। 
बिना वेद जाने हृए उस बृहत्‌" स्वरूप को कोई किस प्रकार जानेगा९ ? जनक 
जसे अनुभव-सम्पन्न मनीषियों को भी तो उसके किए "अधीतवेद" भौर उक्त 
उपनिषत" होना पड़ा, सम्यक्‌ सम्बुद्ध को भी तौ अपने पहले के सहखराब्दियो के 
 दाशेनिक ज्ञान का पारायण करना पडा । फिर चाहे वैदिक ज्ञान हो, या वेदान्त 
सम्बन्धी ज्ञान, या सौगत मत सम्बन्धी अभिज्ञा, ये अन्ततः हमारी सहायता 
नहीं कर सकते । अनुवृत्ति" तथा निवृ ्ति' सम्बन्धी नियमों को भटी प्रकार 
जानकर भी, समग्र मीमांसा नियमों को छानकर भी, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, 
भूलता, फर अर्थवाद, जौर उपपत्ति इन षड्विध गो का मर प्रकार 
 . निरीक्षण करके भी, नीतार्थः ओौर नेयार्थ सूत्रं का भरी प्रकार पर्यवे- 


| क्षण के भी, सम्पूणं नेत्तिपकरण' को घौक कर भी, महावावयो के 


 अ्योको समभे कै किए पदों के समानाधिकरण के भाव, पदों ओर जथो 

















कै विशेषण-विरेष्य भाव ओर प्रत्यगात्मा गौर्‌ पदाथ के रक्ष्य-लक्षण भाव, ` 


इन तीन सम्बन्धो को समभने की विडम्बना करके भी ओर भगवान्‌ नारद ` 







कै समान सारी विदां पठ्कर मी<, मनुष्य को शान्ति अन्त सें नहीं भिरुती, 1 


(१2. आचाय कुलाद्वेदमधीत्य .। छान्दोग्य० <। १५।१; (तमेतं वेदानुवचनेन ५ 
५ ब्रह्मणा विविदिषन्ति यत्तेन दानेन बृहदारण्यक ० ४।४।२२. 15 
(२) तद्विज्ञानार्थं गुरमेवाभिगच्छेत्‌ । उपनिषद्‌ । ` 
(3) लं त्वौपनिषदं पुं पच्छामि । वृहदारण्यक ३।९।२६ = ` 








८ (४) वेदान्त विज्ञान सुनिषचिता्थाः .. इत्यादि । मुण्डक ३ स 





 . जन्मादिकारणं बरहमयिगम्यते” उक्त र शकर भाष्य \ 
(६) नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । तैत्तिरोय-तराह्मण ३।१२।९।७ ¦ 
(५) उपकमोपलंहारावभ्यासोऽूता फलम्‌ ॥ र्थवावोपपत्ती च [यं तालकं 

 , ,. निभे ॥ बृहत्िताः सव -दन-संप्ह ( पूणम दहन) मे दृत । 


09 श्छ्वोनि्वत्‌ । ब्रसू १।१।३; मिलाय, शादे परमाणान्नगत = ` 















` बौद्ध दर्शेन तथा अन्य भारतीय दवन `  - ६4 


५ . शब्दको भले ही वहजान छे,जञान के मागं से वह्‌ बहुत दुर्‌ है १ । अध्यात्म की 
. "  भधिगतिके किष वैदिके ज्ञान की तो अपर्यप्तिताहं ही, अन्य सभी प्रकारके 


















 क्षानके चिपुभी हमे एसा दही समभना चाहिए । निस प्रकार पाण्डित्य का 
 निरादर कर पस्तक्ञान से दुर रह कर आत्मज्ञान का साक्षात्कार करते के 
कलिर्‌ उपनिषदं चिल्टाती ह्‌, उसी प्रकार सम्यक्‌ सम्बद्ध भी विभिन्न संहिताभों 
को जानने वे विद्वान्‌ कोदूसयों की गायं गिनने वले एक ग्बाटेसे कुछ 
अधिक मानने को तैयार नहीं * । यज्ञ-यागात्मक विधान कछ हारुतों मे आवश्यक 
दो सक्ताहं गौर कुछ हार्तों मे उपनिषदों या गीता की भावना के अनुसार 
` उसकी अध्यात्मयोग से एकता भी स्थापित कौ जा सकती है, किन्तु वैसे साधा- 
(१) भिलदये नारद कौ उक्ति सन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌' छान्दोग्थ० ७।२ 
(२) देखिषएु चतुथं प्रकरण मे ^मौलिक्य' बौद्ध दकेन का विवरण एवं पांचवें ` 
 . ` प्रकरण में नौद्ध दसन मौर वेदिक प्रततान, बौद्ध दशन भौर भीता देन 
तथा "नौदध दरव मौर वेदान्त' । 


 तैत्तिरीय० २।४; कठ० २।२३; यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्म 
` वाच्यपि भागोऽस्ति । ऋ० १०।६।७१; स्थाणुरयं भारहारः किला- 
भदधीत्य चेदं न विजानाति योऽथेस्‌ \ निरत । ` 


| ध पठिष्यामि वाक्‌ पाठेन तु क भवेत्‌ । चिकित्सापाठमत्रेण रोगिणः 
फ भविष्यतः बोधिचर्यावतारः; एसी ही भावना समघ्र .वैदिक साहित्य 


(३) पाण्डित्यं निविद्य, इत्यादि बृहदारण्यक ३।५।१; द्रष्टव्य वहीं ।४।२१; =` । 


(४) बहुपि चे संहितं भासमानो न तक्करो होति नरो पमत्तो । गोपोव गावो । 
`: गणयं परेसं न भगवा सामञ्ञस्स होति । षम्मपद १।२९;. अतः कायनव ` 


का अभूतपदं ज्ञान सम्पादन करने के बाव भदन्त नागसेन के हृदयम 


: -भोजागो थो। देखिए 'वुच्छा बत भो इमे वेदा, पलापा चत भो इमे 


 : वेदा, असारा निस्वाराति विप्पटिसारी अनत्तमनो जहोलति ॥" मिलिन्द- = ` ५ 


यञो, शष्ठ १९; इसी प्रकार न्रिपिटक के भी अनुभव विहीन ज्ञान 


, की असारता दिति हृषु स्यविर धमंरक्षित ने नागसेन से क्हाथा, ` 


| शेथयथापि नागसेन गोवालको मावो रक्वति, ञ्श गोरसं परि. ५ 
` . भुञ्जन्ति एवमेव खो नतेन पुुन्जनो तेषिटकं बुद्धवचने धारेन्तोपि 







। ८ न माणो सामञ ल्{स्खाति ५ 
च विन्नम्‌ समन 11 
 : १२।१२; सत्ती कौ ३ 








ल ७1१४. ७।९९.॥. 


4" भिकिन्द पञ्डो, पृष्ठ १९ । ईसाई तत्व, ` ॥ र 
के छिद्‌ देलिषु बुक आव एक्टेजिषास्रील् ` 





(३) मर्थत्‌ पूवमीमासक की भरुत्ति का, मिलाय भोमांसा सूत्र १।२।१ ८ 
















७ | |  अध्यात्म-ज्ान का अधिकारे कौन ?-- 


रणतः परमाथ की अधिगति में वे अदृढ प्लव" के समानदही ह" । सम्यक्‌ 
-सम्बुद्ध का एतत्सम्बन्धी विचार तो निर्वय ही उपनिषदो की भावना से आगे 
-दृकर विशुद्ध ज्ञान पर अवलम्बित है जिस पर विशेष विचार करने की 
-यहां आवश्यकता नहीं । स्वयं ओौपनिषद परम्परा में भी यचचपि सभी प्रकार 
-का कर्मकाण्ड शुभ उदर्य वाला होते हृए अध्यात्म मागे में सहायक हौ सकता 
२, फिर भी यह एक सत्य ह कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्मो को विधि- 
वत्‌ करते हृए भी, चान्द्रायण आदि उपवासो को निभाते हुए भी, हम एक 
:बाह्य शुद्ध कमेकाण्डी हौ सकते है, अन्तः शुद्ध आत्मन्ञानी कभी नहीं ! जिस 
-प्रकार कर्मकाण्ड. का, उसी प्रकार जातिवाद, गोत्रवाद ओौर आवाह-विवाह्‌ 
आदि का भी आत्मविद्या के साक्षात्कार के लिए त्याग करना ही होगा । उस 
प्रवृत्ति का जिसके अनुसार कर्मकाण्ड से भिन्न प्रयोजन वाली श्रुत्तियों का कोई 
{मूल्य ही नहीं है, परित्याग करना ही होगा । कछ भी हो, कमसे-कम यहाँ 
ध्यातम विद्या के अधिकार मेँ उन आदमिथों को, जिनके “निषेकादि इमशानान्तंः 
` संस्कार नहीं हए हं रोकने वाला कोई धम्मेशास्त्रकार नहीं ह°, क्योकि जैसाकि 
हम पहले कट्‌ चुके दै इसका दरवाजा स्त्री, पुरुष, आये, दास आदि सभीकेः ` 


` (१) देखिए पांचवें प्रकरण भें आगे "बौद्ध देन ओर वैदिक प्रनतः का 
ध विवेचन । 4 
(२) यथा मिलादये शंकर "काम्य वजितं नित्यं क्म॑जातं सर्वमात्मन्ानोत्पत्ति ` 
 ::: द्वारेण मोक्षसाधनत्वं प्रतिपद्यते" बृहदारण्यकभाष्य ४।४।२२ मे, देखिए ` ` 

` अगे पांचवें प्रकरण भं बौद्ध दोन ओर वेदिक प्रानः तथा बौद्ध दशन ` 
ओर वेदान्त (1 











` ( आस्वायस्यं क्रिया्थेतवावानर्थक्यमतदथनिम्‌ ) देविषए अगे "गोद 

`... द्रंन ओर पूं मीमांसा सम्बन्धी विवेचन । ~ 

 {४) धमं (अर्थात्‌ कर्मकाण्ड} के कोत्र में वे चाहे ३ 
 . कहते रह ) “निषेकादिदमक्षानान्तो मन्त्रयंस्योदितो 















बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय वरान ६८ 


किए खुका है" जो वास्तव मं आवश्यक साधनों की अधिगति के दारा सबको 
समान सूप से उपक्न्च है । कबीर, उपाक. ओर सत्यकाम जाबाल इसी 
अकार इस सद्म भें प्रविष्ट हुए थे गौर भक्त चूडामणि गोस्वामी तुलसीदास 
जीके भी क्या बाह्य संस्कार हए होगे यह भी हम भली भाति जान सकते हर ॥ . 
तौ फिर कौनसे वे महान्‌ साधन हे जिनकी दृष्टि मे अन्यं सभी बाते अल्प है 
आओौर जिनकी प्राप्तिसे ही समग्र भारतीय दशंन-परम्परा अध्यात्म की अधिगत्िः 
को सम्भव मानती चरी आई ह ? दूसरे शब्दो मे, भारतीय दशन की आत्मा 
को समभनेके लिए साधन-पक् मे हम क्या करेगे, इसे अव हमें देखना चाहिए + 
संसार के दुःखों का जिसे पूरा अनुभव नहीं हा, जिसने यह देखा नहीं किः ` 
जिस प्रकार कर्मो के दारा उपाजित यह छोक क्षीण होता है उसी प्रकार पण्यः 
के द्वारा प्राप्त परलोक भी क्षीण होता है, जिसने भगवान्‌ शंकर के साथ यहु 
महनीय अनुभव नहीं किया किं यह्‌ संसार वृक्ष, जिसपर ब्रह्मादि पक्षियों नेः 
 सत्यनामादि नामों वाङ सात लोक रूपी धोसकते बना रक्छे हं, जो प्राणियों केः 
सुख, दुःखत भौर उनसे उत्पन्न हषं ओौर शोक से उत्पन्न हए नेत्य गान, वाच; 


` कीड़ा, आस्फोटन, हंसी, आक्रन्द, रोदन तथा हाय, हाय" छोड, छोड़' आदिः 


`  . अनेक रकार के शब्दो की तुमुख ध्वनि से निरन्तर गुञ्जायमानं हो रहा है बौर. ` 
तुष्णा रूप जल के सेचन से जिसका तेज बहुत वह्‌ गया है, केवल वेदान्त-विहितः ` 


| ब्रह्मातमेकत्वदरौन रूप असंग शास्त्र से ही. उच्छेदनीय है, अजन्य किसी प्रकारः ` 


नही, जिसने सम्यक्‌ सम्बद्ध के समान रोक को चारों ओर अन्धकार से 





धिरा देखकर किं कसर गवेसी" होकर रोमहषण तप मे अपने को प्रवृत्त किया 
(१) देखिए पृष्ठ १४ पदं संकेत ३ ५ 
(२) षदो परयोनच्टीषछठ मत र्वु जजुर अथवंन सामको (न 
` : . कदाचित्‌ यह दौनता का ही, प्रकाशन हो, की महिमाकाः 

भल्यापन करे के लिए ! परन्ु भातु पिता जग जाय लनो विधि; 
` हन लिली कषु भाल भलाई ओर मोहि विधि हं सुज्यो अवडरेः 





कुछ ` अधिक विहवल्ता दिखाते ह, जो प्रत्यक्ष जीवन-अनुभव पर हीः ` 


 । माषा हो सकती है । पूं के उदाहरण चते हए मौ चको कहा है, 
` . बालमीकि जजामिल के क्‌ हुतो न साधन-सामोः.। विनय-पतिका । 


| (३) तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते । ` ` 





` छान्दोग्य० ८।१।६ 


(४). .».°, ,," -जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्वभावोः ` ` 
































६९ अध्ात्म-ज्ञान का अधिकारे कौन ?-- 


"नहीं अथवा यह देखा नहीं कि विभिन्न योनियों मे घूमते हुए इतने परिमाण में 
जासू बहाए गए हं जितना जल भी चारो महासमुद्रो मे नहीं है या इतने 
अस्थि-कंकाल छोड़ गए हेः जिनका स्तूप भिरखित्रज-पवेत से भी विदल बनेगा । 
-ओौर फिर तथागत की भच्छिमा वाचा' का अनुसरण कर जिसने दुःख 
"को आत्यन्तिक निरोघ करने के किए यह्‌ देवा नहीं कि समी उत्माच वस्तुपे 
'विनाश-शील हं ओर अप्रमाद के द्वारा जीवन कै लक्ष्य को सम्पादन करना -- 
द, ञानी महाकाश्यप के समान जिसने तीनो भवो को जूती हई पस की ` 
१ कोपी कै समान देखा नहीं या नचिकेतस्‌ के समान अनेक प्रकार से लुभाए जाने 
# “पर मी जिसकी एसी वुद्धि कभी हुई नहीं कि नित्तके द्वाराभी कभी यह मनृष्य 
| = ` ्तपणीय हो सकता ह भयवा जघ्ू व पदार्थो से कमी धव पदाथं की भी उपरि 
ष्टौ सकती है, अज्‌-न के समान विषादयुक्त ओर कापंण्य दोषोपहतस्वभावः 
` सहोकर जिसने कृष्णरूप अपने अन्तरात्मेव से कभी यह प्राथैना की नहीं 
किम तुम्हारा रिष्य ह, भेरी रक्षा करो, भे वुम्हारी शस्य मेह | 
-जह्मवादिनी भगवती मेत्रेयी के समान जो विल्वा नहीं क्रि नै इस सबको 
 खेकर करू जिससे मे अमरणशील नहीं हौ सकता १;  ब्रजगोपिकाों र अथवा 
भगवान्‌ चैतन्यदेव के समान कष्णपरेम मेँ विभोर होकर जो अपने तन-मन 
 तृष्णाजलावसेकोदुभूतदरपो सत्यनामादिसप्तोकब्रह्मादिभूतपकिकृतनीडः = ` ` 
.  प्राणिसुखदुःखोद्भूतहषंशोकजातन्‌त्यगीत ` वादित्रकष्वेलितास्फोटितहसिता- र 
। कष्टरदित हाहा मुञ्चमुञ्चेत्यायनेकतागदृत तुसुलीभूत महारवो = ` 
` बेदान्तविहितब्रह्मात्मद्दानासंगदस्कृतोच्छेद एष संसारवृक्षः! ` 
`  कठ.शंकरभाष्य, २।३।१; मिलाय गीता १५।१-३ पर शांकरभाष्य । = ` 
५१) सा होवाच मेत्रेयौ किमहं तेन कुर्यां येनाहं नामृतास्याम्‌ । बृहदारण्यक ० ` ` 
४।५।४; भिलादये, ये प्रजामीषिरे ते श्मशानानि भेजिरे ! ये प्रनां ` 
` नेषिरे तेऽमृतत्वं हि भेजिरे । वेदान्तसार कौ बिदरन्मनोज्जनो टीका ने ` 
। उदृत, पृष्ठ ६९ ( जेकव क संस्करण ), “किमर्था वयमध्येष्यामहे किमया 
चयं यक्ष्यामहे । किं प्रलया करिष्यामो येषां नोऽ्यमात्मा लोकः । > 
। „ | दारय _५।४।२२; भिका वृहवारम्यक ३।५।१; 
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"बौद्ध दशन तथा अन्यं भारतीय दक्षत | ( ७० 


की. सुध भृखा नहीं; गोस्वामी तुलसीदास के समान मोहि मूढ मन बहुत 
बिगोयो' एसी ग्लानि कर जिसने ह सव विधि राम रावरो चाहत भयौ 
चेरो' एसी हृदय से प्राथेना नहीं की; महात्मा कबीरदास के समान जिसने 
 कायारूपी चदरिया को इस जतन के साथ ओदने का . संकल्प किया नहीं 
कि अन्त समय अपने प्रभ के सामने उसे जेसीकी तैसी रख दे, समर्थ 
रामदास के समान जिसने अपने मन को हिमन! तु यह्‌ सत्य जानकि यह्‌ 
` मृत्यु-भूमि है' इस प्रकार उदूबौधन कर तू भक्ताभिमानी उन राम काः 
स्मरण कर जिनमें उपेक्षा का नाम तक नहीं, जिनको शंकर आौर पावैतीः 
सद्य स्मरण करते हैँ ओौर जिनका वर्णन करते-करते वेद वाणी थकती नही" इस 
प्रकार समाया नहीं *; सन्त तुकाराम के समान अपने हृदय मे वैराग्य की 
ज्वाला का सञ्चार कर, संसार की स्थिति को अच्छी तरह्‌ से जान कर ओौर. 
सावधान होकर .विटोवा कै चरण कभी छोडने का संकल्प जिसने किया नहीं २, 


वह्‌ भारतीय दरन के ममे को क्या जानेगा ? जानकर उस पर आचरणभी क्या ` 
, (१) यथा, चैयं करिते नारि है लाभ उन्मत्त ! हासी कान्द नाची गर्ज ` 


मदमत्त ॥ तबे ध्यं करि सने करर विचार । कृष्ण नामे ज्ञानाच्छच्वः 
`. . करि जामार 1 पागल हई लामा जामि धेयं नहि मने । चेतन्यः 
` चरितामृत, सप्तम परिच्छेद; भिलादए वहु, कम्‌ प्रेमावेशे करेन गानः 
नर्तन । कभू भावावेशे करेन रासानुकरण ॥ कमभू भावोत्माद अभु इतः 
उत धाय । भूमि पडि कभ प्रभ गडा गड़ी जाय । अष्टाददाः परिच्छेद, 
` समुद्र-पतन । ` 


1 (२) जयाते स्मरे शेल्जा शूलपाणी 1 तुपेक्षौ कदा देव दासाभिमानी \। मना 





पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी । जितां बोलती स्वं ही जीव मीम । उपेक्षा 
कदा राम रूपी असेना. . -. , .जया व्णिती बेदल्षस्त्रे पुराणे । जया चेनि ` 


योगों संमाधानि बाणे } तया लागि है सवं चाञ्चल्यं दीजे।मना 
सज्जना राघवी वस्ति कौजे । तुम्हीं सोडवी राम्‌ हा अन्त काली! आदिः ` 


भावनाओं के लिये देखिए उनका "मनाचे इ्लोक' । 


 .. (३) बैसग्याचा अंगी जालास्े सञ्चार ! अभंग. ६७९; न सोडीं न सोडीः 

 बिठोवा चरण न सो । भल ते जड़ पञ भारी। जीवावरी अगो! ` 
` ` श्तखण्डदेहदास्त्र घारी, करितां परी न मीं । तुका म्हणे केली आधौ दृढः ` 
` बुद्धि सावध । अभंग ४०१६; जन्ममरणांची विसरलों चिन्ता....*-~ ` 








=  सलापणण्डुरग । अभंग ३५०३. 











५ । हआ हं र । इतना ही नही, उसके सुदीषं इतिहास मे जब-जव' उस प्रर विपत्तियौं 
| । ^ के पवत टूट ह जिन्होने उसके अस्तित्वं की जडोंको दर तके हिला दिया 
: उसके जीवन को निरा के घोर अन्धकार ने षेरा है तब तवं वैयकरितक 


४ विशवास की भावनाएं सज्चरिति की गई ह गौर उसके तेज को 





१, 
























व `  अध्यात्म-लान का अधिकारी कौन 


कर सकेगा ? एेसा पुरुष तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानेदवर जीके शाब्दो मे केवलं 
विषय रूपी कीचड का दादुर ओर भोग रूपी जर का जलचर ही होगा ^ । विषयों 
कीप्राम्तिके व्यि ही वह्‌ परिश्रान्त होगा ओौर अपने साढे तीनहाथ की 
कोटरी में बैठकर इन्िय-जन्म विषयों काही सेवन करेगा ओर अन्तमं 
अनन्त काठ तक अनेक दुःलमय योनियों मे चक्कर रगाता हुमा भी अपनी इच्छाओं 
कोपूरीन कर सकेगा परमाथं में साधन रूप तपस्या मे वह्‌ क्यो प्रवृत्त हौमा, 
अप्रमाद से जीवन के रक्ष्य को सम्पादन करने में वह्‌ क्यौ लगेगा, सत्य कौ प्राप्ति 
के किए वह्‌ क्यो कटिन-से-कठिन कष्ट सहने को तैयार होगा ? वैराग्य का अकश 
तो उसके पास ही नही, तपस्या की असर शवित तौ उसके हृदय मं विचमान ही 
नहीं । तपस्या मय जीवन समस्त दादनिकं चिन्तन को समफने के किए आवश्यकं 
है, भारतीय चिन्तन के किए तौ विशेष रूप से, षयोकि भारतीय दरौन की आत्मा 
ही उसका अध्यात्म है ओर आध्यात्मिक तत्व तपस्या की. ठोस बुनियाद पर 
ही ण्हर सकता है । तपस्या भारत के दशेन-शास्व की ही नही, किन्तु उसके समस्त 
इतिहास कौ ही प्रस्तावना है । भारत के निखिक ज्ञान ओर विज्ञान की जननी, ` 
उसके जीवन की अमर ममि एवं उसके समस्त दारेनिक अनुशासनं की प्रतिष्य ` 
भूमि तपस्या ही है । तपस्या से ही उसकी अद्वितीय महिमा-सालिनी संच्छृतिका ` ` 
उदय हभ है गौर तपस्या से ही हमा उसका अप्रतिहतं विकास । वास्तव मे एक ` 
शब्द तपस्‌" में ही भारत के अनन्यसाधारण आध्यात्मिक विकासं ओर उसकी ` 
 . बहस्यर्शी मौतिक उच्यति की विस्तीणं परम्परा ची हुई पड़ी दहै ।: भारतीय ` 
संस्छृतिमें जो कुक भी शाश्वत है, जो कछ भी उदात्त गौर महतत्वपूणं तत्वह, ` ` 
बह सवं तपस्या से ही सम्भूत ह । तपस्या से ही इस राष्ट का बल ओर ओज उत्पन्न ` 







सामूहिक साधना के जमोघ बल पर ही उसमे नव जीवन, जागरण ओौर आत्म- 






२ उसके अस्तित्व को आज तक इस निरन्तरः संव्षमय जगत्‌ 


















बोद्ध दन तथा अन्य भारतीय दक्ञेन ७२ 


ही अदोक के सास््राज्यका ओौर मौर्य संस्कृति का विस्तार हो पाया । शंकरा- 
` चायं कौ तपश्चर्या से हिन्द धर्मं का संस्करण हुभां 1 महावीर स्वामी की तपस्या 
से अहिसा धमं का प्रचार हुमा । सादा ओर संयमी जीवन व्यतीत करके ही 
` सिख गुरुओ ने पंजाब मेँ जागृति की। त्याग के ण्डे के नीचे ही सीषे-सादे 
` ` मराठों ने स्वराज्य की स्थापना की । गार के चैतन्य महाप्रभु मख शुदधिके कए 

एकं हरे भी न रखते थे, उन्हीं से बंगाल की वेष्णव संस्कृति विकसित हुई" ९ । अतः 
हम कह सकते हँ कि भारत के समस्त जातीय, राष्ट्रीय तथा सास्छरत्तिकं जीवन 
का इतिहास ही वास्तव मे उसकी तपस्या का इतिहास दै, उसके गूढ़ अध्यात्म- 
चिन्तन का विवेचन है । उसकी प्रत्येक कला, प्रत्येक विचा, प्रत्येक शिल्प ओौरः 
श्रत्येक चिन्तन प्रणाली चाहे वह आध्यात्मिक ह चाहे आधिभौतिक, सभी तपस्या 
की सावना से अनुप्राणित है, आत्म-दलेन की सुगन्ध से सुगन्धित है ! उसके 
वेद, वेदांग, दर्शेन, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सभी विद्या के क्षेत्रं जीवन की साधना 

रूप तपस्या के एकनिष्ठ उपासके ह; * वस्तुतः भारतीय संस्कृति का जन्म ` 





 -गौर विकास उसके तपोवनों मे ही हुभा है जिसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति | 
` उसके मनीषी कवियों नेर भिन्न-भिन्न भकार से अपने काव्यो मे कीहै) 
| घक्चेः आचार, दम, .अहिसा, दानं ओर स्वाध्याय आदि सभी कर्मो मौर 
| साधनों का अन्तिम, उच्चतम प्रयोजन ौर स्वाभाविक पयैवसान योग के 


द्वारा आत्मा को देलना ही माना गया है। ब्रह्मा आदि पुराण महषियो ने 


विश्वके हित के लिए सहनौ वषं पन्त तपस्या करके अपने तपोमयतेज कोही ` 
भारतीय धमे, दशन, विज्ञान तथा अन्य विदामो के प्रभूत भाण्डारके रूप ` | 
 मेदेखाथा। इन सब के मूल मेँ उन ऋषिर्योकी वर्षो कौ तपस्या 
चिप पड़ी दहै, जिसका बिना स्वयं जाचरणःकिए हम उनके विचारो तककभी ` 


(८ (१) काका कालेलकरः जीवन साहित्य"): द्वितीय भाग, पृष्ठ १९७-१९८ 
(२)  भिल्ाइए, याज्ञवल्क्य ० १।१।८; भनु° १२।८२३-८५ . ` 


{३} देखिए अभिज्ञान शाकन्त ४।९,१०,१२.१४; . ७।१२ आदि; रघु° 





` ५ ६-७; ९४८-५३ १३।३६-५२; स्वप्नवासवदत्तां १।३, ५,६,९,१२ ` 


` भादि; सौन्दरनन्द, प्रथम सर्ग, लोकं १८ तक, वाल्मीकिं रामायण ` _ ` 


 किष्किन्ा० २७।१८२३; अरण्य १।१.९; बही <५१२-१५्‌; 


इ  १९।३२-५२, ८०-९१ आदि, आदि । ` देखिए विदवकवि रबीद््रनाथ (| 1 ( 


ठाकर का अत्यन्तं गम्भीर ओर मननपूणं ठेख "तपोवन भौ । 


(४) भिल्ाइए, ब्रह्मादयो विदवहिताय तप्त्वा परः सहस्राः शरदस्तपांसि । ष, 






















७३ अध्यात्म-्ान का अधिकारी कौन ?-- 


"पहुँच नहीं सकते । भारतीय चिन्तको ने तपस्या के एसे विस्तृत ओर गम्भीर 

स्वरूप को स्वीकृत किया है जिसका उसके टीक अर्थं मँ समभना हमारे लिए 

। आज कठिन हये गया है । भारतीय ऋषि तपस्या की साधना से ही, परम 
| "पुरुष के हवि रूप मेँ आहुति दिए जाने के फल स्वरूप ही, जगत्‌ की सृष्टि मानते 

| . इ, तपस्‌ के द्वारा ही उनके वेद उत्पच्च हुए है ९, यच रूप तपसूसे ही वे वर्षा 

| की. सम्भावना मानते हँ, तपस्या के द्वाराही वे ब्रह्म को सलोजते है ओौर 

. ` . ्रह्यचयं रूप तपस्‌ से ही उन्होने मृत्यु पर विजय पाई हँ * । तपस्या से ही उस आदि 

ु अद्वितीय तत्व का आविर्भाव हुजा६ जौर उदीप्त तपसे ही ऋत ओौरसत्यभी 

उत्न्न हए ° । ब्रह्मचये रूप तपस्‌ से ही मुमुक्षु जन ईश्वर को पाने की इच्छा 

करते हँ ओर इसी से वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते है< 1 तपस्यासे ही तपस्वी 

अन लोक-कल्याण का विधान करते ह° । ज्ञानी महात्मा यो विचारक का 


एतान्यपश्यन्‌ मुनयः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि । उत्तर राम- 
चरित। ` | 
(१) देखिए पुरुष सूक्त ऋ० १०।९० 
(२) तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे \ भनु° ११।२४३; भिखाइएं ; तस्माद्‌ 
` . यत्नात्‌ सर्वहुत ऋवः सामानि जल्लिरे । छन्दासि जजिरे तस्मात्‌ यजुस्त 
स्मादजायत । ० १०१९० 4 
(३) यज्ञाद्भवति पर्जन्यो गीता० 
(४) तपसा चीयते ब्रह्य । मुण्डक० १।१।८ 
(५) ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत । वेद 1 ` 
` (३) तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ । ऋ० १०।१२०।३ 1 
. {७ ). ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ऋ० १०।१९०।१; मिखाइएु, _ ` 
` ` स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सवेमसुजत यदिदं कि च । तैत्तिरीय २।६ 
८) यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति । कठ ० १।२।१५; मिला गीता ८।११; 
 अम्यासनिगृहीतेन मनसा हदयाश्चयम्‌ } ज्योतिभंयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां ` 
विमुक्तये 1 रघु° १०।२३; श्रह्मचरिं पकासेथ' विनय पिटक--महावग्ग ` 
(९) तद्य एव॑तं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यणानुविन्दति । छान्दोग्य ८।८1३; ` 1- 
` मेषेष ब्रह्मलोको येषां तपो येषां बरह्मचयं येषु सत्यं प्रतिष्ठम्‌ । 





| 























बोद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दशन ` ` ७४ 

` आओविभगि पवतो की .गुफाओं या नदियों के संगम पर एकान्त साधना के 
` परिणामस्वरूप हीः होता हं" । तपस्या की प्रत्ंसा करते हृए मनु ने क्हाहं कि 
तपस्‌ से ही मनुष्य पाप को नष्ट करता, वीयं जर प्रज्ञा को प्राप्त करता एवे 


“सबं प्रकार कौ अपेक्षाः से रहित होता ह! तपस्या के हासो ही फलमूले 
का अदान करने वाङे ऋषिगण सचराचर व्रिलोकी को साक्षात्‌ देखते हं । 


सभी विद्याभों का साधन तपस्या हेओर वं उसीके द्वारा सिद्धकी जा सकती 


हें) जौ कुछ भी दुस्तर ओर दुलभ संसार मेः है, वह सव तपस्या से साध्य 
` है 1 तपस्या की शन्ति ्ुरतिक्रम' है । पात्तकी मनुष्यो का तो कहना क्या, 
पशु कीड़े ओर पतंगे भी तपस्या से शुभ गति को प्राप्त कर सक्ते हें 
तपस्‌ मे उदूमूत मन की शुद्धि तथा अनन्तः ज्ञान ओर “अनन्त ददंन' के 
हाराही जैन दकेन कमं के बन्धन के विनाश (निजंरा) का उपदेश करता 
ह, जोमोक्षका कारण ह! भगवान्‌ वृद्ध ने जिसे श्रधान' कहा है, वह्‌ "तपस्‌" 
रूप ही हौ । सत्य को मनुष्य इसीलिए पाता है, क्योकि वह प्रयत्न करता 


। हं ॥ सत्व कग बहुकारी घूम प्रधान (प्रयत्न) ही ह्‌ | भिक्ष संघ लिए ८ 1 | 


उत तपस्यामय विनय के नियमों का अनुशासन भगवान्‌ ने किया जो माखीय 


सन्यास धमं के मृल स्तम्भ स्वरूप हैँ ! हम जानते हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध की तपस्या 


मे मत ज्ारीरिक यत्वणा का भाव बिककूक नहीं था किन्तु वहु सर्वथा सुख-साध्य 


भौ नहीं थी, देसा हम मानना चादिए । भसत, श्रोत परम्मरा क अन्तगेत ऋगवेद 





उपनिषद्‌ ग्रन्थ ओौर्‌ ब्राह्मण ग्रन्थो मे ओर बौद्ध ओर जैन दशनो की साधना-पद्तिग्ध ` 


^ (१) उषहबरे भिरीणां संगथे च नदीनां धिया विप्रो अजायत । ऋ० ` ५ 


ण ८62८-1 

(२) मिखाइए, ऋषयः संयतात्मानः फलभूलानित्ाशनाः । तपसैव प्रपश्यन्ति 
` ` चैलोक्यं सचराचरम्‌ \ मनु° ११।२३६; यद्दस्तरं यश्दुरापं यद्दुगं यच्च 

: दृष्करम्‌। सवं तु तपसा साध्यं तपो हि डुरतिक्रमष्‌ । मनु° ११।२३७; 

` देखिए वही, महापातकिनदचैव क्षेषाद्चाकायं कारिणः 1 तपसैव सुतप्तेन 

` मुच्यन्ते किल्विषाचतः । कीटाश्चादि पतंगाश्च परवद वयांसि चं ! ` 


` स्थावराणि च भूतानि दिव्यं थान्ति तपौवलात्‌ यक्किञिचिदेनःः ` ` 
। । ` शवेन्ति. - "तत्सर्वे निदंहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ तपसैव विशुद्धस्य ` 
ब्राह्मणस्य दिवौकसां \ इज्याय प्रतिगृहणन्ति कामान्‌ संबद्धेयन्ति च ह 
(३) निखइए "10४६0 ७ 561९ ०००१९०१९त्‌ एनत्‌ , -.` 








18 8 इप्रणू्ा5€ 0 त्‌ पका धल ॥ | 








































ध ५ | अध्यात्म-ज्ञन का अधिकारो कौन ?-- 


मे अत्यन्त चिस्तार के साथ तपस्या की महिमा गाई गई हे, जिसका विस्तृत 
विचार हम इस समय नहीं कर सकते । गोस्वामी तुलसीदासजी के मामिक 
शब्दो मे तपस्या की पूरी महिमा का उपसंहार इस प्रकार किया जा सकता हं 
4 ,......-..-..-.. . तपु सुख प्रद सव दौष नसावा ॥+ 
तप बल रच्‌ प्रपंच विधाता। तप बरु विष्णु सकर जग बाता । 
तपवक संमू करहि संहारा। तप बल रेषधरहि सहि भारा 
तप अधार सव सृष्टि भवानी । करड जाई तप अस जिय जानी ॥ 
 चोरुराज करोत्तुग प्रथम के द्वारा सताए जाने पर भगवान्‌ रामानुज ने 
जिस कष्टमय जीवन का धैय से निर्वाह किया ओर इस प्रकार जिस तपस्या की 
साधना का परिचय दिया वह्‌ उनके दशन से पथक्‌ नहीं की जा सकती ओर 
“रामानुजायंदिव्याज्ञा वधंतामभिवधंताम्‌' की जो गगन मेदी बाणी उनके श्रद्धालु 
शिष्यो द्वारा की गई उसका कारण.भगवान्‌ रामानुज कौ तपस्या ही थी । यह 
तथ्य अन्य सब कमठ .दादनिकों के प्रति भी लागू करिया जा सकता ह 1 आज 
हमारे युग के सर्श्ेष्ठ विचारक, प्राचीन भारतीय संसृति के मूततिमान प्रतीकः: 
भगवान्‌ रामानुज के बाद हमारे सव से बड़े निवारक, विश्ववन्य ` महात्मा ` 
गँधीनेजो हमारे रष्टरीय, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में एक.गम्भीर पुन. 
जीवन का सञ्चार किया है वहु अपने यौर कतिपय अपने मि, सहकारियों 
` ओर अनुयायियों के तपस्‌ के बल परदही किया है । प्राचीन कालस केकर भज 
, तक भारतीय ज्ञानियौं ते तपस्या को, जीवन के शोध की. उत्कट रगन को एक : 
`` अत्यन्त उच्च स्थान दिया है ओौर जिसके पास तपस्या की सनद नहीं है अथवा- _ ` 
` जिसने चीणंत्रत होकर अपने सर पर आग नहीं रली हैर उसे भारतीयः 
| ॥ 413©]01116 ५९९66 ० 106 एप५त118्6 एषण. 18 ध 
पना इला. 7, 80८6 01068 पवय का गरलिः6त्‌ 00. | 
च प एिभूाक्पोठ्‌ एटा, [दप  फव्णाहषठभृक्र 1 
८ एप्तता१ कता 06 एक्णि पि ग कपण ३९] र९.४7० ^ 
॥ ८ |: पा00 प अपल6 ५४8९660. 8611] -70 
| ^. इला 10 € पल्८८्ड्चफः {0 8100087 2] ४ 




















बोद्ध दकेन तथा अन्य भारतीय दशन ` ध ७६ 


चिन्तको के पास जाने से कोई खाभ नहीं होगा । तपस्या के द्वारा भव बन्धनं 
को तोडने के प्रयत्न के अभाव मे भारतीय चिन्तको कौ वृष्टि मेँ सभी। सास्र 
` योर साधनाएं निष्फल है, वभिग्वत्ति मात्र है९ | न वह्‌ दारौनिक दाशंनिक 
हः न चिन्तकं चिन्तक मौर न ज्ञानी ज्ञानी, जिसके पास संयम रूप तपस्या कौ 
` अमूल्य निधि नहीं, सदाचार रूपी वित्त का जो अटल स्वामी नहीं जौर वस्तुओ, 
 -व्यविततों ओौर अवस्थां के आध्यात्मिक मूत्यो के ओंकिने की जिसमें क्षमता 
` नहीं । लोक कल्याण के किए जो सर्वस्व का त्याग नहीं, 'शिरोञ्छवृत्ति"र 
मात्र जौ उपजीवी नही, 'कुम्भीधान' मात्र जो संग्रही नही, अथवा जनक वैदेह 
की भाति जो भमै अपने चिए अपनी नाक में प्रविष्ट गन्ध कीभी इच्छा नहीं 
करता । रस मेरेम्‌ह में विचयमान हो तब भौ मेः अपने लिए उसकी इच्छा 
नहीं करता” कहु कर अपने त्याग ओर बल का साक्ष्य नहीं दे सकता: चह 
ब्रह्मविच के दरवाजों को व्यथं ही खटखटाता हे, व्यथं ही अध्यात्म चिन्तन ` 


करे मौर जीबन कौ गतम सम्यो को हल करने का द्रोग रता है । =` 
सम्भवतः एक दुराचारी गौर विषयी पुरुष भी एक महान्‌ गणितज्ञ, ज्योतिषिद्‌, = 


 -विज्ञानशास्त्री जथवा विविध-शास्ववेत्ता हो सके किन्तु आत्म ` साक्षात्कार 
का उम्मेदवार, इुख-निरोध का भयासी, शील, सदाचार, ब्रह्मचयं गौर तपस्‌ 
का मतिमान्‌ प्रतीकेन हो, एेसा कभी नहीं हो सकता । अमृतत्व का ` इच्छुक 


| बिषयोंका भिक्षुक कंसे ? राम का दासि कामका करिकर कंसे? संसारम 

५ ( ४ से पार होने की इच्छा करने वाखा उसी के मागो | मेः भटके ` वाखा 
सि? नानां शंकरने यह दो टक बात कही है किएक ही पुरष के | 

किए बाह्य विषयों कौ उषेड्-वुन मेः भी कगे रहना जओौर मत्यणात्मा | 
~ तेषामेव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानामेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ ब्रूयात्‌ शिरो व्रत ` 





 किरस्यन्नि धारणः लकणं. वेदवरतं प्रसिदधम्‌--यैस्त तच्चीणेम्‌' ` 
` तेषामेव. -  चीणत्रतस्य हि विद्या फलाय संस्कृता भवन्ति । उपयुक्त ` 


पर ज्ांकर भाष्य} ` 





(१) कि वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्ेमंहाविस्तरेः । स्वगंग्राम कुटी ` 


निवास फलदैः . .. .. सु्तवैकं भवबन्ध दुःख रचना विध्वंस कालानलं 


स्वाहमानन्द पद भवेद कलनं हेषा वभिववत्तयः ! योगिराज भवृंहरि ! ` 






| (९) चिल, लोजछमपया ददति 








भयस्ततोऽपुज्छः प्रशस्यते ! मनु० १०।११२. ` 


दति विप्रोऽनीवन्यतस्तत । परतिगरहाच्छिलः ८ 



















॥ ७७ | अध्यात्मज्ञानं का अधिरी कौन 7-- 


कामी साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें साथ-साथ कभी सम्भव नहीं हौ सकतीं । 
बाय विषयास्िति मेँ लगे हए पुरुष का चित्त कभी परमाथ चिन्तन में क्गही 
नहीं सकता 1 उसका मन तो विषयों मे भटकने वारी इचन्दिरयो के पीछेहीः 
दौडता है ओर उसकी बुद्धि को जहाँ चाहे खीच ले जाता ह, वायु जैसे पानीः 
मे नाव कोभ. 1 इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने सादघान किया है "भिक्षु, ध्यानम 
ठगो, मत प्रमाद करो, मत तुम्हारा चित्त भोगों के चक्कर मेँ षडे}. 
` प्रमत्त होकर मत तुम लोहे के गोले को निगो, ताकि बाद मे हाय 1 
हाय ! यह दुःख है, एसा कहु कर दग्ध होते हए करुण क्रन्दन तुहनः 
करना पडे! इसीक्एि योगिराज कृष्ण के वचनो में श्रद्धा रख, 
भगवान्‌ सुगत के मागं पर चर, बुद्धिमान्‌ जन विषय-सम्बन्धं से उत्पन्न 
हने बे ओर आदि तथा अन्त वलि इन्द्रियजन्य सुखों मे रमणः 
नहीं कसते ओर शरीरके छूटने से पहले ही काम ओर कोध से उत्पन्च वेग कौ 
जीतकर परम सुख प्राप्त करते है, विमुक्ति सुख का अनुभव करते ह । मोक्ष 
की जिते आकान्छा हैः उसे अत्यन्त दुर से ही विषयों को विष के समान छोडना ` 
` ` होगा, इसमें किसी भी भारतीय चिन्तक को विप्रतिपत्ति नहीं है 1 अस्तु, ` 
 . काम कै उपभोग में आसक्त अथवा उनकी प्राप्ति के क्एि नाना शारीरिक कष्ट 
सहने वाले मनुष्यों के द्वारा सत्य प्राप्य नहीं ओर न उसकी साधना रूप तपस्या ` ` 
ही उनके किए कभी अपने स्वरूप को प्रकारित कर सक्ती है" क्योकिवे प्रज्ञा | | 
से हीन, डवाडोरु बुद्धि वि, शौच गौर आचारसे हीन तथा कामोपभोगही `  । 
परमरहैः एसा मानने वे होते है! ज्ञान, यत्त, क्रिया, दशन, श्रवण. ` ` 
` आदि सब साधनं दष्ट माव वाक्ते मनुष्यके विफलहोतेह°। आचार  . 
(श) न हि गहय विषयालोचनपरत्व प्रत्यगात्मेक्षणं चेकस्य सम्भवति ! कठ० ^ 1 
` २१११ पर क्ञोकर भाष्य । ८ 
`. (२) मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमाथसंगि ! योगवासिष्ठ । 
(३) गीता = | 
 :. (४) देखिए गौता० ५।२२ ५ 
` (५) मोक्षस्य काञ्क्षा यदि वं तवास्ति त्यजाति हरात्‌ विषयान्‌ 
` आचाय शकर विवेक चूडामणिः में! 
(६). 






2 1 


























जद वक्षन तया अन्य भारतीय दर्शनः = त क. 


स्टीन कौ वेद पवित्र नहीं कर सकते, जिसमे सत्य नहींहै 
उसका ऋचाएं भी क्या करेगी अथवा ऋचां को लेकर भीर्श्वह क्या 
 -सम्पादन कर सकेगां ? दुश्चरित से अविरत ओौर अकृतात्मा मनुष्यों के द्वारा 
-सत्य के दन सम्भव नहीं, कठिनः तपश्चरण की साघना वे नहीं कर. 
सकते, हौ, प्रयलसील जन उसे अवश्य प्राप्त करते हे फिर चाहे वे विरेषाधिकार- 
सम्पन्न न भी हँ । तत्व-देन तौ वहीं निषिष्न होता है, जहाँ पूणं एकाग्रता होती 
है,योगतोउसीकानाम है जो चित्तवृत्तियों का पृणं निरोधः है ओर निविषय 
 मनकीहीतो ध्यान संज्ञाहै* । फिर चित्त की यहं एकाग्रता, वृत्तियो का यह. 
 नियेध तवर तक सम्भव नहीं है जव तक कि वैराग्यकी ज्वाला का हृदयमें 
-सञ्चारन हुआ हो, अभ्यास या कठिन प्रयत्न ने प्राणों की जव तक अन्तिम बाजी 
नल्गादी हो यह्‌ कह कर कि जने तक पुरुष के प्रयत्सेजो कृ ल्भ्यहै. 
उसे प्राप्त न कर लंगा तब तक मेया अदम्य वीयं न सकेगा ' । यह सब साधनां 
 -ही तपस्या है जिसके विना सत्य के दरंन नहीं हते । मलिन चित्त मेँ उपदेश के 
बीज का प्ररोह कभी नहीं देखा गया । अध्यात्म विद्या का पष्प तो तपोनिष्ठ 


0 ८ । जीवनं में ही खलता हँ ओर उसकी सगन्ध स्वर्ग की दुहिता ^ उषस्‌ केसमान | 





 सदाचरण के ज्योतिर्मय प्रभात में ही अन्धकार कौ हटाती हृद जौर ज्ञान रूपी = ` 


, सूक दवारा अनुगमन की जाती हई, चमकती है । यही अनुपम परभा है जो मानव- 


जीवन को ब्रह्य विचार के संयोग की गाठ मे बाधती है ओौर दोनों की साथंकता 


` सिदध करती है । यही कारण है कि जिसका ज्ञानमयतप है'९ इस प्रकारश्रुतिने (1 


ओर तपस्‌" ही स्वाध्याय है'९ इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थो के आधार पर धर्मसूवकार ` 
 . (१) आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः; आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमदनुते। ` 


आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणंफलभाग्भवेत्‌ \ मनु ० १११०९ 


1 (२) नाविरतो वृ्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः} नाशान्तमानसो वापि पर्ने. 


नैनमाप्नुयात्‌ ! कठ० १।२।२४; यतन्तोऽप्यङृतात्मानः नैनं पद्यन्त्य- ` 
चेतसः \ गीता १५११ 


1 4 ¦ ५ (३) देखिए पांचवे प्रकरण में सास्यनयोय दशनं फा विबेचन । 
छ 1 । (४) दिवो दुहिता भृवमेस्य पत्नी ! चऋ० ७।७५)४; तद्रो दिवो षिव ^ 


ह । 


॥ ५ (५) यस्य नानये तपः । मुण्डक ० १।१।९ स 
८ ६) तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌ 1 भापस्तम्ब घमं सूत्र १।१२।१ ॥ 


विभातीः वहीं ४।५१।११; इन सुन्दर चित्र कौ उपमा कौ ओर संकेत ` 


॥ | १७९.  अव्यात्सज्ञान का अधिकारी कौन ?-- 
| 


. आपस्तम्ब ने जीवन-दोधन रूपी तपस्या जौर अध्यात्म-चिन्तन की एकात्मता 
-ओर अन्योन्याश्रयता दिखाई है । इसीरिए ते्तिरीयादि उपनिषदो मे तपस्या भौर 
-अध्यास-चिन्तन की साथ-साथ आवृत्ति हुई है" ओर इसीलिए सम्भवतः योगिराज 
कृष्ण ने भी कुछ स्थरो मं उन्हँ साथ-साथ स्मरण किया है २ । महरषि वाल्मीकि 
अपनी रामायण के प्रारम्भ मे ही उन्हँ अपने सामासिक सूप मे स्मरण करते 

( हे ओौर मनुस्मृति ओर याज्ञवल्क्य स्मृतियों के उपदेष्टा ऋषिभी जो एकाग्र . 

॥ ` -आसीन' ओर थोगीन्ध' उपपदं से स्मरण किए गए है, वह्‌ केवल आकस्मिक 
घटना नहीं हं* । वेद कौ स्पष्ट उद्घोषणा है कि तपस्यासे ही ब्रह्मखोजा 
जाता है ५" (तपस्या से ही ब्रह्म को जानो'६ । इतना ही नहीं, वह तो साधन ओर 
-साध्य को कही-कहीं मिका भी देता ह जौर कहता ह तप ही ब्रह्म है'° ! सम्त- 
धियो कां ऋषित्व जौर इन्द्र का इन्द्रत्वं दसी तपस्‌' पर निर्भर द्वै इसी से सत्य 
की उत्पत्ति हई है ओर इसी एक नियम को देवता भी मानते हं । इसी तपस्या 

से शिष्य अपने आचाय को प्रसन्न करता है भौर दइसीसे देवताभी मनुष्यपर ` 

` भ्रसन् होते दै । बिना तपस्या के ज्ञान सम्भव नहीं है ओर ज्ञान के अभाव | 

मे तपस्या न केवल निष्फल है बल्कि अत्यन्त ` भयंकर भी । आधुनिक ` 

 पाङ्चात्य राष्ट्रीयता कौ चिन्तन-परणारी ने एक उच्चकोटि के वैयक्तिक भौर ` 

सामाजिक बलिदान रूपी तपस्या कौ प्रश्रय देकर भी उस्क दवारा उद्भूत महान्‌ | 

| १). देखिए तेत्तिरीय० १।९ -स्वाध्यायप्रवचनेन; इत्यादि; भिलाषः 1 4 

` तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमूतमरनुते । मनु° १२।१०४ `. 

(२) देखिए स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ । गीता १६।१; स्वाध्यायं म्यसनं चैव । = ` 

` गौता० १७।१५; बहवो ज्ञान. तपसा पूता । गीता ४११०; स्वाध्याय- ` 

. . . ज्ञानयज्ञाश्च । गीता ।२८. 4 ८ ¢ 

6 ९ {३} "तयः स्वाध्याय निरतं' आदि, प्रथम इल्गेक । 1 

` (४) देखिए, भनुमेकागरमासीनं, इत्यादि भतु० १।१; योगीव याज्ञवल्क्यं ध ८ 
याज्ञवल्क्य १।१ 1 1 

(५) तपसा चीयते ब्रह्य । सुण्डक० १।१।८ ्‌ 

 : (६) तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तेत्तिरीय० ३।२।३।४ 

(७) तपो ब्रह्मेति । तं्तिरोय० ३।२।३।४ 
र 
| ऋ ङ शाल 
















लय 





बोद्ध दशनः तथा अन्य भारतीय दक्षन - (८ 


: बक कौ अपने पड़ोसियों को नष्ट करने जसे गहित ओर निन्दित कृत्य मँ प्रयुक्त 
 क्ियाह\ यह्‌ तपस्या परमाथं ज्ञान से रहितै भौर तामसी तपस्या 

`. क्राएक विश्लेष उदाहरण है, क्योकि यह आत्मा की एकता रूपी परम ज्ञान 
` ओौर समस्त भौतिक भोगो की नदवरता के अनुभव रूप वैराग्य पर प्रतिष्ठित 
` नहीं है, किन्तु अपने तुच्छ भौतिक हित ओर अपने से विभिन्न समभे हृए 
दसस को किन्तु वास्तव में अपने ही स्वरूप को नष्ट करने के किए इसका उप~ 

` योग. किया गया ह! भारतीय ज्ञान की दुष्टिमं न यह अथं-युक्त है 
जर न धमे-युक्त; न यह्‌ निक्दके ल्एिहैओौरनविरागं कै क्िषए; न निरोध 
केकि, न उपशम के क्षि; न अभिज्ञाके किए, ओर न परमाथं ज्ञानः 
कै लिए । इसका तौ केवर एकमात्र उपयोग है दूसरों का उत्सादन ही 
किन्तु इस्त प्रकार की निकृष्ट तपस्याका भी जव इतना सम्पूणं जगत्‌ कोः 
एकं वार. उत्कम्पितं करने वाला बल होसकताहं, तो फिर वास्तविक 

` तपस्या के विषयमे तो कहना ही क्या ? वह्‌ तो सद्यः मोक्षसद्म को खोलने 


कारी, ममृत को देने बारी भौर निजानन्दे भेट कराने वारी है । उसका उप~ ` 
योग क्रिसी भी ससिारिकं स्वां के लिए नहीं किया जा सकता, क्योकि वह 
तो चित्ते की अचकु विमुक्तिकोपानेके ल्एिहीहै। कोई भी सांसारिक ` 





स्वां फिर चाहे वह्‌ कितना दही बडा ओर व्यापक क्यो न हौ कृछ-न-कुछ 


`. तो अपने विषदन्त रखता ही है ओर उसके किए तपस्या का उपयोग करना 
तो गौस्वामी तुकसीदास के रन्दो में कामधेनु को नह कर कटो की 
खेती करना जसा होगा, या वाबा दीनदयाल गिरि की अबु किरा- 
`: क्तिनी' के समान गृञ्जों के वनको देखकर मुक्तामणियोंकेयेरको 
फक देनाजेसादही है होगा! साम्राज्यों के निर्माण करने वालो अथवा 
` . ` उनका ध्वंस करते वाढं का, भौतिक उनत्ति की कच्ची बुनियाद पर अपने ` 
„| महत्त्व के प्रासादं लड करने बालों का, भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ी को, जिन्दै बहुधा ` 
दियोःकीसंज्ञादीजाती दैः पानेके छिषएु मानवता का अथवा अपने ही सच्चे ` 


स्वरूप का संहार करने वालों का, भौर उन्दे पाकर भपने को "महान्‌, "विजयी ` 


. भथा सम्राट्‌! आदि गेपणं किन्तु निरथेक ओर अत्यन्त अज्ञान-सूचक उपपदोंसे ` 
५ अपने को विभूषित अथवा कलुषित करने वालो का, भले ही दूरे देशों मे सम्मान 





(१) शुञ्जन को अन देखि कँ मुकुतन दीनी डारि । अरी अनुभ किरातिनी ` 





धिक्‌ धिक्‌ तेरी सागि मिलाहये, "ताहि कबहु भल, कहहि न कोई! ` # 


गुञ्जा गह परस मनि सोः । गोस्वामी वुलसीदासं जी । 





टटा, प्रत्येक युगमेवे समाज का परिष्कार सौर नेतृत्व किसी-न-किसी रूप. 


= 





८६ न  अध्यात्सज्ञान का अधिकारो कौन? 


हा हौ भौर वे राष्टरीय देवों के रूप में पूजित हुए हौ, किन्तु भारत का गम्भीर 


शद्धा से प्रेरित स्तक तो उन्दींकेल्एि भका है जिन्हने मानव-जीदन के 
` दुःखों का अनुभव कर उन दुर करने का प्रयत्नं किया दहेः कठिन साधना की. 


जो सभी कामना छोडकर आप्तकाम, आत्माराम तपस्वी हए ह ओौर जिन्हने 

सभी प्रकार कै स्थूल ओर सूक्ष्म स्वार्थो से मुक्ति पार्ईहं ! एसे ही महपुरषौ ` 

को भारतनेसषदासे अपने जीवनके दास्ता जौर मागेप्रदडेकके रूपमे चूनाहै. 

जओौर उनके अनूगमन में यदि पद-पद पर उसपर विपत्तियं भी अर्दहं जौर्‌ 
कभी-कभी लेकर खाकर भिरना भी पड़ा है तौ ये वस्तुं भी उसके दिए केव `. 


मंग ओर प्रमोद की ही नहीं बत्कि सहान्‌ आत्मगौरव ओर सन्तोष कीः 

ही कारण हर्द हे) बाह्य विजय की अपेश्ना आन्तरिक विजय ही उसके ` 
लिए हूनारुनी अधिक महत्वपूणं जर कठिन रही है सौर जिन मनस्ियौ | 
` ने आत्मविजेय करके भारतीय ददन का निर्माण कियावेदही उसके ` 


राष्टरीय भाग्यके भी विधायकरहे है ओर उन्हौँने ही उसके इतिहास ` 
काभी निर्माण किया है । निष्काम होकर प्राणिमात्रे के हितम जीवनं ` 
को खपा देने वे सर्वत्यागी तपस्वियो का ताता भारत मे कमी नहीं 


से करते रहे ओर जीवन सम्बन्धी जो नियम उन्दने हमारे रिष छोड ` 


है वे भारतीय दन कौ अमूल्य सम्पत्ति ह, हमारे किए अमर सन्देशे! 
:  याज्ञवल्वय, व्यास, वशिष्ट, बुद्ध, गौतम, कपिल, शंकर, रामानुज, चैतन्य ओर ` ` ` 
गधी आदि तपस्वियों के आविभविं से भारत ही नही, समस्त जगत्‌ कृतार्थं ओरः `` 4 
 पुण्यीछृत है मौर इन तपोधनो के महनीय तिचार जो हमे आज महान्‌ विरासत = ` ` 
करूपे मिले है, हमारे जौर विश्व-मानवके किएएक अद्वितीयमनन कीः 
वस्तु हें । जीवनके शोध ओर परिष्कार के किए अन्त समय तकं उत्तरोत्तरः . 
 . | अधिक यलनकीक रहने कै दृढ संकत्प मे, काया, वचन, ओर मन से सारे पापो; `. ` 
कोन करने, कूशलं धर्मौ के प्राप्त करने तथा जपने चित्तं को परिशुद्ध रखनेकैः । 
 . जीवनःव्यापीः असिधार ब्रत के केनेमे 





य 









मे, बरह्मचर्यं, असा, स्वाध्याय; भाव- ` | 
(१) न देवो न च गन्धब्बो न मारो सह ब्रह्मना । जितं अपणितं कथिरा ` ` 
` तया सूपस्स जन्तुनो } धस्मपद ८।६; मिखादए "16 1468 ` 





बौद्ध ददन सथा अस्य भारतीय दक्षन १ त र्‌ 


` शुद्धि ओौर आत्म-संयम आदि महाव्रतौ को जौवन पन्त निभाने में ओर लोकान्‌- 
` कम्पासे प्रेरित होकर बहुत से मनुष्यों के दहित के किए बहुत से मनुष्यो के. 
` सुख के छिषए, देवों तथा मनुष्यो के कल्याण, हित तथा उपकार के किए अपने! 
` व्यवितिगत जीवन को स्वंथां निराकरण करने मे भारतीय मनीषियों ने सदा 
 तपस्याके स्वरूप के ददोन किए हे, मौर इस तपस्या की भावना में निक्चय ही 
` नेद मे उपदिष्ट “शिव संकल्पः की भावना, भगवान्‌ कृष्ण हारा उपदिष्ट प्रज्ञा 
` कीं प्रतिष्ठा, दैवी सम्पद्‌ की अधिगत्ति, भवित की प्राप्ति ओर त्रिगुणातीत अवस्था 
की कल्पना, बुद्ध तथागत कै दारा उपदिष्ट सप्त रलौ की भावना सौर उनका | 
` आचरण, भगवान्‌ पतञ्जलि द्वारा उपदिष्ट यम, नियम, प्रतिपक्ष भावना, मैत्री 
करणा, मृदिता, उपेक्षा, वैराग्य, अभ्यास, श्रद्धा, वीर्यं जौर प्रज्ञा आदि की साधः 
नाः भगवान्‌ शंकर के साधनचतुष्टय, तथा भगवान्‌ जिन के द्वारा उपदिष्ट 
 । श्वद्धा, ज्ञान, चरित, संयम, सूनृता, शौच, ब्रह्मचयं, अकिल्चनता, तपस्‌, 
क्षान्ति, मादेव, व्नुता गौर मुक्तिरूप दशा धर्म स्वभावतः ही सम्मिलति ` 
` ह निषेधात्मक रूपं से कहना चाह तो उपनिषदों के चिन्तको ने जसि 
“अविद्यो कहा है उसे त्यागने का प्रयल तपस्या है, बौद्ध दशन के अनुसार तृष्णा, 
। दस संयोजनों, पाँच नीवरणों ओर चार आसवो का छोडना तपस्या ह मौर ` 
जैन ददन में जिन्हे अगारह दोष यथा क्रोध, मान, माया आदि कषायो ओर अन्य 
"अतिचारः कौ संज्ञा दी गई है, उन्हे छोडना तपस्या है । चाहे जिस प्रकारसे 
देखे, एक बाति ही ठहरती है एक गांठि कड 
से प्रेरित, तुच्छ विषयों के छ्य गथवा अन्य निङष्ट प्रयोजनों को केकर काया 
को तपाना तो भत्यन्त गित, दैय, मौर अनायं है । तपस्या के स्वरूपक्रा जामास 
 . भी उसमे सम्भवे नहीं क्योकि तपस्या तो भौतिक भोग से सर्वथा दरूरः विपरीतः 





९.५) 


। कखभीहो, स्वगंकी कामना ` 


८ ` स्वभावः वाली गौर भिन्न प्रयोजन वाकी है । रमते विपरीते विषूची । ये | 


0 `. दोनों आपस मे एक दुसरे से द्रुर, विरुद्र भौर भिन्न फल वारी । एकका ` + 
फल स्वाथ है, बन्धन दहे, दुसरे का परमाथ हैः मोक्षदे) एक असुरो की, ` 


वाममागियों की, उपनिषद्‌ है मौर द्रुसरी दै अ्ञाशीक देवौ की । स्वं प्राप्ति | 
की इच्छासे को ग्दशारीरकि यन्वरणा की भगवान्‌ बुद्ध ने कसि प्रकार 
` लिल्वाकी यह्‌ तौ भारतीय ददन के किसी भी विचार्थीकों बतलानेकी 


(८ 1 1 १) देखिए आने चतुरं रकरण भे बोढ आचारतत्व का ` विवरणं । ` 
। । ५ (२) देखिए जागे चतुथं ओर पञ्चम प्रकरण भें इन दनो फे विवेचन । 
` (2) निलाद्ए गीता० १७।५-६ इत्यादि | 


८३ | `  अध्यात्म-्ञान का अधिकारी कौन 


आवश्यकता नही, सात्विक, राजसिक ओौर. तामसिक दृष्टिकोण से गीता 
मे किया हज तपस्या का त्रिविध वर्गीकरण भी इसी तथ्य की भोर 
रक्ष्य करता ह 1 बौद्ध दारनिक क्षे मं तो कस्सप-सीहनाद सृत्त 
(दीध्रनिकाय) ` दीवनख सुत्त ( मल्िम निकाय) आत्म-नियतिन के विषश्डध 
आजं तक के सबसे अधिक तीव्र ओर ओजस्वी प्रवचन हं" । उपनिषत्कारीन 
चटृषियों ने तो इसके पूवे ही जो कोई भी आत्मा के हनन करने वले लोम्‌ है 
वे उन आसुरी खोकोंको प्राप्त करते हँ जो आत्मा के अददोन रूप गाढ अन्ध्‌- 
कार से आच्छादित हे" दसं पकार आत्म-निर्यातन की निन्दाकी थी जिसका 
स्मरण “उत्तर रामचरित" में राजर्षि जनक को शारीरिक कष्ट द्रास आत्म 
हत्या करने से रोकता ह मध्ययुगीन भक्तो ओर सन्तो कौ इस विषय 
सम्बन्धी विचार-पद्धति के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी कीये वाणि्यांदही 
स्मतंव्य हं! त्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को, सुख ` 
सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरो सो” पादह प जानिबो करम फक 
भरि भरि वेद परोसो' आदि । प्राचीन कार के शुनः शेप के आख्यान४, | 
शरभंग ऋषि के अग्निप्रवेशा* तथा भगवान्‌ बुद्ध के आविर्भाव काल के महान्‌ 
 विचिकित्सामय युग मे अथवा उसके क्‌ पूवं अत्तकिलमथानुयोगो" के अनार्यं ` 
 -ओौर अनथेकारी अन्त का उपसेवन करने वाके पोदरपाद, दीघनख, सकल उदायि, ` 
 -अचेख कोरमटुक, अचल कोरत्तिय, घोटमुख, पोतच्पुत्त,ः अग्गहमान, ` ` 
` `'ुष्करसादि, कृट्दन्त, लोहिच्च तथा तारक्ष्य आदि अनेक परित्राजकों की साध- ' 
` ना जिनका उल्लेच त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थो में हमा दहै, गपवादसूपमे . 
ओर विहत व्यक्तिगत साधनाके रूप में ही ग्राह्य हे, प्राग्बौदधकाटीन ब्राह्यणो | 
 . अथवा अन्य दाक्षेनिकों द्वारा निर्दिष्ट साधना के परिचायकके ख्पमेनही। | 
 सचबाततो यहद कि बौद्धः घम के विरुद ब्राह्मणः रब्दकीक्ल्यनाही | 

















(१) देखिए चुं प्रकरण में बोद्ध माचारतत्व का विवेचन । 1 
(२) दष्टव्य ईश ६; जत्महनो जनाः की नाघ्यात्मिक व्याख्याकेषलिषु  । 
 देलिषु उक्त पर शांकर भाष्य . (1 

` | (३) देखिए उत्तर रामचरित ४ 1. 
(४) देखिए एेतरेय बराह्मण, तथा मिला सैकसमुलर : हिस्टरी आव एन्कि- 

| यण्दः संसछृत लिटरेचर पृष्ठं 
, : (५) क्षरभंगो महातेजाः भ्रविवे 

` यो म्रपतां तनुसप्यहौष 





` बौद्ध दान तथा अन्य भारतीय दन ` द 


`  पाद्चात्य अध्ययन की एक अत्यन्त गलत देन हँ* ओर इस प्रकार का कोर 
विभेद बौद्ध भौर ओौपनिषद स्वरूपो मे हम कर ही नहीं सकेते* । भगवान्‌ बुद्धदेव 
`. कै प्रमृखतम शिष्यो में सारिपूत्र, मौद्गस्यायनं तथ( महा कारयप जैसे ब्राह्मण 

दही थे ओर वेसे भी प्रागबौद्धकालीन ऋषियों तथा स्वयं भगवान्‌ बुद्ध कौ तपस्या 
की भावना में कोई विरेष अन्तर नहीं दीखता, सिवाय इसके कि तथागत सं 


कू तिवृत्ति पर अधिक घल दरिया) इसं तथ्यं को पाश्चात्य विहानीं 


मे उसके: टीकर दृष्टिकोण 


भे † 


नहीं समभा ह, इसीलिए हमारे सिए 


 खछाक्टरे गफ, तथा जर्मनी के अप्रतिम बौद्ध विदान्‌ उकरेटरः 


(१) मिलष्दएु श्राप पल [पवार तरीव 38 ववान्ध 2 
` ए872111019701९ ध 60 16 ` छपर 1605 धद 108 9 
` छलल 9 ताक 80६०8 276 8108ु06त्‌ छक 
` | 1४8 एा]०्०<ा पण्यः धतु वलद्ा०पणऽ पाप्रतड, 


| र  राधाटुष्णन्‌ : इप्डियन फिखसप्टी, जित्द पुरी, पष्ठ २५ 


५ पणो" पवः 8726 105 9] जौ भाक्त] एप्त 


(र शल ८०७ म वर्णन म. 6 प्फक्णञव्तड कप्त = 
एध्‌ एप्त 876 प वरपलाल्प वप छडड्वानिणड 





` राघाषृष्णन्‌ : इण्डियन क्षिल)सष्ठौ, सिस्द पह, पृष्ठ ४२९; मिलाय 


(नए 006 ` सासन्ञाफलठ सत्तस्त 13104118 श0णः € ` 


| पुण्य ज ४९ [6 म २ २९्लृप३९ पौ 06९७४ 


न 9 {नाजणल ग 018 उक, #7त 10080 0 8 6. ८ 


9 898 ए०पात्‌ शुङ्ग 38 एप्त] 0 728 शगाद्ठ, 


1. गुणगण ४8 10 6 गालणएला8 ग 08. गवलया = 
` ` . विमलाचरण लो-हिष्टरी आय पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ८६. ` ` 
(३) जिन्न (तपस्‌ दन्द का अनुवाद आत्म-निर्यातन !उना॥०पाल} = ` 
"करते हए उपनिषदो के तपस्या सम्बन्धी पिधार का इस प्रकार बणे 
किया है, शह [तान्न 88६ 28 176 (ुोदपाशवत्‌ः अव्र 


६ | | ( ` 0 पला इद्णाठ) 0 [एण्लएक्चण)) 7 ताप116.116 710४ | 
^ णि एषण क्लप पष्ट कनपह्ा १यत्‌ शद्व्णप्रणयः 
: छपत्ल्वण्प्य, ०0१6 एफ पएदल्य्ड््ट शीण 0 1600 16 


८ | | ( परऽ भत्‌ १० प्ल पषण, एणः ए 96 कपशपद गण ॥ | ध | 
1  । श्ण्छफ़ उश्नाष्ट भणत एण्ल पणप्टाणा 0 गवव, | ध 





--र---------------- 


(१) जोलिखतेहै ५. . . . [80016 इप्रण]) विश700 ए8 ककल = 
| इ्ुिणा]००३९ ` 8, प्वलाऽ००व्‌ 7. ए7था09ा1681 0 

` . [प्वा०. [प 1४ पङ कप्त चला ४्त्‌ ठप्‌ कह 
ततल फ फपल) + ला) ॥0 ४6 वोर6 क्त्‌ 80 | 
| `: €श्व्फ ध प्पछहत्‌ पणय 06 9०४९6 ० एलपल्पीश् ग | 
| छचर््न०प ४8 6 ००6 काकवऽ ए पपत 10 णप | 
0 ५6 एलहा8 ; [यदह फ6 एद 9४ गलीतिलपाच र । | 
|  इनुक्लछ ९ पनु नल  फल्ञलिपल व्व [व्व ` | 


^ पृष्ठ २२४ ( शीलया का अग्रज अनुवाद ) 


4 ४ २३-४५ एवं ६५७९ 
` (३) देखिए जीयन-सःङहित्य 


८५ | ` अष्यत्न्ान का अधिकारी कौन? 


ढालके* के प्राग्नौद्धकालीन भारतीय तपस्या सम्बन्धी विचारी से सहमत 


होना कठिन हो जाता ह, क्योकि हम जानते हँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भिक्षु- 


संव के लिए क्‌ कुछ उसी प्रकार के नियमों का उपदेश किया था जो उनके 


काल से बहुत प्के से चले आ रहे थे ओर उनका साधना मागं प्राचीन आर्यं मार्गं 
` से सर्वथा असदृश न था। फिर भी भगवान्‌ बुद्ध दारा उपदिष्ट तपस्या के . स्वरूप 


को जिस गहराई ओर सूक्ष्म दशिता के साथ इन सनीषी यूरोपीय विद्वान ने समभा 
ह उसके च्वि हम उनकरेकृतस् ही हौ सकते है) तपस्या सीन्दथ-बोध 
को नष्ट करने के बजाय उसकी गम्भीरता को बहती है ओर. 
मंगल की भावना के साथ उसे मिलाती है२। खलील जित्रान के अनुसार 
यदि सुन्दरता निख्वय दही अतुप्त आकांक्षाओं का समूह नहोंहं किन्तु 


-वहु परमानन्द है, अथव्रा वहु दर्पेण मेँ अपना रूप देखने वाटी अमरता है अथवा . 


वहु जीवनः ह जो अपने पवित्र मुख पर से अवगुण्ठन हटा देता हैर्तो हम 


-निद्चय पूवक कह सकते हू कि तपस्या जीवन-सौष्टव को नष्ट नहं करती ष्त्कि ५.८ 
उसके रूपका परिष्कार कर उत्ते संजीवनी सर्वत देती ह. 1 जेसा यूनानी | 


यकन, ्ला2 कपत वशाः फ्रिकातफी जवरः दि 
उपनिषद्‌स, पृष्ठ २६६-२६७ (0 





| ` पाणः अप 6प्दषपलाल्वशपदटु -भपवद्रशनप/' बुद्धस्य एसे ` 


मण्डल ) पृष्ट ८ 












बोद्ध दशन तथा अन्यं भारतीय दक्षन ` दद 


विचारक महात्मा एेपिक्टैटस ने कहा है, सुन्दरता का अधिवास शरीर 


नहीं, विन्तु शरीरस्थ आत्माही है । वह्‌ रसरूप है, इस रस को पाकर मनुष्य 


आनन्दित होता है'* आनन्द रूप अमृत जौ प्रकाशित दो रहा है" निर्चय दही 
` आनन्दसे ये पाणी पैदा होते है, आनन्द से ही उत्पन्न हुए जीवित रहते हें 
 ओौर अन्त मेँ आनन्द मेही प्रवेश करते है, । आनन्द ही ब्रह्म है", "विज्ञानः 
आनन्द, ब्रह्य" आनन्द ब्रह्म है, यह जाननेवाला किसी से भय नहीं करताः* 
आदि महासव्यों कै द्रष्टाओं को हम सौन्दयं के उपघाती किस प्रकार कहे ? 
उदास्‌ को '्ुराणी युवतिः'- "दिवो भुवनस्य पत्नी" कहकर पुकारने वाले वैदिक, 
` चषि सौन्दर्यं कै प्रति उपेक्षक किसं प्रकार कहै जायं ? -आनन्दकहरी" ओर 
"सौन्दयं लहरी" जैसे ग्रन्थो को छिखने वाले उत्कट तपस्वी शंकर को हम सौन्दर्य 
का विरोधी किस मुख को टकर करगे ? यह ठीक है कि अनदान से परम कोई 
` त्प नहीः* इस प्रकार निर्दे करके श्रुति ने भी कलिनि व्रतो के द्वारा कही 
कहीं शारीरिक यन्त्रणा को प्रश्रय दिया है, भगवान्‌ मनु ने पिपीलिका मध्व, 


 यवमेघ्य ओर यत्िचान््धायण आदि अनेके कठिन ब्रतोंका निदश किया ह, 





मौद्ध साधना मे तेरह अवधूत-तरतों (धूर्ता) कौ बात आई है 
जेन दशेन मेँ केशलुल्चनादि को ही तप कहा हैर ओर प्ञ्चागि 


` त्रप भौर एक बाह को सदा उठाकर तप करे वले तपस्वियों का भी हमारे 


साहित्य मे अनेक बार वर्णन आया है किन्तु यह सब होने परभी हमे यह ` 


1 | नहीं भूकना चाहिए कि इत कठिन व्रतो का विधान विष अवस्थायों के र्षि । 


1 (१) रसो वै सः रसं हधेवायं लर्ध्वाऽऽनन्दी भवति । तैत्तिरीय २।७ 
`. (२) आनन्द रूपममृतंयद्विभाति । मुण्डक० २।२।७ | ५ 
` ` (३) आनन्दाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ! जानन्देन जातानि जीवन्ति 


¦ : मानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । त्ेत्तिरीय० ३।६ 
(४) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । बृहदारण्यक २।९।२८ 
(५) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति शूतद्चन । उपनिषद्‌ । 


( छ (६) श्रस्टष्य ऋ० ३।६१।१; त°. ७।७५्‌४ 


1 ५ ( ८). केदोदुञ्चनादिकं तप उच्यते । 


` | (७) तयः नानानात्परम्‌ । महानारायणोपनिषद्‌ २१।२; मिलाइए अनशनं = ` 


: च कामानद्रानमेव स्वया तु नात्र चाददरायणादि तपः शब्दाथस्तस्य समाधि- 


ध विरोधादिति" वेदान्त सार की विद्रन्मनोरञ्जनी टीका, पृष्ठ १३१ ` 


. ( जेकब का संस्करण ) 
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(४) द्रष्टव्य गीता ४।२५- 


८७ ` अध््रत्स-जान्‌ का अधिकारी कौन? 


ही किया गया जौर साधारण अवस्थामें तो मगवान्‌ कृष्ण के हारा प्रस्यापित्त 
यह्‌ सिद्धान्त कि न अधिकं खानेवलेके लिए योगकी साधना सम्भवहं ओौर्‌ 
न विरुकूर न खाने वले के च्िही। ( किन्तु) आहार ओर विहारः 
मे युक्त रहनेवले का योग ही सरक होता है ही सर्वथा ठीक 


है । भगवान्‌ बुद्ध के मध्यम मार्गं काभी यही अथं ह। अन्य भारतीय 


सनीषियो के विषयमे भीप्रायःएेसादही कहा जा सक्ता ह! हाँ विदोषाधिकारं 
सम्पन्न मुमुक्षुजं के किए उपनिषदों में शतं चेका च हृदयस्य नाड्यः" 
बथा ऊर्ध्वं प्राणमुच्नयति' इत्यादि रूप से जिस योग का वणेन किया है* ओर . 
जिसका लक्षण भस्थिर इन्दिय धारण" कहा है, भगवान्‌ पतनज्जछि ते आसन 
यौर प्राणायाम आदि का विधान करके सवितकं, निवितकं, सविचार, निवि- 
चार, आनन्द ओर अस्मिता इन छः भेद वाटी सम्प्र्ञात ओर असम्प्रज्ञात समा- ` 
धियो का जो वणेन किया है, भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे अपाने जुह्वति प्राण" 


तथा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य' इत्यादि रूप से जिस साधना का निदेश किया है, ` 
भगवान्‌ सुगत ने ध्यान की चार अवस्थां एवं अस्पशंयोग रूप संज्ञा वेद- ` 
| थित निरोधः का जो उपदेश दिया है, बवे सव तपस्या की अधिगति मे अपेक्षित 
है, विन्त साधारणतः एेसा कहा जा सकता है कि जीवन की सामान्य पवित्रता ` 
ही लोकधर्मं की स्थिति के किए पर्याप्त है । दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दीमे ` 

बौद्ध धमं के वजरथान, सिद्धयान आदि सम्प्रदायो का इतिहास इस तथ्य ` . 
`. को अच्छी तरह प्रमाणित करता है कि प्राणायामादि की साधनाएं अयोग्र ` 
व्यक्तियों के हाथ में पड़कर हानिकर सिद्ध हौ सकती है । जब उवत सम्प्रदायो  : ` 
` के वैराग्य से हीन व्यवित मन्न, तन्त्र ओर धरणियों मेँ फंसकर भगवान्‌ 
 . तथागत के द्वारा उपदिष्ट साधना मागं की सरलता गौर पविव्ताकोभृक ` 
` गए तो भगवान्‌ शंकराचायं ने अपने आश्रम के अनुसार विहित क्महीतपहै'* | 
इसप्रकार की उद्घोषणा कर बौद्ध धर्म मेंप्रविष्ट दोषों का निष्कासन किया | 

` भौर हिन्दूघमं को फिरसे विबुद्ध ओर परिष्कृत क्रिया गौर बताया कि ` 
 . चरीरपीडाकारी व्रतं में नहीं किन्तु मन ओर इन्दियों कौ एकाग्रता सम्पादन ` | 
` करने तथा वर्णाश्रम-प्रतिपादित कमं करने 








(१) गीता ६।१६-१७ ` 
(२,३) देखिए कट० २।३।१६; 


{५) ` स्वाश्रमविद्ितं कमं तपः 


र साका प सल | 









बौद्ध दक्षन तथा अस्य नास्तीय दन 4 ८ 


निष्ित है९ 1 बाद मे मघ्ययुगीन भक्तों ने साधना के छोक-धर्म-व्यापी रूप | 


की प्रतिष्टा की ओर मन्त्रं तन्त्र आदि के निकृष्ट प्रयोगो की निन्दा की) 


` मोस्वामी तुखसीदाप्र जी नै इन अनर्थकारी प्रवृत्तियों के विष्ड. 


 छक्ष्य करते हुए कहा था भोरखं जगायौ जोग भगति भगायो रोग 


 सहारमा कवीरदासजी ने वैयक्तिक ल्प से अनेक योग की क्रियाओं 
के अभ्यासी हेते हए भी तपस्या के दर्शन नित्यप्रति के पवित्र जीवनमेंदही 


` किए ये । दसी सहन-साधना का उपदे देते हुए उन्होने कहा है-- 
ध साधो सहज समाधि भटी । 

गुरुं प्रताप जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चलौ । 

` जहाँ जहाँ यैलो सो परिकरमा जो क्ट्यकरोंसो सेवा! 
जब सोवों तब करौ दण्डवत पूजो ओर न देवा ॥ 

आंख न मृदौ कान न रंध तनक कष्ट नहि धारौ । 

खुले नैन पहिवानौं हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारों॥ इत्यादि । 

सौ जोभौ जके मन मे मुद्रा] रात दिक्स नाकरदइनिद्रा। 

मन मे सासन मन में रहना! मनकाजपतपमन सूं कहना 
मन मे खपरा मन मे सौगी । अनहद बेन वजावेराी। 


८ दस प्रकार हम देखते है कि तपस्या के आचरण के क्िएिन तो शारीरिक 

-योत्तनाकी जरूरत है भौर न विषयासक्त प्राणियोंके द्वाराही उसकी साधनां 

`. शक्य है । भगवान्‌ कृष्ण, सत्यवहे भारद्ाज तथा भगवान्‌ वृद्ध ने तयस्या के 

`उसी स्वरूप को स्वीकार किया है जिसके अनुसार मन भौर इन्व की 

एकाग्रता ही परम तप हैर, जौ विषय-वासना मे आसवित ( कामेसु कामसुख- ` ` ` 

 .  ल्ल्कानुयोगो ) ओर शारीरिक यातना ( अत्तकिलमथानुयोगो ) इन दोन = 
4 | । हीत, ग्राम्यं ओर र अनार्यं ( हीनो गम्य पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थ~- ॥ 





(१) किञ्च तपसा हीन्दियमनएकाग्रतयाः तद्धघनुकूखमात्मदनाभिमुखी- ` 
. ` भावात्‌ परमं साभ तपो नेतरच्चाद्द्रायणादि । मुण्डक० ३।१।५ पर्‌  .. 
कर भाष्य; तपः काेन्दरियमनसां समाधानम्‌ 1 केन० ४४८ पर... 


`. यकर भष्य। 





(२) मनसब्चेद्दियाणां हथैकाग्रचं परमं तपः । महार, चान्ति० २५०४; ` 
- कायद्धियधिद्धिरशुद्धिक्षयातपत्ः । योगसूत्र २।४३; देसिए पाँचवें प्रकरण 


: | भे उयनिषद्यं के दरशन एवं योग-दर्शन का विवेखन भी! 








८९ । ५) अध्यास्मनतान का अधिकारी कौन ? 


संहतो ) माम की निन्दा करता हुआ ोकधमं के परम विशुद्धरूप को प्राप्त 
करता है जौ आदिमं कल्याणकारी हं, मध्यमं कल्याणकारी ह ओर अन्तमं 
कल्याणकारी ह ( आदि-कल्याणं मञ्छे कल्याणं परियोसान कल्याणं } 1 
इसी के सम्बन्ध में भगवान्‌ मनु ने बहुत पहटे ही निद किया कि ब्राहमण 
 काञज्ञानहीतयदहै, क्षत्रिय कारक्षाकरने का कायंही तपदं, कद्यके लिए ` 
कृषि-वाणिज्य आदि कमं तप हूं तथा शूद्र के रए परिचर्यात्मके कमं ही९। 
दैनिक जीवन जें प्रतिष्ठित चारित्य ही तपस्या का सर्वेत्तिम स्वरूप है ओर वही 
सब वर्णो कां शाश्वत धर्मं मीहे । यही चातुवेर्णी शुद्धिकाभीममंहे। इस 
सथध्यम मार्ग को ग्रहण करने वाली तपस्या के विषयमेंहमे यह्‌ न समभन 
चाहिए किं यह कोई साधारण लौकिक पुरषो के लिए सर कियाहृजा ममे 
है । वास्तव में तो इस जीवनःव्यापिनी साधना का आचरण ही अधिक कष्ट- 
साव्य है । भीत्तिक शरीरके सुख मेही जीवन की इतिश्ची मानने वाके तथा 
दुःखो ओौर भयो से डरने वाठ मनुष्यो के दारा एमी तपस्या की साधना कभी | 
भी सम्भव नहीं । सन्तं ज्ञानेश्वर जी के शब्दो मं तपस्याके दुगं पर चना ` 
वास्तव मे एक निराधार जौर निरन्तर फिसलाहट युक्त टूटी हु कगार पर. ` । 
चट्ना है, वयोकि तितिक्षा की अन्तिमि सीमा ही तपस्या है) सम्भवहै 
कि तपस्या की साधना में प्रवृत्त मनुष्य को सरमद के समानसरभीदेना पडे, . | 
सुकरात, दयानन्द अथवा मीराबाई के समान जहर का प्याला भी पीनाषडे ध 
गौर महात्मा ई्ा की तरह अपमान पूर्वकं पीटे जातत हुए मौर मुंह पर भूके जते ` ५ 
` हए शूली पर मी चना पड़,» किन्तु यदि यह सब न हो गौर साधक को जीवने  . | 












(१) ब्राह्णस्य तपौ ज्ञा रं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । वंदयस्य तु तपो वार्ता तपः ` | । 
` दिस्य सक्तम्‌ । मनु १९१२२३५ ध ॥ 


(२) चदुर्णीरषि वर्णानाम्‌ आचारछचैव श्रवत: । मनु° १।१०७; मिखा- ओ | 









इए, सत्रस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ । मनु° १११०; अहिस्रा ` ` | 
। सत्वमस्तेयं शओौचमिन्दरिय निग्रहः । दानं तपो दया शान्तिः सर्वेषां धमं- = | 
` ` साधनम्‌ । याज्ञवल्क्य ० १।४।१२२; चतुर्णामपि वर्णानामाचासे धर्म-  . . | 
पालकः भचार ष्ट देहानां भवेद्धमः. परामुखः ॥ परादार० १।१।३७  . 
(३) अयव निकमे लिसररडा । तपो दुर्याचा आञकडा । भो वती तपिये म ५ 
`  -जया चिगराः\ ज्ञानेश्वर ं 
= -णैकनिन्दुनः । मनसो नि 
` `. (४) ल कव प्ल 











५ (^ 
. ` 181 


बौद्ध दशन तथः अन्य भारतीय दज्ञेन न ९० 


पयन्तं प्राण-धारण करके ही श्षण-क्षण आन्तरिक ओर बाह्य दुष्प्वृत्तियौ से 


संघ करते हुए जीवन व्यतीत करना पड़े शौर इतिहास के पृष्ठो के किए उसका ` 


ˆ नाम सर्वेथा अज्ञात ही रहे ओर इस प्रकार नदी कौ उसके प्रवाह के विपरीत 


दिशा में फेर देने के समान इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उन्हें अपने 


प्रत्यगात्म स्वरूप को देखने के प्रयल मेँ ही उसका जीवन समाप्त हो जाय१ 


तो इस महान्‌ प्रयत्न पर आशित यह मौन तपस्या भी कुछ कम कथिनः . 
ओौर संसार के छ्िएु कृ कम कल्याणकारी नहीं होगी । मौर अमरता 


कैचिएुतो मह्‌ निद्वय दही पूरा मूल्य चुकाना होगा । न केवर उस.सतीकी 


` साधना ही सच्ची है जो सिधौरा लेकर क्षण भर में जल कररालहोजाती दै, ` 


किन्तु वह सन्त भी कृ कम त्रती नहीं जो क्षण-क्षण दष्प्वृत्तियों से जुभता 


` इञ राखहौ जाता ह ओर अन्त मेँ उन पर विजय प्रप्त करता हं । मह्वपूणं 


युद्ध न केवल कूरकषत्र, दरौय अथवा फठैण्डसं के युद्धस्थलौं में ही ठ्ड़े जति हे 
किन्तु मनुष्य की छाती के अन्दर होने वलि युद्ध भी कूछ कम महत््वपूणं 


| | कात्‌ गालः इषारजल प्प स ४6 एषणड ग छल द्वात? 
मय्य्‌ २६६७; 42 रालः ठु ४० 19४6 8 लमका 
| म ए्मा8, कलक एणाः 20 पना 18 0684 ; कणत 8266 70 = ` ` 
। < 118 "6 180 ; #त नाल ००९९ 16 166 एर्दण6 ` = | 
| ण ०० ०0९एव्त्‌ कपा, 89, (पभा, ण्ह णं चरट्‌ ` | 


 . नहीं होते ओौर उनमें भी जो विजयी होताः बह भी सच्चा योद्धादहै, 
क्योकि अपने को दमन करने वक्ते परुष की विजयको न देवता, न ` 
गन्धव, न ब्रह्मादि सहित देवता पराजित कर सकते हँ । आत्म-विजय ` 
दी तो ब्रह्म-विजय है। इसी प्रकार कौ विजय को प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी 
` कबीर, भगवान्‌ रामकृष्ण परमर्हूस तथा सत्य जओौर अरहिसा के अनन्य 
 .. साघक महात्मा गांधी तथा अन्य अनेक अनुसवसम्पन्न महात्मा विस्तृत शास्त्रीय 





 6€8 {` मेध्य २७२९ 


नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवतेनमिव । कंट० २।१।१ पर तांकरभाष्य 1 ` 
साध काखेल तौ विकर कडा मती) सतीभौष्रकीचाल मे! 
`“... सूर घमसान्‌ है पलक. दो चार का । सती घमसानं पलक एक उम ५. 


` साध संग्राम ह रेन दिन जूभना। देह पर्यन्त का काम भाई।१. 


कहं कबोर दुक बाग दीो कर । उलटि सन गगन सों जगौ आई ॥ | 


कबीर + ` 








न ~ 
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९१ । अध्यात्म-लान का लिकारी कौन टै 


ज्ञान के अभावमें मी लोक-कल्याण के लिए अध्यात्म क्षे मै प्रविष्ट 
हुए हँ । महात्मा कबीर ने जके कौ चोट पर कहा है कि प्रेम अथवा 
सत्य कोई खेत मेः उपजने वारी अथवा हाट मेँ विकने वाटी चीज नहीदं 
किन्तु सिर देकर खरीदनेकी चीज दहै नज्सि जौ कोई भी अपना सिर 


४ 


काटकर पृथ्वी पर रख सके वही ले जा सक्ता है यह एक महान्‌ सत्य है 
जिसकी व्यावहारिक अवहेलना ही हमारे सब धार्मिक गौर दाशंनिक विवादः 
का मृ कारण है । अथवा जिस धमं का उपदे वैदिक ऋषि अपे रिष्योंको 
विदाईके समय दिया करते थर, जोमनुके द्वारा भी सावेजनिक धमेके रूपं 
में स्वीकृत हज है, जिसको ही सम्मद्‌ अशोक ने भी प्रचारित किया, जिसको 


ही न्यायसूच्-माष्यकार ने भी प्रतिपादित किया आौरः जिसका ही विमल उप- 


देश भगवान्‌ गौतम बुद्ध के हारा विर्खती हुई महाप्रजापती गौतमी कोदिया 
गया ४, क्या उसकी सर्वातिशयी महत्ता मे कोई विभेद हं ? क्या उसकी महत्ता . 


के विषय मे एक भी दशैनकार को कोई आपत्ति है? तपस्याका पुष्पतो 


करटं पर दही खिरता है भौर दरी ओौर गलीचों पर रखते ही वह्‌ मुरा जाता 
ह । तपस्याका मागंज्ञानके मागंकीतरहही द्युरे की धार के समान तेज 
ओर दुरत्यय है । दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति" । महात्मा गांधी के शब्दौ मँ | 
तपस्वी को, सत्याग्रह को, इन्दि से, शरीर से ओर भौतिक सुखो से अन्तवतः ` 
। असहयोग करना ही पड़ता हं, भौर जसे अपना मस्तक काटिके बीर हज कबीरः ` | 
 बथवा जैसे अपना [सिर देकर महात्मा ईसा संसार के बाता हृए, तथा अनखहकः ` ` 
` कादावा करे सिद्ध सरमद आलमके सरदार हृए, इसी प्रकार आजमभीनजो ` 


` (१) यथा, सत्यं बद धमं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः .. *- - धर्मान प्रमदितव्यम्‌ # ` 
| कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌, इत्यादि । द्रष्टव्य तत्तिरीय ` 


` -उपनिषद्‌ 1 


(र) श्वम यहहं कि दास ओर सेवको से उचित वतवि किया जाय; माता- ८ 
पिति की सेवा कौ जाय; भित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रमणब्ाह्मणोको 
` बान दिया जाय; ओर प्राणियों कौषहिसान कौ जाय 1" अज्लोक-अभि- 
८ लेख; भिलाइए तथो ्रह्मचरियं च रिभ त | ५ 


` किस्य च एतं संगलमुत्तमं' ! मंगल-सुत्त--सुक्त-निपात ) । 







प्रकरण तथा रपौचवां प्रकरण भी । 








पः 


लिए देलिष पांच प्रकरण ( बोद्ध. ( 





` चौद दशन तया अन्य जारतीय दशन ` =, 4.१९ 


॥  .: ्पस्याके मा पर चलने का प्रयत्न करता है उसके मार्गं में अनेक कठिन्या 
` आती हँ गौर उसे महान्‌ तितिक्षु होना पड़ता है, शरीर को कष्ट भी देना होता 
ह, यद्यपि यह्‌ सर होते हृए भी तपस्णा अन्ततोगत्वा शरीर की पड़ा की वस्तु 
महीं जौर शरीर की उचित्तकी रक्षा के वहु विरद नहीं हु । तपस्या का 
न्वरम उदेश्य अन्तःशुद्धि है जिसके विना कोई भी जज तक तत्व के ददन नहीं 
कर सकार । चित्त की दुष्प्वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न अन्तःशुद्धि मनुष्य के 
अन्दर अभ्यासं ओौर वैराग्य से ही आती है ओौर अभ्यास ओौर वैराग्य निख्वय 
` ष्दीश्रद्धा पर्‌ प्रतिष्ठति हे1 श्रद्धासे ही प्राथमिक सम्प्रसाद मनुष्यके हृष्यमे 
` -आविर्भूत होता दै जिससे वह आगे के प्रयत्न मं प्रवृत्त होता है । श्रद्धायदि ` 
(५१) क्था कमी युद्रस्थल मे तुन तीरसे विद्धे हृएभे?' ` 
0. हा यगखन्‌ 1 । । 
च्वाचावषर मरहम ल्यायागया था? क्याउस्र पर्‌ तेल मला साथा? | 
| ष्या वहं सुन्दर कथड़ेके टुकड़े से बाधा गयाथा?' 
शो भगवम्‌ 
वधा अपने घाव कफो तुम प्रेस करते भे?' 
नह भगवम्‌ | | 4 
ठीक इसो तरह तस्म अपने शरीर दे ब्रेम वहीं करता, किन्बु उषे `` 
जिना सासक्ति रकस बहु अपने शरीर का पालन करताहं तकरिवह 
पवित्र जीबन भें यग्र्र हो सके --नागतेन आर मिलिन्दराजाका ` 
| ¦ संवाद, भिनद प्रश्न (भिक्षु जगदीश कादयप का हिन्दी अनुबाद) ;पुष्ठ७३े ` 
२) क्योकि ` सत्वशुदधिसौमनस्येकाग्रेन्दिथजयात्दद्नयोग्यत्वानि च } : 
|: योगसूत्र २४४१ द्रष्टव्य, मुण्डक्र० ३।१।५; ३१८; गीता ५१७; ` 
4 रप अदा नह ~ 4 
` ६३) भन मे प्रसन्नता भौर जड़ी जाकाक्षा पैदा करदेनाहीश्रद्धाकी पहचान ` 
 हं--मिललिन्द पहन ( भिभ्रुजगदीदा काश्यप का हिन्दी अनुबाद )} पृष्ठ ` 
` ४२; मिलद्‌ शद्धा प्रसादः अध्यात्म-स्रसावः। अभिधे कोश्च ८९; = . ` 
“शद्धा चेत्तसः संप्रसादः} स्राहि जननीव कल्याणी योगिनं पातिसहिश्- ` 
। भानत विवेकिनो चीयेसुपजायते । व्यासमाषव्य ११२० \ कितनी भारी 
 समायता {किन्तु शद्धा पूरे रस्ते नहे जा सक्ती, देखिए 
बुद्ध ऋ नाराज ब्राह्मं को उपक, चंकि-सत्तन्त ( मन्न 































९३ |  अघ्यात्म-ज्ञान का अधिक्लसे कौन? 


सत्य से विरूकूय हमारी भेट नहीं करा देती तो कम-से-कम उसके दरवाजे तक 
तो हमे पहुंचा ही देती ह 1 निर्चय ही मनुष्य अपने विचारो ओर संकत्पो का 
पतला ही ते है ओर जंसरावेहसोचतादहै वैसा ही व्ह हयौ भी जाता 
है । श्रद्धा ही वास्तव मं मनुष्य को अपत्तियाँ मेलने के लिए उपयुवत नैतिक 
बल प्रदान करती है जिसके विना मनुष्य हतोत्साह हौ उव्ताहे। श्रासे हीः 
 अनुष्य को वास्तव में स्ञान मिलता है, शद्धा से ही वास्तविक स्वराज्य की कामनाः 
कीजातीहै, श्रद्धा ही ब्रह्मज्ञान के उपदेश के किए मूद्धैन्य रूप प्रथम दत्तं बनतीः ` 
है यहं श्रा हमारे अन्दर उत्पन्न हो, इसीलिए संसार का चक्र भी चरता. 
इसीक्एि तो श्रद्धा दही तपस्या है । जीवन को विशुद्ध करने वाली यहः 
तपस्या इतनी कठिन ह किं एक-एक कण को देकट्ठा करके हिमालय को खड़ा . 
करना ह्येता दै ओौर यदि कहीं थोड़ा भी पैर फिसर जाय तो सब कृ किया 


[९१ 


 हृजाणएकक्षण में नष्टहोताहं क्योकि दीर्घं कारके बाददही योग कीः 








1 (२) तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विचान्तरोपलक्षणं 


दुह भूमिप्राप्त होती है । अतः तपरवी क्षणक्षण जागरूक रहता रहै 


कि क्रोधरूपी दुष्प्रवृत्तियां कभी उस पर अक्रिमण न कर बेटं। उक्षे ` 0 
 स्मृति-संप्रजन्य से युक्त रहना पड़ता हँ । अन्त॒ समय तक दहसतेैसते | 
` जो प्रभु को अपना जेखा देता (वैष्णवों की माषामें) वही (9 4 | 
` वास्तव मेँ सच्चा तपस्वी है ओर उसी ने तपस्याके मर्मको जानाहै। मनुष्यः ` ` 
दैनिक जीवन मेँ पर्िष्ठित यह तपस्या जब प्रस्मुटित होती है तो सारे शास्त्रं. ` 


- (१) अथ खलु क्रतुमयः पुरषः । छान्दोग्य ० २।१४।१; शद्धामयोऽयं पुरुष यो ~ 





` यच्चृद्धः स एवे सः । गीता १७३; भिलाहए्‌ तैत्तिरीय ३1१०; ` | 
: छान्दोग्य ७।३।१२; बृहदारण्यक० २।१।१३ ; शडधाकीप्रहेसा 


` में देषिए्‌ पूर ऋवा ही ० १०।१५१; तथा देखिए ऋ० ९ 1 
` १।५५५;  १।१३३।५; १११०४८६ आदि । : ध 


 तंत्तिरीय० २४; शद्धावान्‌ रभते ज्ञानम्‌ 1 गौता० ४।३ 















` आौड़ दर्शन तथा अन्य भारतीय य्न . ९४ 


` ` गौर दशन अपने-ही-अपि अपने स्वरूप को मनुष्यके किए प्रकट कर देते 


` दं) उसके शरीर में एक विकार रहित प्रसन्नता ओौर अमवयं एवं अपाथिव 


सौन्दर्यं की प्रभा छ्टिकती है जिसकी ओर संकेत करते हए ही र्वेतकेतु के प्रति 


 . उपनिषद्‌ मे कहा गया ह हि सौम्य ! ब्रह्मविद्‌ के समान ही तेरा मुखं चमकता | 

` है'१। गौतम नुद्धके विषय में भी एसा अनेक वार कहा ही गया हैर। इसी 
` निर्व्याज पवित्रता, प्राकृतिक प्रसन्नता ओौर ब्रह्मवचंस के कारण महात्मा ईसा 
` भीकहुस्केथे भं मौर मेरे पिताएक दै" । निश्वयदही सारी पृथ्वी का 
एक छव राजा होने से, स्वगं के गमन से अथवा सभी लोकों के अधिपति होने: 


 . सिपवित्रताके क्षेतरमेंप्रथमपदार्पण हीश्रे्ठहै'* ओर इसी पवितव्रताके स्वरूप 
 . का चिन्तन, विवेचनं ओर आचरण भारतीय दाशेनिकों का प्रथम ओर अत्यन्त 


 महत्वपणं व्यवसाय रहा हं । भारतीय ददन की यह्‌ न भुलाई जाने वाटी पुकार 
दहै करि यदि मोक्ष-सद्यमें प्रवेश करना तो तपस्या की सनद हासिल करनीही 
होगी ओर इस सनद पर हस्ताक्षर हृए होगे बाहय संसार की स्याति अथवा 


यदि 


इस के पलों के नहं निन्तु ने अन्तस्थ मात्मदेव के हो जिसकी भाषा = 


९१ 


हम ब्रह्म-जिज्ञासाके क्षेत्र में प्रवेश करना चार्हैगेतो कंडी 


1 ` ष्टि वाला, मद्ैत धमं का वह्‌ गम्भीर तत्वदर्शी परित्राजक दरवाजे पर ही 
"हमें रोक देगा भौर जब तक उक्त सनदको देखन लेगा हमें कभी भीतर 


। (१) ब्रह्मविदिव सोम्य ते सुखं भाति । छान्दोग्य०; भाति च तपति च कर्त्या | 


(9 


` यतस ब्रह्मवचंसेन य॒ एवं वेद । छान्दोग्य ३।१८।३; शोभतेऽस्य मुखं ` 
य एवं वेद । ता० ब्रा २०।१६।६; | , 


सम्यक्‌ स्म्बोधि प्राप्त कर वाराणसी कौ ओर जाते हए बुद्ध के प्रति उपक 


 -भआजीवक ने कहा था, “आयुष्मन्‌ ! तेरी इद्धया अ्रसन्न है, तेरा ` 
` छनि-व्णं परिशुद्ध तथा उज्वल हं । आयुष्मन्‌ 1 तु किसको गुहं ` 
मानकर प्रत्रजित हमा हं ।“ पासरासि-सुत्त ( मच्किम० १३१६ ). 


'जायुष्मान्‌ मौद्गल्यायन ने एसी ही उक्ति बुद्ध से शिश्वा पाएु हए अयने 


साथी सारुत्रसेभौ कही । मिलाप, मैमन्ता मन मारि रे नान्हां 


६ करि करि पीस) 


तचः सुख पानं सुन्दरी श्रह्य मवक्कं सीस ।' कबीर 


पथ्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा सब्बरोकाधिषव्येन सोतपच्तिरखं ` ` 
` वरं \ धम्मपद १३।१२ ॥ | 











९५ अध्यात्छ-ज्ञान्‌ का. मधिकारौ कौन ? 


जाने हीं देगा* चाहे फिर हम अपनी विया की कितनीदही डौग क्योंनं 
मारे । सम्भव ह कि श्रुति माता यज्ञादि के अनुष्ठान रूप पुष्पिता वाणी से 
थोडी देर के लिए स्वगंलोक का प्रलोभन देकर हमारे हृदय को सान्त्वना 
दे देर ओर हम मानने लगे कि सोम को पीकर हम अमर हौ भएर, अथवा 
अनित्य द्रव्यो के द्वारा नित्यताको हुम पा गए, किन्तु यहतोयाद रखनाही 


दोगा कि यह्‌ नित्यता ओौर अमरता केवर आपेक्षिक ही होगी * ओर अपने उच्च- ` 


तम प्रसादको देने के पूरव श्रुति माता का जीव के प्रति सबसे पहला यही प्ररन 
दोणा कि क्या, अपने प्रज्ञान के अतिरिक्त तुम दुश्चरित से विरत भी, 
शान्त ओर समाहित भी हो, ब्रह्मचयं से सम्पन्न मी हो, सत्य ओौर तपस्‌ से 
युक्त क्षीणदोष यत्ति भी हो* । सम्भव है कि यदि इसका उत्तर हम ष्टा मे 
दे सके, तब भी हमें कृ वर्षं ओर किसी पिप्पलाद के पास तपश्चरण ओर 


पथित्र जीवन की शिक्षा छेनी पडे६ जौर तब कहीं सुकेशादि बनकर हमे अध्यात्म 
` चिन्तन मे प्रवेश करने का अधिकार मिल सके । सम्मव है किडन्रके 
समान सौ वषं तक भी ठहरना पड़े° तब भी कोई आश्चयं नहीं } प्रणिपात, ` | 
 परिप्रदन गौर सेवा से ही तत्वदशियों से ज्ञान के स्वरूप को जाना जाता ` 
है, क्योकि अध्यात्म विद्या के सिखाने वाले जौर सीखने वले दोनों ही इस ` 


५, =-= 


(१) जकर ने साधन-चतुष्टय सम्पत्ति के विना ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार ` 
किसी को नही दिया हं। देखिए ब्रह्मसूत्र-लाकरनभाष्य का उपोदृधात। 4 
(२) इस, प्रकार “एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रष्मिभि्यजमानं ` 
 बहन्ति। श्रियां वाचमभि बदन्त्योऽचेयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। ` 


 -भण्डक० १।२।६; देखिए गीता २।४२ 


1 (३) अपाम सोमममता अभम । ऋ° ८!४८।३; देखिए पांचवें प्रकरण म ॥ £ | ५ 


: वैदिक दशन के साथ बुद्ध दशन का तुलनात्मक अध्ययन । 


ध 4 (४) ` अतित्य्रव्यप्रप्तवानस्मि नित्यम्‌ । कठ ० १।२।१४; “नित्यं ` याम्यं स्थानं _ ` ` 


स्वर्गाख्यं नित्यमपिक्षिकं प्राप्तवानस्मि उक्त पर शांकर भाष्य; मिला 





2  जानिवो करम फल भरि भरि बेद परोसो । गोस्वामी तुलसीदास जौ । 
 : {६ 









सर्वे वौ वक्ष्याम इति 
` (७) देखिए पांचवें प्रकरण में 








या 


` चोदध दन तथा अन्य भारतीय दश्चन 1 


रोक में दुर्लभ है \ अक्षय ब्रह्मलोक तो शरुततिमाता ने उन्हीं के लिए रख छोड़ा 
है जिनमे तप भौर ब्रह्मचयं ह तथा जिनमे सत्य प्रतिष्ठित दँ ओौर जिनमें कुटि- 
छता, अनत ओर माया नहीं ह २ । उचित साधन~सम्पत्ति के अभमावमं किसी ` 


भी भारतीय दशनकार ने न्ञान की -उत्पत्ति की सम्भावना नहीं मानी रन 


किसने उपदेश का विधान ही किया ह) अतः शुभ आचरण रूप तपस्या की सनद 
के निना यदि हम परस कारुणिक भगवान्‌ बुद्ध की भी शरण मरं जार्एगे तोः 
सबसे पहले हमे यही उत्तर सिलेगा किं 'आत्मदारण हौज आत्मदीपः 

 . हौः । यदि हेम सव संहिताओं के ज्ञाता ओौर भाषणकर्ता भी हगे तव भी 
तपस्या के अभाव मे श्वमणपन के अधिकारी नहीं माने जा सकंभे । भगवान्‌ कृष्ण 

ने तो पठे ही उद्घोषितं कर दिया है कि जो तपस्वी नहीं, जो भक्त नही, जो 
शुनना नहीं चाहता गौर जौ मेरा देष करता ह, उससे त्‌ यह ज्ञान कभी मत 
८ कनां १, ओर 'जिन्टने आत्मशद्धि नहीं की है वे मूढनन यत्न करते हए भीः 


(१) तद्दधि प्रणिपातेन परिघरदनेन सेवया \ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं लञानिनस्तत्व- 

८  देशिनः। गीता ३४; आचायेस्तु षे गत्ति वक्ता । छन्दोग्य० 
८1९७1१३ आष्ठवर्यो चता. ...... न नरेणावरेण भ्रोक्त एष सुपि- 
 . ज्ञेयो... जादि । कट० १।२।७-८ 





1 (२) तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ्रहचयं येषु सत्थं प्रतिष्ठस्‌ । तेषामसौ 





विरजो ह्यरको न येषु जिह्यभनृतं न माया चेति । प्रश्नोषनिषद्‌; ` 





1 द्रष्टव्य छान्दोरय० ८८1३; बृहदारण्यक ६।२।१५; ४।४।२२; १ 
मुण्डक ० ३।१।५; भिलाइए, जिनके कपट दस्भ नहि माया 1 तिनकै ` | 


हृद्य रहड रघुराया ।1 आदि, रामचरित मानस, अयोध्याकाण्ड । ` ८ 
(३) इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचनः । न चादुशरूषवे वाच्यं न च मां 

` |: योऽभ्यसूयति \ गौता १८।६७; भिलाइए, शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः `. : 

` . ` समाहितो भृत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति 1 ब्रहंदारण्यक ४।४।२३; प्रशान्त ` 


चित्ताय नितेल्दियाय च शरहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । युान्विताया- = ` ` 


 नुगताय सर्वदा प्रदेयमेत्सततं मुमुक्षवे ॥ , उपदेका साहसी १६।७२; ` 


` श्रद्धान्वितायाय गुणान्विताय परापवादाद्विरताय नित्यं । विरढयोगाय ` 
| बुधाय नित्यं क्रियावते च क्षिणे हिताय ।। विविक्त शलाय विधिप्रियायं 


` विवादहीनाय बहृशरूताय । विजानते चाहितसमे च.“ | 
` न्तिच्दियायेतदसंश्यं ते भवेत्‌ प्रदेयं परमं नरेन्द । महाभारत; समाक 





| 
1 





यथपि वृष्टि भौर सरष्टा दोनों ही अनिर्वचनीय जौर सममने में कणन है गौर ` 

` परम पुरुषाथं की प्राप्ति अन्यतम कठिन साधनों की मपेक्षा रखती हैर, फिर भी ` 

` ` उपयुक्त अधिकारी के दवारा न दबने वाला वीयं आरम्भ कर देने पर परम तत्व 

` के साक्लाक्रार हौ सकते हँ । उनकी स्पष्ट उद्घोषणा है किपरमतत्वकी ` | 

अपरोक्ष अनुभूति की जा सकती है ओौर निक्वय ही इसी जीवन में वासो के | 
| ; 8 छूटने से पले ही । अन्यथा इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति" की उपरनिषद्यणी ` 


६ (९) णीता १५।११ 


९७ दशनः के स्वरूपः, विषयः, प्रयोजन ओर महत्व 


"द्ये नहीं पहचानते ९ । इस प्रकार हम देखते ह कि भारतीय दशन अत्यन्त प्रार- 


न्मिक युग से ही अपने समग्र. एतिहासिक विकास ओौर विभिच्र स्वख्पों ओर्‌ 
विवर्त मेँ जीवन कौ पवित्रता रूप तपस्या प्रर अत्यन्त जोर देता आया है ओर्‌ 


जव हम उसकी कन्हं भी दो विचार प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन मेँ 


प्रवृत्त होते ह तौ इस तपस्या के तत्त्व को हम भुला नहीं सकते, क्योकि यह्‌ न 


केवर उनका एक संग्राहक सूत्र है, विन्तु समग्र भारतीय देन को केवर शुष्क ` 
ज्ञान-मात्र के प्रेम, अथवा बुद्धि के विलास, से ऊप्रर उठाने वाला भी यही तत्त्व 
` हजो भारतीय दश्॑न की एक मुख्य विदोषता है । भौत परम्परा के समान बौद्धादि 
` दरौनों मे भी अयन्त मासिका ओौर गम्भीरता कै साथ इसको अभिष्यदित हुई ल १ 


बौद्ध-दशंन का अन्य. भारतीय ददनों के साथ सम्बन्ध दिखाने कै दिष्ट 
यह भी आवदयक ह कि सामान्यतः ददन" के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओरं 
महत्व के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण . 


ष्दशेनः के स्वरूप, विषय, से कठ विचार कर लिया जाय । उसीकेप्रकारमे | 1 
प्रयोजन श्मौर महत्वं के जौर उसी को मापदण्ड मान कर हम अपनी के््रीयः 
सम्बन्ध यें प्राचौन भार- समस्या का हर कर सकेगे । 'दर्बौन' शब्द दुष 


तीय दृष्टिकोण धातु से व्यतपतन है, जिसका अर्थ है देबना । यह ` | 
देलना चक्षुरादि स्थूल इन्वियो से मी हौ सक्ताहै 
ओर अन्तःकरण की सूक्ष्म वृत्तियौं से भी .। भारतीय चिन्तको.का मतदहैकि. ` 











आओौपनिषदं दष्टिफोणः के लिए देखिए पांचवें ` अकरण 


बोद्ध दशन 
मीर वेदिक प्रज्ञान ' पर विचार) -. ` । 


बोद्ध वदन तया अन्य भारतीय ददन (1 ९८ 


सावका कसे होगी ? जीवन्मुक्ति, अपरनिःश्रेयस अथवा अहत्‌ की अवस्थार्ओं 


के वणेन इसके साक्षी है। भारतीय चिन्तको का अभिप्राय ह कि उस विष्णु 


` कै परम पदको ऋषि उशी प्रकार देखते है, जिस प्रकार खुरी आंख दिन में आकाश 
को? । निरूवय ही 'महेषि साक्नाक्कतधमं हौते हँ ओौर उन मनीषि्यो के 
"रजोगुण से परे परज्ञान कहीं भी प्रतिहत नहीं होते"? । समस्त ब्रह्माण्ड मे व्याप्त 
च्योतति का जिन्होने साक्षात्कार किया ह उनसे जगत्‌ में क्या अविदित रह सकता 
„ है? उनके प्रकाडाके आवरणका तोक्षयही हौ जाता दै, अतः समस्त कायं- 
कारण व्यापार उनके किए हाथ में र्खे फलके समान ही हतां ह! 
सर्वता, फिर चाहे वह बद्ध, कपिर ओर कंकरकीदही क्यो नदह, अपेक्षिक 
होती है, यह ठीक है, किन्तु जीवन की समस्याओं .ओौर उनके भ्कृत 
हलो के तौ वे मनीषी पारदर्शी होते ही है ओर इसीलिए वे जगत्‌ के वन्दनीय 
होते है! इसलिये श्रद्धापूवेक कहा गया है । जिन्होने परब्रह्म का साक्षात्‌ 
दन किया है वे ब्रह्मादि परम ऋषि है, उन्है नमस्कार, उरन्ह नमस्कार ।' 


र मगवान्‌ निरुकतकार का यहे कथन कि ऋषि दन से ही होता है१, भारतीय ` 


ददन के स्वरूप जओौर महत्व की सीमा को भली प्रकार निर्चित कर देता है! ६. 


` `  -लौपनिषद ऋषि बार-बार उद्घोषणा करते हँ “भे उस पुरुष को जानता 
`  द्जो आदित्य के समान वणं वाला ओौर तमसे व्यत्तिसि्ति है । भगवान्‌ 

` तथागत ने तो जनेक पुनरक्तियों के साथकहाहीहेकि जो कृच मी उपदेश 

` उन्होने दिया है वहु स्वयं जानकर ओौर साक्षात्कार कर ( सयं रत्वा सच्छ- 





। कित्वा) ही दिया हं भौर इसीलिए अपने समस्त उपदेदा को उन अनुकम्पक 
. . ` शास्ता ने 'एषिपस्सिक धम्म" कहा है, जिसका अथं. है भाओ भौर देखो 


८ (१) तद्िष्णोः परमं पदं सदा पहयन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ । ऋ० ` ( | 1 


१।२२।२१ 


4 (२) भिलादइये उत्तर रामचरितं “साक्षात्कृतघर्माणो महषयः बभूवुः तेषां ८ 


परोरजसि भज्ञानानि न क्वचिद्‌ व्याहन्यन्त इत्यनभिशंकनीयानिः 


` साक्षात्ृतधर्माण ऋषयो बभूवुः 1 तेऽवरेभ्योऽसाक्षातृतधर्मभ्य उपदेशेन ` ` 


सम्प्रादुः । निर्क्त १।२० 


२) ऋषिदेशनात्‌ । निरुक्त २।११; देखिए बही तचयेवास्तपस्यमानान्‌ शरह्म- ` 
स्वयम्भ्व्यानषत्‌ तद्षौणामृषित्वमिति ` विज्नायते; तस्माद्यदेव कि च ` ¢ 





नानूचानोऽभ्यहति आषं तद्भवति । 


| । {४) वेदाहमेतं पुरषं सहान्तमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌ । उयनिषद्‌ । 





९. शव्॑न' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर महस्व-~ 


भगवान्‌ तथागत ने स्वयं परिशुद्ध नेतो के द्वारा अनेक प्रकार से निखिक लोक. 
मौर उसमें अभिव्यक्त अखण्ड नियम को इस प्रकार देखा था जिस प्रकार किसी 


वस्तु को मनुष्य स्पष्ट दपंण में देखे ओर तभी तो गृहकारक' को सष्ठ 


देखकर उन सम्यक्‌ सम्बद्ध ने निर्भीकि सिंहनाद करते हए कहा था कि पुन 
अब वहं गृह को नहीं बना सकेगा“ । धमचक्त का प्रवतेन करते हए भगवान्‌ 
ने अपने पञ्चवर्गाय शिष्यो को बताया थाकि किस प्रकार अनेक तरह ` 
से जांच पड़ताल कर उन्होने परम सत्यको देखा था ।. उनकी वाणी 
मे अधिक्रार था ओर उनके मुखः पर था ब्रह्मवच॑स । महात्मा ईसाको 
भी निक्वय ही इस प्रकार का द्येन हआ था जिससे उनकी वाणी में वह अधि- 
कारञआसकाथाजो हमारे चित्त को जाजभी प्रभावित करता है । भारतीय 
ऋषियों ने मानवीय बुद्धि की उचित सीमा दिखाई ह ओर केवल बृद्धिके आयास 
के द्वारा नहीं बत्कि अन्तर्चन ओर अनुभूति के द्वारा दही परभ ततत्वं के.द््यन 


उन्दने सम्भव माने हें ओर कहीं पर स्वेन होने का दावा उन्होने नहीं किया. | 


है 1 हँ, जहा पर क्षुद्र वैयन्त्िक देह सम्बन्धी अहंकार को सर्वथा भुखाने की 


स्थिति का वणेन उन्होने किया है उस भूमिका पर किएगए उनके उ्दृगारोमे 
"पृथग्जनौ" अथवा साधारण बुद्धिके लोगो को भटे ही अहंकार किन्तु 
भारतीय चिन्तको ने सामान्य रूप से अपनी सम्भावनां को अच्छी तरह ` 
समा है ! उपनिषदों के ऋषि करई स्थरो पर "यदि हम जानेगे तो उस ब्रह्मको ` | 
` न्ुम्हारे प्रति कगे ' इस प्रकार कह कर अपनी विनम्मता दिखते है भौर ` | 


भगवान्‌ बुद्ध की इस विषय में विनम्रता तो. नितान्त ही द्रष्टव्य है, क्योकि ` 





 -जानते हृए भी भे जानता हैः एसा संकल्प कभी अपने मन मे वे नही जाने | 
-देते+ ओर अपनी सर्व॑ज्ञता के विषय मे प्ररन किए जने पर सदाही स्पष्ट .. | 


(८  रूपसे उत्तर देते दै कि जो सर्वादि मे उन्हे ेसा समभते दै, वे भवियमान | 


को विद्यमानं कहकर उनकी निन्दा करते है*। जिस प्रकार कपिल्आदिकी | 


उसी प्रकार निग्रनथो (निगण्ठो ) की भी स्वेता आपिक्षिक अथं मेही ` 


॥  समभनी चाहिए 1 भारतीय ऋषियों ओर चिन्तकं के प्रज्ञानं को हम दसर्षि ` र ५ | 
आद्र की वस्तु नहीं समभते क्रि उनके उद्भावक महात्मा सर्व थे, किन्तु ४ ॥ 






में बोडढ़ ओर 


बद दर्षन तथा अन्यभारतीयद्शन | १०० 


कैवं इसीलिए कि जीवन कौ गम्भीरतम समस्याओं परर उनकी अन्तदु ष्टि 

`  सृक्ष्मतम थी ओर उन्दने जीवन को समग्र रूपमेंदेखा था। इसी के परिणाम- 

 . स्वरूप भारतीय देन की विरासत आज हमे मिखौ ह । सत्य के दशन जिसः 

शास्त्र में प्रस्फुटित हुए है बही. हमारा दशन" है ओर इसीलिए गम्भीर चिन्तनं 

की संज्ञा हमारे कब्दकोश् मे 'दरंन' ह । तत्वज्ञान की उपकन्धि मारतीय ददन 

, भें किस प्रकार सानी गई है गौर वैज्ञानिक ज्ञान से उसका क्या विभेद है, इस विषयः 
` पर कृ विचार हम अगे भारतीय द्वन में वैज्ञानिक ओर मनौवेजञाननिके तत्त्व 
` परर विचार करते समय करेगे। अभी यही जानना पर्याप्त ह कि तत्त्वज्ञान 
कीं उपबन्ध भारतीर्यो के विचार में शक्पहै ओर यही उनके दशेनकीः . 

` , आश्वासनकारी बाणीदहै।! 1 ५ 

ˆ ददन शब्द अपने विभिन्नसरूपों में तत्व-दशंन के अर्थं सें प्राचीन दश- 
¦ निक साहित्य मेँ अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुभा हँ । डाक्टर भगवानुदासं के 

अनुसार ईंयोपनिषद्‌ के इस मन्त्र में प्रथम बार "दनः शब्द का प्रयोग अपने 





गुप्तं के अनुसार द्म" शब्द का व्यवहार अपने पारिभाषिक अथं में प्रथम 


` पारिभाषिक अथं मे हुमा है--सत्य का मुल सोनेके पावसे ठंकाहृभा दहै 
है पूषन्‌ ! सबं जगत्‌ के पौषक करने बाले परमात्मन्‌ ! उस ढक्नेकोहटाभौ 
ताकि सत्य पर प्रतिष्ठति वमे का दैन हमको हो'९ । डाक्टर सुरेद्धनाथ दाक्षिः 


"वार्‌ वैशेषिक सूव ९।२।१३ मे हभ है जिसे वे प्रागबौद्धकाटीने मानते है | 


र ५ उनका कथन है कि विनय पिटक (तया अन्य पिटक साहित्य) मे जो '्िदिठ' ` 
` शब्द विपरीत मत को दशित करने के लिए व्यवहृत हुमा है, वह्‌ उसी धातु. 


ते व्युल््न है जिसमे संस्कृत दर्नः शब्द । पांचवीं दतान्दी मे 'षडद्॑न समु- 1 
( च्वय' के रचयिता हरिमद्र भी सवं दशेन वाच्योऽ्थं" कट्‌ कर दशेत की एकं 


प 


|. (१) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुलम्‌ । तत्वं पूषस्नपादृणु सत्यधर्माय = 
|. ` वृष्टयः । ईशोवनिषद्‌ १५; अन्य बहुत-से उदाहरण आौपनिषद साहित्य 


` तमसः पारं द्यति (छान्दोग्य ) आदि, आदि। ` 
{२} देखिए उनकी ` हिस्टरी ` माव इण्डियन्‌ किरोसेफी, जिल्द षहस 
पृष्ठः ९८.।. 





से दश्‌ घातु ते व्युत्पन्न द्यो के द्वन केरूपं भेदिषएुग्येहै, ` 

यथा भात्मा वाऽरे दृष्टव्यः "नान्यत्‌ भात्मनोऽपश्यत्‌' भारमन्येवात्मानं 

` पुष्यति 'जात्मनि खल्वरे दृष्टे भूते मते विज्ञाते. . .. आत्मनो वा अरे 
वनेन", श्रय ततमपद्यत्‌' (एेतरेय०) "यत्र नान्यत्‌ पठ्यति सर भूमा, 


भै आत्मविद्या को आन्वीक्षिकी विद्या का आश्रय प्राप्त हा भौर श्सा 


/ ~ टोने र्गा । डाक्टर राधाकृष्णन्‌ का मतह्‌ं किईूसा की प्रथम शताब्दी पूर्वै ध : 
तक आते अते "देन" शण्द का प्रयोग प्रचकिति होने र्गा । जो-जो प्रवत्तिमां ` 
 : भारतीय दन के स्वरूप को समय समय पर निर्चित करती रहीं गौर जिनके | 
परिणामस्वरूप. उसके परिपूर्णं भध्यात्मिक स्वरूप का निर्माण हुजा, उनका. ` ` । 
(१) देखिए उनकी श्री बुद्धिस्टिक इण्डियन क्िखोसफ्री, पृष्ठ ५.६. : 
(२) तभोतो एक जिज्ञास्‌ ऋषिने कहां, कवीन्‌ पृच्छामि विदुबोनविद्रान्‌1 


1 २) सती बन्धुमसति निरविन्दन्‌ स्‌ 1 ऋ० १०।१२९।४ 
(४) अचिक्ित्वां चिकितुषः 


। ` {५) नानुपल्ञ्ये न नि्णौतेऽ 





। ६) इण्डिपनं 





१०१ ` शरान के स्वह, विषय, अ्रषोजन भौर भहस्व-- 


अत विशोषकेरूप मे ही व्याख्या करते हं ओर माधवाचायं ने अपने श्रन्थ की 
सवं दशेन-संग्रह' संज्ञा देकर ज्ञान कौ एकं विरेष शाखा अथवा मत की एक. 
प्विकशेष रेखा के रूपमे ही 'ददोन' शब्द का व्यवहार किया हं! डक्टर वेणी- 
माधवे वाइ के दस कथन मे अधिकांश सत्यहं कि वैदिकियुग में दशेन शब्दं 


के लिए उक्थ चाब्दं का प्रयोग हौताथां ओर दिंनिकोके. लिए कविं 


सशब्द का९ | निद्चय दही हमारे प्रथम दानिक कवि" के खूपमें ही प्रकट 
हृए २ । उस समय चिन्तन के व्यापार का दचोतक उद्गीथ शब्द. था). 
वेदिक ऋषियों में, जसा कि डाक्टर वेणीमाधवे बाड ने हमे बताया 
३, प्रजापति परमेष्ठिन्‌ के अनसार "उक्थ कवियों अर्थात्‌ दाशंनिको के द्रवाय 


अपने हदय में किया हुमा वह्‌ गवेषण हं जिसके प्रका में सत्‌ ओर असत्‌ के ` 


बन्थन को वे देखते हः) ऋषि दीघंतमस्‌ के अनुसार कारणो के कारण 


अरम तत्व का खोजना ही उक्थ' है जौर ऋषि विद्वक्मां की सम्मति मेँ 


संप्ररन' अर्थात्‌ संदेह अथवा जिज्ञासा ही उक्थ" की आत्मा हं* । इसी तथ्य 
की ओर बाद में चलकर न्यायमाष्य' ओर 'भासती' के मनीषी स्वयित्ाम 
ने भी संकेत किया५। वैदिक ऋषियों के नैसर्गिक उद्गार जो उक्थ! के रूष्‌ _ ` 

मे प्रथम निःसरित हुए आत्मविद्या के भारत मेँ प्रथम स्वरूप थे । कालान्तर 





कमसे कम छठी कताब्दौ पूवं दर्शन का अध्ययन व्यवस्थित रूपसे भारतम ` :: | 














ऋ । 





० ११६४१६७; द्रष्टव्य : बेणीमाघव 


वाड्भाः प्री बृद्धिस्ठिक  इण्डियनं 1 





११११; 


ओद दहन तयां अन्य भारतीय दन ५ ५ ; १२९ 


` उल्केव हम आगे भारतीय देन के विकास को दिखते समय सक्षेप मेकरेगे + 
यह हमें यही सम केना है किं अपने समग्र एतिहासिक विकास में भारतीयं 
दकेन एक गहरी आध्यात्मिक भावना से अनृप्राणितं रहा है भौर केवल 
 कूतूहल-वश संसार के रहस्यं को खोलने की व्यग्रता उसने कभी नहीं दिखाई । 
इस आध्यात्मिकं दृष्टिकोध्यानमें र्ते हुए ही हमें उसके समग्र दशेन~ 
विभागों को सिखाना चाहिए | 
भारतीय दशन का प्रकृत विषयं परम तततव कै दशन करना; 
` दुःखं की आत्यन्तिक निवृत्ति का मागं दूढना ओौर उसकी तात्विक 
व्यास्या करना एवं मनुष्यत्व की वस्तिविक महिमा का साक्षात्कार केरना 
एवं उसे विस्तारित करना । सम्यक्‌ स्ञान के बिना यह सब असंम्भवटह्‌ं। 
` अतःउसी कौ गवेषणा भारतीय ददन का एकमात्र लक्ष्य हं। स्वभावतः ही 
यह सभी. मानवीय विज्ञानो अथवा विचास्थानों कौ इतिश्नी हं, अतः पै 


त, 


सभी उसमें सम्मिलित द । किन्तु भारतीय विचारकों ने वस्तुभौं को इतना 
` `  विद्टेषणात्मक रूप से नहीं देखा जितना संरलेषणात्मक रूप से, अतः भारतीय 

..  अध्यात्मविचा अन्य अनेक विद्याओं को अपने में सनिहितं करके उनको 
: `. पचाने वाटी हुई, उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित करने वारी नहीं। इस 
भकार प्रमाण शास्त्र, मनोविज्ञान शास्र, नीतिशास्त्र, तत्त्वं शास्त्र, सुष्टि- 

`. चिन्तन शास्त्र, मानववंश-विज्ञान, जातिःविज्ञान आदि अर्भक शस्त्र भारतीय 
दन मे अर्न्ताहित पड़े है, किन्तु अपने नामरूप को खोकर । स्वतन्त्र सत्ता 








करूपे तो कमी नहीं । केव वैञानिक अध्ययन की सुविषा केलिषु ही 


ए 1 हम यहाँ किसी विशेष दरशन के आचारतत्व, मनोविज्ञान आदि विषयो को 
`. सेकर विवेचन करेगे, किन्तु हमे यह्‌ तो कमी नहीं भूकना चाहिए कि भारतीय 
.. मनीषियो ने ज्ञान गौर जीवन को.खण्डश्लः न देखकर उनके समग्र स्पमेदही 


५ देखने का प्रयत्न किया था ओौर इसीकिए उनके 'दशंन' की उत्पत्ति भी हई 
शी । शायद संसार के ओौर किसी भी देश में इस अनुत्तर सत्यका कि ज्ञान 
केवर मानवीय वृद्धिका दही व्यापार नहीं किन्तु समग्र मानवीय व्यक्तित्व की 


 हीजञेव वस्तुके प्रति प्रतिक्रिया है, साक्षात्कार इतनी गूढ़ मौर व्यापक दृष्टि 
से नहीं करिया गया जितना भारत मे। अतः परिचमी दैन में दकेन शास्र का 
विभि लित्ने विभिन्न दास्वौंमे होता हवे सब भारतीय दयन मे ` स्वभावतं 


संनिविष्ट तो हही अयुत उन सवं से भिक एक गहरी आध्यात्मिक एकताः = 


५ ओर गम्भीरता जो उसे जीवन से मिलती है भारतीय दशनं मे मिलती 





` उच्च स्थापित किया है । मनु, याज्ञवल्वय, 
उसे समग्र ज्ञान का मूधन्य ओर अग्रणी 





१०३ "दक्षन के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर महस्व--- 


है । इस विशेषता पर ह्मे अपने समग्र विवेचन मेँ अपनी दुष्ट विशेषरूपं. 
से जमनी पड्गी ! | 
इसी प्रसंग में हमे भारतीय दश्चैन के प्रयोजन को भी देवं छेना. चाहिए, 
जैसा कि प्राचीन भारतीय विचारक ने उसे देखा था । फिर उसी दृष्टिकोण 
से हमे विभिन्न भारतीय दनो ( विशेषतः बौद्ध दशन ) की मीमांसा करनी 
हसी भौर उनके पारस्परिकं सम्बन्ध एवं महत्वं का अनुमपिन भी 
भारतीय - द्यंन के प्रयोजन का प्रन अत्यन्त गम्भीर है जौर अत्यन्त ` 


विस्तृत भी ! श्रद्धेय उक्टर भगवान्‌ दास जी ने इस चिषय की अत्यन्त गम्भीरता 


 जौर विशदता के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अपने ग्रन्थ दशेन का प्रयोजनः 
में निरूपित किया ह । अधिक विजिज्ञास ओर अनुसंधित्स पाठक इसे वही 
देखँगे । यह केवल इतना ही कहा जा सकता हं कि भारतीय देन का 


प्रवतन दुःख-निवृत्तिं के उहेश्य को केकर ही हृ हं } न्याय-दहोन का उच्चतम ` | 


लक्ष्य यही ह कि पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान से निश्वेयस की सिद्धि हो जिससे दुःख ` 


चय का अन्तःहो* अर जो दानिक परिस्थिति न्यायकीदै वही वैशेषिकः ` 
की भी समनी चाहिए । साख्य-योग तो निख्वय ही स्मष्टतम शब्दो मे दुःख 
 निवृत्तिके ही रक्षय को केकर प्रवृत्त होते है। मीमांसकों का मोक्ष सम्बन्धी 
` सिद्धान्त यपि कृष विभिन्न प्रकार काहे किन्तुस्वगेमेदुःखकी निवृत्ति ` ` 
तौ वे मानते हँ फिर चाहे वह्‌ आत्यन्तिक भके ही क्यो न हो। वेदान्त 
दर्शन निश्चय ही ब्रह्मवि्या का रक्ष्य एकमा दुःल की निवृत्ति ही मानता 


है भौर सभी जौपनिषद विज्ञान इसके किए ही प्रवृत्त हमा है । आखव ` 


 केक्षयसे मोक्ष को मानने वाली आती दष्ट भी दुःख निवृक्तिकी ही उपासना. `| 


` करती है मौर शाव्यसिहने तो दुःख ओौर दुःखं निवृत्ति को छोडकर ओौर । ॥ 
` . कृ सिखाने का दावा ही नहीं किया । भक्त भौर तान्िकं सब हसीके 


पक्षपाती हे । अतः इस ज्क्ष्य को हमें सदा ध्यान मे रखना चाहिए जब भी ५ 
` हम भारतीय दरोन-प्रज्ञानो का मूल्यांकन करर! | 1 
| दशनं शास्ते के महत्व को सदा ही भारतीयों ने अपने सभी विया-स्थानोंसे ` ` 








जध्यात्म शस्त्रे पर ही केन्द्रित रही 


(१). श्रमाण अमेय संशय भ्योजन 
सत्र १।१।१; मिलाइये 





जौर कौटित्य आदि मनीषित 
बताया ह । भारतीय चित्ता सदा ` 
; जव हम उसके विवेचन मे प्रवृत्त: 







धी ददन तया अन्यं भारती वक्षेत ध 


. हते हं तौ भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम देन परही हमारी दृष्टिहौती ह) 
 ; कहने की आवहमकता नहं कि बौद्ध दशंन का इसमें अपना एक विलेष स्थान हे ॥ 
भारतीय देन की. विचार-पद्ति्यां अनन्त ओौर असंख्य दँ । विर्व के 
। . चिन्तन का कोई एसा पहल नहीं है जिसका प्रतिरूप भारतीय दकेन में मौजुदं 
नहो. किन्तु वैज्ञानिक अध्ययनकी स्पष्टताके 
आरसीय दशन की मुख्य किए इनका कृ स्थूल वर्गीकरण कर छया गया 
 :  विचार-पद्धतियोँ, दनके हैः जो इस प्रकार है। पहले भारतीयः दनः का- 
 . सामास्य िनेचित विषय द्िविष विभाग है 1 नास्तिक. मौर आस्तिक मत। ` 
` एर्व भारतीय दशन की जिनकी वेद-प्रामाण्य मे आस्था नहीं वे नास्तिक". 
आधिकारिक वस्तु हं भौर जिनकी म्रामाण्य-बुद्धि वेदमेंदै, वेः. 
| आस्तिक' दशन रहं) हम कहु सक्ते ह कि ` 
उपनिषदं एन दोनो से परे हं ओर इन दोनों कौ स्थापना करते वारी भी, यद्यपि 
प्ररम्परागते दष्टि से वे आस्तिक व्शन केही भाग हू । वस्तुतः वे 
 भगनसुम्बी हिमाल्यकी उन चोटियों के समान हँ जिनसे निःसृत होकर ४ 
 . समग्र भारतीय वशेन-सरिता वही है! नास्तिक ददनों मेँ सम्मिलति  . 
है, जैसाकि हम आगे विस्तासपूवैक विवेचन करगे भी, बौद, जैनबौर. 
: ` चावकि ददन 1 आस्तिक दनो मे प्रधानतः छह देन सम्मिक्तिः हैँजो. 
`  आामृषिक रूप से "ड्‌ दलेन" की संज्ञा पतते, गौरवे हे न्याय, वैशेषिक, . 
खस्य, योग, पू्ैमीमासा ओर उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त दर्शन । इन 
शनो का उद्भव ओर विकास किसी एक विशेष युगकी घटनानहौं। विकासं 
की एक वड़ी लम्बौ परम्परा का अनुवतन कर उन्होने अपने वतेमानरूपको 
 . श्राप्त किया ह । चा्वकि देन कौ इतिहासवत्ताके विषयमेजभी कुछ विशेष ` 
 .  भवेषणा नहीं हो सकी है, किन्तु यह्‌ विचार-पद्धति अत्यन्त प्राचीन है । सम्भवतः _ . ` 
` महाभारत से पूवं भौर उपनिषदों के समकालीन इसकी परम्परा थी । जैन-द्ौन' ` 
सम्भवतः प्रागैत्िहासिक हैः एसा कुछ एतिहासिक विद्रानों का मत दे। नौदधः 
| दकेन का उदय भगवान्‌ बुद्ध के भाविर्भाव से हुमा किन्तु कच पूवे की विचार- ` ` 
= पद्धतिर्या कालान्तर मं उनके शासन के साथ भी अदृष्ट रूपसे सिट न गर्ह्यः ` 
(१) समात्यतः "धइददोन' के नाम से यही छह आस्तिक दशंन अभिहित किष ` `` 
जति है, किन्तु हरिद्र ने अपने धड्व्ेन समुच्चय" मेँ बोद्ध, त्याय,सख्य, = 
जेन, वैशेषिक आर जेभिनीय दनो को ददन" फे रूपम विवेचितं 
किया हे जिनमे नास्तिकः ओर 





आस्तिकः सभी सम्मिलित ₹। 
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द्वारा सास्य अपने तत्वज्ञान पर पहचता है उसी की भित्ति परयोग अयनी ` 
साधना के मागेका निर्माण करता है) पूर्वै-मीमांसा जबकि वैदिक प्रज्ञानके ` 
ठीक अर्थो को जानने के किए एक विसार नियम-परम्परा का प्रवर्तन करती  . 


की भी विचार-परम्पराएं हँ जिन सव के विवरण हम उक्त दशेनोंके 
` -साथ बौद्ध ददन कौ तुलना करते समयदही देगे।. सभी दैन प्रायः 
`  भात्मा, कमे ओर मोक्ष को लेकर विचार उपस्थित करते ह! प्रमाण 
 . मीमांसा सभी की प्रायः अपनी-अपनी अलग है।. प्रमाण ओर प्रमेय आदि. ` 
. प्रर विचार सभी ददनों कौ अपेक्षित है । चार्वकि मत को छोड़ करसभीकी 
 .  त्तकं-परस्परा प्रायः अध्यात्म से आ 
को विश्वास है, हां इसको व्यक्त करने के ठगो मे बहुत विभिन्नता है। सभी. 
का साधन तत्व उनका एक प्रथानअंगह | 
| ` इसरे केःसमान हँ उतने अन्य किसी 
ए भी यहु कहना अत्यन्तं कठिन 


१०५ | भारतीय वर्षेन की मह्य चिचार-पदधतियौ-- 


ष्पी भी बाति नहीं हं । षड्दशेनो के विकास की एक रम्बी ओौर अपने प्रारम्भिक 

कार में एक अस्पष्ट परम्परा हे } किन्तु फिर भी गौतम (अक्षपाद) न्यायके, 

कणाद ( उलूक ) वैरेषिके के, केपिल साख्य के, पतञ्जलि योग के, जेमिनि 
पूर्वमीमांसा के ओर कृष्णद्वैपायन ( न्यास, बादरायण ) उत्तर मीमांसा अथवा 

वेदान्त दशन के, उद्‌भावक ऋषि माने मए हँ जौ उनके कदाचित्‌ प्रवर्तक भी 

हो सकते हँ मौर कदाचित्‌ केवर अनुशासनकर्ता भी । भक्तो गौर तान्विकों 

कौ परम्पराएं (आस्तिकः दसन के विभागमेंही जती हं । इन सभी विचारः 

-पद्धतियों के एतिहासिक विकास पर ओर इन के साहित्य पर भी एक अत्यन्त ` 
संिप्तः विहंगम दृष्टि हम एक अगले प्रकरण मे उेगे । इनके संद्धान्तिकिं ; ` 
पक्ष का भी विवरण कुछ विस्तृत रूप से इन सवक बौद्ध ददन के साथ तुलना- = । 
मक अध्ययन प्रस्तुत करते समय करेगे । यहाँ केवल सामान्य स्प से संद्वा- ` | 
शन्तिक पश्च को ही केकर कच कहना अपेक्षित है । न्याय गौर वैशेषिक ददन ` 


“सृष्टि अथवा बाह्य जगत्‌ की गवेषणा को केकर प्रवृत्त हृए दै, यद्यपि अन्तिम ` 1 
 दश्य अपना वे मी वही रखते हँ जो अन्य दर्शनौंकाहं अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्नानकै 
` ष्धारा निश्रेयस कौ अधिगति । सख्य भौर योग दरशन की मूर सकेदना 


वैज्ञानिक न होकर मनौवैजञानिक है ओर अन्तः प्रकृति के जिस गूढ़ गवेषणा के ८ 





तो वेदान्त ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा अष दुःल-निरोध के मागं को विकसित . ` 
करता ` दष्टिगोचर होता हं। इसी प्रकार तथाकथित नास्तिकः दशनौ ` 








५ 
| 
५ 
॥ 

> 4 | 







॥ 


मभूत है । एक विश्वव्यापी नियम मे सभी = ` 














` उसमे भारतीय दशन जितने ! 









जीद दीन तवा अन्य भारतीय दशनं ; श १०६ 


` आधिकारिक वचस्तु क्या? कौन निविवाद्पूवेक बता सकता है कि ब्रह्य 


का, बृहद्‌, विभु तत्व का, सवंज्ञ, सवेराव्तिमत्‌ क' का,. जगत्‌ के उत्पत्ति, 


` ` स्थित्ति ओौर ख्यके कारण का, अलेष कारणों से अतीत परम सत्यका, नित्य 
 शुदढध-बृद्ध-म्‌क्त-स्वभाव का, मानन्द का, जिसके स्वरूप-निणंय के च्य दी ब्रह्म 


` जिक्ञासाका आरम्भ, स्वरू्पक्याह? जिज्ञास्य वस्तु का तद्विषयक जिन्नासा 
का निरूपण करनेवारी विद्या से सम्बन्ध क्या हं? मानव-जीवन का, अपनी 
दृदयं समस्याओं मेँ ही पर्याप्त उल्भनो, परेशानियों, शोक, परिदेव, दुःख 
ओर दौर्मनस्य पाने बलि मनुष्य के रषु काल का, इस एक मौर जिज्ञासा की 


॥ ध उल्भन को बढाने का प्रयोजन क्या है ? मानव-जीवन में इसका उपयोग क्या 
=. है? क्या ब्रह्मात्मचिन्तन ही, ब्रह्मावगति-ही, ब्राह्मी स्थिति ही, ब्रह्मविधा 


का गवेषित विषय ह या श्रेष्ठ विद्या कै अथं मेँ उसने समान भाव को अन्य 
श्रज्ञप्तियो से भी, अन्य प्रकारो से भी, व्यक्त किया है? संक्षेप मं, हमें जानना 


ह कि भारतीय ब्रह्मविद्या का, अध्यात्म शास्त्र का, मध्यबिन्दुक्यादहै। भारतीय ` 
` | दानिक गवेषणा का, सत्यता की उसके दारा खोज का, मूल गन्तव्य क्या 
है? किस खश्ष्य को लेकर भारतीय अध्यात्म विया ची ओर किन निर्चित ` 
५ परिणामों पर वह पहुंची ? गौण मतवादौं को छोडकर उसकी आधिकारिक 
: चस्तुक्यादहै? कौन सी वेह मूर संवेदना है जो उसकी समस्त विस्तृत परम्परा 
कौ टेक लेती है ओौर जिसके विषय में कहा जा सकता है कि सभी दादनिक 
`  . „ भवृत्ति्यां उसके प्रति प्रासंगिक वस्तु के रूप में ग्रथित ह ! अन्य शब्दों मे, कौन 
सा वह इन्द्र रूप मूर तत्वह जो एक होकर भी अपनी माया्जंके दवारा शुरू 
`.  इथा, बहुरूप हमा, नाना विवर्तो भौर नाम-रूपो को धारण करता हुमा, विभिन्न ` 
भारतीय दद्यन-प्रणालिययो में छिपा हआ पड़ा है? कौन-सा वह कूटस्थ, अचल, ` 
„` श्रव नक्षत्र है जिसके चतुदिक्‌ सभी भारतीय दबनःप्रणालिां चक्कर लगाती ` ` 
. किन्तु स्वयं जौ सदा एकनिष्ठ भौर निदचरु है । भारतीय दशन की गति मेँ 
` वहं स्वनिष्ठ स्थिर तत्व हमे दढन है जिससे उसकी ऊपर से परस्पर विरोधी 
दिखाई देने वाली प्रणालियोंकी संगति छग जाय भौर जिसमें सभी दशन ` ` 
` सम्प्रदाय धागे में मोतियों की तरह पिरोये हए दिलाई दे यही प्रदनोकां . | 
भरन हं जिसके उत्तर में अन्य सभी प्रदं के उत्तर निहित हे । दसका उत्तर विनां 


५ दिए हम सम्मवतः मागे नहीं बढ़ सकते ! 


किन्तु यह्‌ एक अत्यन्त साहसिक प्रयत है । इसका कारणं यहं नही कि ` | | 1 
स प्रदनकोही कोद मौपनिषद ऋषि अति प्रश्न" कहसके याकोरईवुद्ध असंगत 











` उदेश्य में पयंवसान है । किन्तु सर्वेसम्मत परमाथ का स्वरूप क्या है ? भिन्न- | 
भिन्न साध्यो को केकर प्रवतित हुई साधनाओं का सामान्य तत्त्व क्याहै? आदि 
प्रदन एसे हं जिन पर विचार करते समय कठिनता ओौर भी विकराल स्वरूप 
धारण कर हमारे सम्मुख आती हं, ओर निश्चय ही इस विकरारुता की तीव्रता 
होती है हमारे विभिन्न दशेन-सम्प्रदायौं सम्बन्धी ज्ञान के अनुपातः 
 परही] कैवलं इतना ही कह देनेसे काम नहीं चर सकता किं दरौन'एकः ` 
हीह, जो यहाँहै वह वर्हाँहै' शब्दों मेही केवर विवाद है, सब सन्तौकाएक ` 
मत विच के बारह बाट" आदि, आदि । समस्या इससे अधिक गम्भीर हं । किसी 
 . भी भारतीय तत्त्वज्ञान के विचयार्थी के छिएु ओर विशेषतः उसके तुलनात्मक 
अध्ययन मेँ प्रवृत्त गवेषक के लिए, जिसे किसी सम्प्रदाय-विदोष की परिचर्याः ` 
करना दष्ट नहीं, अपितु सत्य का यथासम्भव विषयगत निरूपण ही जिसके ` ` 
: लक्ष्य की प्राप्ति है गौर वस्तुओं अथवा विचारोंके विकास की परम्पराकाः ` 
 कायेकारणभावपूवेक निदरेन ही जिसके कर्तव्य की परिसमाप्ति है, निद्वय ` 1 
ही इष प्रशन के हल मे पड़ना अत्यन्त भयावह दै। यह्‌ ठीक है कि वहतथ्यो 
या विचारो को निमंम बृद्धिवाद की प्रहरीशाला मे बुलाकर उनके बरिरौषीः 
सक्षयो को सुन सकता है, उनसे सम्भवतः जवाव तलब मी कर सकता है, `. 
 . उनकी निष्पक्ष समालोचना मे भी प्रवृत्त हो सक्ता है गौर चाहेतो अपना ` 
मत भी प्रदशित कर सकता है, किन्तु सदा तव्स्य सक्षीकेसख्पमेँही, 
स्वयं किसी पक्ष कां सम्थेक होकर नही, अनुभूति की. प्रतिष्ठा छोड ` ¦ | 
कतकं का आश्रय देकर नहीं 1 उसमें वाः 
| ( हौ, इन आस्तिक वृद्ध मनीषी की सहिष्णुता 
नहीं रह सकी, उन्हं भी निश्चय ही स्वकीय 
` सी उसमें निष्पक्षता चाहिए 
 -सकोसे मना है वहं 





१०७ ` भारतीय दर्षन को मुख्य विचार-पदतिया-- 


प्रदन', अता सके 1 प्रदन के स्वेथा समीचीन ओौर महस्वपृणे होते हुए भी उसका 
केवर उत्तर देना किन ह) किन्तु यह कहा जा सकता है कि यह्‌ कटि- 
नता केवल गौण ओर अमहत्वपणं बातों को अधिक महत्त्व देने के कारणदही 
है, नासौ मुनियेस्य मतं न भिन्नम्‌" के सिद्धान्त को अनावद्यक अतिरञ्जनाः ` 
क फलस्वरूप ही हं ओर वास्तव में परमाथं दुष्ट से देखने पर, साधनपक्ष 
पर अधिकं जोर देने पर आौर व्यावहारिक जीवन में प्रत्येकं ` दश्चेन 
सम्प्रदाय की उपयोगिता पर दृष्टिपात करने पर, सभी का किसी एक ही सामान्य 





व 





वाचरस्पतिमिश्च की सी उदारता चाहिए | 
॥ णता भी जिन्हें बाह्य कहे चिनाः ॥ 
य सममन की ), सायण-माधवः कीः 











ओद दोन सया अन्य भारलीय द्दात ` कशः 


` समालोचना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । अतः सामान्य अनुभव, 
तास्विक विवेचन,. अपनी अल्पता की अनुभूति, से उत्पन्न एक गहरी श्रद्धा ओर 
 'विनयरताकी भावना तथा निष्पक्ष विचारी सत्य के गवेषक कै बौद्धिक 
पक्ष मं अमोघ किन्तु साथ ही निबेख साधन हु} उच्चतम विषयगत अध्ययन मं 
 'भी, विद्रत्ता कै अन्तिम परिणाम स्वरूप पाए हृए निष्पक्ष विचार के सद्भाव 
“भे भी, मनुष्य कौ आत्मीयता छपाई नहीं जा सकती । अन्ततः. मनुष्य एकं 


. |  : भावना मयप्राणीहीतौ है, श्रद्धामय जन्तुदहीतो है) वह्‌ अपनी भावना. को 
` कहाँरेजा सकता दहै, अपनी श्रद्धा को कर्हा छिपा सकता ह? अपने व्यक्त्तत्वि ` 
` -ओौर बिचार को साध्यमिकों कौ तरह, अत्यन्तिक निःशेष करके भीतौ उसे 


किसी आदं विदोष का उपासक बन कर ही रहना पड़ेगा । किन्तु इस प्रकार 
. की आत्मीयता भी यदि विनम्रता भौर अपनी अत्पञ्नता की उचित अनुभूति 
से ठीक तरह से वेधी हुई हो तथा उसमें अपनी सममे न आने वाठे तथा 


 . अपने को किसी हाकत में गरुत तथा अपूर्णं दिखाई देने वारे सिद्धान्तो के प्रति 











भी भादर की भावना का अभाव न हौ किन्तु ऊक वास्तविक तस्व को समने ` 


४ के लिए सतत जिज्ञासा कौ विच्यमानतादो तो इस प्रकार कौ आत्मीयता भी. । 1 
कोई हानिकर वस्तु नहीं होगी बल्कि विषय गत अध्ययन का ही एकं आवदयक 
. "भंगं होगी । फिर एक गवेषक, विशेषतः दारीनिक तत्वों का गवेषक, जब तक स्वयं । 


अपने विचारों कौ गर्मी पसीने की तरह अद्रेनदहौ जाय तब तक दुसरोकेही 


विचारों कां पर्याखोचन करता हुभा वह केवल अवमानना. काही तो पत्र होता ` | 


4  दै१ । अतः इन सव वातो को सोचकर ही हमे अपने विषय मे प्रवृत्त होना दै । ` | 


भारतीय दशेत की एक लम्बी परम्परा दहै भौर अनेक प्रकारके परस्पर ` 
` विभिन्न विचा काः प्रकाशन उसमे हुंमा है । उसकी समग्र विकास-परम्परा 


2 को. एकं सामान्य नियम के अन्दर बाधना एक 
` श्मात्मैकस विज्ञान श्रथवा कठिन काम है । किन्तु उसके विकास ओर स्वरूप 


 . दशन का संग्राहक सच्च धारा ( बौद्ध दशन ) का उसकी-अन्य्‌ धाराबों 


`  भकारान्तर से उसके के साथ सम्बन्ध ल्ापन करने कै क्प य्ह : 


विभिन्न स्वह्प  जव्यन्त भव्यकदटहै किः हम उसकी मूल 


वस्तु को पकड़ । महामति उक्ठर राघवाः 
चष्णन्‌ का. मतत हैक उद्ैतवाददही आंरतीय दर्षन का मूल तत्व . | 


{१} देषिए, नीके कौ. उक्ति दस स्पेक सेरेश्चष्टा में "विदधान फे प्रतिः 


। 
॥ 
† 
# 
॥1 
॥ 
८ 
॥ 








१०९ .  आत्मैकत्व विज्ञान जययप एकाम दक्षन-- 
है ओर इसी मे उसके समस्त सम्प्रदायो का स्वाभाविक पर्यवसानं है॥ 
अपने विभिन्न रूपो मे अर्थात्‌ केवखादरैत, विरिष्टादैत, दैतादैत ओर सद्वाहैत 
की विचारप्रणालियों मे, यह्‌ अद्रतवाद समस्त भारतीय ददोन-परम्परा को वरी रीः 


तरह ठक खेतादहै। वदिक विचार का सम्पूणं विकास इसी की ओर संकेतः 
करता है, बौद्ध भौर ब्राह्मण धमं इसी पर आधारित हं, यही उच्वतम सत्य 


हैजो भारत को उद्भासितं हेमा हं" । यद्यपि हम जानते हैँ कि अद्वैतवादः 
भारतीय दशन की अनेक चिन्तन प्रणाल्योंमे से एकह ओर उसको छोडकर 
साख्यादि दरेनों की अन्य प्रभावेलारी परम्परां भी प्रचक्ति रहै. 


चो दैतवादं पर प्रतिष्ठित हँ मौर कछ एसी भी विचारधारा है जो इस 


प्रकार समस्याके हरु मे प्रवृत्त ही नहीं होती । किन्तु यह सवबदहोनेपरभी 

डाक्टर राधाकृष्णन्‌ के उपर्युक्त मत से हम असहमत नहीं हये सकते, क्योकि 

` भारत की प्रायः सभी दशेन-प्रणाल्यों का अन्तिम गन्तव्य स्थान हमे अद्ैतवादं 
ही दिखाई पडता दै । श्रीहषं ने नैषधचरित ( २१।८८ } मेँ मगात्‌ बुद्ध 
को 'जद्यनादी' कहा है । किस अथं मे उन्हें एेसा कषा जासक्ताहैया नही ` ` 
इसकी हम आगे चरु कर मीमांसा करेगे । कुछ उत्तरकारीन महायानी आचाय ` 
मे,जौ शंकर गौर गौडपाद के पूरववर्ती थे, अपने को गौरवपूर्वक अद्रयवादी 
कहा ह! उधर रामानुज सम्प्रदाय के विरिष्टद्रैतवादियों ने शंकर के अहैतवाद 
को बौद्ध विज्चानवादं का एक रूप मानां इस सबसे बौद्ध-ददान भौर 
अदैतवाद का घमिष्ठ सम्बन्धं कम-से-कंम स्पष्ट ह, ओर इतना ही जानना ` ` 
इस समय हमारे लिये पर्याप्त होगा । इसमें सन्देह नहीं कि विमुचित सुल का | 
अनुभव करते हुए? भगवान्‌ बुद्ध ज्ञान की चरम सीमा रूपी अद्रय तत्व ' पर | 

पहुचे थै, परन्तु उसके विवेचन के प्रति उन्होने उदासीनता दिखाई है । इसका | 

कारण यही हैक्रि तथागत अर्थार्थी थे। ज्ञानं के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रपोजन- ८ ५ 
ˆ वादी था। जैन अनेकान्तवाद इतना व्यापक सिद्धान्त हे कि उसमें अद्रैतवादं 
 कोभी प्रश्रयं भिक सकता है, यचपि. वह उसकी मूर भावना नहीं है । दैतवादः _ 


५५ (१) ० ४ (फण्पाञ० वतल्माञण) 06 सफर द्प्ण्नि ग ५ । 
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: आौद्ध दक्ठन तथा अस्व भारतीय दतं । ११९ 


 .. क्रो हम अद्रेतवाद रूपी रक्ष्य के बीच कां पडाव मान सकते ह । कम-से-कम वह्‌ 


उसका. नितान्त विरोधी सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार बुद्ध.को 
जवं हम अनात्मवादी कहते हँ तो उसका एक विदिष्ट अर्थं ह । सत्य को प्रदित ` 
करनेकेदोनोंही दंगहोतेहे, अर्थात्‌ विधिके द्राराभीसत्यका निर्देश किया 
` -जाताहै ओौर निषेध के द्वारा भी । उपनिषदों ने यदि स्वयं अस्तीत्येवोपरब्धन्यः ९ 
 कहा.है ततो भथात आदेशो नेति नेति भी कहा है वह विदित से अन्य है 
ओर अविदित से भी अन्यह'र्एेसाभी कहा ह भौर याज्ञवल्क्य ने तो नहीं 


. ` है» एसा भी कहा ह । मगवान्‌ बुद्ध का अनात्मवाद वेदान्त के आत्मवाद कां 


विरोधो नहीं ह, उसको देखने की दूसरी दुष्ट है यह्‌ सब हम उपयुक्त स्थान 
परर दिखाने का प्रयत्न करेगे 1 यदि एसा नहीं होता तो बौद्ध अनात्मवाद भी 
` उस अमृतत्व के फल को क्यो फरुता जिसकी निष्पत्ति में समस्त वेदान्तो का 
` पर्यवसानं है£ । अनात्मवाद क्यो उस अहंकार का विनाश होता जिसके किए 
समस्त वेदन्तो का आरम्भ हे, क्यो उस अविद्या का समू उच्छेद होता जो 


1 |  चेदान्त की दृष्टि में भी सभी अनर्थो का मूल है* । जिस प्रकार सर्वाधिक 
.  । श्रिय, स्थिर, परिनिष्ठित तततव आत्मस्वरूप के जान, साक्षात्कार ओौर ग्रहण के ` 





` द्वारा जौपनिषद ऋषि परमार्थं की सम्भावना मानते है, उसी प्रकार बाह्य 


भूतो गौर विज्ञानो आदि के उक साथ एकात्मीकरण का निराकरण करके । 


 : भगवान्‌ बुद्ध काम अथवा तृष्णा के मूर उद्गम पर ही. कूटराघात कर उसे 


१  . निःश्रेयस की अधिगति का माग बतलाते है, जो बौद्ध भौर वेदान्त दोनों दशनो ` 
. काही समान खूप से गन्तव्य मागं है । जिस अभिमान के विस्तार को अत्यन्त . 
'.  'सावेजनीन ओर विश्वन्यापी रूप प्रदान कर उपनिषदों के ऋषि अहंकार से 


` पल्ला चरुडानि कौ चेष्टा करते हँ उसी का व्यक्तिगत जीवन के रूप मे निराकरण ` 
करके. भगवान्‌ बुद्ध समन उदर्य पर पहुचे हं। आत्मा कौ एकता 


का ज्ञान हृए विना अहिसा के आचरण की क्या संगति है ? माहायानिकों ते ` 


(१) मुण्डक ० ६।१३; अस्ति ब्रह्मेति चेद्वद सन्तमेनं ततो विद्रिति । तैत्ति- 
रीय० २।६।१ 


# , (२) बहदारण्यकं० २।२।६ | क. 
| (३) अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ! केन १।३ 





` . (४) नेति होवाच याज्ञवल्क्यः । बृहदारण्यक ३।२।११; स एष नेति नेत्यात्मा 3 
बृहदारण्यक ३।९।२६; द्रष्टव्य व्ही ४२४; ४।१२ 


|.  -{५,६,७) देचिए आगे चतुथं प्रकरण मं 'अनात्मवाद' का विवेचन + 











४ १११ ` आत्मेकत्व विन्लान मथवा एकात्म दहं न-~ 


करुणां का लक्षण स्व" ओर पर" के भेदं का मिटाना कहा है, उसका क्या 
आधार ह ? भूतदया का सिद्धान्त आत्मेकत्व-विज्ञान की दृढ बुनियाद के विना 
कहँ ठहर सकता है ? सारांश यह कि समग्र बौद्ध आचार तत्व की कोई 
संगति ही नहीं रग सकती जब तक कि ओपनषद तत्वज्ञान जैसी कोई स्थिरं 
| भित्ति उसकी प्रतिष्ठा-स्वरूप न मानी जाय९ । ओर इससे बौद्ध दन की 
| तच्वज्ञान के क्षेत्र में मौलिक देनके विषय मं कोई कमी भी उपस्थित नहीं 
होती । किन्तु इस विषय में विस्तृत रूप से विवेचन तो हम बादमं ही करेगे ! 
यहाँ इतना ही कहना अपेक्षित है कि तथागत की समस्त दरंन-अणाली की ` 
रततिष्ठा ही प्राचीन आयं-विचार परम्परा है ओर यद्यपि उनकी बाणी का. 
विशेष बर मानव-जीवन की गृढतम समस्या दुःख भौर दुःख के आत्यन्तिक 
 निरोधकीभोरही रहा हं किन्तुदुःखके विनाश की खोज करते-करते वे अन्तमं 
जिस स्थान पर पटहे ह वह्‌ अपने व्यावहारिक रूप मे आत्मा की एकताके ज्ञान 
की उच्चतम अवस्था ही है, यद्यपि उसका दाशेनिक विर्टेषण करना भगवान्‌ ` 
` बुद्धका व्यवसाय नहींथा। उनकी तो सारी दृष्टि दुःख के दशेन ओर चिन्तनपर ` 
दही व्यवस्थित थी ओौर मानवता को दुःख के निरोध करने के अन्यतम मागे 
को दिखाना ही उनका प्रधान उदेश्य था, दानिक सिद्धान्तो का विधान करना 
नहीं । पञ्वस्कन्ध, प्रतीत्यसमुत्पाद ओर अनात्मवाद के. गम्भीर मनोर्वज्ञानिक्‌ ` 
 विर्लेषण मौर विवेचन भी दुःखं के उद्‌भव ओर विनाश को अच्छी तरह्‌ समाने ` . 
केचि दही हृए, विशिष्ट दानिक समस्याओं को सुलभकाने के क्षि नहीं! ` | 
इस प्रकार अदरैतवाद अथवा आत्मेकत्वविल्ञान मारतीय दशन की मुख्य सवेदनां `. ` 1 
 काजा सकता है । इसी को विभिन्न दुष्टियों का आश्रय केकर यहाँ तीन | 
 म्रकार से व्यक्त क्रिया जा सकता हे, अर्थात्‌ आत्मेकत्व विक्नान के रूपमे, दुख ` 1 | 
कै आत्यन्तिक निरोध के रूप मं जौर मानवत्व की महिमा के साक्षात्तारकेख्प ` 
 भेभी। जौ दशन स्पष्ट रूप से आत्मेकत्तव विज्ञान की श्रेणीमे नहींअति,वे ; ` | 
दुःख के आत्यन्तिक निरो कौश्रेणी मेते हँ भौरजोहन दोनोंश्रेणियो | 
में नहीं अति वें मनुष्यता के तेज को प्रकषे देने के समक तो अवश्यहीहें। सब ` | 
प्रकार की मानसिकं जौर कार्यकारिणी ` वृत्तियों के सम्यक्‌ परिमाजेन, ` | 


(१) भिलाईइये, 1374011811९ 1061900 8108 60010168. 8््डसि6- = ` 
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` चोद दन तथा जन्य भास्तीय दशन ` १९१२ 


शोधन ओर विकास मे, सम्पणं स्फ्ि ओर अप्रमादके जीवन-क्म मेयौर शरीरः 


मनं ओर आत्मा की यथोचित उन्नति ओौर विशुद्धि मेत सभी ददनींको हम 
प्रायः सम्मत्त ही पते ह । वास्तव में बत्ततो यहु ह कि दुःख के आत्यन्तिकं 
निरोध ओर मानव की महिमा के साक्षात्कार करनेमेंतो विद्व के सभी ददंमीं 


का पयंवसान हो जाता है, फिर चाहे वे एकात्मवादी हौं या नहीं भी । "एकं 


गठि कद्‌ फेरे'। अनेक भार्गोसे हम एक ही समाधान कौ प्राप्तं कर सकते हँ । 


` निद्वय ही तान कौ. परम काष्ठा ठौ आत्मैवत्वविज्ञान ही है^ ¦ 'विभवतों 
` अविभक्त" देखना ही सास्विकतम जान है, ओौर इस ज्ञान के सद्दा पवित्र इस 
जगत्‌ मं कुछ नहीं * । द्वस ज्ञान को जिसने अनुभव किया है, वही ्रह्मभृत' ओर 


प्रसन्नात्मा" हभ हं" भौर एसे सर्वात्मबोध-सम्पन्न महात्मा को भारत नै सदा 


दुकुभ ही माना है\ । उस जानने योग्य पुरुष को तुम जानो, जिससे मृत्यु 


तुम्ह कष्ट न पहुंचा सके४, इसमे परम ओर कृ नहीं दै मरण धर्मा अमर 


होता है, बस इतना ही अनुख्ासन दै" 1 इससे आगे आवेश नहीं है, नहीं है 1 | 
 . नथात अदेशो नेति नेति \भारत ने अव्यन्त प्राचीन युम मेही अनुभव 
क्रियाथाकि भूमादी, ब्रह्य दी, सुख है भौर अत्प में, सान्तमे, इस भौतिकं - ` 
जगत्‌ मे, सुखं नहीं है'९° क्योकि जो अल्प है वहे विनाशकीलदहै गौरजौमभूमा 
है, वह्‌ अमृत है'\१ । दृश्य पदार्थो कै द्वारा, अनात्मा कै दारा, दुःख कौ आत्यन्तिकं ` ` 
निवृत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, ५२ अतः उस पद कौ सौज मे रुगना है जिसे 
| पाकर फिरसे जन्ममरण कौ दुःखपूणं यात्रा मे पड़ना नहीं पडता ९४ । “उनकी यहा 
परावृत्ति नहीं हौती१४ दस मानवीय आवतं मे वे पुनः नहीं गिरते, बे पुनः ` 
 : (१) ज्ञानस्य हेषा परा दष्टा थदत्मेकत्वविज्ञानम्‌ । कर 1 . 
` (२,३) अविभक्तं विभक्तेषु तञ्लानं विद्धि सात्विकम्‌ । गीता । नहिं सानेन 





सदृशं पचित्रमिह्‌ विद्ते \ गीता । ` 


(४) श्रह्यभूतः प्रसन्रत्मा । गीता१! ` | 
` (५) चोसुदेवः स्वधिति स महात्मा सुदुुभः । गीता छ 
(६) देलिषु पांचवें प्रकरण में उपनिषदों देः दर्शन का विवेचन । 
 : (७) नातः परमस्तीति । उपनिषद्‌ । र 
: . (८) अथं भर्योभ्मतो भेवति एतावद्धयमुश्चासनम्‌ 1 
= (९-११) देविए पाँचये प्रकरण मं उपनिषदो के त्रान का विवेचन \ ` 
(१२) देखिए पावे प्रकरण मे सास्य दशंनकाव्ििचन। ` : 











११३ | ॥  आमेकत्व विक्ञान अथवा एकात्म दक्ष॑न-- 


नहीं गिरते", ब्रह्म भाव को प्राप्त वहु विरज ओौर मृत्युहीनं हौ गया २, "विमुक्त 
होकर वह अमरत्व प्राप्त कर रेता है'* “उन्हीं को शाश्वती शन्तिहं, अन्यको 
नही * । भारतीय साधक चे संकल्प किया कि जिसने यह्‌ सनातन प्रवृत्ति फलारई 


है, उसी आदि पुरूष की शरण मँ जाता हः । फिर कठिन तपश्र्यां ओर 


तीन्र प्रयत्नो से उसने सम्पण प्रकृति को छानकर अन्त मे उस सनातन पद की, . 


आश्चर्यो के आर्चयं को, अपने ही अन्दर स्थित पाया । अहमात्मा गुडाकेश 
सवभूतालयस्थितः'* ओौर वासुदेवः स्व॑मिति"° आदि की उद्घोषणा तो यो्िराज 


कृष्ण के द्वास कूरक्षेत्र की रणस्थली मे बहुत आगे चलकर हुई ओौर महासत्ति ` 
ष्ठातो का इस विषय सम्बन्धी अपणं ज्ञान तौ निश्चय ही संसार मं बहुत पीले 
आया जब' कि महाभारत-युद्ध से निख्वय ही करई शताब्दियों पूवं इस ज्ञान का 
. प्रका वैदिक युगीन ऋषियोंके हृदय में उद्भूत हो चुका था ओर स्वात्मानन्द 
के अतिरेक में तन्मय होकर उन्होने उस प्रसन्न गम्भीर सत्य को उच्वरित किया ` 
था जिस तक पहुंचने में पाड्चात्य जातियों का वैज्ञानिक तत्वज्ञान विकासकी ॑ 
इतनी सीमापार करने षर भी अभी तक ठ्ठकिता साह भौर जिसकेसामने ` 
उसके सभी आविष्कार तुच्छ से लगते हे । भगवान्‌ दंकराचायं ने आय्वीं ` 
 शतान्दी मेँ जपने अपरोक्ष अनुभव के वल पर इसी आत्मैकत्व विज्ञान कोज्ञान ` 
की परम्‌ काष्ठा कह कर उद्घोषित किया ओर यह्‌ महान्‌ सत्य आज भी उतना ` ` 







ही नवीन है जितना कि पहले कभी था! आधुनिक विज्ञान, जिसका प्रकर्षं ` | 


` आसुरी सम्पद्‌ की प्राप्ति ओर विकासके द्वारा एक महान्‌ भैरव नरमेध का ` 
` जायौजन करने के किए हुआ है ओर जिसने बौदिक विकास के साथन्साथ ` 
। डाल दियाहै, यदिदसं | 
परम सत्य का साक्षाक्तार नहीं कर सकता तो कोई आ्च्यकौ | 
बात नहीं हं। सृढ्बुद्धिः मोधकर्मां ओर मोध आश्य जड्वादी 1 


५ 


मनुष्य को आध्यात्मिक पतन कै एकं निस्नतम गहं 








विज्ञान सममताहै कि बाह्य प्राकृतिक तत्तव का अध्ययन करवहः ` 


 भ्कृति को जीत केण भौर इस प्रकार मानव जीवन को सुखमय 
बना देगा । वह नहीं समक्ता कि आये-विनय मे. ्रकृतिःविजय ` 
किस प्रकार होता है। किस प्रकार वह समभ सकता हैकि प्रकृति के साथ 

उपादान ही, संसं दही, चिपटना ही, मनुष्यके 


५ ( १-४) उपनिषरें के विभिन्न वाक्य 












1 (५) गौता वाक्य (तमेव चाद्यं पुरुषं 
(६७) गीता-वाक्य । 
-बौ०.८ 





सारे दुःलों भौर अनर्थो की जड ` 










` बढ दशंन तया अन्य भारतीय दशनं ११४ 


है मौर उस उपादान या संस्का उच्छेददही ह दुःखनिरोध का एकमात्र 
मागं । तदृच्छित्तिः पुरुषार्थंस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः" यह भगवान्‌ कपिल का सिह्‌- 
` "नादं. किस प्रकार उसके गरे उतर सकता हं, जव कि हीन भोगवाद ओौर देष 
के माम मँ उसका मटकना अभी बहुत कुछ शेष है । आत्मा ही सब ` जगत्‌ है 
यह्‌ महनीय अनुभव तौ उसे अभी होना है ओर कौन जानताहे किं समग्र महाभूत 
भी अन्त में उसे वही उत्तर न देगे जौ उर्न्टरने उपनिषदो के महूा-मनीषी ऋषियौं 
को दिया धा९ अथवा दिया था रोमनिवासी उस परमपि महात्मा मारकस 
-आओररेलियस को २ । आत्मैकत्वविज्ञान, जिसकी सवभरथम अनुभूति ऋग्वेदीय युग 
पे ऋषियौंको हुई मौर उपनिषत्काल में जिसका विराद साक्षात्कार ओर 
 उत्तरकालीन युग मे विस्तृत तात्विक विवेचन मनीषियो के हारा किथा गया, 
। न केवकं समग्र उपनिषत्‌साहित्य की ही, अपितु समस्त भारतीय दद्यंन-परम्परा 
की एक केन्द्रीय वस्तु है । हमारे दशन का यही एक सर्वेत्तिम अनन्य साधारण 
आविष्कार हं जिस पर हम गौरव कर सकते हं! इसी के व्यावहारिक साक्षा- 


त्कार भें विदवजनीन भ्रातृत्व ओौर सावंभौमिक कल्याण की सम्भावना चप ` 
` हई पडी ह । अन्य कोट भार्म विष्व की मुवित का नर्हीह्‌ । समाज-शास्तियोकी 


र सभी योजनाएं ओर राजनीतिच्च की सभी वकवाद भरी बते निष्फलो चृकी ५ 


(1 ` हं आर सदा निष्फल होगी जब तक कि समस्या का मृकसे हृ नहीं किया जाता । 


. संसार को एक सूत्र मे बाधने के किए कोई भी व्यवस्था तव तक सफल नहीं हो | 


` सकती जवं तक कि मनुष्य की आन्तरिक एकता को वह्‌ अमना आश्रय सही ` ` 
 . नाती । साम्य की निष्ठा पूणंतम हनी चाहिय । हमारे राजनैतिक 
: मौर सामाजिक चिन्तकं जो बाह्य उपादानौं मे ही उलभ रहते दै वास्तविक 


` समस्याकेषछछोरको भी नहीं छ पाते) जितना प्रचारं धृणा के भाव 
का ओौर पारस्परिक अविर्वास काकिया जाता है उसका शतां भी यदिजात्मा , 


की एकताका किया जाता तो कदाचित्‌ विद्व के दुःल की मात्रा ककम हौती। | 
किन्तु शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः' का पाठ रटने बारे भारत- 





वासी मी तो अस्पृदयता जैसी वस्तु के उपासक हए, चातुर्यं के संस्थापक हुए, ` ` 





(१) अर्थात्‌ अपने एक नियामक चेतना ततव की सूचना, जिसके प्रति बे अपनी ` 


सस्पणं क्रियाओं के ल्य ऋणी हे, द्रष्टव्य बृहदारण्यक २।५।१५; 
२३१८।७; ४२४ आदि ुः 1 1 

{२). देलिए॒ राधाकृष्णन्‌ :  इण्ड्यिन क्रिल, जित्द पहली, ` 
पृष्ठ ९३८ १ 1 

















"की आत्मा कहते ह तो उसका एकं सामान्य ही अथं होता है, पूणं अथं मे ् 1 | 
तो उसे कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए । कटर पारु डायसन का यह्‌ कथन ‰ ` 
कि “भविष्यं का द्यौन चाहे किन्हीं नवीन गौर अपूवै मर्गो का जाविष्कार्‌ :. | 
` करके, किन्तु एकं बात चव सत्य है कि (आतमैकत्व-विज्ञान' का सिद्धान्त जनन्त॒. | 
` काठक तक अविचल ओौर अभेद्य रहेगा ओौर इससे हटना कभी सम्भव नही ` . | 
| 
¢ 
| 
|| 


१९५ | आत्मकः व विज्ञान अथवा एकात्म दशंन--~ 


फिर अपनी ही विचार-परणारी के आधार पर वे बिश्व को सिखाने का कैते 
आडम्बर भी रच सकते ह ? इसके लिए एकमात्र आश्य जिस महतत्वपृणं विरा- 


सत का हम ले सक्ते है, वह्‌ तौ बौदधधमं ही ह जिसने वास्तविक समत्व का 


"व्यवहार सिखाया है, मानव-मानव की आधारभूत एकता का आचरण क्यार 


-ओर आत्मा की एकता के सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत किया ह । कुर 


भी हो, आत्मैकत्वविज्ञान का सिद्धान्त न केवत विश्व मातृत्व को सिखाता है, बल्कि 
उसकी ताच्िक प्रतिष्ठा भी है । जिस आत्मेकलत्व-विज्ञान को उपनिषदों ने अत्यन्त 


-गम्भीरतापू्वैक सिखाया दै ( जिस पर विस्तृत विचार हम उनके दन | 


का बौद्ध दशन के साथ तुखना्मिके अध्ययन करते समय करेगे ) उसीको 


छह दर्यो ने भी जपनाया है, उसी की उपासना प्रकारान्तर से ( जैसा कि 


हम यथास्थान देखेंगे ) श्रमण-साधनाओंने भी कीटैः उसी का प्रकृतरूप 


-श्रीमद्भागवत, योगवासिष्ठ आदि को भी अपनी-अपनी प्रजञम्तिर्यो मे मान्य हे। 
भक्तो की परम्परा द्वैतवाद पर प्रतिष्ठित हौते हृए भी अन्ततोगत्वा एकात्मवाद 
 -कौगोरही गई ह ज्ञाता ओौरज्ञेय के समान उपास्य ओौर उपासककीणएक्रा- 
 त्मकता भक्ति-दशंन को मान्य है । स्वयं उपनिषदों म यद्यपि मभेद 
"परक, अभेद परक ओर घटकतीनों ही प्रकार कीः श्रुतिर्यांमिक्तीदहैँञैर 


उन सभी की आचार्यो के द्वारा अपनी-अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार व्यस्या ] 





 .  होगा९' भारतीय ददन की सर्वोत्तम देन को ठीक तरह से उपस्थित करतारै! 
 . दुःख निरोध-विज्ञान किस प्रकार भारतीय ददन की मूर जिज्ञासाके रूपमे | 
मर्तिष्ठित है, यह हम पहले देख चुके हे! बौद्ध ओर जेन देन मानवता की. | 
दृष्टि से अदभुत दन हे! भानुसत्तं 
कस्तु हैः यह प्रभावेशाकी वाणी जैन 









भवे मूकं" अर्थात्‌ मानुषत्व ही मूक ` ` . | 

साधको की है । आचाय हनारीः _ 

(१) उदाहरण के सिये देखिए पांचवे प्रकरण मे उपनिषदों के दन का, . 
विवेचन । । | 

(२) महादीर वाणी, पुष्ठ 















बौद्ध दकेन तथा अन्य भारतोयद्शेन ११६ 


प्रसादं द्विवेदी ने एक जगह छवा ह कि मध्यकाल मे जिसे अध्यात्मवाद कहते 
थे बही माज का मनुष्यत्व या मानवतावाद है । परन्तु मध्य-काल से बहतः , 
` पूर्वे हम प्रकृत मानवतावाद का उदय भगवान्‌ बुद्ध के अविर्भाव के रूप मे देखते 
` ह । देवयजनवाद की दासता से छृडाकर सबसे पटले उन्होने ही मानव-जाति को 
अपने पैरो पर खड़ा किया ! देवताओं से उन्होने मनष्य को स्पष्टतम शब्दो में, 
श्रेष्ठ बताया 1 उन्होने कहा कि देवता राग, देष ओौर ईर्यसि बरी नहीं हं 
 ओौर निर्वाण की प्राप्ति के लिये, श्रद्धा मौर विनयं के अभ्यास के चिये, उन्है 
मनुष्य शरीर प्रहण करना पडता है । भगवान्‌ बुद्ध ने सदा के लिये स्मरणीय. 


दाब्दं में कहा है “यह्‌ जो मानुषत्व है, यही देवताओं का सुगति प्राप्त करनाः 


कहा जाता है । मनुस्सत्तं खौ भिक्खे देवानं सुगति गमन संखातं“२ "यआत्म- 
दीपः होने का आदेशे करने वि ओर निर्वाण कौ प्राप्ति को केवर मनुष्य केः 


श्रधान' ( पुरुषाथं ) पर आधित बताने वारे शाक्यमुनि निख्चय ही मनुष्यः 


कोदेवताओों से चे उठने वे हृए । किन्तु बौद्ध-दशेन की जौ 

|  विदोषता है उससे अन्य भारतीय देन भी अपरिचित नहीं है । ऋगवेद को जोः 

जानता ह वह केवकं देवताओं को जानता है । यजुवद को जौ जानता है बह 

५ र ` केवल यज्ञको ही जानताहै। सामवेद को जासने वाखा इन सब को जानता 

है1 किन्तु जो मनुष्य को जानता है, वही वास्तव मेँब्रह्मको जानता है" दि 

 . वाणिर्यां अन्यत्र भी सुनाई देती ह! अत्यन्त रहस्यमय ज्ञान भे तुम्हें बताता ` ` 
(4 ध ह--मनुष्य से श्रेष्ठतर यहा कछ नहीं है'* इस वाणी मे महाभारतकारने सम्पूणं 
॥  मानवतावादी दशेनकरा भार-संकलन कर दियाहै। इसं प्रकार भारतीय. 


(१) . देखिए विद्वभारतौ-पत्निका, अप्रैल-नून १९४५ में उनका "नई समस्य 
श्ीषंक ऊख । 


५ 1 ( (२) चवमन सुत्त ( इतिदृत्तक ) | ध 
` (ड)चुन्द सूक्त तथा अत्तदीप-सुत्तः आदि 1 व्द्िष व्याल्या के कलि. 


देखिए गे चतुथं प्रकरण सं अनात्मवाद' का विवेचन । 


¢. ५ (४) चऋचोहयो बेदस वेद देवान्‌) यचूंषियोवेद स वेद यज्ञ्‌ । 


सासानि यो वेद स वेद सर्वेम्‌ \ यो माषं वेद स वेद ब्रह्य \ 
भिलाई, ये पुरषे न्रह्य विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ 


^ (५) गुहयं बरह्म तदिदं भ्रवौमि । न हि भानुषाच्छ ष्ठतरं हि किरन्त । 


महाभारत, वान्तिपवं २९९२०; तस्मे विद्वान्‌ पुरषमिदं ब्रह्येतिः ` ` 
मन्यते । अथववेद । 0 | 





र -साथ जाया. ह २ } उपनिषद्‌ विशेषत्तः ज्ञान मागं की प्रचारक मानी नाती. 





। भारतीय दक्षन मे कमं, उपासना ओौर ज्ञान-- ¦ 


. 


द्यौन में मनुष्यत्व की महिमा भरी भांति सुरक्षित है ओर वहू आधारित 
है आत्मेकत्व विज्ञान कौ व्यावहारिक अनुभूति पर जिसका उद्गम होता है ` 
 द्दुःख निरोध की गवेषणा से जो समग्र भारतीय दशनौ का एकमात्र 
-जिन्ञास्य विषय ह । 
इस प्रकार भारतीय दसन के विषय जौर अधिकारिकं वस्तु को हमने देखा । 
-अब हम संक्षेप मे कृ ओर बातों पर विचार करेगे जिनका निरूपण भारतीय 
|  दशंनकारों का एके सामान्य व्यवसाय रहा हं ओर 
भारतीय दशन में जिनके विवेचन के बिना हम उनके तुरुनात्मक अध्ययनं 
कमे, उपासना में प्रवृत्त नहीं हो सकते । भारतीय विचारःपद्धति मे साधना 
श्र ज्ञान संपूणं व्यक्तित्व का सत्य के प्रति उपनयन दही | 
हे, परन्तु विशेषता के विचारसे हम कहु सक्ते हुंकि 
` कर्म, उपासना ओर ज्ञान को ही विशिष्ट दकन-सम्प्रदायोंने अधिकया ` 
-कम महत्व दिया है । किसी ने तत्त्व कोष्याने मांसे देवाह, तोक्सीने 
 -सांख्य-योग से ओर किसी ने कमंयोगसे^ । मन्‌ष्यके गृण, कमं ओर स्वभाव 
के अनुसार साधनों की अनेकता भारतीय दोन को मान्य ह । उसकी मुख्य तीन ` 
 वुक्तियों क्रिया, इच्छा ओौर ज्ञान के आधार पर ही उपर्युक्त तीन साधनों का ` 
वर्गीकरण किया गया ह जिनकी समन्वय-साघना अत्यन्त आव्यक मानी गई 
डं । कमं" शब्द के भारतीय दशंन में अनेक अथंहुं जिनं पर हम बादमें 
विचार करेगे । स्वयं ऋग्वेदमे ही उपर्युक्त तीनों साधनों का वणन साथ- 















बौद्ध ओौर जैन दर्शनोंकाभी यही मागं मानाजा सक्ता! 

गीता का साधन-पक्ष सम्भवतः अधिक संप्राहुक ओर समन्वयात्मकहै! `. | 
भक्ति देन उपासना को लेकर अधिक प्रवृत्त होता है। इस प्रकार | 

विभिन्न दशेन अपने साधन पक्षमे इन तीन. बातोंमेसे कुछ पर अ्धिक ` | 
ओर कृ पर कम जोर देते है । अपने तुखनात्मक अध्ययन मेहम `: | 


` नका सम्यक्‌ वर्णन उपस्थित करेगे ओर विभिन्न द्संनो का दष्टिकण र 4: 











दिखाने का प्रचल करेगे । यहौँ इससे कछ अधिक कहना तो पुनरिति मे 
जाना होगा)! (९ ५ 0 











(१) देखिए पांचवे प्रकरणं मे गौता ३ 
(२) देखिए कोकिलिदवर शास्त्री 
पष्ठ २२४ 


वशेन पर विचार । 


बोद्ध दवान तथा अन्य भारतीयक्क्षन =  , श्श्८ 


मामति प्ातो ने मुत्युसे ही ददन का प्रादुर्भाव मना दहै । निचय हीः 
मृत्यु एक अत्यन्त कान्तिकारी ओौर भयाबह्‌ घटना है । विचारों को वहं अपूर्व 
ध उत्तेजना देती है । बाहरी रूप से मृत्यु समग्र जीवन का 
भारतीय दुश्चैन मे मृत्यु, उच्छेद ही कर देती है । मानवता के दतिहास भै 
पुनजन्म आर माक्ञ॒ क्‌ विचारक ने मृत्यु के बाद शाश्वत जीवन के स्वप्न 
|  . देखे ह मौर कुछ से सम्पूणं आत्म-विनाश के । किन्तु 
दरसके रहस्य को आज तक पृणंतः कोई खोर नहीं सका है “इन प्राणियों काः 
 , जादि अव्यक्त है, अन्त अव्यक्त है, केवर मध्य व्यक्त हं" इतना ही कहु कर 
 गीताभीचृप हो जत्ती है" । भारतीय दशन ने इस महततवपूणे विषय पर 


अनेक विचार हमे दिये है, जिन पर हम यथास्थान विचार करेगे । पुनजेन्मः 


चार्वाक मत को छोड कर प्रायः सभी भारतीय दशनो कौ एक स्वय॑सिदि 
है भौर न्याय ने विशेषतः इसकी सिद्धि पर बहुत कृ कहा है । दुःखे 
निवृत्ति सभी भारतीय दनं की जिज्ञासा का मूल लक्ष्य होने के कारण 


मोक्ष-विषयक निरूपण सब का एक आवश्यक अग॒है। इवकीस प्रकार 


केदुम्लौंकाध्वंसही न्याय-वैरोषिकके किए मोक्षहै" त्रिविध दुःखका ष्वंस ५ 
सास्य रि ओौर प्रकृति ओर पुरुष के संयोग कै अभाव कै कारण अविद्यादि 


पाचि क्के का अत्यन्त चयूट जाना ही योग के किए मोक्ष है । स्वर्-म्रोप्ति 


को मीमांसक ओर अविद्याके कार्योके. बन्द जाने. परर परमानन्द कैीप्राप्ति 


को वेदान्ती मक्ष मानते हैं। बौद्ध ओौर जनौं ने करमशः निर्वाण ओर कवत्यके 
` रूपमे मोक्ष के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, जिस पर हम वाद में विस्तार 
पूर्वक विचार करेगे । विभिन्न भारतीय दशनं का कोई भौ तुकनात्मबा अध्ययन ` 
 . पूणे नहीं कहा जा सकता जवं तक किं उनके मोश्च सम्बन्धी सिद्धान्तो कौ मीमा 


नकी जाय) प्रायः सभी भारतीय ददनों को मोक्ष के दोनों ही स्वरूप मान्य 


(१ । है, अर्थात्‌ इसी जीवन मे साक्षात्कार करने योग्य जीवन्मुक्ति या सोपाधि शेषः 
निर्वाण का कूप तथा वाद में जन्म-मरण रूप भवसे विमूकति कै रूपं 


विदेह मुक्ति याजनुपायि शेष निर्वाण । हाँ, मीमासकों ने जीवत्नित नही ८ 


( मानी ह । हेम दसी जीवन की विमुक्ति के स्वरूप पर अपने विनेचनों मे कुछ | | 
अधिक करहैगे । | 4 
भारतीय वाङ्मये मेः धर्म" शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक बर्थंमेहुकषः 


न 


(१) अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । ` 
` - अव्यक्ततिधनान्येव तत्र का परिदेवना }! २।२८ 








,, .. अनुसार धमं ओौर सत्य एक है । दोनों पर्यायवाची शब्दहै । धम सत्यके हीमार्म 

`  कानामहै। श्रौत परस्परा के अनेक ग्रन्थौ में मी यह व्यापक शथमान्यदहै। `: 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने स्मरणीय शब्दों में कंहादै“योवैस ष्मः सत्यंबै 
तत्‌ 1१ अर्थात्‌ जौ धमं है वही सत्य है। “जव कोई सत्य बोर्ताहैःतोकहते  _ | 
है वह धमं बोलता है, ओौर जव कोई धमं बोरता है, तो कहते हैः बह सस्य र ध) 

(१) कण॑-पवं ६९।५८, मिलाय, 1: 


(५ । ( २) मनुस्मृति । 
(र) शषाष्य 


११९ भारतीय दन सं धमं ओौर ईदवर, जीवन ओर आखर तत्व --- 


है । व्युत्पत्ति के अनुसार इसके प्रायः दो अर्थं किये जाते है, (१) धियते 

रोकः अनेन इति धमः, अर्थात्‌ जिससे लोक धारण किया 

भारतीय दशन मे जाय वह्‌ धमं है, ओर (२) धरति धारयति वा लोक 

धर्मं शरीर इश्वर, इति धर्मः, अर्थात्‌ जो छोक को धारण करे, वह धर्म 

जीवनश्चौर दै मृल भावना यहहै कि धर्मके ारादही इख 

प्माचार-तन्व लोकका धारण या संचालन होता ह} महाभारत 

। | कारने इसी अथैको केकर धमं का लक्षण करते 

हृए कहा है-- ` ॑ (५ 
` धारणाद्धमेमित्याहु धैरमो धारयते प्रजाः}. 

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः१ ॥ 

धमे वस्तुतः सनातन मानव-धमं हँ । एस धम्मो सनन्तनो' ( एष ध्मः 

सनातनः ) की पुकार देकर भगवान्‌ तथागत ने जिन अवैर, अहिसा, सत्य 

आदि शाश्वत सत्यो का उपदेश दिया है, उसमे सत्य के इसी रूप को अरहुण 








` कियागयाहै। श्रौत परस्पराके ग्रन्थोंमेभीदस प्रकारके उपदेशामिल्तेहँ 
गीता (१५।२९ ) मेँ भगवान्‌ ने सपने को शादवत धर्म" की प्रतिष्ठाक्हाटै! | 
जीवन के चार पृरुषार्थो मेँ धमं का प्रमुख स्थान है । कहीं-कहीं धर्म" इब्द कए . ` | 
संकुचित अथं भी मिलता है । वर्णाधरमके रूप मेँ धमः शब्द काश्रयोगदह्श्री 
प्रकारका संकूचित अथं ह! इस अथं के अनुसार ऋक्‌, यजुः, साम्‌ गौर अथर्व- ` 





 वेदहीध्मके मृरूर।जो वेदम कहा गयाहै वह ्व्म' है मौर उससे | 
विपरीत अध्मः--वेदप्रणिहितो धर्मो हयधर्मस्तद्विपर्ययः२ । यद्यपि बुदधोक्तं ` ॥ 
वचनो को बौद्ध ने भी श्वम्म' या धर्म कहा है, परन्तु उससे न मिलने वर्म ` . ` | 
को अधमं कटून की प्रवृत्तितौ उन्हु।न सदह दिखाई हु । बौद्ध धमं की मान्यता कै र | ध | 







भूमि पथरबी धर्मणा धृताम्‌ 
जयर्ब० १२११ | 





बौद दक्॑न तथा अन्य भारतीयदखन ` ` ` १२० 


` बोरुता है । इसलिये सत्य ओर धमं दोनों एक रहै" । धमे की उत्पत्ति सत्य 
सेदही होती है) श्षत्याद्धमः'२ बडी अर्थवती वाणी है धमं सत्यात्मके होता हं 
` - ओर वही सबका मूक है ३ । “धर्मः सत्यपरो रोके मूर संवैस्य चोच्यते । 


 जर्हा धमै है, वह॑ सत्य है \ । सत्य धरम, प्रकाश ओर सुख को एक ही वस्तु बताते | 


इए महाभारतकार ने कहा ह “जो सत्य ह वही धमे हं, जो धमं हं वही प्रका 


पितत कर भारतीय विचारकों ने वस्तुतः धर्मशास्त्र गौर दशेनकास्त्रे की एकता 

` प्रतिपादितकी दहै! धमं काआधार दशन दहै जो सत्य पर प्रतिष्ठति ह। इसी 
अर्थं मेँ सत्य धर्मं से वडा है महाभारतकार ने कहा हँ “(तुकामारोपितो धमं 
सत्यं चैवेति नः श्रुतम्‌ । समकक्षा तुलयतो यतः सत्यं ततोऽधिकं ७ ॥ धर्मं मं 
जो महिमावान्‌ तत्त्व है वह सत्य से ही लियाहृमादह।! सत्यकोधमेसे बड़ा 


कहने मेँ धम के बाह्य, विवादात्मक कूप का निराकरण कर उसके ऊपर सत्य 

: | की कसौटी नियत की गई ह । बौद्ध साधना को यह्‌ अथ सर्वाधिक मान्य है, क्योकि 
` उसने धम्म" ओौ 'सत्य' दोनों को एक रूप मे देखा ह ओर बुधि द्वारा उनकी ` 
 परीक्षाकी दह । बौद्ध धमं वस्तुतः बोधि-धमं है, ज्ञान-धमं ह ज्ञानको ही | 
वहाँ धमं माना गयाह) धमं के ऊपर ज्ञान की यह स्थापना ही विक्विकौ ` 


धमं -साधनाभों के पारस्परिक समन्वय के मागं को आज भीः प्रशस्त कर 
सकती ह भौर भारतीय विचार-दशंन की यह एक बडी देन मानी जा सकती 


इ । तत्त्वदांनके दवारा धमं के नियन््रणके कारणही भारतमे धमं गौर 
दशन का वेसा कमी विरोध द्ष्टिगोचर नहं हुमा जो पाश्चात्य इतिहास की . 
` एक साधारण घटना ह । सत्य या न्यायकेरूपमे धमंकरो मारतीयसाधनामं 


 . सनातन राजवृत्त' कहा गया ह, यह्‌ हम पहले देख चुके ह । अशोक के सामनं 


 .श्म्मिको धम्मराजा' (धामिक वमेराज) के रूप में यही आदं था। अपने. 
शिलालेखौ मे उसने माता-पिता कौ सेवा, प्राणि-जहिसा, सत्य, पवित्रता, करुणा, 


(१) सत्यं बदन्तमाहधंमं वदतीति घर्म वा वदन्तं सत्यं वदति एतद्ष्येवैतदुभयं ` 


भवति । बृहदारण्यक ० १।४।१४ 


: (२) सत्थाद्ध्मो दमदचेव सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ! महाभारत, ्ञाम्ति पव॑ । 


८ | ध , (३) बवाल्मीकि-रामायण १०९।१२ 
. (४) यतो धमंस्ततः सत्यम्‌ । महाभारत शान्ति पवं । 


1 | ( (५). यत्‌ सत्यं स धर्मो यो घर्मः स प्रकाको यः प्रकारस्तत्सखभिति । 
` :: (६) महुमभारत, शान्तिपर्व । 














देतु, गुण, लक्षण, कतव्य, वस्तु, विचार गौर प्रज्ञा आदिभी क्ियागयाहै। शे 
धम्मा हेतुप्पभवा' में "वरम" शब्द का प्रयोग सम्भवतः बौद्ध दक्षनका प्रतिनिधि ` ` 


` दृष्टिगोचर होता है, यथा य॒ उपनिषत्सु धर्मस्ति मयि सन्तु" । धम्म" वस्तुतः ` 
` बौद्धधमं के तीन रलो में से दवितीय रत्न ह । भगवान्‌ वृद्ध ने कही-कहीं भने 
से उपर धमकी स्थापना कहै, बुद्धसे अनपेक्ष धमं को बतायाहै बौर ` 
„ कहकह धमं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हए यह्‌ भी कहा है ` 
शनो धमं को देता हे, वह मुभे ही देवता है" । “यो धम्मं पस्सतिसो मं. | 
` पस्सति'' । महायान बौद्ध घमं मे बुद्ध अौर धर्मं मिलकर विलकुल एक हौ गये , | 
है । धमं काय का सिद्धान्त इसका प्रतीक है। जैन दशन ने धमं कौ अत्यन्त | 
` च्यापक ौर उदार व्याख्या हमें दीह आचायं उमास्वातिने धमं का लक्षण ~ 1 
करते हृए कहा है “उत्तमक्षमामारदैवा्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचन्य- ` | 


१२१ भारतीय द्ञ॑न में भं ओर ईश्वर, जीवन ओर आचार-तस्व-- 


कृतज्ञता आदि का धममेके रूपमे उपदेश दिया है, जो सा्वेभौमिक नीति का 


रूप लिय हए है । विरव-नियम रूपी वम्म-चवक ( धम-चक्र } का प्रवतैन ही 


भगवान्‌ बुद्ध ने किया था। धस्म को उन्होने संसारिक भोगां से विभिन्न बताया 
था ओौर इसी अर्थं मे भिक्षओं को धम्मदायाद (घम के वारिस) होने के च्य 


उन्होने उत्साहित किया था । घमं के विषय मे मिथ्या धारणा रखना भगवान्‌ बुद्ध 


ने सपि को पृ से पकड़ने के समान भयानक बताया ह ९ । वस्तुतः धमं का इतना 


 -ऊँचा स्थान बौद्ध दकेन मे निङ्चित किया गया हं कि धन, अंग, जीवन, सबको ` 


उसके ल्य छोड देने का आदेश दिया मया हैर । घमं जीवन का पूरा शासन 


है । वह आदि में कल्याणकारी, मध्य मे कल्याणकारी ओर अन्त मं कल्याण- 


कारी तत्तव है । इस प्रकार मानव कल्याण का दूसरा नाम ही धमं है। धमे 


का अर्थं दानिक भाषा में बौद्ध धमं मे प्रायः पदाथ ( स॒व्वे घम्मा अनिच्चा) ` 
ओर विशेषतः मन के आरम्बन विषयों के रूप में किया गया है । आचार्य बुद्ध- 
घोष ने विसुद्धिमम्ग में धर्म शब्द के मुस्यतः चार अर्थो का विवेचन किया ह 
` (१) परियत्ति या सिद्धान्त (२) हतु, (३) गुण मौर (४) निस्सत्त निज्जीवता 


















(निः सत्व निर्जीवता ) । श्वम ' का अर्थं बौद साहित्य मे स्वभाव, अवस्था, ` 


अयोग कहा जा सकता है । गुण के अथं से धर्म" दन्द का प्रयोगः उपनिषद्‌ मे भी 


(१) देखिये अलगद-पमःसुत्तन्त ( मन्भिम० १।३।२ } 
(२) धनं चजे अंगवरस्स हेतु अंगं चजे जीवितं रक्ठमाणो । 








भंगं धनं जीवितञ्चापि सम्बं चजे नरो घम्ममनुस्सरन्तो । 
जातकटठकथा, विसुद्धि मग्ग मे-उद्धत । 





` बौद्धः दछन तया जन्य भारतीय दकशषंन ^ १२८ 


ब्रह्मचर्याणि धर्मः १ अर्यात्‌ उत्तम क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शौच; . सत्य, संयमः, 
तप, त्याग, अकिचनता भौर ब्रह्मचयं ही चमं हु । इसे हम धमे कौ सा्व॑भौमिक 
परिभाषा मान सकते दै! वस्तुतः धर्म समस्त भारतीय जीवन की आधार- 
शिखा रहा है ओर सत्यके रूप भे वह्‌ हमारी संस्कृति का प्राण ओौर पौषक तत्तव 
भीरहै। | 
जैसा ऊपर कहा जा चुका ह, धमं" ब्द भारतीय वाङ्मय में अत्यन्त 
` व्यापक है गौर भनेक अर्थो मे वह्‌ प्रयुक्त हेमा ह । चऋवेदकी ऋचाओंर्मे 
कहं पर विशेष्य भूत संधारके' के अर्थं मे ओर विदयेषण भूत “उत्थापक के 
अर्थं मे वह्‌ प्रयुक्त हभ ह › । अधिकतर इसका अथं वेद मागं प्रतिपादित विशिष्ट 
कतेव्यो के रूपमे ही होता है । जव तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में धर्म' चर' भगवद्‌- 
गीता में 'स्वधमं निधनं श्रेयः । परधर्मो भयावहः" मनुस्मृति मे 'वर्णाश्चमेतराणां 
नो बृहि धर्मानरोषतः' आदि प्रयोभ धमं" शब्दके हुए है, तो वर्ह यही अथं अभि- 
प्रेत हुमा है कहीं-कहीं 'जीव' के अथं मेंभी वर्म" दाव्द का प्रयोगं उपलब्ध 


होता है, यथा माण्डुक्य उपनिषद्‌ पर गौडपादाचायै की कारिकां मे उपा- ` 


सनाध्ितौ धर्मो जाति ब्रह्मणि वतते" । फिर जैमिनि महषि का ध्वम" कालक्षण 


। ` भी अत्यन्त प्रसिद्ध है चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः जिसका अ्थ॑है कि वेद- 


` विहित स्वर्गादि को प्राप्त कराने वाला जो यज्ञादि रूप पदाथ है वही धमहै) ` 


वेदकः प्रेरणा जिसके कि हौ वह्‌ धमं है । यह्‌ अर्थं शौतसूत्र के उपयुक्त है" ` 


दक्षन के नहीं । माण्डूवय कारिका मे प्रयुक्त वमः का अर्थं अधिकतर अन्यव्र 
` भरयुक्त नहीं हुषा है ओर मनुस्मृति मौर गीता आदि में प्रयुक्त घरमे शब्द 
 . : भारतीय घ्भेशास्न के अति अनुकूल हे । वैदोधिक ददन के अनुसार अभ्युदय 

मौर निःश्रेयस की सिद्धि जिससे हो, वह घर्म है' ४ । ये अर्थं प्रायः भारतीय दन ` 


न 


के प्रसंग में अधिक अनुकृरु है । कछ भी हो, जिस अर्थं मे भारतीय धर्म" शाब्द 


{ १) तच्व्थ-सूत्रं ९।६ | = | 

` (२) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ऋ ° पुरुष सूक्त; 
देखिए महामहोपाध्याय श्रीधरल्ञास्त्री पाठकः कंक्वरषं ओन धमज्ञास्तर, 

वुल 

: (३) मीमांसा-सूत्र १।१।२ 


 :  (*) यत्तोऽभ्युदयनिःखेयस सिद्धिः स॒ ष्मः) भिलादये आचाय शंकर ` 
| का यहं कथन्‌ “जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षाद्‌ जग्युदय निश्वेयस्र ` 





हैवुः यः स ध्मः" । गौता-माष्य के उपोद्धात मे 








भ न 


` साधना पक्ष मेँ वेद-विहित मागं पर ही चलने प्र बहुत जोर दिया ग्या ` 
मे चार प्रकार की साधना सम्पत्ति के विषयमे भी दस आवद्यक शतं कोभुराया ` 


` नहीं गया है* । किन्तु धर्म को केवल विशुद्ध आचार तत्व के आसनं परः | ` 
` बैठाने का, उसे स्वतंत्र सत्ता प्रदान करने तथा उसके महत्व कोकिसीभी. 


॥ (1 (१) धमं के निर्णायक के विषय मं भगवान्‌ याज्नवल्यय का कहना हे 


` (२) श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः...“ वेदाः स्थानानि विद्यानां घमेस्यं चः ` 


(३) वेदोऽखिलो धर्ममूरं । मनु० २।६; वे 





१२३ भारतीय दशन मे धमं सौर ईहवर, जीवन ओर आचार.तेरवः 


का प्रयोग करते हँ उस अथं को हम किसी भी विदेशी भाषा के शब्दसे-' 
व्यक्त नहीं कर सकते । भारतीय दशन सदा उसके धमं की प्रतिष्ठा रहा है ४ 
याज्ञवल्कय ने कहा ह कि एक भी अध्यात्मविद्‌ पुरुष जिस बात को कहु वहं 


धम है । ओर एक अथंमेंतो धर्मके ही अंकमें स्वयं देन का हीः यहाँ 


पोषण हुभा ह । यह्‌ बात अन्य किसी देश मे नहीं देखी जाती ! परिचिम में तो 
धर्म ओर दर्शन में सतत ही संघषं चरता रहा । इसके प्रतिकूल भारत में प्रायः 
सभी प्रसिद्ध दाशनिक धमं. के संस्थापक भी हुए ओौर कोद भी घर्भं तव 


तक यह मान्य नहीं हु जब तक उसके 'दर्दन' ने भी यहाँ के लोगों की मन~ 


स्तृप्ति नहीं की । यह्‌ घमं ओर दशेन का प्रेममय मिलन भारतीय विचार की 


एक बड़ी विशेषता ह । सभी आस्तिक" ओर नास्तिक" दशन (चारवकि मतत 


को छोडकर ) एक गहरी धार्मिक भावना से ओतप्रोत हं । किन्तु यहाँ एक 
आवश्यक विभेद भी है । तथाकथित आस्तिक' दर्शनों मे ( सास्य को सम्भवतः : 


` छोडकर ) बेदविहित को धमं भौर वेद निषिद्ध को अधर्म कहने की प्रवृत्ति 


€, भ 


है । यह बति इसी से स्पष्टतः ज्ञातहोतीहं किंधर्मके ्नापकदेतुबोमे* ओर्‌ 
धर्मक प्रमाणो में वेद का स्थान अत्यन्त उच्चर । पृवेमीमांसा का दृष्टि; 


कोण तो इस विषय मे अत्यन्त स्पष्ट है । अन्य सभी आस्तिक" दशनौ के . 


है, यहाँ तक कि मनीषी शंकर के हारा वेदान्त के उपयुक्त अधिकारी के प्रसंग. ८ 





`: चत्वारो वेदधमंक्ञाः पषेत््रेविद्यमेव वा । . . 
 साब्रते यं स घसः स्यात्‌ एको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 


य 






चतुदश । याज्ञवल्क्य स्मृति । 








वेव स्मृति... * * * एतत्‌ चतुिधं ` 









` ब्रह्मचर्यं तपः सत्यवदनं शमो 
`... चिद्योत्पत्तौ सधकतमानि 





बोद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दलन मथ 


प्रकारके ग्रन्थ-प्रमाण से वियुक्त कर नैतिके आददोंवाद की ही स्वतः परिपृणेता 
सिद्धकरने काश्रेय शाक्यमुनिकोही हः. जिनके. दशनम कम॑ का अथं 
वैदिक कर्मकाण्ड न होकर सम्पूर्णं काथिक-वाचिक ओर मानसिक क्रियाएं है 
ओर जिन्होने धमं के. एक अत्यन्त विशुद्ध ओर स्वतः परिपुणं रूप के देन 


विव को कराए हँ । बौद्ध दरेन में धर्मं" शब्द 'निःसत्व निर्जीव" पदार्थो के अथं 
मे भी बहुत प्रयुक्त हुजा ह १, किन्तु उससे इस समय हमे प्रयोजन नहीं हं । इस 
प्रकार सामान्यसरूपसे धमं ओौर दर्श॑नके मेर को भारतीय विचार मेँ हम 
देखते हँ । याँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि धमं ओर दशन का 


` इतना संयोग भारत मे इसी कारण दुद्‌ रह सका कि धमं यहाँ कोई अन्धविश्वास | 


की वस्तु न होकर सदा विचार पर ही आश्रित था ओर दरशन को कभी 
-पवित्र जीवन से, जिसके लिए ही धर्मं का उपयोग है, विरहित नहीं देखा गया 
नथा) अव हम ईश्वर की समस्या पर अति हं। ईरवर' बास्तेवमें धमकी 
समस्या है, दशन की नहीं । बौद्ध दशंन मं.तो उसे धमं की समस्या भी कदा- 


` चित्‌ स्वीकार नहीं किथा गया है ओौर प्राचीन सांख्य को निरीरुवरवादी ही मानना 
प्रायः अधिक गुवति युक्त है। फिर श्वरः कौ परिभाषाभोंके विषय ` 
मे इतना मतभेद है कि तात्विकरूपसे कोद भी निणंय नहीं कर सक्ताकि ` 
कौन अनीश्वरवादी है ओौर कौन ईरवरवादी । आस्तिक कही जाने वाली दार- 
` निक परम्परां ने ईश्वर को अधिकतर सृष्टिकर्ता हौ माना है, जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर छ्य का उसे कारण माना है। परन्तु यह सृष्टि रचित 


हदभी (यदिवा दषे) यानहं (यदिवान ) यह्‌ अभी तक उतना दही. | 


` -अनिङ्चित विषय वना हुआ है जितना कि नासदीय सूक्तके ऋषि के समय 
मेधा] फिर ईश्वरके स्वरूपके सम्बन्ध में नाना दादनिकों मौर उनके सम्प्र- 

।  दायोंके मनकी छाप भी पड़ी ह । कोई निर्चित सवंसम्मत स्वरूप ईश्वर . 
का नहीं मिख्ता । न्याय-वैदोषिक के मतानुसार ईश्वर नित्य इच्छाज्ञानादि. 
- गुणवान्‌ विभु कर्तां विशेष हं, एसा कहा जा सकता है । इस मत के स्थापन 


|. मेँ त्यायवैञेषिक ने अनेक प्रमाण दिये ह जौर उत्तरकारीन बौद्ध आचार्यो ` 








कक द्रवाय इसी विषय कौ लेकर न्याय-वैरोषिक का अत्यन्त खण्डन भी किया ` 


(९) इसके किए देलिए चतुथं प्रकरण मं बौद्धवशेन का विवेचन तथा पांचवें 
प्रकरण में गौडपाद के दर्शेन पर विचारः को तथागतने ` 
परमाय तत््वकेरूपमेंमी देवाह, जिसके लिए देखिए चतुर्थ प्रकरण 
में अनात्मवाद' का विवेचन! . | 






१२५ भारतौय दन मं घमं ओर इदवर, जीवन आओौर आचार-तस्व-~ 


गया हैः. यहाँ तक किं आचाय ध्म॑कीति ने तो ईदवर-कतृ वाद मेँ विवास को 
मानवीय बुद्धि की जडता का अन्तिम लक्षण बतलाया है । सांख्य वे ईश्वर 
के स्थान म अनेक संस्य ( पुरुष ) विशेष की कल्पना की हैर ओर 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने क्लेशकमंविपाकाशये रपरामृष्टः पुरुषविदोष ईदव रः” १ कहकर ` 
द्दवर को परिभाषित किया हं। ओर ईदवर.प्रणिधान' को समाधि- 
प्राप्ति का एक गौण साधन मानकर» सेवर सांख्य रूप योग देने का उद्‌- 


| भावन किया है । जैमिनि ईश्वर का काम अपूरवं'सेही निकाल लेते हे 
|  . ओर मायावादी वेदान्ती डाल देतेहें उसे माया विशिष्ट चैतन्य कौ कोटि मेँध॥ 
५ इस प्रकार यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तौ व्यवितत्व सम्पन्न जगत्कर्ता ओर 


[ऋ 


सष्टिके अधीर्वर के रूपमे ईर्वर' का भाग्य भारतीय दरौन मेँ विशेषः . 
 उत्साहवधंक नहीं दै । ईखवर प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । सवै-मान्य शव्दप्रमाण . 
भी नहीं मिरु सकता 1 अनुमान से भी हम कहीं नहीं पहुंचते । वस्तुतः तकं 
से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि हम ईदवर को मनुष्य का मानस 

(१) वेद प्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतृं वादः स्नाने धर्मेच्छाजातिवादाविकेपः! = | 

सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्ज्ञानां पञ्चल्गिानि जाइये ` 
( प्रमाण वात्तिक } 1 
(२) जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत््वृ्तेदच । पुरुष बहृत्वं सिद्धं . 
`  चैगृण्यनिपययाच्चैव । सांख्यकारिका १८; देविए पांचवें प्रकरण मे 
सांख्य-अनीदवरवाद पर विचार । ॥ 
. (३) योग सूत्र १।२४ 
(ग) देविये योगसत्र १ 
` (५) देखिए अगे पांचवें प्रकरण मे बौद्ध दन ओर पूवेमीमांसा दशान! के ` 
 . भ्रसंग मे वेदके ईदवर कतृ त्व के विरुद्ध कुमारिल के तकं एवं सामान्यतः =. ` 
` मीमांसा के अनीक्ष्वरवादीः स्वरूप पर विचार; भिलादषए, यागदेव ` | 
फलं तद्वि वाकतद्ारेण सिद्धयति । सू्ष्म शक्यात्मकं वा तत्‌ फलमेवोप- = `` 
 . जायते । तंत्रवलिकं, पृष्ठ ३९५ 0 
(६) सायामान्रमेतत्‌ यत्‌ परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावभासनम्‌ । न्ह्यसू्न- `  :| 
` शौकरभाष्य २।१।१; व्यवहारावस्थायां तु उक्तः श्रुतावपि ईदवरत्वा- 
` दिव्यवहारः । वह २।१।१४; भिलादये अविद्यात्मक-नामरूपोपाघ्तु- _ ` 
सधी ईवसो मवति' इत्यादि; सस्य दशन में कुछ कछ समान मावनाः ` 
` ` ` के लिए मिलादएु संख्य प्रवचन सूत्र ३५७ . ` 





य 









बौद्ध दशन तथा जन्य भारतीयव््न १२६. 


पुत्र कहने करा साहस न कर सकं तो कम-से-कम इतना तौ कहना ही पड़ेगा किं 
वहु “उन उपयोगी अलीकों मसे हीह जिसकी भृष्टि अपनी सुविधा केलिये 
-मनुष्यने की ह"९ । नैयायिको ओर उत्तरकारीन बौद्ध दाङशंनिकों भें जो ईरवरः- 


-सम्बन्धी खण्डन-मण्डन चे ह उनका विवरण हम आगे चल कर देंगे! दस 


 . विषय मेः जित्तने बौद्धिक वैराग्य मौर तटस्थ भाव की आवश्यकता टै उतना हम 
.: रखने का प्रयत्न करेगे । अर्ह तक भगवान्‌ बुद्ध का सम्बन्ध है उन्होने ्रह्या 


(पुलिलङ्ग ) को जगत्कर्ता नहीं माना ह ओौर्‌ केवर पुरषाथेारा उन्होने दुःख 
 प्रहाण-मागं को सिखाया ह । जगत्‌-कर्ता की गवेषणा को उन्होने स्पष्टतः ब्रह्मचयं 


कै लिये अनुपयोगी मौर वीर्यारम्भ के सिये बाधक माना है । कमःसे-कम बौद्ध 


` -धमं कीः मान्यता के अनसार धर्म, उच्चतम ध्म, बिना ईदवर के भी हौ सकता 


है ओर नैतिक प्रयास के लिये उसकी अनिवायं अपेक्षा नहीं ह । जगत्‌ के 
 आदि-जन्त सम्बन्धी दृष्ट्यां बौद्ध साधक के लिये अ-मनसिकरणीय विषय 


है । किन्तु इस सवका यह तात्पयं नहीं कि किसी परम सत्य॒के विषयमे 

` जो सब बाह्य ओौर आध्यात्मिकं जगत्‌ का संग्राहक ओौर नियामक है, विभिन्न 

भारतीय देनं की अथवा विशेषतः बौद्ध दलन की आस्था नहीं । वस्तुतः ` ` 

स्थिति इसके ठीक विपरीत हैः । यहां केवल शब्दौ काही, हेर-फेर है! यदि 

- ईदवर कौ परिभाषा अनिवंचनीयपरम तत्वके रूपमेंकी जाय तवतो. 
 निरीदरवरवादीः कदाचित्‌ किसी भी भारतीय ददन को (चार्वाक मत को 
 छडकर) कहना उचित न होमा क्योकि न केवल सभी तथाकथित आस्तिक" दलन 
दहीकिन्हीन किन्दी शब्दों मे इसं विश्व में व्याप्त अतीत परम तवमे विद्वासं 





^ । करते दः किन्तु बौद्ध ओर जैन देन भी अपनी प्रतिष्ठा के छिएु इसी तत्व पर 
.  -अन्ततोगत्वा निभर ह ९1 अजात" जौर अभूत" की सत्ता नित्य सिद्ध है क्योकि 





(१) सम्पृर्णानन्वं : चिष्िलास, पृष्ठ ११८ 


मे उद्धुत । ५ 
` (३) तथागतो यत्स्वमावस्तत्स्वभावमिदं जमत्‌ 1 





ओर वेदान्त द्रत का तुखनात्मक विवेचन । 





। ८ | ` उसके विना "जातत ओर भतः कीम तो संगति छग सकती ह्‌ ओर नं उससे . 


४ (1 (२) साम रूप विनिर्मुक्तं यस्मिन्‌ सन्तिष्ठते जगत्‌ । तमाहुः अति केचित्‌ | 
 मायामन्ये पर त्वणुन्‌ । बृहद्राशिष्ठ; योगवर्तिक ( विस्चानभिक्षु कत }) | 


तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌ । मूखमा्यनिका करिका 
२२११६; विश्ञेष विचार के लिए दिए पांचवे प्रकरण मं बौद्ध ददन 


स 





तीय दशन का एक अत्यन्तं महत्वपूणे अंग ह । 





१२७ बौद्ध दक्न नें र्म ओौर ईवर, जीवन आौर आचार-तस्व- 


 निःसरणः प्राप्त किया जा सकता ह । भगवान्‌ बद्ध का मौन सत्य की अनिकंचनीय 
गम्भीरता का सुचक है, अज्ञेयतावाद या सन्देहवाद का नहीं! 
जौ विचारक बौद्ध क्षणिकवाद पर ही अर्धिक दृष्टि जमाकर ८ 
उपर्युक्त कथन से सहमत नहीं हो सक्ते उन्दरँ बुद्धोपदिष्ट निव्बाणः ` | 
के स्वल्प पर विचार करना चाहिये । वस्तुतः पालि त्रिपिव्क 
के आधार पर विशुद्ध बुद्ध-मन्तव्य का यदि गवेषण क्रिया जाय तो हुम 
किसी भी निषेधास्मक निष्के पर तौ कम-से-कम नहीं पहुंच सकते । फिर 
यह भी स्पष्ट हीह करि उन शास्ताका उदय ईदवर्‌ की सिद्धि अथवा ` 
असिद्धि करनेकान था किन्तु मनुष्य कौ मूरु समस्या परदही उनकी दष्टि 
केन्द्रित थी जिसके सम्मुख अन्य सभी बातें मौण ओर अमहत्वपृणं हो जाती है ` 
अथवा उनकी जिक्ञसा हीः सावकाश नहीं रहती ¶ । भारतीय दशेन का मुख्य 
व्यवसाय तौ जीवन दै, जिसमे आचारतत्व का संनिवेश कर उसे मानवीय 
व की परम सीमा पर प्ुचाना उसका लक्ष्य है 1 कोई मी भारतीय दर्षन: ` 
णसा नहीं जिसने आचारतत्व का उपदेश नदिया हयो स्वयं न्याय दर्न, ` 
जिसका निपय मुख्यतः तकं कौ व्याद्या करना हँ इस प्रकार के साधन मागं ४ 1 
को बताने से नहीं वृकता जिसने निःश्रेयस की अधिगति होती हैर । हम कम, 
` उपासना अौर्‌ ज्ञान के सम्बन्ध मे भारतीय दर्वान के विभिन्नं सम््रदायींका कू ` 
दष्टिकोण निरूपित कर चुके है, यहाँ इतना कहना ही इष्ट है करि. जीवन ` ` 
मे पवित्रता की ज्योति जगाने के किए जौर उच्वतम नैतिक आदं की प्राप्तिके. 
लिए दतर-भिन्न आत्मज्ञान को गौतम भौर कणाद, प्रकृति मौर पुरुष के विवेक को ` ्‌ 1 „| 
सांख्य, निविकल्यक समाधि पूवैक . विवेक को पत्तञ्जछि, वेद-विहिते कमं को . 
 महषि जैमिनि, यौर ब्रह्मात्मैक्यनोध को वेदान्ती . आवश्यक मानते है । जैन 4 | 
दशन में योग को प्रायः ` वही महत्त्वपुणं स्थान प्रप्त है जो भास्तिकः | 
दैनं मे गौर मगवान्‌ सुगत दारा उपदिष्ट बोधिपक्षीय धर्मो कौ भावनातौ. | 
निर्य ही साधना के कषेत्रम आर्य-धं का सर्वोत्तम रूप है । आचार तत्व भार ` | 
तत््व-देन का लक्ष्य यहाँ जीवन `. | 
जीवन से सीषे सम्बन्धित नही 
















| 1 रौधन माना गया हं । इसच्यि जो सिद्धान्त 


बोद्ध दशन तथा अन्य भारतौय दर्षन ८ १२८ 


यहु भावना भारत में सदा रही हं! भारतीय. विचारक सदा लोकोत्तर ` 


` नैतिक आचरण ओौर तपस्या के साधक रहे है, अतः जीवन के साथ 


दशेन. का सम्बन्ध यहम सदा ही अत्यन्त घनिष्ठं रहा है ओौर' 
जीवन की उपथोगिता से विहीन सिद्धान्तो के खण्डन या मण्डन को 
` यहां कभी उच्च स्थान नहीं दिया गया | महाभारतकार ने सत्य कां रहस्य 
 इन्धिय ओौर मन का दमन बताया ह । दमनको ही उसने मोक्ष माना है ओर 
इतना ही उसके मतानुसार सम्पूणं अनुशासन है? । इस दृष्टिकोण को पग-पग 
पर्‌ ध्यान में रखकर ही हम तुलनात्मक अध्ययन में प्रवृत होगे मौर यद्यपि 
` तत्त्वविज्ञान, भ्रमाण मीमांसा आदि दर्दन के विभागों को भी हम उपयुक्त स्थान ` 
देंगे किन्तु आचार तत्त्व को, जौ भारतीय देन की आत्मा ओर वौद्ध ददन का 
स्वस्व है, हम कर विदोषतापूवंक अपने अध्ययन का विषय बनारेगे ओर उसीमें 
देखेगे उन सब की संगति भमी । 


भारतीय दर्चन मे श्रद्धा ओर वुद्धि का सन्तुखित सरूप हमे भिक्तादहै। ये 


५.1 दोनों क्रमः नैतिक ओौर बौद्धिक विकास के साधन है, अतः एक परिपूर्णं जीवन 





दोन मे इनका महत्त्वपूर्णं स्थान है । भारतीय देन ` 


` भारतीय दैन मे शरद्धा स्वेत ही एक गम्भीर अव्यात्म तत्व से अभिनिविष्ट ४: 


छरीर बुद्धिवाद्‌ है ओर उसमे अन्तरञान से उत्पन्न अनुभव को सदा 
बुद्धि की कसौटी पर कसने का प्रयत्न क्या गया दहै! . 


| आन्वीक्षिकी" विया, जो दशन के किए ( गौर वाद से न्याय के दिए ) पराचीन 
`: भ्रयुक्त नाम है, अपने व्युत्पत्ति-अथे मे इसी रहस्य को प्रकट करती हैर । हमारा ` 


समग्र आध्यात्मिक चिन्तन भौत्तिक विर्केषण के भागं से आगे बढ़कर आध्या- 


 स्मिक संलेषण की जोर बढता है गौर दुष्य की बुद्धि सम्मत व्याख्या करके 
वह्‌ अतीन्द्रिय की अनुभूति कौ ओर जाता ह 1 उपनिषदों के ऋषियोंका. 


समस्त महनीय विचार उनके स्वसंवेद्य ज्ञान पर व्यवस्थित दै, किन्तु फिर भी 


| उसमे बुद्धिनाद का अभाव हो, एसी वात हेम नहीं कहं सकते, क्योकि स्वयं ५ 


उन मनीषियों ने थदि हेम जानेगे तो तुम्हारे लिए करेगे ' इस प्रकार सत्यके 





८  चिनम्र शोधको की तरह ही अपने को उपस्थित किया दै । यौर फिर एतिहासिक . 


(१) ......-सत्यस्योषनिषदहमः । दमस्थोपनिषन्मोश्चः एतत्सर्वानुासनम्‌॥ ` 


हान्तिपवं 1 , (1 
(२) अ्रत्यक्षागमाभ्यां जाक्षिप्तस्य अन्वीक्षा यस्यां वतत इत्यान्वीक्षिकी ४ ` 
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१२९ | ध भारतीय ददान भे शद्धा स्तैर वबुष्टिवाद 


दष्टं से उपनिषत्काल मे ही हम अनेकं परिषदो के व्णेनं पाते हं जिनमें पार 
स्परिके निचार विनिमय करके ही ऋषि अपने मम्भीरतम ज्ञान को प्रकारितिः 
केर सके थे ओर यूरोपीय विद्वानों के अनुसार तो उपनिषद्‌" शाब्द का तात्पयं 
भी अपने मूक रूप में ब्रह्मविद्या सम्बन्धी चिचारके किएक हुई बैस्कं हे । 
कहने की आवर्यकता नहीं कि पारस्परिक स्वतन्वे विचार-विनिमयं ही गम्भीरं ` 
बद्धिवाद की जड ह । न्याय ददन का अत्यन्त प्राचीन कारु भेही प्रवर्तन ओर 
विकास इसी बात का योत्तक ह ओर न्याय को भारतीय देन कौ भूमिका मानने 
करी प्रवृत्ति इसी तथ्य की ओर संकेत करती है । वैदिकं युगीन क्षि जिस प्रकार 
सायं, प्रातः दिन के मध्यमं मौर हर समय सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेधी 
कैर प्रार्थनाकरते थे, उसी प्रकारवे मेधाके साथही साथश्रद्धाकोभी 
हीं मलते थे ! भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को सब उपदेश देकर अन्त मेँ जसां 
तु चाहे वैसा कर'* दस प्रकार बुद्धिवाद की ही स्थापना की, किन्तु इस बुद्धि- 


 वादमेंश्रद्धान मिली हुई हो, एसा हम नहीं कह सकते, क्योकि न्नान-प्राप्ति 
की प्रथम आवश्यक शतं मगवान्‌ बुद्ध के समान भगवान्‌ कृष्ण ने भीश्दाको 
ही बताया है । श्रद्धा की परल ओर पयेवसान प्ज्ञामेंदहै) नैतिक मागैका 
आदि श्रद्धा मे गौर अवसान भ्रज्ामेंहै, एसा कहा जा सक्ता ह । षडदरनकी ` 


परम्परा में न्याय तो विशुद्ध बुद्धिवाद कहा जा सकता है क्योकि जोकृक् भीः | 


बुद्धि से उत्पन्न विचार है वह समी न्याय का मत है । फिर भी न्याय मै अव्यात्म ` 
की महिमा सुरक्षित दै । उसका प्रथम सूत्र ही पदार्थो के सम्यक्‌ज्ञानके द्याया ` 
 निश्रेयस की प्राप्ति का उपदेश करता है गौर उसके दारा निरूपित प्रमेयोरे ` 
एक आत्मा" भी है, फिर चाहे उसने इस तत्व का प्रथम भूभिकांभेंही | 

 अनुमापन क्यो न किया हो) वैरेषिक देन की भी प्रायः यहीस्थिति है 
स्य दसन बुद्धिवाद का शायद सबसे वडा समर्थकं दनद जौरयद्यपिकेद- | 
` भ्रामाण्यं उसको स्वीकृत है, किन्तु फिर भी करदं महत्वपणं सदानतो मे वह वेद ` ` 


| के विपरीत भी जाने मं नहीं हिचकता । विनिष डुःख के मात्यन्तक विनां ` | | 


9 (९) देवि पांचवें प्रकरण में उपनिषदो के दन पर विचार । 





(२) देखिए शद्धा सूक्त, ऋ० ` १०।१५१ शशदधयाऽनिः समिध्यते भद्धया क 1 
हृयते हविः. - -  - - - ~ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । शद्ध ` ` 

















हदय्ययःऽजकत्या दधया विन्दते 

स मध्यन्दिनं परम्‌ । आदि 

(३) यथेच्छसि तथा कूर ! गीता 
व 






चौद्ध दश्षेन वथाःसन्य भारतीय दकं स १३० 


करे लिएंही उसके समग्र उपक्रम के होने कै कारण आध्यात्मिक तत्व का उसमे 
सदा पराचुयं ही रहा है । योग दरोन की सव. प्रवृत्तियां मृलःरूपमें वही हं जौ 
` सांख्य दन की ओर उसनं ईरवर प्रणिधान' को अपने विवेचन में एक विशेष 
` स्थाने देकर आध्यात्मिक तत्वे की अनुभूति को ओर भी अधिक तीव्र बना दियां 
इः! पूरं मीमांसा देन मं वैदिके रन्धं के अर्थं गाने के ङिए बुद्धि-सम्मत 
| | विचार तो. बहुत है भर क्‌ के अनुसार तो मीमांसक आचायं ही न्याय शास्वरके 
, शून उद्भावकके हुए किन्तु अध्यात्म तत्व का इस ददान मे कोई बाहुल्य हो, एसा ` 
ततो सम्भवतः कहा नहीं जा सकता । उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त दशन द्ही 
` एकं एसा ददोन हैः जिसमें हम आध्यात्मिक तत्व ओर बौद्धिक तत्व कौ एक संतु 
`. लितिसरूपमें देखते दँ । ब्रह्य सूं मेंश्रुतिको भी प्रमाण माना गया है ओर 
 बुद्धिके भी स्थान कोनही गिराया गया है । ब्रह्मसूत्रकार की यहं परिस्थिति 
भारतीय देन की एक अद्भुत वस्तु है । भगवान्‌ बुद्धदेव तो बुद्धिवाद के समस्त 
:  चिश्व केः प्रथम आचाय दही थे ओर कालामोंके प्रति कहे हुए उनके शण्द जिनमें 





उन्होने स्वतन्त्र विचारः की प्रसा कौ है कितने स्मरणीय है, यहे सब हम आगे ` 
` भारतीय दज्ञेन में सम्भवतः शाक्यमुनि ही करते ह । उनका कहना ह, जिसप्रकार ` 


1 बुद्धिमान्‌ जनः सोने को कसौटी पर कसकर, पिघलाकर ओौर काटकर परीक्षा करते ` | 


+ | | ह, उसी प्रकार भिक्षुमो ! तुम भरे शब्दौ को उनकी परीक्षा करके ही ग्रहण 


` ` करो, केवल मेरे प्रति आदर कौ भावना से नहं › }' "बोधि सत्व सदा गुक्ति- | ५ ॥ 
=. क्रणं होता है, पृुद्गल्दारण नहीं । किन्तु इस प्रकार कठोर बृद्धिवादका भी ` 


` देश करने वारे शाक्यमुनि ने शद्धा के तत्व को स्वीकार न कियाद, एसी 
जरात नहीं है। अमृतका द्वार खु गया है) जिनके पास कानहैं वे श्रद्धा उपस्थित 
करः, यह प्रथम वाक्यथा जोवोधिः प्राप्तिके बाद बृद्ध-मुखं से उच्चरित 


| इभा था। महायान बौद्धघमं मेःश्रद्धा का जो तत्व प्रविष्ट हुमा उसके विषयमे ` 
`. नौ कू कहना ही नहीं | मदन्त नागसेन जैसे पूणं वृद्धिवादी आचायं भीश्रद्रा 
` स्त्व को स्वीकार करते हँ मौर उसका विवेचन करते हँ मौर खण्डनखण्ड- 
खाचः के रचमिता जैसे एक दो मनीषी चिन्तक यथपि ऊपरसे केवलकठेर्‌ 
जुद्धिवादी ही बान पडते हे किन्तु शद्धाङेःवे भी गम्मीरतम पुजारी है! शंकर ` 





(१). देखिए पंचव प्रकरण मं ब्रह्मसूत्रो के दशान पर विचार । 
(२) देखिए सगे चतुथं प्रकरण सें बौ दशरन का विवेचन । 
३). अरियपरियेसन-सुत्तन्त ( मल्फिम° १।३।६ ) 








(२) कठ०. १।२)९ 





३१. ~ ` भारतीय दानमे श्रद्वा मौर बुद्धिवाद 


भौर रामानुज से बड़ ताकरिक भारतीय देन में दूसरे नहीं भिक सकते किन्तु 
इन दोनों मनीषी आचार्यो ने स्पष्टतः आध्यात्मिक तत्व का ही श्रेष्ठत्व स्वीकार 
किमा है अथवा यो किए कि अन्तज्ञनि से उद्भूत विचारको ही बद्धि-सम्मत 
-भी दिखाने का प्रयत्न किया है । सम्पूणं भूतो मेः छिपा हुञा यह आत्मा प्रका- 
रित नहीं दहता । यह्‌ तो सृक्ष्मदर्श पुरषो द्वारा अपनी तीव्र ओर सूक्ष्म दुद्धिसे 
ही देखा जाता ह" इस अथे के उपनिषद्‌ के मन्त्र पर भाष्य करते हुए भगवान्‌ 
शंकराचायं कहते हं आत्मा अशुद्ध बुद्धि के लिए अविज्ञेय ह, इसीकिए यह 
कहा गया है कि यह्‌ प्रकारित नहीं होता । वह तो संस्कार युक्त समीर तीक्ष्ण, 
जो किसी पैनी नोक के समान सूक्ष्म हो, एसी एकाग्रता से युक्त गौर सूक्ष्म वस्तु 
के निरीक्षण में रुगी हुई तीव्र बुद्धिके द्वारा ही दिखलाई देता है" । परन्तु उस 
वुद्धिको तीव्र करनेका विधानक्याहं? क्यागरहतकंसेप्राप्यह?. नही, `. 
तके तो महाभारतकार के शब्दों मे अप्रतिष्ठ ह । जीवन की पवित्रता को 
(साधने की उसमे सामथ्यं नही । हम वृद्धिसे किसीवातकोमानकरभीतो 
` उसके विरुद्ध आचरण करते ही हैँ । अतः आत्म-बुद्धि तकं के द्वारा.मिलनी 
सम्भव नहीं । उपनिषदों के ऋषि स्पष्टतया उद्घोषणा करते है नैषा तके ` 
 तिरापनेया"२ । "ताक्रिक तो मध्यात्मशास्त्र से अनभिज्ञ होताहै, वह पनी | 
मद्धि से परिकल्पित चाहे जो कृ कहता ह । अतः हे मेष्ठ { यह जो ब्रस्त्र- | 
जनित आत्मबुद्धि ह वह्‌ तो ताकिक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचाय द्वारा उपदेश ` `` 
की जाने पर ही सम्यक्‌ ज्ञान की कारण होती है" । “दस आत्मतत्व काः ` 
निरूपण करने वाला भी आर्चयं रूप है, इसको प्राप्त करने वालाः भी कोई ` ` ` 
निपुण पुरुष ही होता ह तथा कुञ्चरु भाचायं के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता १ 
भी भादच्यरूप है',४ । इस प्रकार के आचाय के द्वारा उपदिष्ट होने परही. | 
अपरोक्षानुभूति द्वारा यह आत्मा सुविज्ञेय होता है । तथागतके मतमे तोसायं | 
उपदिष्ट हुमा प्रातः बीर प्रातः उपदिष्ट हृभा सायं ही सम्यक्‌ सम्बोषि प्राप्तकर | 
सकता है, यदि सिलले वाला स्वयं “सम्यक्‌ सम्बद्ध" हो ९ । फिर इस सिखाने ` 


| | (१) कठ० -१।३।१२ 
























(३) कठोपनिषद्‌ १।२।९ पर स्करभाष्य । 
` (५) ३ेसिषए्‌ कठ० १।२।७ शकरभाष्य सहित । 
{५}: देखिए बोधिराजकुमार सुत 
बन का-तिवेचन भौ । 





ओद दन तथाजन्य भारतीय दषेन श्व 


चाके के प्रति गीताकार के उपदेश के अनुसार सेवा ओौरश्रद्धाका भावतो 

` रहना जरूरी ही ह ओर परिप्रश्न भी कृ कमं जरूरी नहीं ह ^ । भगवन्‌ 

` बुद्ध नेजेसाकहारै, पृदगल-शरण तो हमे कभी होना ही नहीं ह । युकिति-शरण 
 होनादही सत्यको दृढने का एकमात्र रास्ता । किन्तु परमाथ दक्षन में निष्ठा 

तो आन्तरिक शुद्धिसे ही, सद्बुद्धिसे ही, श्रद्धा बिसे ही, होती हं, शुष्कः 

` तकंसे नहीं, क्योकि श्रद्धा ही वास्तव भेंतप है ओौर जौ कुछ भी मनुष्य श्रद्धासे 

करता" विद्यास करता है, वही वीर्यवत्तर भी होता है१। श्रद्धा विहीन 

त्तकं मनुष्य को कितने पतन तक रे जा सकता है यह्‌ चारवकिवादियों ने भार ` 

तीय दशन में बडी अच्छी तरह दिखाया ह । “अनेक ताक्रिकों की कूबुद्धि द्राय' 
जिनका चित्त चञ्चल कर दिया गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं रही है, 
उन ब्रह्मणो के चित्त मं प्रमाण से युक्तसिद्ध हने पर भी एवं बार बार कहे 
जाने पर भी आत्मेकत्व विज्ञान स्थिर नहीं होता ।"' कठोपनिषद्‌ अध्याय २, वल्ली 
` ३, मन्त्र ११, १२, १३ पर भाष्य करते हुए भगवान्‌ शंकर इसी भाव को दिखकते' 

. हए कहते है "यदि ब्रह्य बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो यहं ब्रह्म है' इस 


: ` भ्रकार विशेष रूप से गृहीत किया जा सकता था, किन्तु बुद्धि आदि के निवृत्त 





हौजानेषर तो उसे गृहीत करने के कारण का यमावहौ जानेसे उपल्न्धन 


॥ होने वाखा वह बरह्म वस्तुतः हही नहीं । खोक मे जो वस्तु गोचर होती है 
वही है" इस प्रकार प्रसिद्ध होती ह ओर इससे ` विपरीत इन्दियं गोचरन होने 


: वारी बस्तु असत्‌" कही जाती है, अतः योग व्यथं है । अथवा उपलन्ध होने 


वाला न होने से ब्रह्म नहीं है' इस प्रकार जानना चाहिए--एेसा प्राप्त हने पर 


५ यह्‌ कहा जाता ह ! ठीक दहै, वहु आत्मानतो वाणीस, न मनसेओौरननेक्र 
 सेदी प्राप्त कियाजा सकताहै। बहहै' एसा कहने वालोँसे भिन्नपृरषो को 
किस, प्रकार उपख्ब्ध हौ सक्ता है" ? इस प्रकार भगवान्‌ दाकर जसे. 


५  बुद्धिवादी ताक्किकि भी आस्तिक बुद्धि से ही तत्त्वज्ञान को मुमृश्च के सामनः 
 . . अभिमुख हुआ मानते ह भौर स्वेच्छाचारं से ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेदा नहीः 
` करते। इसकाकारणयहीहं कि ब्रहाज्ञान कीप्राम्ति में कारणभूत सत्व बुद्धि. ` 


वास्तव मेँश्रद्धाकी भावनासे ही शक्य है, बृद्धिके आयास मत्से नहीं 


ध महात्मा गाधी के इब्दों में “श्रद्धा जौर बुद्धि के क्षत्र भिन्ने भिन्नं) धद्व 
(१) तिद्ध प्रणिपातेन परिभदनेन सेवया । गीता । 
 : (२) यस्धद्धया..... * ` तदेव वीर्यवत्तरं भवतिं । उपनिषद्‌ । 

` (२) अस्तौति ुवतोऽन्यत्र कयं तदुपलम्पते । उपनिषद्‌ । र 


|. 
| 
| 
| 
| 
भर. 








१३३ भारतीय दशनम धा मौर बुद्धिवाव 


से अन्तरक्ञनि, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसङ्एि अन्तःबुद्धि तो होती ही 
है । बुदधिसे बाह्य ज्ञान की, सृष्टिके ज्ञान की वृद्धि होती है, परन्तु उसका 
'अन्तःशुद्धि के साथ कायकारण जसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता 1 अत्यन्त बुद्धि- ¦ 
लारी लोग अत्यन्त चरित्र्रष्ट भी पाए जाते दहे, किन्तु श्रद्धा के साथ चरित्र 
शून्यता का होना असम्भव है" ° । वेदान्त ग्रन्थो मं प्रायः श्रद्धा का लक्षण शुर 
ओर वेदान्त वाक्यों मे विश्वास बुद्धि का होना" ही किया गया है ओौर अन्य अनेक 
मतमतान्तर भी इसी प्रकार इसकी व्याख्या करते हँ किन्तु हमे 'मिलिन्द-प्रश्न' की 


वह परिभाषा ही अधिक अच्छी जंचती है जिसके अनुसार मन में प्रसन्नता भौर 
महान्‌ आकांक्षा का पैदा होना ही श्रद्धा की पहचान हे”२। यीः श्वद्धा जब 


बुद्धि के साय मिख्कर चलती है तो बुद्धि की दृष्टि ओर अधिक सृक्ष्मभौर 
पनी हो जाती ह भौर जब आध्यात्मिक दृष्टि का उसके साथं संयोग हौ जाता 


 ष्टततबतो इसकी गति सवथा अप्रतिहत हो जाती हं जीर तव उसके द्वारा परम 
तत्व कै दशन किए जा सक्ते हें बुद्धिस आत्मापरे है ओौर उसवबुद्धिको | 
आत्मा मे छीन करके अघ्यात्मयोग के द्वारा मुमुक्षु जन इसी जौवन मेँ ब्रह्मानन्द ` ४ 
को अनुभव करते ह । इस प्रकार हम देखते हँ कि जहां तक बुद्धि का सहयोग ` ` 
श्राप्त होना सम्भव है भौर जहाँ तक ठोस व्यावहारिकं जगत्‌ का सम्बन्ध है ` ध 
वहाँ तक भारतीय चिन्तक न केवर उसका साथ ही नहीं छोड़ते बल्कि अपने ` 
समस्त चिन्तन भौर का्य-परणाटी कौ लगाम भी वृद्धिकोहीसौपतेहै। न्याय, 
सास्य ओर वेशेषिक दशन हमारे इस कथन को प्रमाणित करने मेँ गलम्‌ ह| 
` किन्तु जहाँ पर बुद्धि का वश नहीं चरता, वाणी की जहाँ गति नहीं चरती, मन॒ 
जहां जा नहीं सकता, जिसके विषय में हम कुछ सोच नहीं सकते, कछ जान ` 
` नहीं सकते, मन भौर वाणी जहाँ से निराश होकर वापस चले जति हं, जोन ` 
वाणीस, नमनसे ओरन नेत्रसे हीप्रप्त कियाना सकताहै, अंसंजिसके ` 
_ द्वारा देती है, फिर जिसे वे स्वयं नहीं देल सकतीं, कान जिसके द्वारा सुनते ` ` 





पि ---------. 


{१} कल्याण-रामचरितसानस-अंक के प्रारम्भे में 


(२) भिरिन्द प्रवन, अभिवमेकोश तथा योगसूत्र धर व्यास-भा्य, 4 ५ ॥ ( | 
इन तीनों नेश्रद्धाको बिलकुल यही व्याख्या की हे । निलादए्‌ हे भारः ` ५ 
वाज! यहजो अमृत की खेती है इसका बौज श्रद्धा है, बृष्टि तव है गौर ८. 





फल प्रज्ञा हेः... # 





बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दन ` १६४ 
है, फिर स्वयं जिसे वे सुन नहीं सकते, मन जिसके द्वारा मनन करता है किन्तु 
स्वयं जिसका मनन वह्‌ नहीं कर सकता ९, सारदा यह किं जिस महा स्यसे 


| इस विराट्‌ जगत्‌ की प्रतीति दही हमें होती है ओर जिसकी प्रतीति के सिए 
सभी उपकरण असफरु सिद्ध होते हः उसको साक्षात्कार करने के टलिए 


भारतीये चिन्तक जर्हा तक बृद्धि की सहायता पते हँ उसको वे स्वीकारकरते ` | 
हैः किन्तु वे वहीं खड़े नहीं रह जाते । श्रद्धा ौर अन्तः शुद्धि के बले प्रः 


वे निङ्नयात्मकं रूप से उस परम सत्य के दशन करते ओौर उस परम आनन्दः ` 
का आस्वादन कसते ह जो इन्द्रियों से छिपाकर ही भोगने के योग्य हैर # 
` इसकिए ब्रह्मसूत्र के दूसरे ही सूत्र शास्त्र योनित्वात्‌" से तथाकथित बुद्धिवादियों 
 कौनाक मों सिकोडने की जरूरत नहीं । श्रुवि-प्रामाण्य का अथं, जसा धी डा० 
सर्व॑पर्ीः राधाकृष्णन्‌ ने ठीक ही द्खिने कीषचेष्टाकी दह, अन्ध श्रद्धा 
, नहीं है, किन्तु वह सत्य करी सच्ची गवेषणा काही परिणाम ओरसाक्षीहैः 


` ओौर आध्यात्मिकं अनुमव को बौद्धिक तकं से उच्च स्थान देने के आग्रह का. 
` ही सूचक है) गौर फिर शुति-प्रामाण्य के विषय मजो बात ठीक दै वही बात 


| ८ | ` भारतीय या अभारतीय सभी प्रामाणिक जाघ्याक्तिक्र ग्रन्थों के विषयमे भीः ` न 
-ठीक है, फिर चाहे कुमारि ओौर दयानन्द सरस्वती जसे विदान्‌ अपनीः 


 वेद-मव्तिसे कृ भी सरकनान चाहं) ग्न्य प्रमाण के विषयमे तो 
 . बौद्ध आचाय षमकीति बान्तरक्षित्त मौर "तत्व संग्रह के मनीषीः 


॥ |  दीकाकार कमली कै विचार अधिकः मनोरञ्जक ओर सम्भवतः. ५ ८ 
` अधिक ग्राहय हते, किन्तु उनका विवरण यहाँ देना तो शब्द्रमाण' की | 
` बौद्ध व्याख्या ही करना होगा, अतः उससे हम यहां विरामकेतेहं॥ | 


` भारतीय छित कलाओं के पिछले तीन हजार वषे के दतिहास पर विचारः 





करते हए महापष्डित राहुल साक़त्यायन ने कहा है कि पहली सात ` ५ 


शताब्दियों मे भारत बुदधि-प्धान रहा । ई° पूर्वं दूसरी शताब्दी से लेकर ` 1 ध 


ध । | ८ ईस्वी दुसरी दताब्दी तक मिश्रित रहा ओर उस्केबाद से भाज तकं श्रद्धा- 
| भरषान ह*। ललिति-कलाओं के विषय में उप्यक्त कथनेसत्यहोसकता 
है, किन्तु भारतीय दशेनप्रणाखी किसी भौ समय लुद्धिके तत्वसे विरहितः ` 


१) उप्ुक्त कथन उपनिषदो की विभिच्च वोणिय कौ छाया मत्रहुं । 


५ (२) देखिए पांचवे प्रकरण मं उपनिषदो के ददन का विवेचन । = ` 


५ / (३) उन्कके उद्धरण के किए देखिए 
0 ५ । ॥ ४ ॥ (४) देखिप्‌ उषी पुरातस्व नि निबन्धावलं 









अगं दूसरा प्रकरण । ¦ 
ब धावली' पष्ठ २७५-२८३ 





रहे जब तक हुम बुद्धि का आश्रय छेतेः रह 
हमे सह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय ददन, जो भारत कीसभी 


ने ही इसकी महत्ता को प्रख्यापितः किया ओर अध्यात्म ओर बुद्धि त्व का ` ध 
समन्यय उनकी चिन्तन प्रणाटी की सदा ही एक मृस्य विशेषता रही जो सभी ` 


उनकी तुलनात्मकः समीक्षा हम विस्तारपुवैक आगे करेगे । अतः यहाँ इतना 
निवेदन करना ही पर्यप्ति हौगा । ५ 


ध | प्राणित हँ । प्रसिद्ध जापानी विद्धान्‌ यामाकामी सोजन का मत है कि मनोविज्ञान ¢ | 





१३५ | ` भारतीय षान सें वं्ञानिक भौर मनोवै्तानिकः तत्त 


हो गई हो अथवा मात्र भावुकता-प्रधान रह गई हो, एसा कोई युगं हमारी 
दृष्टि मेँ नहीं आतां । हय, मध्ययुग मेः भक्ति ददन का विरेष प्रक्षे होने पर 
श्रद्धा ततत्वं को अवश्य प्रधानता मिली, किन्तु बुद्धि कातव भी सवथा परिहार ` 
नहीं हुआ मौर भविति के तात्विक आधार को दिखाने के किए उस समय भी 
अनेक गम्भीर बुदधिवादी ग्रंथ लिखे गए । कबीर जसे निर्मम बुद्धिवादीको 
उत्प्च करने का श्रेय भक्ति-यृगको ही ह । श्रद्धेय राहुरजी का. यह्‌ कथन 
कि “बृद्धिवाद ओौर भावकता के पिक तीन हजार वर्षो मेँ व्याप्त प्रवाहं करा 
अध्ययन करने से साफ मालूम होता है कि हम उत्कर्षोन्मुख तभी तक 
है", १ निकर टीक ह ओौरः 


विद्याओं भौर चिन्ताओं का नवनीत है, सदा जांच पडता करके ही 


सत्य को अंमौकार करने के. पक्षमेंरहाहै ओौरश्रद्धा तस्व का . 
उपदे उसमें बौद्धिक बल को प्रक्ष देनेके किणिही कियागयाहैः.उसकोनष्ट ` 
करने के लिए नहीं । यहाँ पर यह्‌ भी क्‌ देना अप्रासंगिक न होगा किश्वद्धा- 
















तत्व की महत्ता भारतीयों ने ईसाद्रयों से नहीं सीसी, बत्कि उनके प्राचीन ऋषियों ` 


भारतीय दशनो की हमारे छिये एक सामान्य देन है । मू बुद्ध-दरन तथा उत्तर ` ` ` 
कालीन बौद्ध ददन मे श्रद्धा आर भवित के विकासं तथा भकिति-ददोनके साथः ` 





भारतीय दश्ञंन एक महान्‌ वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक भावना. से अन्‌- र {८ 


का पुष्पं सब -सेःपहठे भारतीय दशन के उद्यान मं 


( भारतीय दर्शन मे वैज्ञानिक ही खिला । भारतीय दन के एतिहासिक ` `: ` 
ओर मनोवैज्ञानिक तत्त्व विकास में बाह्य बौरः अन्तः्रकृति के गूढ एवं 





सूक्ष्म अध्ययन 





सदा एक विशेष स्थान पाया 
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. शृरषे यसूवास्ावादित्ये स `एकः' ` ( यह जौ आत्मा पुरुष मेँ है मौर यह्‌ जौ सूयं 
भटैः वह्‌ एक हैः) यह उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है । शविज्ञान' कोहीएक. 

: भात्र तत्त्वे मानने. वाके ( विज्ञानवादी बौद्ध ) जब चेतना ओौर भौतिक तत्व 

को विज्ञान'केहीदौ शूप मानते, तोवे भी भ्रकारान्तर से बाहरी विषय 

` भौर भीतरी ज्ञान मे कोर अन्तर नहीं देखते } विभिन्नता केवल भ््रम-जनित 

` ₹। बाहयार्थवाद ओौर विज्ञानवाद की एकता का प्रतिपादन करते हुए योग- 

`. बवासिष्ठकार ने स्मरणीय. शब्दो मे कहा है “बाहयाथे-विज्ञानवादयोरैक्यमेव्‌ तः" 

` ` अर्थात्‌ हमे बाह्यार्थवाद ओर विन्नानवाद कौ एकता मान्य ह । 


` “अत्मा को सब भूतौ में ओर सब भूतो को आत्मा मे" ब्रह्मदर्ी 
 मुनियोंने देखा हं । सात्विकं ज्ञान एकात्मता की अनुभूति ही हं । “यहं आत्मा 
` ह्य है", मं ब्रह्म ह", “वह तुम हो--इससे आगे ज्ञान का विधान नहींह। 
वही एकर आत्मा, प्रज्ञानघन ओर आनन्दमय; अनन्त, विश्वरूप भौर अकर्ता 
`: . साक्षी, चित्स्वरूप, केवल ओर निगुण; नित्य, विभु, सर्वेगत ओर सुसूक्ष्म, स्वय- 
चयोत्ति जौर्‌ सर्वाधिपति, सम्पूणं आधिभौतिक ओौर आध्यात्मिक तत्त्वो में 
समाया इभा है । “एष स आत्मा सर्वान्तरः । पृथिव्यादि महाभूत इसी से अपनी ` 
` : शवित ग्रहण करते है, किन्तु इसे जानते नही, चक्षुरादि स्थूल इन्वियोसे लेकर 
` सूक्ष्म अन्तःकरण-वृत्तियो तक सब अपने-अपने व्यापारो के लिये इसी अनणु, ` 
1. अर अ-दी्धं तत्तव के प्रति, अपूर्व, अनपर, अ-बाहध ओर अनन्तर ब्रह्म ` 
कै प्रत्तिः सर्वानुमूः किन्तु स्वयं सवके लिये विदित परम सत्यके प्रति, ऋणी 
है ओौर इसी के प्रति वे अपनी हवियां समपित करते है। इसी तत्त्व म सभी ` 
"ब्रह्माण्ड, सूत मे मणियोंकी तरह, ओतप्रोतदः। यही तत्वपूर्वं है, यही ` 
षी, यहौ उत्तर मेँ ओौर यही दक्षिण मे। यही नीचे जौर यही ऊपर । यही | 
सब का वेत्ता है, इसका वेत्ता कर्द नहीं । विदित ओर अविदित दोनों से वह 
` उपर है, धमं ओर अधर्म से वह अतीत है, कारण मौर कार्यं से वह्‌ अस्पृष्ट है, भत ` 
भौर भविष्यत्‌ से वहं अक्तं ह, सारांश यह कि वह॒ सब से अतीत ह ओौर सभी. 
`. देवता उसको अर्पित है, हौ उसको अतिक्रमण करने वाला कोर नहींदहै। इसी 
 श्रकृति के नियामक तत्वं को जिसमे सभी विर्व-मंडर निहितं हे ( यत्र निहितं 
: विदवं भाति शुश्रम्‌ ) क्षीण-दोष यति भौरक्षीणाल्लव भिक्षु जपने अन्दरस्थितं ` 
देखते हं! दसी परम तत्त्व का, जिसमें सभी मेद का अपगंमनःहोता है, निर्भयता  . 
भौर सार्वात्म्य दर्शन कासाग्राज्यं रगता है, गवेषण ओौर अनुभव भारतीय 
: | . अध्यात्म-विद्या का प्रधान रक्ष्य रहा है । द्रष्टा ओर दृश्य की एकात्मता, ज्ञाता ` 















ने गात्मा के एकत्वके ज्ञान को विज्ञान कहा है गौर उसे ज्ञान कीचरमसीमा | 


 भीज्ञानी के ऊपर विज्ञानी की वात कही है । इससे प्रकट होता है कि विज्ञान 
` से तात्मयं यहां आत्मा के एकता सम्बन्धी ज्ञानसे है । बौद्ध परिभाषा में विज्नान' `: | 


 शविज्ञान' शब्द का प्रयोग इस अर्थ मे मिलता है ओौर कहीं कहीं श्रज्ञान' शब्द | 


सूक्ष्म भन्तदुष्टिसे ही देखा था, ओर यह भी ठीक ह कि योगिजनः उस श्रेष्ठ 1 


५ तत्व को, हिरण्मय पात्र से ठेके मुख वकि उस सत्य को, गूढ़ आत्मतत्व को, ` ` 4 । | | 
अव्यात्म-यौगाधिगमसे ही, आत्माके योगकेद्रारा ही, देखते, किन्तुफिरः  . | 
मी इससे प्रहे उने बाहरी गौर भीतरी जगत्‌ की बौद्धिक उपकरणों दारासोज ` ` ` 


करनी होती है। जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते है अथवा जिसे मनोविज्ञान कहते . ` । 
हः वे दोनों तत्वज्ञान में ही सन्निहित हं । पदा्थ-विज्ञान तो व्रस्तुभों | 

` | जौर्‌ उनकी क्रियाओं का अध्ययन मात्र करता ह। वह हमें सृष्टि का सच्चा | 
` स्वरूप नहीं समभा सकता । कारणवाद कौ समस्या के पल्ले मात्र को वह 
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११३... भारतौय दक्षन में वैज्ञानिक ओर सनोवैक्ञानिक र 


शौर ज्ञेय का अभमेदद्शेन, कायं कारण-भाव के अनुसन्धान के परिणाम स्वरूप 
मशः बाह्य ओौर आन्तरिक जगत्‌ के न्रह्य' ओौर `आत्मा पदों से वाच्य 
अन्तिम गवेषित तत्वों की ब्रह्यात्मैकत्व विज्ञान रूप एक ही प्रकृते मूर तत्व मे 


 'प्थवसानता, जो सर्वप्रथम अपनी नैसगिक उदात्तता मं उपनिषदों में उद्‌भासित 


इई ओर फिर जिसे शंकरादि मनीषियों ने युक्ति मौर अनुभूति के सहारे एक 
व्यवस्थित दशेन के रूप में विकसित किया, समग्र भौतिक ओौर आध्यात्मिक विज्ञानं 
की स्वाभाविक इतिश्री है, जिसमें वे दोनों संदिष्ट होकर एक हौ जाते हँ । 

`. भारतीय अध्यात्म-चिन्तन अन्तर्नन गौर योग-दरोन की भाषा में ऋत- 


 म्भरा प्रत्ना से प्रसूत होने पर भी एक गहरी वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक ` 


भावना से अनुप्राणित है ¦ “विज्ञान. के सहित ज्ञान कोम तुक से कहग 
यह उसकी अप्रतिहत प्रतिज्ञा गीता (९1 १)१ में सुनाई पड़तीह।! उप- 
निषद्‌ ने वेदान्त के साथ "विज्ञानः शब्द का प्रयोग किया ह, वेदान्त विज्ञान 
सुनिद्ितार्थाः' । तद्विज्ञानाथेः ( मुण्डक १।२।१२ ) आदि । आचायें संकर 


माना है ञानस्य हयेषा पराकाष्ठा यदात्मैकत्व वि्नानम्‌' । गोस्वामी तुरसीदासने 
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शब्द का प्रयोग चित्त, मन या बृद्धिके व्यि हुभा है । उपनिषदो मे भी 1 













का भी प्रयोगः इस अथं मे किया गया है! साधारणतः आजकल विज्ञान से हमारा ` | 
तात्पयं भौतिकं विज्ञान से होता है ओौर उसी अथं में हम यहांउसक्रा | 
प्रयोग करेगे । यद्यपि पुरातन ऋषियों ने सत्‌ के बन्धन को असत्‌ मे अपनी 
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है, समग्रता के साथ उसका निदेश तो तत्वज्ञान ही करता है । मनोविञ्चान 
` मनं का अध्ययन करता ह गौर उसके रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयत्न 
करता है । विज्ञान, फिर चाहे वह बाय वि्नान हौ भौर चाहे आन्तरिक (मनो 
चिन्ञान ), एकदेशीय ही होता ह, विष्टेषणात्मक ही होता है } वहं कैरवेख 
` जीवन के एक पहङ्‌ पर विचार करता ₹ । किन्तु दशेन जीवन को उसकी समग्रता 
मे देखता ह । अतः ततत्वचिन्तन सदा एकीकरण, अभेद ओर एकत्व का पक्ष- 
पाती होता है । सृष्टि-करम-चिन्तन, कारणवाद की समस्या, ज्ञान की समस्याएं 
` ओर आतमा सम्बन्धी सिद्धान्त, ये ` सव भारतीय दद्येन कै अत्यन्त महत्वपूरण 
` विषय हे जिन पर हमे यहां संकेत रूप मे भौ कुछ कहना नहीं हे । यह्‌ जगत्‌ 


क्या भौर कंसेहै? इसका उपादान कारणक्यारं? आदिप्रदनौ कीमीमांसा 


 . भारतीय दकेन में हृई ह । प्रकृति-परिणाम-मय ततत्वात्मक यह जगत्‌ है, यह्‌ 
महर्षि कपिर का मत ह । इनके मतानुसार जड चेतनात्मकं जगत्‌ के अन्तस्तु! 
भें म्रकृति गौर पुरष दो सर्वथा विभिन्न स्वरूप कै तत्व हं । योग दकेन इसीका 


कुछ अल्प संशोधने के साथ समर्थेन करता ह । न्याय ओौर वैरोषिक असंख्य 
परमाणुगोंके संयोग अर वियोग से ही इसके रूप का उत्पादन सम्भव मानते ` 

 . है । ये नानातत्ववादी दर्शन है! जगत्‌के मूरमेये नाना भिच्तगुण मौर भिच्र 

` स्वभाव वारे तत्त्वो को मानते ह । महर्षि जैमिनि स्वरूपतः अनादि-अनन्त-प्रवाह ` 


` स्प संयोग ओर चियोग से युक्त जगत्‌ को मानते हँ ओर अदैतवादी इसे देखते हैं 
 : चानारूपक्रियात्मके मायापरिणाम चैेत्तनविवतं के रूप मे । जगत्‌ मे दिलाई देने वाले 
` अनेके पदां भौर प्राणी एक शुद्ध ब्रह्य के अनेक रूप अथवा व्रिवर्तमात्र हं । सम्पण 


¦ जगत्‌ का उपादान कारणं एक सनातन ब्रह्य ही है । इस जगत्‌ के वीज केरूप 
`. : मैं सांख्याचायं देखते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति को, पतञ्जलि देखते ह प्रकृति ` 


क नियामक के सूपे ईद्वर को, न्याय ओर वैशेषिके ददनं देखते है ईदवरादि 


` नव परमाणुं को ओौर्‌ वेदान्ती देखते हँ अभित्तमिमित्तोपादान ब्रह्म को । 
बौद के अनुसार स्कन्धादि की विच्छित्त परिपाटी का नाम हीसंसार दै! ` 
इसी प्रकार मनोवज्ञानिक गवेषणा के प्रसंग मे जीवके स्वरूपके विषयमे ` 

. साख्य भीर योगदशंन देखते ह उसे असंग, चेतन, विभु, नाना ओौर भोक्ता 4 
`. स्प मे, न्याय-वंशेषिक देखते हैः कर्ता, भोक्ता, जड़, विभु ओर नाना के स्प ` 
रमे, मीमांसकं देखते हे जङ्चेतनात्मक; विभु, नाना, कर्ता ओौर भोक्ता के रूपमे 
ओर वेदान्ती देखते है उसे भिद्या विशिष्ट चेतनके रूपमे फिर बौद्धमनौ- ` 
“` चिज्ञान की चित्त सौर चेतसिकर की व्याख्या एक स्वत॑व्र विषय दही है, न्याय- १ 
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१३९ भारतीय दलेन सें वैज्ञानिक सौर मनोवैतानिकं तदव 


शास्र की तरहं मनोविज्ञान भौ बौद्धो का एक विशेष अकार ह । तकं के 
पारस्परिक खण्डन-मंडन कै विषय मेँ तौ हम चाहे निदिचततापूव॑क कृछन भीः 
कहु सके, किन्तु मनोविज्ञान केक्षेव में बौद्ध दर्शन के समानं अन्य कोट 
भारतीय दर्शनं उचा नहीं गया है भौर आधुनिक पर्चिभमी मनोविज्ञान तो 
उसके सामने अभी दिश ह । उपनिषदों का मनोविज्ञान आत्म-्ञाचं कौ 


सेवा के लिमि है । सांख्य-योग का मनोविज्ञान श्रकृति-पुरुष-विवेक' कै लिये ` 


ओर बौद्ध मनोविल्नान चित्त ओर चित्त-वत्तियों के अध्ययनं के द्वारा, उनकी 


्रवृत्तिके निरोधसेदृःख को निरुद्ध करने के लि है । चित्त की अचल विमुक्तिः ` 


उसका रक्षय द । भगवान्‌ बुद्ध ते कटा है “भिक्ुमो ! यह जो च्युत न हौनं 
वाली चित्त की विमुक्ति है, इसी के चिये यह्‌ ब्रह्मचयं है, यही सार हः यही 
अन्तिम निष्कषं ह ।*९ इसलिये भारतीय द्ष॑न मे मनोविज्ञान सवत्र उच्वतम 


मानवीय पुरुषाथं कौ सिद्धि के लिय ही प्रयुक्त हुभा है । उपनिषदों ने मन को 
अनन्त माना है, कहीं-कहीं उसको श्रह्य' भी कहा ह १, अतः मन सम्बन्धी 
अध्ययन उनका एक प्रधान विषय है, जिस पर हम पांचवे प्रकरण मेँ आायेगे ! ` 
 बुद्धनेभी मन को सवसे पूर्वगामी घर्मः बताया है जौर चित्त से अधिक सूक्ष्म 
पदार्थं उन्टने कोई नहीं माना ५ । बौद्ध विचारक द्वारा भगवान्‌ बुदढधंका ` 
सबसे अधिक दुष्कर काम यही माना गया है कि उन्दने चित्त जर चेतसिक 
धर्म का सूक्ष्मतम विष्लेषण कियाद । दतनेसे दही हम जान सक्ते हैकि. ` | 
बौद्धे देन में मनोविज्ञान को क्या स्थान प्राप्त है! उसके सम्पूरणं नैतिक 4 
दशन का मनोवैज्ञानिक आधार है जिसका सूक्ष्मतम निरूपण हमें जभिधम्म | ध 
पिटक में मिक्ता है । उपर हमने भारतीयं ददन मे विज्ञान सम्बन्धी ` 
विचार का उल्लेख किया है । पर हरमे दस विषयमे यहाँ यहबौरकह | 
देनाचािये कि हमारा समौ वैज्ञानिक चिन्तन कालान्तर मे स्थितिभागीय" 
( व्हर जाने वाखा, जगे उच्नतिन करने वाला ) हीह गया। जैसे अन्य अनेकं ५ | 
विषयो मे (न्याय आदि मेँ ) बौद्ध आचार्यो ने पुराने वैदिक-परम्पराके आचार्मोः 
|. (१) सहासारोपव-सुस ( मण्िसि० १।३।९) 
(२) अनन्तं वै मनो । बृहदारण्यकं ३।१।९ ` 
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 अीद दर्ंनं तया अस्य भारतोय दहन | १४० 


को नये विचार दिये, वैसे भौतिक विज्ञानके विषयमेंवे अधिकन दे सके, 
` -अतंः विव सम्बन्धी ज्ञानं के विषय में अभी हम न्याय-वैशेषिक ओर सास्य 
 जादिकीदही पदावली का व्यवहार करते आते हुं। भौतिक विज्ञान में जाधुनिक 
युग मे आश्च्य॑जनक उल्नति हुई ह । उसने ज्ञान की परिधि काफी हद तक बडाई 
है ओर उसने हमें करई नये विचार दिये हँ ओर हमारी करई प्राचीन मान्यताओं 
को. अपृणं ओर कछ कोतो सचमुच गलत भी साबित कर दिखाया है । 
उपनिषदों तक मे कुछ स्थर एसे है जो आधुनिकं विज्ञानकी कसौटी पर 


खरे नहीं उतसते "भौर न्याय वैशेषिक कौ सुष्टि-्ञान सम्बन्धी मान्यताएं काफी 


हद तकं निराकृत हो चुकी है । पर इससे हमें लज्जित होने की आवश्यकता 


` नहींहे। ज्ञान विकाससी है ओौर किसी का.एकाधिकार उस पर नहीं है । हमे 


सवीन ज्ञानं के प्रकाश में अपनी मान्यताओं का संशोधन करना पड़ेगा अन्यथा 
ज्ञान की दौड मे हुम पीछे रह जायेंगे । वास्तविक ज्ञान-साधकों की जातिसे 


` हम बहिष्कृत कर दिपे जा्यँगे । 


पर भारतीय विचार-पद्धति मेँ भौतिक विज्ञाने जौर मनोविक्ञान सम्बन्धी ` 


५१ ` उपर्युक्त महनीय परम्परा दिखाकर भी हमे यह स्वीकार करना चाहिये किं 
सृष्टि विषयक अथवा मन विषयकं ज्ञान भारतीय अध्यात्मज्ञानं का अपना 
विषय नहीं है । मौर न वह्‌ उसका अन्तिम लक्ष्य है । आचार्यं शंकर के मता- 
 .  नुप्तार उपनिषदों के सुष्टि-विषयक सभी विवरण अथेवाद मात्र है; उनके ज्ञान 

से किसी फल की प्राप्ति नहीं हौ सकती 1 उनको जानकर हम जीवन का चरमं 


। शराय पराप्त नहीं कर सकते अमृतत्व हमारा गन्तिम रय है ओर उत विज्ञान ` 
` कट्रारा हम प्राप्त नहीं कर सकते । उसकी अधिगति तो उपनिषद्‌ कूपी | 


, अध्यात्म विचा से ही सम्भव है२। विज्ञान, चाहे बह भौतिक तत्वों का हो, चाहे 


मनस्तत्वों का, वह हमे अधिक दुर नहीं के जा सकता । दरस तत्व को बौद . 


५ ` देन ने तो मौर भी अच्छी तरह दिखाया ह । ्ञानकी क्रियाके तीन स्वरूपं 


उसने माने है, संज्ञ, विज्ञान ओर परज्ञा यह पदार्थं नीला" है, "ह पीला" है, ` ध 
दसः भ्रकार जो आरम्बन (विषय) कौ पहचान मात्र है, वह सजा! ` 
` यह्‌ आलम्बन ( विषय ) नीला है' यह्‌ आलम्बन पीला हैः" इसको जानने ` 


क उपरान्त जिस साधन से हम लक्षणो (सुख-दुख आदि ) कौ तह तकमी ` | 
(१) देखिए राहुल साजृत्यायन : ददन-दिग्दशञेन, पृष्ठ ४६२, पद-संकेत २ 


(२) न हि ुष्ट्षाख्यायिकापि परिजानात्‌ किञ्चित्फलमिष्यते अमृतत्व एङ ` 
सर्वोपनिषत्परसियम्‌ । ब्रह्मसूत्र--सोकर 





| 
६. 
| 
॥ 











१४१ भारवीय दक्षन मे वै्ञानिक आर भनोवैसानिक तशव 


पहुचते है, वह विज्ञान दै । इससे. आगे विज्ञान नहीं जाता । किन्तु जिसे प्रन्ञाः 
कहा जाता है, वह्‌ तो उपर कै हुए नियम के अनुसार आम्बन { विषयं } 
को जानती भी है, उसके लक्षणों की तह तक भी पहुंचती है ओर इससे आगे 
चलकर वहं मागेकोभी प्रकट करने में समथ होती दहै ज्सिहमः 
आज . भौतिक विज्ञान कहते. है या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते है 
या पदिवमी अथंमे दशन भी कहते हं, वे सब अपने समष्टि रूपमे 


 उपथुवत ज्ञान की द्वितीय क्रिया रूप॒शिज्ञान' की अवस्था से आगे नहीं चल 


पाते 1 आज हुम अपने सब विज्ञानो के द्वारा वस्तुं के स्वरूप को समभतेः ` 
ह, जीवन के प्रति उनकी उपयोगिता को भी जानते दै, पर उनको उदेश्य मे 


रखकर हमारे जीवन का मागं क्या हो, यह हेम नहीं जानते ! निक्चय हीः 


विज्ञान (जीवन-) मागं को प्रकट नहीं कर सकता--ममापातुमावं पापेतुं न 
सककोति--प्यह्‌ वाणी जाजं ज्ञान की उच्चतम अटरलिकासे विश्व को सुनाने ` 


योग्य है । विज्ञान विष रूप से जानने के सिवाय ओर कृ नहीं है । वहः ` 

`. एक साधन भरदहै, शक्ति मात्रे. है, जिसका उपयोग चेतना पर निभेरहै ४ | 

विज्ञान के महस्व का सब आदि ओौर अन्त यही रहै किवहस्वयंज्ञेयहै मौर ` ' 

जेय वस्तुजौं की जाँच-पड़ताक तक ही उसका क्षेत्र समाप्त ह । इससे आगे व्ह ` 

नहीं जा सकता । विज्ञान के द्वारा हम पदार्थो के स्वरूपो को विरेषरूपसे ` `` 

अर्थात्‌ लौकिक, प्राकृत जनों से कछ अधिक विदेष रूप से, जान सक्ते ह । बहु | 

जीवनके सम्भारकोभी बढावा है । किन्तु विज्ञान हमें मार्गेकाद्नयाप्रका- . 

शन्‌ नहीं करा सकता, वहं हमारे जीवन को रक्षय प्रदान नहीं कर सक्ता । यह: | 

` कामतो उसज्ञानकाहैजो विज्ञाने ऊपरका ज्ञान हे । भौरवहजन्नानदहै, | 

` एसा हमारे तत्त्वदश्चियो का आश्वासन है। उस एसे ज्ञान कोही्र्ञाक्हा  । 

गयाह1 श्रज्ञा' शब्द का प्रयोग गीता ( २।५४-६८ } ने विस्तृत रूपसे किया: ` | 

| है, परन्तु उसका लक्षण क्या है, यह तो सबसे उत्तम दंग पर बौद्ध दशन ने हीः | 

„ बताया है । क्‌शल-चित्त से युक्त विदर्शना-लान ही प्रज्ञा है ( कुसल- चित्त- । 

 सम्पयुत्तं विपस्सनाजाणं पञ्चा )२। प्रज्ञा विज्ञानसे उपरकाज्ञानदहैः ` । 

क्योकि प्रासे मागं प्रकट होता है, जीवन को रक्ष्य मिलता है । विज्ञानतो जडः | 

है, मानव को यन्त्रकी सीमा तकं लाने वाला है । वहं हृदयहीन दै, उसमे ` | 
 कुरालं-चित्त' कहां से हो सकता है ? इसीलिये वहां मार्ग" या जीवनविधिकरी. - ` 





(१) विसुद्धिमरग १४।९ 
(२) विसुद्धिमग्ग १४।२ 














= बौद्ध बदन तथा अन्व भारतीय द्षन १२ 


द 'अधिगति भी नहीं हं । बह तो मस्तिष्के को चरम विकास मात्र हं । धर्मं सेनापति 


सारिपुत्र ने कहा था "विज्ञान ज्ञेय हं ओौर प्रज्ञा भावनीय”९ 1 आधुनिकं भौतिक 


` . -चिज्ञान ने मनष्य कै मस्तिष्कं का अत्यधिक विकास करके भी उसे आध्या 


स्मिक अर नैतिक पतनकेगङ् मँ डलं दिया ह। इसका एकमात्र कारण ` 


यही दहै किं माधुनिक विज्ञान मेँ ज्नेय-ही-ज्ञेय है, भावनीय कृ नहीं । प्रज्ञा 
:. तत्व जाधुनिक विच्चान में बिलकूक नहीं है, कुडाक-चित्त' की उसमें गन्ध 
तक नहींदहै। बौद्धिक उस्रति तो काफी भगे बढ़ चुकी है, परन्तु 


चेतना उसका साथदेने मे असमथं रही । यही कारण ह किं भौतिक 


उन्नति के चरम विकास पर पहनकर भी भाज मानवता दुःखी है 1 भौतिक 


विज्ञान ने अभी तक वस्तु संचय-प्रधान सरकति को ही जन्म दिया हैः 


मानव को यत्त्र के पाश्च मे वाँधकर जड बनाने काही उपक्रम कियाद ओौर. 
आज तो भयानक विनाशकारी अस्त्र-रस्तरौ के निर्माण से सम्पूणं मानवता 


का अस्तित्व ही आशंका का विषय बन गया ह । इस सबका कारण यही दहै कि 


` विज्ञान का उचित संचालन करने वाली चेतना का अभी आविर्भाव नही 

(1 4 जाह} इस कमी को न्तिके दङ्ंन ही पूरी कर सकता है, जो भोगवाद पर आश्रित 

` न होकर त्याग पर आधित होगा, यन्त्रवाद पर आधारित न होकर मानवतावाद ट 

 . रर आधारित होगा भौर जिसमें विश्वजनीन भ्रातृत्व कौ गहरी अभिव्षाप्ति 

: होगी, मर्धिक मूल्यों के स्मान पर नैतिक भौर माध्यात्मिक मूलो की प्रतिष्ठ 

. दोगी ओर सब क्षेत्रो मे समता की स्थापना होगी 1 विज्ञान केवल वस्तुगत सत्य 
को उपरुष्घ करना चाहता है, इसलिये वह्‌ भपू्णं हई 1 मध्यात्मवाद आन्तर सत्य ` 

को भी उतना ही महत्व देता है, इसणिये वह्‌ मनुष्य के हृदय को स्पशं करता 


है । चिज्ञानः का सव्यं खण्ड सत्य ह्‌, जब कि अध्यत्मदयास्त्रं अभिन्च सत्यका. 


 : ` साक्षात्कार करना चाहता है । धिज्ञान के ल्य जीवन-संघरषे सत्य है, तृष्णा 
की वहु ग्राह्य मानता ह, जबकि अध्यात्म ज्ञान मानव की चेतनाकी ` 
` ल्व दिक्षाके द्वारा आत्माके ऊध्वं गमन का सन्देश देता है र 


`: शारस्परिक हिरा के मागं से ऊपर उठाकर मनुष्य को अहिसक जीवन की ` 


(1 
( 
(५ 
1 





सवना के चिवि प्रेरित करता है । इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान भौतिकं ` 

 । ` चिज्ञान से ऊपर का च्ञान है, जिसके अनुसरण सेही मानवताका कल्याण 
द्धो. सकता है। यही कारण है कि भारतीय दशन मे भौत्तिकः विज्ञान. ` 
करो स्वतन्त्रं महत्व नहीं दिया गया है । जगत्‌ का ज्ञान महत्वपूण है, क्योकि ` 








(१). महावेदल्ल सृत्तन्त { मज्मिमि० १।५।२३ ) 











९४३ ` । भारतीय वक्षन मं वेल्लानिन् मौर स्लोवेश्लानिक त्वे 


कहु आत्मज्ञान का साधक हं । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने अश्न (भौतिकं पदार्थं} 
माण, मन, विज्ञान ( बुद्धि ) मौर आनन्द (अध्यात्मतस्व } इन पांच ज्ञान 
के स्तसेंद्ारा परम सत्यका अधिगम किया था। इनमें प्रथमं स्तर भौत्तिक 
विज्ञान का दहै । मन अन्नमय है ( छान्दोग्य-६।६।१-५ } यह भौतिकतावादी 
भूमिका है । भूत-विज्ञान केवर इन्दियों को सन्तुष्ट करने वाला चान हँ! उससे ` 
ऊपर मन ओौर बुद्धि हें । मन ब्रह्म है ( छान्दोग्य ३।१८१ ) या विज्ञान 
( प्रज्ञान } ब्रह्म है, यह्‌ विज्ञानवाद की भूमिका है । वेदान्त कै अनुसार 
चित्त को ब्रह्म की मुख्य उपाधि माना गया हें । बुद्धिकेपरे जौ सत्यदहै, वही 
आत्मा का सत्य है मौर अध्यात्मन्ञान का प्रकृत विषय भी वही ह । अध्यात्मज्ञान 
के लिये मन कः संयम्‌ आवश्यक है । श्रौत परम्परा के सम्पूर्णं दर्शनों भौर श्रमण-' ` 
दनो का एक मात्र सार है मन का संयम, चित्त का निरोध । सत्व-शुद्धि भारः. 
तीय साधना का मेर्दण्ड कहा जा सकता हं । चित्त ही संसार है, मन दही मोक्ष. 
` ओर्‌ बन्धन काकारण ह । इसलिये मनं के स्वरूप को समभना ओर उसके 
क्रान्त करने के योग की पद्धति को विकसित करना भारतीय दक्षन का एक 


मुख्य उदेश्य रहा है, जिसकी परम्परा हमें प्रत्येक दशेन-सम्प्रदाय मे भिक्ती ` 

है । अध्यात्म विद्या वस्तुतः वासना का शोधन करने वाली वियादहै। 
 चित्त-वृ्तियों के परिष्कार का वह एक साधन 1 बह केवरज्ञान | 
कासाघनही नहीं हं । उसके समान आनन्द देने वारी भी कोद्रूसरी | 
वस्तु नहीं है 1 कवि-विचारक अश्वघोष ने कहा है, “यदि तुम्हँ आनन्द कौ ` | 
इच्छा हतो अपने मन को अध्यात्म मे कगाओो। शान्त एवं निर्दोष ष्याम ` 
आनन्द के समान दर्रा कोई आनन्द नहीं है ९ भारतीय वलन मेँ मनोविज्ञान | 
क महत्वपूणं स्थान की यह्‌ भूमिका हे । जिस प्रकारं शारीरिक रोग के लि | 
 चिकित्साशास्व है, उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक रोगोँके च्वि अध्यात्म | 
` ज्ञान को चिकित्साशास्त्र माना गया है । -जाचायें अश्वघोष ने अत्यन्त सार- ` | 


भित शब्दों मे इस अथं को व्यक्त करते हुए कला है “रजस्‌ ओर तम्‌ | 


| । से युक्त चित्त के चिकित्सकः अध्यात्मविद्‌ दाशंनिक ही दोते है" ध | 
(१) प्िटंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां मनः । भ्रान्ता चानब्या च॒ ¦ ` 


। `  नास्त्वध्यात्मसमा रतिः ॥ सौन्दरनन्द ११।३४ ब्रह्मविद्या रपौ स्त्री 
के सराण रति. की बात भत्‌ कही ` 
है} अध्यात्म रति की 
1 ५ ५२१ भी ` 








व ८ ॥ 


तर स 


जद दर्शनं तथा अन्य भारतीयं ददन ५ 11 


मनसो हिं रजस्तमस्विनो भिषजोऽध्यात्मविदः परीक्षकाः* । अत्तः भारतीय 
 .:  अध्यात्मदास्त्र केवल सिद्धान्तो की तात्विक समीक्षा करने वाला ही शास्ते 
` नहीं है बल्कि मानसिक व्याधियो के लिये वह चिकित्साशास्व का काम करने 
 वालाभी है भौर भौतिकं विज्ञान को संचाङ्िति करने की चेतना उसमे विद्यमान ` 
है, जिससे वह मानव जीवन को रक्ष्य प्रदान कर्‌ सकता है ओर समाजके | 
लिये कल्याणकारी हये सकता है । 


ज्ञान की सर्वगण निष्ठा भारतीय दशेन का एक प्रमुख लक्षण है । जीवनं 


की विविधता ओर एकता की अभिव्यक्ति उसके अन्दर हुई हं । उसका सम्पृणे 


विकास सत्य की असीम एकता का पक्षपाती है) 


` भारतीय दशने की समन्वयं ओौर सन्तुखन के आधार पर भारतीय दशनं 


समन्वयाद्मिका बुद्धि खड़ा है, जिसे हमारी जातीय विशेषता भी कहा जा 


सकता ह । उसकी नाना विचारधारां परस्पर विरोधी न होकर एक दुसरे 
 कीपूरक हैं । संत्य अनेक भौर विभिन्न नहीं हें। जीवन जिस प्रकार एक ओौर 
अखण्ड है, उसी प्रकार सत्यं भी एक भौर अखण्ड हं । सव सम्ब्रदायों ओर ` 
`. विचारपद्तियों भे वह खण्ड-रूप से व्याप्त ह । यह उसका प्रतीयमान रूप = `` 
है । अनेक सत्यो की कल्पना वस्तुतः अज्ञान पर आश्रित ह । नानात्व की 
बुद्धि मिथ्यादृष्टि है । समत्व ही सम्यक्‌ ददन है । भगवान्‌ वृद्ध ने प्रभावदादी 
 : शब्दों मेँकहादै एकं हि सच्चं न दतियमत्थिः। सत्य एकदहीहै, दोन्ही ` 
दै । जब दूसरा ही सत्य नदीं दै, तो अनेक कहां से होगे ? ज्ञानी अनेक सत्य 
नहीं सिखलाते । स ज्ञानियो, सन्तो, अहतौ का अभिमत सत्य एक है । ्रसिदढ 
मध्यकालीन सन्त रज्जव ने भी इसकी गवाही देते हए कहा है "सब सांच 
^ भिरे सो साच है" । सम्पूणं सत्यको अविरोधी हौना ही चाहिये । भेद के अन्दर 
¦ अभेद देखने को गीता ने सात्विक ज्ञान का लक्षण बताया हैर) ज्ञानी कासे ` 
. बड़ा रक्षण समत्व, समचित्तत्व ही है, जो सत्य के सर्वगण रूप को देखने 
. सेहीप्राप्त हौ सकताहै। श्रमण का लक्षण भी समचर्यां यासमता का आच 
; : रण है समचरदिया. समणोति वुच्चति । अतः वह किसी एकद्ष्टिमै 
` आसक्त नहीं होता, किसी एक मतवाद को पकड़ कर नहीं बैठा । दृष्टिवाद- = ` 
तवाद भी उसकी दृटि मे चित्त का एक बन्धनदहैः एक संयोजन दहै बहु ` 





(१). सौन्दरनन्दः ८।५ 
(२) सीता १५२० ` 





न 


१४५ भारतीय दर्शन कै समन्वयात्सिका बृद्धि 


तौ सत्य केसमग्ररूपकाही गवेषी होता है, जिसे सम्पूणं अनुभव के आधार 
पर ही प्राप्त किया जा सकता ह। सम्पूणं अनुभवदही दशन का आधार हे) 
अनुभवो का जब एक व्यवस्थित्त ओर संदिलष्ट रूप प्रज्ञा द्वारा किया जताहै 
तोउसीका नाम दशन है) जीवन ओर जगत्‌ के सम्बन्ध मे जब इस प्रकार 
की व्यापक ओर संदिलष्ट व्याख्या मनुष्य को मिल जाती हँ तो वह सब विवादों 
से ऊपर चला जता है । वह लोक से कलह की बात नहीं कहता । मतवादीं 
के लियं नहीं क्डता 1 बत्कि विनम्र भौर सहिष्णु होता है । सम्पूणं बौद्धिक 


दराग्रहों को छोडता हे । भारतीय दरशन ने हमारे सांस्कृतिक जीवने के ` 


सिये सबसे बडा गौरववान्‌ कायं सहिष्णुता ओर समन्वय कौ इस भावना 
कोदेकर हौ कियादहै, जिससे हम शेष सृष्टि के साथ मैत्री ओौर अविरोध 
के साथ रह्‌ सकते है ओर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सक्तेष्टँ। ` 
भारत की उदार समन्वयात्मकदुष्टिका ही यह्‌ परिणाम कि यहाँ 
सत्य-गवेषियों पर कभी वैसे संकट नहीं आये जिनकी ओर संकेत करते. हृए 


सहामि नीरे ने अपनी अभिव्यंजनात्मक भाषा में कहाहै, "बहांसत्यहै 
वहां आदमी भी जा धमक्ते हं। हाय अफसोस ! हाय ! सत्य-गवेषीके | 





लिये अफसोस ! सदा से यही चिल्काना रहा है" %। भारत में सत्य-गवेषी 


के किए इस प्रकार अफसोस करने का कोई अवसर नहीं आया है, इसका = ` . 
साक्ष्य उसका इतिहास देता है । धामिक मतवादों के लिये यहाँ कभी अत्याचार | 


५ वान्‌ मुद्ध ने तो एक शल्य-चिकित्सक की तरह अपने समाज के दोषं को दिखाया ` 


था, ब्राह्मणों के मतवादों की निर्मम आलोचना की धी, परन्तुफिर भीब्राह्मणो  . | 
ने उन्दः श्रह्' महर्षि" ओर विदज्ञ मुनि" कह कर पूजित किया, क्योकि | 

अपने सम्पूणं जातिगत . अभिमान को रखते हृए भी वे सत्यको. ` | 
` पहचानतते थे मौर उसका आदर करना जानते धे । अशोक ने श्रमणो गौर ` | 
ब्राह्मणों मे कोई मेद नहीं किया । उनके धर्म॑ प्रचार-का्यं फो विदेशों भें इतनी ` 1 
 सफकरता मिली उसका प्रधान कारण यही था कि उनका आदशे-वाक्यथा ` | 


समवायो एवं साधु" अर्थात्‌ समन्वय ही श्रेष्ठ है । गुप्त-साग्माज्य के काल | 


1 





मेँ पौराणिक धमं के साथ-साथ बौद्ध धमं की भी विक्ेष उन्नति हुई 1 एक भर 4 


0९ 9 16 8666 
सपक रथन पृष्ठ ९ 
मौ १ ८ 










 -बौद दक्षन तथा अन्य भारतीय दक्षत ` ६ 


पुराणकासों ने भगवान्‌ बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजित किया, दूसरी 
ओर महायान बौद्ध धरम ने उनके भवितवादं को काफी हृद तकं ग्रहण कर छया । 
नालन्दा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर एक सरसरी वृष्टि डालने से ही यह्‌ 
स्पष्टहोजाताहै कि ज्ञान कारूप इस देश में विश्वजनीन माना जाता था। 
बौद्ध धमं का एरिया-व्यापी प्रसार उसकी उदारता ओर गहरी मानवता के 
 करणही हौसका} महायान बौद्ध धमं देशी-विदेशी साधनाओं का महासम- 
 न्वयवाद ही था, यह्‌ हम आगे चल कर देखे । जाति, धर्मं, देश, भृगो 
ओर भाषा के बन्धनो को अतिक्रमण करती हुई उसके विकास की अप्रतिहत 
गति विक्व-इतिहास में मानवता-धमं की प्रथम विस्तृत कहानी उपस्थित करती ` 
है । उसी से एशिया की आध्यात्मिक ओौर सांस्कृतिक एकता की आधाररिला 
का निर्माण हुभा, जो आजं तक वैसी ही दृढ ओौर विकासशील है । बौद धमेका 
यह. अभूतपूवे गौरव है कि एदियाव्यापी प्रसार के इतने रम्ब इतिहास में 
एक भी व्यक्ति को ध्म के नाम पर दंडित नहीं किया गया, एक भौ व्यधित 


पर बौद्ध विचार-धारा बलात्‌ नहीं छादी गई । बौद घम अत्यन्त उदार बौर 





` मैत्री-पसारक धर्मं है गौर सम्पूणं भारतीय धमं-साधना की ही यह एक मह ` 


५ पूं विशेषता रदी है । महामति नी ने ईसाई देों के धाक अत्याचारो के ` 
 , सम्बन्ध में कहा है, “वे अपने ईर्वर से प्रेमं करने का, सिवाय मानव को 


` श्ुखी पर ल्टकानेके ओर कोर तरीका ही नहीं जानते" ९ । धार्मिक 


1 सहिष्णुता जौरः समभाव की परम्पराओं से पृणे इस देश में इसं तरीके कां 


। प्रयोगः उसके विस्तीर्णं इतिहासं मेकभी नहीं फकिंयामया हं । मानवताकौी बलि 
देकर यहां धमे कौ उपासना कभी नहीं की गई है । धम कभी मानवताके 


| | न्यायालय में अभियुक्त होकर यहाँ नहीं आया ह) वैसे तो सम्पूणं भारतीयं 
` विचारधाराएं जौर धरमम-साधनाएँं सहिष्णु ओर शान्ति-परायण रही है, परन्तु 


५ ^ बौद्ध धमं को तो विरोषतः हमारी समस्त आध्याल्मिक ओर नैतिक विरासत ` ध 


के पूणे समन्वय का प्रतीक माना जा सकता है । आचाय सुनीतिकुमार ` 
` चादुर्ज्याने ठीक ही बौद्ध धमे को आदरं का एक महासागरः कहा है, "जिसमे 





पूर्वीय विचार-धारा कीः भिन्नभित्र नदियां मिली हैण२ 1 केवल भारतीय साघ- ` 





 नाओं का ही समन्वय बौद्ध धमं के विशार इतिहास मे नहीं है, उसने विदेशी . 


(९); “कलु प्छ 0 [क्र #0 10१९ पलः ७०५, 8४१७ | 
छक पाद पाथा) #0 07088." दत स्पेक सरे ष्टा, पृष्ठ ८२ 
(२) ऋतम्भरा, पृष्ठ १८७ . | = 








रै 
॥ 





१४७ भारतीय दक्त॑न कौ समन्वयास्मिका बुद्धि 


ह । कस्मिन्नु खल्‌ ब्रह्मलोका ओतारचं प्रोताश्च' । इस पर याज्ञवत्वेय उत्तर 


ह्। हेगागि! तू अतिप्रदन मत कर}! यह्‌ एकं आख्यान ह जिसमें ब्रह्म- 


` अधिष्ठान ब्रह्मलोक के आधार के सम्बन्ध मे जिज्ञासा को अतिप्रन' बताया 
गया ह, जिसके ` परिणामस्वरूप मनुष्य का मूरद्धपात हो सकता है, उसका 


नई व्याख्या से युक्त करिया है, जिसके साथ सहमत होना कठिन हो जाता है । _ ` 
उनका अनुमान ह कि शायद याज्ञवल्कय किसी षड्यन् के द्वारा गार्गीको 


करने के कछ दिनों वाद उन्होने गारी को लोपामुद्रा से यह पूच्ते दिखाया ` 
दहतो बृ} त्रु समभती हं कि यदिमं अगे प्ररनकरतीतो मेरा भिर. ८ | 
गिर जाता!” लोपामुद्रा उत्तर देती है “निस्सन्देहं ! किन्तु याज्ञवत्क्यके ब्रह्य 
तेजसे नहीं बेटी, दुनिया मे कितनो के सिर चुपचाप गिरा दिये नातेहै"। ` 
यहं चुपचाप सिर गिराया जानाः न तो उपनिषद्-युग मे भारत की पद्धत्ति ` (| ५ 
। । | शीओौर नउसके बाद किसी युग मे उसने इसका आश्रय लिया हु । सिर गिराना (4 
या भिरवाना वहां होता है जहाँ कामना होती है, शव्िति-रोल्पता हीतीदहै, ` 
भोगवादी जीवन-दृष्टि होती ह, हिस्र भावना होती है । परन्तु जो अमृतत्वक्रे | 
(१) ऋतम्भरा, पृष्ठ १८७ ` ८ 
(२) बृहदारण्यकं ३।६।१ 
{३} च होवाच गामि सातिप्राक्ी्मा 


(४) बोत्गा से गंया, पृष्ठ १३ 


जातियों को भी आत्मसात्‌ किया है । बौद्ध धर्मं कवर पवित्र गंगा जक का 
दीप नहीं है, क्योकि उसमें सहायक नदियों के रूप में तातार देश भी भिलि.थे. ` 
भौर अपनी राष्टरीय विशेषताजं दवारा उन्होने बौद्ध धमं के भण्डारको नये. 
संगठन, नई शक्ति, पजा-विधि ओर नई भक्तिसे मालामालठ कियाद" १। उदार 
समन्वयात्मक दष्टिसे ही यह्‌ समस्भवदहौ सका ह्‌] 

उपनिषद्‌ > में एकं आख्यान है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य से कछ प्रन ` 
पती है । अनेक पररनों के अन्त मेँ वह पूछती हं-- ब्रह्मलोकं किसमें ओतप्रोत 


देते है, .गागि ! अतिप्ररन मतं कर 1 तेरा मस्तक न गिर जाय । जिसके विषय 
मे अतिप्रश्न मही करना चाहिये उस देवता के विषय में तरु अतिप्रदन कर रही 


लोक पर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठान-तत्त्वौ का उल्लेख किया गया हे ओर अन्तिमि 





सिर गिर सकता है । इस आख्यायिका को महापंडित राहुर सांत्यायनने एक ` 


मरवा देते यदि वह्‌ आगे भ्रदन करने से विरत नहीं होती ) याज्ञवल्क्य से संवाद ` ` 


५ 

















ण 


पृच्छति गानि मातित्ाक्नौरिति 


बौद ददन तथा अन्य भारतीय वक्षन ` ८ {४८ 


चिये अपना सब कू छोड चुका, उस ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य को इसका आश्रय 
लेने कौ आवद्यकता नहीं थी । वस्तुतः सिर गिरने" से तात्पयं मानसिकं 
 सन्तुखन खोनेसे है। बौद साहित्य मे भी अतिप्रदन' करने से रोका गया हँ 
ओर सिर गिरने" की बात कही गई ह । मल््फिम-निकाय मे उपासक विशाख 
भिक्षुणी घम्मदिन्चा से अनेक प्रन पूछता है भौर उनके अन्त में वहु यह 
मी पृ विना नहीं मानता “आर्ये ! निर्वाण का प्रतिभाग ( आश्रय) क्या 
है ?“" इस पर धम्मदिन्ना बिलकुल याज्ञवल्क्य की ही दी मे उत्तर देती ह 
(भावुख विशाखं ! तुम प्रदेन को अतिक्रमण कर गये ।९ उपनिषदों मे जो 

स्थान ब्रह्य या ब्रह्मलोक का ह, वही स्थान बौद्ध दन में निर्वाण'का है भौर 
ओर दोनों के वणेन में अनेकं समान शब्दौ काभी प्रयोग किया गयाहै, यहु. 
` हम आगे चलकर देखेंगे । सिर गिरने' की बात तो स्वयं भगवान्‌ बुद्धने भी 
अपने मुख से कही है--"कास्यप { जौ इस प्रकार... ..-.. न जानकर कहं 
` किमे जानता हुं, न देखकर कहे किं भें देखता हँ उसका सिर गिर जाय २। 
निस्वयत्तः यहा सिर गिरने से वही तात्पयं छिया जायगा जौ याज्ञवल्क्य के ` 


` भ्रसंग मे । वस्तुतः यह एक लाक्षणिक प्रयोग ह जिसका अर्थं मानसिक ह्रास 


या नैतिक पतन है । शाकल्य के सिर गिरने की कथा जो वृहदा रण्यक उपनिषद्‌ ` 


 (२।९।२६ ) में है, इसी अथं में व्याख्यात की जा सकती है। वस्तुतः उप- ` 
, निषदं मे यह्‌ प्रयोग आख्यायिकां में ही आया है ओर पूज्य राहृर्जी ने भी 


८  . इसका प्रयोग 'वोला से गंगा" मँ ही किया है जो एक महान्‌ एतिहासिक आख्यान 
दै । हमे मयहै कि इसे दाशेनिकं विवेचन का पिषय बना कर हमने उपनिषदं | 
` . . लौर पूज्य राहुलजी के प्रति कीं अन्याय तो नहीं किया है} हमारा विनमर अभि- 


 भ्राययहीहै कि विचारों के लिय इस देदामें मारकाट कभी नहीं हई है ओर | 


| न उनके स्वतंत्र परकायन पर कोई रोक गाई गई है । सुकरात, गेशीलियो ` 


५ ॥  ओौर चाल्सं ब्रूनौ कै दुर्भग्यपुणं उदाहरण भारतीय इतिहास में नहीं मिमे 
 . इत्क्वीजीदान' न्यायाल्यो की यहां आवर्यकता नहीं पड़ी हँ । यह सब इसी- 


ल्लिये हो सक्ता क्योकि मारत की प्रवृत्ति समन्वयात्मकं थी। भगवान्‌ बुद्धने 
भी अनेके समन्वय किये थे । उनका मध्यम-मागं सन्तुलन का एकं परिपूणं दत ` ` 


दही था। उनका सबसे बड़ा समन्वय तो था पुराने शब्दों को नये अर्थं देना, जिसके 


५ कोन 4 


(१) चृख्वेदल्छ-तुत्त ( मज्िम० १।५।४), राहुल सात्यायन का अनुबाद ` ` (0 





( मञ्िम-निकाय ) पृष्ठ १८३ 


| ध | ६ (२) कस्सप-सुत्त ( सयुत्त-निक्ाय ); राहुल साहतयायन बुदचर्थाः पष्ठ ४६. ^. ( 4 | 











१४९ १६ . उपसंहार 
विषय में हम अगे चकर विचार करेगे । गीता मे भी हमें यही प्रवृत्ति देखने 
को मिर्ती है । यज्ञात्मक धमे के विरुद्ध मानवतावादी श्रमण-संस्ति के 
आन्दोखन के परिणामस्वरूप अनेक संशोधन, परिवतंन ओर समन्वय के प्रय 
हमें ब्राह्मण-परन्थों ओर गीता में देखने को मिलते हं । मध्य-युग का सन्त-धरमं 
बौद्ध समतावाद ओौर वैष्णव भकतिवाद का समन्वयरूप ही था, जिसमे इस्लाम 
के कछ कल्याणकारी तत्त्वो की भी स्वीकृति थी} एकं राम रहीमा', हिन्दू 
तुरक का कर्ता एक", मन्दिर मस्जिद एक, साचा नाम अल्लाह्‌ का सोई सत 


कर जाणि' की रट लगाने वाके ये सन्त अपने युगानुरूप समन्वय-धमं के ही 
प्रचारक थे । गोस्वामी तुकुसीदास तो महासमन्वयवादी थे । परम्परागत 


मर्यादां के अनुयायी होते हुए भी उन्होने अनेक समन्वय कियं जिससे जातीय 


जीवन को उस युग में महान्‌ नैतिक चेतना मिरी ओौर उसमे सांस्कृतिक एक~ 
निष्ठता आई । व्यक्तिगत साधना के व्यि उन्होने विश्व को गुण-दोष ओर. 


जड-चेतन-समन्वित मानकर, विवेकं पुरवेक शुभ को ग्रहण कर अशुभ को छोड 


देने के लिये कहा है, जो अविवाद सिद्धान्त है ओर बौद्ध विभनज्जवाद' की 
भावना के समीप ह । आधूनिक युग मँ रामकृष्ण परमहंस के जीवन को हम 
आध्यात्मिक समन्वयवाद का पूणं प्रतीक मान सक्ते हँ । महात्मा गाधीनेतो 
"सवे धमं सममाव' को एक ब्रतकाहीरूपदेदियाथा। योगी मरबिन्दओर ` 
 विक्व-कवि रवीन्द्र के खूप म हमने पूवे गौर परिचम का समन्वय किया है । युग + ` 
की परिस्थितियों के अनुसार, अपने मूर रक्ष्य पर दृद रहते हए, हमने उनके ` 
` ` . अनुरूपं अपने को बनाया हं । वस्तुतः समन्वय भारतवर्ष का राष्टरीयगुणरहा ` 
` ड जिसकी अभिव्यक्ति उसके दश॑नशस्वर मे मी सम्यक्‌ रूपमे हह ` 
| इस प्रकार एक संग्राहक रूप मेँ हमने भारतीय देन कौ सामान्य प्रवृत्तियों 
. भौर उसकी चिन्ता कँ मुरुय विषयों को देखा । उसके मृ उपदानो गौर द्ग ` । 
4 की भी कछ अवगति हमने प्राप्त की} अब हम भारतीय ददन ` | 
उपसंहार के एतिहासिक विकास का कू दिग्दसंन कर अपनी मूल समस्या स 1 


५ ५ ` पर आर्येभे । 





ऋ. 





दुसरा प्रकरण 


मारतीय दशन-परम्पश : संक्ञिपत एतिहासिक विकासं 
चमर पिवेचन 


. भारतीय दशंन अपने साहित्यिक, .तास्विक ओौर एतिहासिक स्वरूपो मे 
एक्‌ अत्यन्त महान्‌ ओर लम्बी परम्परा का अनृवततंन करता ह ।. बतान्दियों 


ओर सहख्राब्दियो को चीरती हुई, विशार पर्व॑त 


भारतीय दशेन के ठेति- मालाओं के समान समानान्तर रूप से प्रसारित 
हासिक विकास को ओर अनवगत रूप से सम्पुटित, उसकी दीघ'काल- 


जानते की कठिनता ` वाहिनी विचारधारां की गति जानी नहीं जत्ती, ` 
£. उनको उत्क्रमण केरनातो दूरह। विदवकीजाजं ` 

तक कौ कोई एसी विचारुप्रणारी नहीं जो भारतीय देन मं प्रतिविम्बितनहुई 
हौ अथवा जिसका प्रतिरूप उसमेदिखायान जा सक्ता हो। किन्तुउसके एतिहासिक ` 
विकास के गहन कान्तार मे से उन सबको सुल्फाकर निकालना, उनके स्रोतो ` ` 
क दूढकर उनफे विकास के मागं को खोजना, उनके विभिन्न. अवतो ओौर 
 गमन-मार्गो को संगति लगा कर उनकी व्याख्या करना, हमारे वतमान ज्ञान की ` ध 
अवस्था मे किसी भी . भारतीय दशन के विद्यार्थी के लिय पूणंतः सम्भव नही ` 
हं 1 सम्भवतः इसीलिए डा दासगृप्त चे अपने “मारतौय दशन का इतिहास'कै , ` 
जारम्भ मे यहप्रहनही उठाया कि क्या भारतीय दर्शन का इतिहास सम्भवं 
दै" ?१ भिश्चयही जब कि दशंनकारो मौर. दानिक पद्धतियोंकेगादिभौर 

 अन्तकापता दही नहीं र्गता, जब समानान्तर रूप से प्रसरणकीर विचार- ` ` 
परस्परओं के सम्पकं जौर संचषं का जौर उनके सामान्य पारस्परिक 
` एतिहासिक सम्बन्ध का, उनके पौवपियं का मौर जिनः सामाजिकपरिस्थितियो ` 
ही नहीं चलता, तो उनके विषय ` 
कोः उपर्ष्धि कैसे मानी जा सकतीहै? ` 








भौरयूगोंमे वे प्रवित्‌ हई, उनका कछ 
मे एक निर्वित इतिहास जैसी वस्तु 
(१) देखि र्‌ उनकी हिष्ट अवि इ 
( भृनिका )} 


फतवास्ी, जिल्द पहु 





= 








` बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दक्षन ध 4 | १५२ 


डा० स्मिथके इस कथनसे हम विशेष असहमत नहीं हो सकते कि जबर तक 
भारतीय इविहास के निरिचित इतिवृत्ताटमक स्वरूप का हमको पता नहीं क्गता 
तब तक भारतीय विचार के इतिहास को उसकी समग्रता में जानना हमारे 
चये दाक्यं नहीं हूं¶ । निस्वय ही बहुत कृ हाल्तों मे हमारे राजनंतिक 
` ओर सामाजिक इतिहास के इ तिवृत्त के कुछ अधिक सुनिरिचित सूपसे ज्ञात 
होने पर विभिन्न भारतीय दर्चनों के पारस्परिक सम्बन्धका भी हम अधिक 


स्पष्टतापूर्ेक निरूपण ओर परीक्षण कर सकेगे । अभी तो स्वयं षड्-दशलेन 


| परम्पराके चिषयमेभी हमारे परशि विद्धान्‌ यह्‌ निर्णय नहीं करपयिह कि 
किस दशन के उद्भव ओर विकास का किती अन्य दकेन के उद्भव ओर विकास 
के साथ क्या स्पष्ट एतिहासिक सम्बन्व हँ, ओर उनका क्या निरचित पौवापय 
क्रमहुं । न्याय ओौर वैशेषिक के, स्याय ओौर साख्य के, पूवं मीमांसा ओर न्याय 
के पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्धो को केकर जो विप्रतिपत्तियां विद्वानों की 


इई हे, यर जिन अव्याकृत वस्तुं मे वे जाकर गिर गष हर, वे हमारे सामने 
 प्रत्यक्षदहीह 1 फिरबौद दशंनके विषय मेंतो कहना ही क्या, जिसके प्रार- ॥ 


` किमक एं तिहसिक विकास के सम्बन्धं मे ही विप्रतिपत्तियों का अन्त नहीं 


` . हैर] अष्टदल निकायो के स्वरूप भौर विशे षतागों को किस मनीषी विद्वान्‌ 
मे निहिवततावृवंक निरूपित कियाद ? दून्यवाद गौर विज्ञानवाद में पौर्वापियं 


 भावकरा ठकं विनिश्चय कौन कर सका? भागवत धमं ओर महायानं धमं 


| का पार्यस्कि एतिहासिक सम्बन्ध कया हूं, इसे भौ अन्तिम रूप से कौन 
1 ।  दिखासकाहै? वैदिक युगकी दाशैनिके परम्परा कातो कहना क्या, शेकरओौर 
` ` नोगार्जुन जसे युग प्रवर्तक दशिंनिकोंकी तिथिर्यां भी इदमित्थं रूप से अभी 


ध  तिर्मीत नहीं हो सकी ह मौर जिन पृवैवर्ती जचा्यौ से बे प्रभावित हुए, उनके 
(१) देखि उनकी अर्ल हिस्टरी आव इण्डिया को भूमिका । 











(२) दषीचिर्‌ डार राधङ्कुष्णन्‌ अपनी (इण्डियन फिजोसफो' को इतिहास" 1 1 


` कहने से हिचके हँ । देखिए उनकी इन्डियन फिलांसफो", जिल्द पष्टली 


| ` पृष्ठं ९ (अस्तावना) ॥ स्वयं डा० दासगुप्त ने अपने भारतीय दरंन-शासतर ` 


(| के विवेचन को हिस्ट्री मव इण्डियन फिफ" कहा है ! परन्तु गीता = | 
वशेन ( इूसरी जिल्द) को शांकर दशन ( प्रथम जिल्द) से बाद 


~ रख कर उन्होने कोई इतिहासवता नहीं शखिादईं दिया हं, यदि | 


 कालातुकम का इतिहास से कछ भौ सम्बन्ध हं 1 ध. 
(३) देखिए आगे चौथे प्रकरण के उत्तराद्धं का प्रारस्मिक अंश) 








१५३ भारतीय दक्षन का रेतिहयसिक विकास-- 


विषय मे भी एतिहासिक साक्ष्य का अभी प्रायः अभाव हं । सत्यकाम जाबाल 
ओर याज्ञवल्क्य के स्मति-चिन्ह हम किन इतिहास के पन्नो पर दृटेगे, मैत्रे ` 
अगर ऋषभदेव कौ इतिहासवत्ता हम किससे पृछने जायेगे ? एतिहासिक अन्ध- . 
कारके पटलको हुम कहां तक हटा सके , यह्‌ ठीक तरह सेनहीं कहा जां 
सकता । किन्तु यहं प्र सन्नता की वात ह कि मनीषी पुरातक्तवविदों ओर अन्य 
ज्ञान-गवेषकों के अथक परिश्रम से भारतीय दरोन के एतिहासिक स्वरूप 
के सम्बन्ध मे हमारी अनेक कठिनादयां जौर विप्रत्तिपत्तिरया दुर हुई है भौर आगे 
उन पर अधिक प्रकारा पड़ने को सम्भावना ह । आज हम वृद्ध ओौर महावीर 
या बौद्धवमं ओर जेन धम के पारस्परिक सम्बन्ध मे वसी बतं नहीं कह 
सकते जेषी कछ वषं पूर्वं उनके विषय सं अक्सर कही जाती थीं¶ । आधुनिक 
गवेषणा ने इन दोनों दशनो के पारस्परिक सम्बन्ध परनया प्रकशिडालाहं 
जिषसे हम उन्हे अधिक अच्छी तरह समभ सकते हँ । दोनों के प्राचीन साहित्य 
के तुलनात्मक अनुशीरन न हमे नये तथ्य प्रदान किये हे जिनसे हम उनके पार- 
`. स्परिक सम्बन्ध कौ अच्छी प्रकार समभ सकते है । इसी प्रकार सांख्य अर ` 
बौद्ध दशन के पारस्परिक सम्बन्धं के विषय मः जब हम पहर से कछ अधिक 


स्पष्ट जानते ह? 1 आज हमे मनीषी राधाकृष्णन्‌ कौ रगभग तीस वषं पूवै 
 छिलीहुईदइस बात की पुनरावृत्ति करनं की आवस्यकता नहीं हे कि शून्यवाद ` 
अर विज्ञानवाद के पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्ध के विषयमेंहमारी जान- - ` 


कारी स्पष्ट नहीं है, क्योकि इन दोनों दानिक सम्प्रदायो के विषय मेहम ` ` 


` उक्त समयसे अब बहुत क्छ अधिक अभिज्ञाहै गौर उनके उद्‌मवभौर विका ` 


को हम निर्वित इतिहास की भाषा मे व्यक्त कर सकते ह । इसी प्रकार महा- 


यान धमं पर विदेशी प्रभाव की गाया अथवा मक्ति-दश्षेन पर ईसाईधमंके ` 1 





प्रभाव का अन्‌मान अव निश्चित इतिहास के प्रकाश मे विवेचित कियाजा ` । 


सकता हौ । इस प्रकार भारतीय दन के एतिहासिक विकास को पूं खूप से 1 


` दिखाने मं यद्यपि भव भी अनेक कठिनादयां हं मौर जिस हद तक यह कायं सम्पा- ८ ५ | 
दित नहीं हो सकता उसी हदं तके बौद्ध.ददोेन अथवा किसी अन्य भारतीय. 


दक्षन का अन्य समान दशनो के साथ तुखनात्मक अध्ययन मौ बवृणं ही 


द रहेगा । फिर भी एतिहासिक अध्ययन का बहुत कछ विकास पिछले पचास वर्षो ( ८ | 
(१) देखिए पाच रण मे वोद मौर जेन दनः पर विचार} 





(२) अपेक्षिक सूर से एता कहं 
दक्षत अर सांरय-पोगः' का 







चौद दछन तथा अन्य भारतीय द्छेन ` | १५४ 
मेहो जाने के कारण ( यद्यपि जव मी वह्‌ अव्यन्त अल्प दह) भारतीय. 
देन के तुलनात्मक अध्ययन का कायं सरवंथा अदाक्य नहीं हँ । फिर भारतीय 
विचारशास्त्रं की कृ एसी विरेषताएं भी है जोदस कायं में हमारे 
एतिहासिक ज्ञान के अल्प होने पर भी हमे उसे समभने की प्रोरणा देतीहं।. 
इनकानिदंश हम अभी करेगे । 
भारतीय वाङ्मय जब कि अन्य सव ज्ञन-गाखओं मे अत्यन्त परिपूणं 

एतिहासिक साहित्य का अभाव उसमे एक खटकने वारी चीज हुं 1 अनेक प्रसिद्ध 
। विदेशी ओर भारतीय विद्वानों ने इस विषय सं 

. भारतीय विचारक पहले अपने विचार प्रकट किए हे मौर अपनी कठिनादयां 
 धम-चिन्तक थे, बादमें दिलाई है! भारतीय दशन के विषयमे यहं 
काल-चिन्तक कटितता कहां तक ओौर किस प्रकार हमारे 
1 वास्तविक अध्ययन की बाधक बनती हु, यह्‌ हमं 
ऊपर देख चके हु । हमारे प्राचीन वाडमय मं आधुनिक अथं मं एतिहासिक 
` साहित्य कां अभाव हं, यहं हमे स्वीकार कर ही केना चाहिए । यह ठीक दहं 
कि हमने. इतिहास को पञ्चम वेद" के रूप मः गिनाकर उसे अपने अध्ययन 


` क्रा विषय बनाया, यह भी ीक है करि रामायण, महाभारत, पुराण, 
उपपुराण, खजतरंगिणी, मौर पालि के वंर-साहित्य कै कूप मं महतत्वपृणं 


` एतिहासिक साहित्य हमे भप्त हं, परन्तु हमारे इतिहास की सुविस्तीणं परम्परा 


1 ` को देखते हए यह प्रायः भकिञ्वित्‌कर ही है । हमारे पास एतिहासिक साहित्य 


का अभाव ह, यह्‌ सुनिदिषत हं । किन्तु इसके कारण क्याहुं अथवा इसकी 
 सीमाएक्याह,इस विषय मेः भारतीय दृष्टिकोण कमी भी विदेशी विद्वानों के 


` समान नहीं हो सकता । आचाय मैक्सम्‌र का यह्‌ कथन किभारतने कोई 





इतिहास नहीं छिखा क्यीक्रि उसके पास कोई इतिहास था ही नहीं९, ठीक नहीं 


` भानाजासकताः। भारत की इतिहास विषयक उदासीनता काः कारण उसके 


` पाष किसी इतिहास कान होना नहीं हौ । जिस जाति ने प्राचीन कारके 


 . -मनूष्य की सभ्यता कोसमी क्षेत्रो मे इतना अधिक दान दिया, उसका इतिहास ` 
सम्भव न हो, यह्‌ कसे कहा जा सक्ता ? आधृनिक दष्टिकोण के अनुसार ` 


0 इतिहास तिथिय द, विजयो अथवा राजाओं भौर उनकेमन्त्रिथोके विवरगो. ` 


का संग्रह मात्र तहीं हं, बर्कि निरन्तर विकासशील मनृष्य की च्रेतनाकै 


` (९) इललिशु उनकी हिस्टरी अव एन्शियन्ड सस्त लिटरेचर) पष्ठ १० तथाः 
१५ ( पाणिनि आंकषिस संस्करण) 6 





नथ 





सकता था । भारतीय चिन्तकं कै स्वयं 


व 


.  . स्वयिताभों ने अपनी रचनाम में 


१५५ भारय {चारक पटुक घमं चिन्तक, बाद मे काल-चिन्तक 


परिणासस्वरूप परिवतित मानव-समाज का चित्र ह । मन्‌ष्यका काल-क्रमान्‌- 
सार सामाजिक विकास किंस प्रकार हुआ, आदि काक से उसने अपनी यात्रा 
मे क्याजौर किसप्रकार प्रगति कौ,इसी का रेखा इतिहास मंमिल्ताह। 
इस इष्टि से देखने पर भारतीय वाडमम मे' हम एतिहासिक बृद्धि के अभावं 
को बात नहीं कह सकते । एक प्रचर सामग्री इस तरह की हमार सभी प्रकार 


के साहित्य मं उपख्न्ध होती हँ जौर वही हमारा स्वेत्तिम इतिहास हं । अतः 


भारतीय वाङ्मय मे एतिहासिक साहित्य या भारतीयों मे एतिहासिक बृद्धि 
के अभाव की बात कहने ओौर उस पर अनावदयके बल देने की प्रवृत्ति की हमे 
निन्दाही करनी पड़ेगी । फिर अन्यदेशोमे भी जो इतिहास ल्खिगएदः 


वे अपने अपने राष्ट्रो कीपलाघा के मोह को प्रायः नहीं छोड सकते । यही ` 


कारण ह कि आत्यन्तिक सच्चा इतिहास उपलन्ध नहीं होता \ नेपोलियन 


को फ्रसीी इतिहास रेखक जिस दृष्टि से देखते हं उससे क्या अंग्रेज भीदेव 
सकते ह गौर यही बात प्रत्येक महान्‌ पुरूष जौर एतिहासिक तथ्यके विषयमे ` 
मीहे ! एक दही षटनाके वणेन मे महान्‌. विप्र्तिपत्तियां पार्ईजातीदहैः ` 
जिनमे से सत्य के अंशा को निकारुने का एतिहासिक गवेषक व्यथं ही प्रयास ` 
करते हँ । मारत की अध्यात्मप्रियताः ने भौतिक महत्त्व कौ घटनाओंको 

स्मरणीय नहीं माना, उसके किए मनुष्य.के बाहय कृत्यो जीर उसकी भौतिकं ` 
विजयो का अधिक महत्व नहीं था । जहां मनुष्य की महिमाके स्वूपका . ` 
अंकन दही दूसरा था, जीवन की मूरल्याकन की दृष्टि ही.जहं नैतिक मौर ` ` 
 माध्यात्मिक थी, वहां अत्प भौतिक त्यों को स्थायी महत्व नही दिया जा ` | 
| करने' से होना" ही अधिक महतवूणं ` ` . 
शा। व्यक्तिगत अथवा राष्टरीय प्रसिद्धि जौर प्रस्यापन प्राचीन भारतीय 
विचारक के किए कोई महत्व नहीं रखता था । वे अन्पेच्छता गौर सन्तुष्ट = _ ` 
कै पुजारी यही कारण है कि कषुद्र वैयक्तिकिः या रष्टय . | 
 . अहम्मन्यतो की अभिव्यविति उनके इतिहासो मं नहीं ह 1 उनके . इतिहासो 4 | 
कामी रूप अध्यात्मगास्त्र का-सा ह) (महावंश गौर ^राजतरगिणीःकेमनीषी ` ` 
यह्‌ स्पष्ट कर प्याह कि एतिहासिक ` 


भ 


[र 











बौद्ध दर्शन तथा जन्य भारतीय दन ` १५६ 


रचनाओं मेँ समा गये है । उपनिषदों ने उच्चतम ज्ञान हमे दिया है, परन्तु उनके ` 


 . रचयिताओं ने एके भी पक्ति अपने व्यवितिगतं जीवन के सम्बन्ध मेँ हमारे चि 

नहीं छोडी ह । इतिहास-सम्बन्धी उदासीनता हमारी संस्रेति की इस विरोषं 
प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप ही हँ, भारतीयों मेँ एतिहासिक बृद्धि के अभाव के 
परिणामस्वरूप नहीं, जसा भ्रमवश कुछ परिवमी विद्वानों ने सोचा ह । अनुभव 
ही जिनके किए वास्तविक महेत्वपूणं वस्तु था, व्यक्ति या उसके कार्थ-कलाप 
नही, वे व्यथं की घटनाओं अथवा इतिवृत्त के निरूपण मे किस प्रकार प्रवृत्त 


 , . हो सकते थे, अध्यात्मचिन्तक होकर वे काल-चिन्तक कंसे हो सक्ते थे ! इसी- 
 च्िएितो वे स्वयं विचारकों तक का नामन केकर तथा चाहुः" इत्यपरे" कहु कर 


शान्तिकरल्ते हँ ओौर विचारकोंके नामों को अमरता देनेकाभी लोभ उन्दः 
नहीं होता । अतः जहां तक भारतीय दक्षन का सम्बन्ध है, हेम उसके विचार 
कैपूणंरूपको तो देख सकते हँ, परन्तु विचारक के विषय मेँ प्रायः अत्यन्त अल्प 
ही सूचना पाते ह । व्यवितत्वके ऊपर सत्य कीप्रतिष्ठाका यह्‌ सृचक है, 


` : जिसके भारतीय सदा उपासक रहे है । | 
` भारतीय द्शंन अपने विशुद्ध विचारात्मक रूपमेञाजभीहमारेक्एि 
एक स्पष्टतम प्रत्यक्ष ह । अथाह महासागर के समान तरंगे लेता हुमा वहाज 


भी अपने घोषको हमे सूना रहा ह । यद्यपि आज 


भारतीय दशंन श्पने हम यह नहीं जान सकते किं सत्यकाम जाबाल, जैवलि, 
विहयुद्ध विचारात्मक इवेतकेतु, उदालक, रेवव, महिदास एेतरेय ओर उदा 
 श्पमे भजभी हमारे क्क कौ इतिहासवत्ता क्या थौ अथवा उनके जीवन- 
`  जिरस्पष्टतम प्रत्यक्तहै वृत्त कां क्या स्वरूप था, परन्तु उनके प्रज्ञानं मौर 
५ `  अनुभवोंकोतो हम फिर भी स्पष्टतमस्पसेदेख 
सक्ते । क्या मोवदयकता है हमे यह जाननेकी कि किंस विहारे बैठकर ` 
 . बृदधधोष ने अपने जट्ठकथार' त्रिपिटक पर लिली, जब स्वयं अट्टकथष्टै ही ` 
| आजं अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकारित कर रही ह । 'भामती'केकेखक ` | 
“के विषय मे.इतिहास हमें क्या बता सकता है ? अन्य अनेक मनीषियोके विषय : 
में भी उसका साय क्या प्रामाणिक हो सकता ह? बात यहदहै कि भोजन, 

` पान; शयन आदि व्यापारो मे मनुष्यो में विशेषता नहीं होती । सभी मनुष्य 

खाते, पीते, जीते मौर मरते ह, कोई सौ वषं से कम तो कोई उसमे कृ 

` अधिक । फिर इतिहास किंसका छा जाय ? ममरता किसको प्रदान करने 

८ का प्रयत्नं किया जायं ? जिनकी समी ग्रन्थियाँ छूट चुकी है, उनके किए व्यव्ति- 





व = 


१५७ भारतीय दश्ेन का उश्मव ओर विकास 


गत जीवन जसी वस्तु ही क्या शेष रहती ह ? क्रिस वस्तु को वे 'अपनी' कुकर 


पुकार सकत हँ ? अतः भारतीय चिन्तक अपने विचारो मे ही अपने को भूक 


गए ह भौर काल.विलुप्त होते-होते ( जो संसार का अवदयम्भावी 


नियम ह ) जो कृ भी शतां या सहं भारतीय दारंनिक वाडमय आज 


बच गया है वह भारतीय विचार-परम्परा के विशुद्ध विचारात्मक स्वरूप 
करो दिखाने मं पर्याप्त रूप से अंह भारत की समग्र विचारधारा विभिन्न 


सोतों मेँ बहती हई भी, विभिन्न दताब्दियो भें अपने बहाव को नदी के समानं 


बदकती हुई, एक सामान्य उद्गमसे ही निःसृत हृई है ओर एक ही जक 


भिन्नभित्र प्रवाहो में उसके अन्दर बह रहाहै। इसच्एि उसके लम्बे ` 
एतिहासिक विकास में सदा की तरह आज भी एक गहरी अन्वितिओौर 


एकता की भावना गृढ़ रूप से अनुविद्ध पड़ी ह जिसकी एक कड़ी भी कही ट्टी 


हई नहीह ओर जो एकं ही सनातन आदशं ओर शासन का स्वाभाविक ` 

विकास ओौर परिणाम हं । इस विचार-पद्धतिके मूर उपादानों को हम कृ 

 . निदिचततापूवेक जान सकते है। भौर यह बात हमारे क्ए्,जौस्वयं 
इस पद्धति के जीवित प्रतिनिधि ओर स्वाभाविक दायाद ह, बड़े सन्तोष ओर्‌ ` 


उत्साह कीर । 


भारतीय दशन का उद्मव गौर विकास कोई दो-एक शताब्दियों अथवा ` 


 सहस्रान्दियों का नही, बह लाखों वर्षो की साधनाकापरिणामदै। न जाने ` ` 
; ` कितनी अज्ञात विचार-प्रणाख्यां इस भूमि पर इकट्टी 
भारतीय दैन का हई हे मौर किस प्रकार उन्होने यहां कौ विचार-द्वा 
चदूभव शौर विकास को प्रभावित कितया है, यह सब ठीक रूपमे दिवाना ` 
. अत्यन्त कठिन ह । ऋष्वेदीय युग से पूवं की सभ्यता  : ` 
का अनुशीकन आन इविहास के विद्वान्‌ कर रहे हें । अतः भारतीय विचारः | 
 प्ररम्पराक्वसेवलीमा रही है, इसका एतिहासिक रूप से ठीक निरूपण हमारे ` 
 . बतैमान ज्ञान की मवस्था मे नहीं हो सकता । फिर वैदिक वुगसे.अनेकल्ौतों - 
में बहता हा इसका जो बहुगामी ओर अत्यन्त वेगवान्‌ विकास हैः वहती ` 
` इतिहास के छोटे-छोटे छिद्रो वाठे जाल में किसी प्रकार गृहीतक्ियाही नदींना | 
सकता 1 महाभारत में स्वयं एक स्वतंन् दादेनिक परम्परा थौर विकास ही | 
निहित दै,.बौदध ओौर जैन दर्शन जैसे प्रमावदारी वित्रार-शस्त्ोकी तौ बात ` 
दहीक्या? इसी प्रकार षड़-दशेन-परम्परा के उद्‌ मान्यतः. 
1 स समग्र भारतीयः दर्शन के विकासं 
















` . बौद्ध देनं तथा अस्य भारतीय दशन | ५ ६५८ 


हेम अभी विचारकरेगे । समग्र भारतीय देशेन के एतिहासिक विकास को दिखाने 
कै किए पहले हम भारत में दाशंनिक प्रवृत्तियों के प्रारम्भ के महत्वपृणं प्रन को 
कगे ओौर फिर उसके विकासः की.अप्रतिहत ओर अविच्छिन्न धाराको। 
` भारतीय दशेन के सहस्रो वषे पयेन्त रम्ब एतिहासिक विकास में विभिश्च 
 -दरोन-प्रणालियो का हना एक अत्यन्त स्वाभाविक बात है ओर इस समग्र 
| विकासं को एकं समन्वयात्मक तत्वे से अनु- 
भारत मे दाशंनिक प्रवृत्तियों विद्ध देखना भी निदचय ही अत्यन्त ही स्वाभा- 
चे. आरम्भ की समध्या-- विक ह । किन्तु यह्‌ सव जानने से पूर्वं हमे यह्‌ 


उसके विकास की अप्रतिहत जानना चाहिए कि दलन की उत्पत्ति भारत 


छरीर अविच्छिन्न धारा में किस प्रकार ओर किन उपादानं को डेकर 
हुई ओौर किस प्रकार अथवा किन-किन रूपों 
में उसने विभिन्च भारतीय वर्शनोंके रूप मेँ विकास प्राप्त किया । कहने की 
ज्ावश्यकता नहीं कि इस प्रकार का निरूपण निश्चय ही भारतीय दक्षन के 
` स्वरूप, विषय ओर्‌ प्रयोजन पर भी कृ प्रकाश डार्गा, यद्यपि इसके विषय मे 


0 इम परे भी बहुत कू कह चुके है । "दशन" की उत्पत्ति मारत मेँ किस 
`  अकारहूरईद अथवामूल रूपमे किन प्रवृत्तियों को लेकर हई, यह बताना निक्वय | 
दही भाज बड़ा कठिन है ओर इदमित्थं रूप से न तो इसका कोई सन्तोषजनक ` 





उत्तर अच तक दिया गया है ओौर न आगे दियाही जा सकता ह । आदि 
` पुरुष की तरह आदि विचार भी कब जन्म लेकर प्रथम बार इस जगत्‌ मे आया, 


. इसे किसी ने नहीं देखा । को ददश प्रथमं जायमानं'* जैसे विवदता नासदीय 

1.4 सूक्त की वाणी जिस प्रकार आदि पृरषके लिए दिखाती ह, उसी प्रकार वहु ` 

आदि विचारके क्षि भीसुप्रयुक्त है । कौन इसे उस विद्धान्‌ ( प्राचीन या 

। ८ अर्वाचीन } से पृछने गया जो इसे जानता था ? सम्भवतः मनुष्यभी तो दस | 

संसार में विचारके बादशही आयार । संकल्प कापरिणामदहीतो जीवसृष्टि 
ह । उसने कामना की किमे बहुत हो)" इस समस्त सृजनके आदिमे कामना 
. दहीतोथी} कामः ही तो था सव से भगे, मन का रेतस्‌ जर श्रथमः' तत्त्व! 


` त्स क्छ प्रवस जायंमानमरयन्वन्तं यदनस्या विभति । मूम्या मसुरघृगात्मा = 


क्व स्वित्लो विदसभुषगात्‌ प्रष्दुमेतत्‌ । ऋ° २।३।१४ 


1 | (२) को अद्धा वेद क इहु प्रोचत्‌ कुत भाजाता कुत इय विसुष्टिः अवा्देवा | | 


(३) कामस्तदग्रे समवतेताभि मनसो 


अस्य लिपजनेनाथा को कैद यतर जवं । ऋ १०।१२९।६ 


क 






प्रथमं यदासीत्‌ 1 ऋष्वेद। . | 1 





= 


करते अन्ततः उसे अवदयम्भावी अनवस्था में ही तो पड़ना पड़ेगा । किन्तु इतनी 


अथवा एतिहासिक रूप से भारतीय दाहंनिक विचार के प्रारस्भपरही विचारं | 
करना है, ताकि उसके विकास स्वरूप उत्पन्न विभिन्न भारतीय दशन  . | 
प्रणालि की संगति हम लगा सकं ओर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को कृ | 


` विषयमे हमे किसी विशेष प्रकाम पहा दियाहौ, एसा हम उनके ` 
अनेक वातो मे प्रशंसक होते हृए भी सम्भवतः नहीं कह सकते । प्रत्यत उन्होने ` 
 कहींतौ अन्धकार को हटाने के प्रयत्न में हमे ओर भी अधिक अन्षन्तमः लोक 

` मेडालदियां है । अभी तक प्रायः अनुशरूतिके जाधार परहमवेदकोभपने  . 
` सव्र भौतिक अौर आध्यात्मिक विचारों का प्रथम उद्गमःस्थान मानतेथे गौर | 
उसी से सबप्रकारके ज्ञनकी सिद्धि मी करते थे, किन्तु आधुनिक एतिहासिक | 
`. . अध्ययन ने स्वयं वेद मे, प्रधानतया ऋ्वेद मे, ज्ञान के विभिन्न स्तरोँका अनुः | 
मापन कर काल-कम से उनका समय भी निर्चितकर दियाह गौर्‌ विकास | 
बाद के सिद्धान्त करे मधार परज्ञानके विभिन्न स्तरोकानिरूपणमीकियाह। ` 
जिन आधृनिक विद्रानों ने भारतीयः दशं 

| के सहारे संमतः का प्रय॑तं किय 
भारतीय ददनं के उद्भव ओर विकासः 





१५९ भारत सं दाश्ंनिक प्रवृत्तियों के आरम्भ कौ सतस्या-- 


यह्‌ प्रथम", 'मन का रेतस्‌" अन्ततः काम, संकल्प यओौर विचार को छोड़करं 
ओर व्या है ? मनसे भीः पूवं जाने वाखा क्या कोई भौर धवम" हु? 
अध्यवसाय" या बुद्धि" से भी प्रथम क्या कोई अन्य प्रकृति का परिणामहं? | 
समग्र चराचर जगत्‌ मं, समष्टि गौर व्यष्टिसरूपमे, सभी आध्यात्मिक ओर 
भौतिक विकारो मे, व्या इससे भी अधिक कोई "महान्‌" ह । सम्पूणं सृष्टि एक | 
संकल्प का ही तो परिणाम अथवा विजुम्भण है, "विज्ञप्ति मात्र की सिद्धि | 
है । सभी तो मनोमय है, बोध रूप है, बाह्य भौत्तिक पदाथं भी तो अन्तःकरणस्य ५ 
वृत्तियों के प्रतिविम्बही है, तौ फिर मनुष्य इस “विचार' के आदिको क्या 
जानेगा ? सुष्िके आदि मे शब्दरूप ब्रह्म ही तो प्रथम अवस्थित था ओर शब्द, 
अथं या विचार के विवतं कोः छोडकर ओौर क्या हँ ? मनुष्य जो स्वयं विचारं 
की एक प्रतिकृति है, उसके आदि को किस प्रकार जान सकेगा ? एसा करते 




















गहराई मेँ उतरने की यहाँ आवद्यकता नहीं । हमे तौ केवर स्थूक रूप से 


अधिक सुनिह्चितता के साथ देख सकं । इस विषय मे हुम पहले हौ यह्‌ कह 
देना चाहिये किं अभी तक प्रायः अन्य-वेणु-परम्परा ही इस सम्बन्धे हमारा | 
एक मात्र सहारा रही ह । ओौर आज भी आधुनिक गवेषको के प्रज्ञानोनेदस | 


कै आरम्भं के प्रन को विकासवाद 










बोद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दहन १६० 


साथ दिखाकर उसे सुरुाने ओौर एकं व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया है, 
उन्दने समस्या को ओर भी अधिक जटिरं मौर भ्रमपूणं बना दिया है । चिन्तु 
`  दवसका तात्पयं यह्‌ नहीं कि भारतीय विचार-पद्धति विकास की एक खला 
का अनुगमन नहीं करती अथवा अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे यूनान के दर्शन 

: कै सथ उसका साम्य नहीं दिखाया जा सकता । वास्तव मे किंस आदि यग 


` में मारत सवप्रयम्‌ अध्यात्म-चिन्तन मे प्रवृत्त हज अथवा किन पुराण मह्‌- 
षयो ने उसकी दाशंनिक परस्परा का प्रवतंन किया, ये बाते आज निङ्वय- 


 पृवेक बताई ही नहीं जा सकतीं । मानवीय मस्तिष्क की संशयात्मिकां अथवा 
` जिज्ञासात्मिका वृत्ति के रूपमे दशन एक शाद्वतकादीन शास्र है 
ओर इसलिए आरम्भ की अपेक्षा से रहित दहै, किन्तु ज्ञान की एक 
विशेष शाखाके रूप मे अथवा विचार की एक विशेष पद्धति के रूप में उसका 
आरम्भ अवरेय दिखाया जा सकता ह । अत्यन्त सरल ओर प्रारम्भिक म्ष्य 
 समाजमें भी, मानवीय जातिके उस शुभ्र प्रभात-कालमें भी, जब कि सभाज- 
संस्थान विख्कुर सादा था, भूख, इच्छा भौर जरा की समस्याएैतो रही 


| ॥ ही होगी, मृत्यु ते, जो निक्वय ही किसी एक मनृष्य, अथवा ग्राम अथवा ` 
` देश अथवा किसी युग विकेषकादही धमं नदीं है, भवश्यही उन्हं सतायादही ` 





होगा । वियोग के थपेडे उन पर पड़ ही होगे, चिन्ता उन्हँ व्यापी ही होगी 
कालने उन्हं खाया होगा, कामने उन्हे बौरायादी दोगा! तोक्याजिस प्रकार 


उन्दने भपने बाह वातावरण क प्रति सफक प्रतिक्रिया कर उस पर विजय 
आप्त की होगी, उसी प्रकार इन समस्याओं को भी सुलभानि का क्या कोई 


 . रयन उन्हयने नहीं किया होगा ? क्या उन्दँ किसी आगे आनेवाखी विकास की 
जवेस्था के क्षि हीषछछोड़ दिया होगा, भवा उन्हने जो प्रारम्मिक कालम 


`.  एतत्सम्बन्पी विचार किया होगा वह निर्य स्प से क्या न्यून कोटि का ही 


८ . रहा होगा मौर उसके वाद का आवश्यक रूप से उच्च कोटिकाही। यदि ` 

(१) “णग ४ & १०४ 17०९688 ग ४106 पाण = ` 
|  फणत्‌ 18 6ष्टान्‌. 48 & रप्लप्राः९ म प्न्प्टोण 7४ 
1 ४98 78 कच्डापण०६३.२२ वेणीमाधव वाडमा : भरी बुद्धिष्टिक ` 


८ :. ईध्यिन फिलासफः, पृष्ठ २; निलाइये “1676 876 29. ८ 


८ ५ शका एश््ापपपप्रद्ुः णिः "6  [एएा०नपलन्‌ 


088९७०8१, राघाह्ृष्ननू ; इण्डियन्‌ शिलां सक्ती, जित्व दूसरी, 4 
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# 
। 
॥ 
{६ 
{ 
। 





(१) देखिए प्रथम प्रकरण ने (भारतीय व दलन मे बद्धिवाद ओर अध्यात्मवाद" ` ८ 


१६१ भरते वानि श्रदृततियों के आरं की सभस्या 


एसा ही होता तो एक अज्ञात पूर्वकाल में ही आविर्भत वैदिक परज्ञान को सर्वोच्च 


 ज्चान सामने कां भारतीय परम्परा के पास, जिसमें शंकरः जसे विषवारक सम्मिरित्त 


हैः कारणः ही क्या है ? निष्यः ही भौत्तिक विज्ञान के बिषब से तो सम्मबतः 
एसा कहा भीः जाः सकता हं, किन्तु अध्याट्म-चिन्तन मे गौर विशेषतः.भारतीय 
अध्मात्व-चिन्तन की पर्म्पसा में तो उसके अस्पष्ट होने के कारण सन्यवतः एसा 
कटुना सम्य किनार के अन्‌कूरु नहीं होगा । यदिः न्यायभाष्यकार गौर वाच 
स्यति. मिश्र के अनसार शंराय' अथवा 'जिज्लासाः को केकर ही दानिक 
गक्रेषणा चलती ह मौर किसी प्रयोजत कौ सिद्धिः मे ही उसका पयेवसान होता है 
तो. नि्वय ही हम कह सकते हें कि भारत के सुदीषं इतिहास भे एेसाः कोई 


` युम हीं है जिसमे उसके निवासियों के चित्त बे प्रकृति, परमेश्वर गौरः जीवन ` 
सम्बन्धी समस्याएं उद्भूत न हुई हों मौर इनपर उन्होने विचार न कियाः होः). 


^ क्या टरं ?“, “यह जमत्‌ कया ह 2” “इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति कहां से होती 


है ?",“किसमें इसका अधिवास है ?"“किसमें भन्त में यह्‌ विलीन होता है १५, | 
` “जीकनःकाकरम लक्ष्य क्याह 2" द्रुःखकाकारणक्याहे?“ "दुख केकिरोष | 
कामा क्या दै? बादि ग्रहन एसे हँ जिन पर भारतीयः ऋषियों ने अत्यन्त 
प्राचीन कार में ही विच्छर करमा आरञ्मः कर दिया या । इन््रके उन ऋष्वे | 
रीयः उपासको ने स्वयं उसे अस्तिसव के विष्य मे ही सन्देह प्रकट कियाथार । = | 
` सुष्डिके.विषय से उनका यदि बा दधे यदिवानः' एेसा मम्भीरं जिन्नासात्मक ` | 
विकल्प था ही जौर स्वयं जगश्चियन्ता के भी संसार के समीरहस्यौको 
जानने के विषय में उन मनीषियों के मस्तिष्क मेसोजंग वेदग्रदिदानवेदः `. 
जैसे महनीय साहसिक विचार की सम्भावना भी थी। संसषटर के प्राचीन | 
तम ग्रन्य ऋ्वेदमे ही हम ऋषियोको सुष्टिके विषय में चिक्ञाखा करते | 
| दैलते हं “प्रयम उन्न हए को किसने देखा है जब अरूपवान्‌ ते रुप्वान्‌ को  _ ` 
 . . धारण किया ? जगत्‌ का जीवन्‌, रषिर गौर गात्मा कहाँ था? कौनदसेउस ` 
विद्धान्‌ से पूछने गया जो इसे जानता था ? पुतः कौन निर्चयपूर्वक जानताहै, : | 

। कौन निदचयपूवेक हमे यहं बतायेगा कि. कहां से हमः उलन्र हुए ह मौर कहां ` ` ` 
से यह सृष्टि ? देवतायण तो स्वयं इस सृष्टि के सृजन के बाद उतपन्न हए ` 













 . पर्‌ विचार} 
(२) यं स्ना पृच्छन्ति कुह 
जौ०.११ 


बोद्ध दलन तया अन्य भररतीय दक्षन. ` = १६२ 


है, फिर वे कंसे जान सकते ह कि यह्‌ सुष्टि कहाँ से आई ? १ वयोकि "न वहां 
असत्‌ थाओरन सत्‌, न पवनथाओौर न आकाश जो ऊपर स्थितहै? क्या 
यह धारण किए हुए था ? किसकी यह शरणमे था? व्या वहां जक था गहन 
ओर गम्भीर” ?२ “जहां से यह सृष्टि आई है, उसने इसे धारण करिया अथवा ` 
नहीं ? सम्भवतः जो परम व्योम में है, वही इसका अध्यक्ष ह । वही इसे जानता 
ह जौर कदाचित्‌ वह भी इसे जानता नहींहै 1 ये तारे. ऊंचे पर र्खे हुए 


 . रात मेँ दिखाई पडते है, दिन मे कहां चे गए ? वरुण के कायं आदवेयंमय ओर 


बृद्धि से परे ह । रात मे चमकता हुआ चन्रमा निकलता है” ।* इतना ही नही, 


` ` इम ऋम्बेद से ऋषियों को जीवन-तत्ता के विषय से भी कभी-कभी एसे गम्भीर 


ओर महनीय विचार करते देखते है जो आज इत्तने दाशेनिक विकास के बाद 
भी हमारे किए स्वेथा नवीन ह । “कवियों ने अपने हृदय में सत्‌ के वन्धनको 
असत्‌ मे देखा”* । “विना वायु के वह्‌ अपनी शर्वितिसे श्वासकेरहाथां ओर 
उसके अतिरिक्त कू नहीं था ।\ फिर वरुण की उपासनाओं मे जो विशद्ध 


 . , भविति का नैस्िकं तरव, पाप से व्यथित चित्त की आकरता ओर प्रायदिचत्त 


` की अदुभूत जतत भौर पुण्य ओौर पाप की स्प॑ष्ट अनुभूति तथा मनुष्य ओौर 


देवोँके घरति मैत्री भावना के जो उद्गार भरे पड़े दै, बे भारतीय दाशनिक 


विकास के प्रत्येक विद्यार्थी के किए अत्यन्त द्वयं कौ वस्तु ह । 'ऋग्दशंन 


(१) कोञद्धा वेद क इहं प्रवोचत्‌ कुत आजाता कत इयं विसृष्टिः 
अर्बाष्देवा अस्य धिसजनेनाथा को वेद यत आनिभूव । 
ऋ० १०११२९६ ` 

` ` (२) नासदासीत्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ । 

; किमावरीवः कह क्स्य शर्मन्‌ अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ । 

ऋ० १०।१२९।१ ५ ह 


(३) इथं: विसुष्दर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वान। यो अस्याध्यक्षः 


प्रमे व्योयन्‌ सो अंग वेद यदिवा नंद 1 ० १०।१२९।७ 


| (४) जमी च ऋक्षा निहितात उच्चाः नक्तं ददृजे कुहचिदिवेदुः 1 अदन्धानि ` ८ 1 


वरभस्य व्रतानि विचाकलशत चनस्मा नक्तमेति । च० १।२२ 


^ (५) सत्तो ब्बुमसति निरविन्दन्‌ हदि प्रसीष्या कवयो मनीषा । ¦ ' 


८ १ 
(६) जानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वचन्य्चपरः किंचनास! ` 
` ऋ० १०१२९ 4 


(१) किमाग आक्त वदण जयेष्ठ यत्स्तोतारं भिधाससि सखायम्‌ । परतस्मे बोचो | 


| 1 (1 ॑ ५ (३) अथंस तुभ्यं वहग स्वभावो ट्र स्तोम उपभितरिचदस्तु } श्रं नः कषेमे. . . | ८ 





१६३ ` भारतं में दाश्चेनिक प्रवत्तियों के आरम्भ फी समस्य 


का विवेचन ही वास्तव में इनकी व्याख्या का उपयुक्त स्थान हौ सकता हं, पर 
यहाँ उनके उद्धरण से हम विरत नहीं हो सकते । “हे भगवन्‌ वरुण { कौन सा वह॒ 
हान्‌ अपराध मुके बन पड़ा ह, जिससे तुम अपने मित्र उपासक मृफको मारना 
चाहते हो । हे दुम, तेजस्विन्‌ वरुण { उस पाप को मुफे बताओ जिससे मं 
उसका प्रायदिचत्त करके निष्पाप होकर सीध ही स्तुतियों के हारा आपकी 
उपासना करू” १ "ह भगवन्‌ वरुण ¦ मेरा वह्‌ जानकर किया हज पप-प्रवृत्ति 
मेकारणन था ! भगवन्‌ ! वहु दैवगतिदहीथी। वह्‌ प्रमादकारिणीसुराही 
थी ! अनथं हेतु कोष ही था ! वह्‌ चूत का साधन अक्षथा! मेराअज्ञानथार) 
“हि वरुण ! आपके किए की हई यह मेरी स्तुति आपके हृदय में अच्छी तरहसे. 
प्रवेश करे । हमारे योग ओर क्षेम मे उपद्रवो का रमन हये.गौरः हे देवो ! 
हमारी सदा. शान्ति से रक्षा करो” “हे राजन्‌ वरुण ! मिट्टी से निमित गृह्‌ 
मेँमेप्रवेशन करूं! हे शोभन धन वरुण । मुूपरदयाकरो, मूक परङ़्पा ` 
करो । हे आयुधवन्‌ वरूण ! मे तुम्हारे भय से उसी प्रकार हिल रहा हं जिस 
प्रकार वायु से कम्पित मेघ । हे सुधन ! दया करो, हे वरुण ! दया करो ।जलके 
बीच मे स्थित तुम्हारे उपासक मुकको तृषा ने सताया । हे वरण ! मूकपर ` 
दया करो ! मुकर परछृपा करो ! हे देव ! हम मनुष्यही तो है, इसल्एियदिकृछ ` 
द्रोह भी हम देवों के प्रतिकरेतोहेदेव! उस पापके कारणतुमं हमारा 
विना मतकरो ।'\५ इस प्रकार हम देलते ह कि ऋष्वेदके कामे ही ऋषियों 
को जीवन की समस्याएं उद्रेलित करने र्गी थीं ओर यचपि बाहरी रूपे देवने ` । 
पर वे इन्द्र वरुणादि देवो की उपासना मेही विशेषतः संनये, किन्तुफिरभी ` 
अत्यन्त प्राचीन काल में ही वे विश्वे देवासः" की कल्पना करः चूके थे, यह्‌ देव ` ` | 
` चुकेथेकिजोभी मभूत ओौर भविष्यत्‌ है, वह सव पुरुष ही ह गौर वही अमृतत्व = . ` 















थ दल्भ स्वधावोऽव त्वाचेना नस्ता तुर इयाम्‌ } ऋ० अददद 
(२) च्सस्वोदक्षो वरुण धिः सा सुरा मन्पुदिभीदको अचित्तिः । 
चऋ० ७१८६।९६ _ .. 


स्वस्तिभिः सवा नः) ऋ ७७८८ 
` (2) सोषु वरण मुन्सद्च गृहं राजव्रहं गमम्‌ । मृखा सुक्षत्र मुख्य. . ५८ यदेमि ` 

प्रस्फुरन्निव दृति नं ध्मातो अद्रिवः । मला सुक्षत्र मूलया- 1 ऋ० ७।८६ ` 
(५) ऋ० ७।८६ | 








बौद दवम तका, अन्य भारतीक दक्षन ` ६५ 


| का स्कामीमी ह! एक हते हृष की यनेक प्रकार ते उसकी कर्फना कर्ते ठै" 





जर दतभा ही नहीं बे उस हिर्यगे केः विषयः मेः भौ. गवेषणा कर शुक्रे षे 


जो सब. का आदि क्रारणः ह, समस्तः भूतवरं का द्वितीयं पति है भौर ओ 
पृथिवी कौर माकाश को धारणः किए हुए है \ षर्ण को उस इषेः विष्वव्यादरी 
नियमः के र्षक फे रूषः मे उन्हे उपासनाः का ` विष्य बनाया भा किकः उन्हे 


तः करसजञाःदी यी गौरजो. सभी भौतिक जर नैतिक के मँ प्रषठति के 
` अपरिक्तंनकीरः नियम का प्रतीकः था) ऋषियो की शुदं भिश्ासात्मिका 
बृत्ति का यष्‌ एुक्र उदाहरण ह किं क्वेदं में ही. हम इन्दि देवो केः विषयमे 


कुछ. ऋटचियो को सन्देह करते पाते हः गौर सुष्टि कै. तत्वों की. जिकासा करभे 


` .. की इस आवना काः. जन्त ऋभ्बेद में नहीं हो घात्ता, भवितु यजकेद भौर अभयवे- 


बेद मे भी दस प्रकार की दाक्ष॑निक जिशासामो का प्रवर्तन हम पाते हे ब्राह्मणः+ 
पत्य किस प्रकारः संहिक्तभो के मन्धो की यज्ञास्मक भौर आध्यारिमक भ्योश्याषएठ 
करसे है, पह हम सक्षेप ओँ जागे देलेभे। उपनिषयों मे तो हम आयौ की जिज्ञासा- 


4 क्िमिकावृक्तिःके कषक को बहुत विस्तृत ओर व्यापक रूप मे देखते दः अर स्थूल 


ं 1 ` अङृतिःके सृजन, रक्षण भौर प्रलय सम्बन्धी चिचाररो के केर से बहुत यागे बदृकर व | | 


| ॥ `  बैःअल्यन्तः सूक्ष्म सा्ेनिक भौर अतीत वस्तु विषयक मेषणाः करस्ते दिखाई 
| पड़ते ॥ क्रया ब्रह्म कारणः है? हम कहां से. उत्व हुद है यौर चिप्स 
, छवा जीवित रहके ह? किस्म संप्रतिष्ठितः? क्याका आदि कारणहै? 


यवा स्वभाव ? अथवा नियति ? अथवा क्या यह सब यदृच्छा मात्र से ही रप्वन्न ` 


माह? कथवाः भूतही कारणह, यापुरुक' ? एकदूसरा ऋषि पृषता है, 
` “भगवन्‌, किसके जान केने पर यह सब जान हिय पता हँ ?” भगवन्‌ | ये 
प्रजां क्रिससेः उत्पश्न होती ह ?* शह मनः किसके शरा प्रेरित होकर शपते 

` दिष्य मे मिरवाः हैः? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्राण अकुतः है? प्राणौ 
किसके द्वारः प्रेरित होकर यह वाणी गोरते द ? कौन ्व चक्रु तश धघोतरो 
कोप्रेरित कस्तादहैः? कौन सी बह चैतन्य ज्योति जो वाणीकी बाणी है 
` शजो भीतरसे वाणी का नियमन करती है'। इसी प्रकार एक अन्यु ऋषि ने ` 


जिज्ञासा की हं वह यक्ष कौन ह जिसके अनुश्षासनतः के . बिना. जातवेदस्‌ ५ 


| अग्नि अपने सारे वेग से एक तृण को भी जलानं सँ समथं नहीं हो सका, मात- ` र 
 : रि्वा वायु जिसके बिना इशारे के एक तृण मी ग्रहण. कर्‌ नहीं स्रा, जो 


अनित्य पदाथ मेँ नित्य स्वरूप हं मृत्युः जिसका उपसेचन. हं, चे्नारीरों 
८. ध काजो चेतन दहं बौर उकेला ही अनेको की कामनाओकोनो पूरी करतादहै, 
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(९ = पतिषशों कौ दाज्तनिक विसा 


शृत अर भविष्यत्‌ काजो. स्वामी हः सबका शासक, सवका स्वामी शौर 
अधिपति है, जिसकी विजय में ही देवताओं ने भी गौरव श्रोष्तं किया, जो गुह्य 
अर संनतन है, जो परुषो मे ममन करने वाला, देवताओं मे' जाने वाखा, स्यं 
ओर जाकाशच मे जाने वारा, जंल, पृथिवी, यज्ञ भौर पवतो से इत्यञ्च होने 
वाला तथा सत्यस्वरूप भौर महान्‌ है । चहं कौन-सा तव हँ जिसके भ्रति सब देवं 


जपि है गौर जिसका अतिक्रमण कोद भी नही कर सक्ता? ओषणुसेभी 


अणतरं ओर महन्‌ से मी महत्तर हं । जो अञ, नित्य, शाद्व हं । जो विना 
नेत्र वाला स्षेकर भी देखता है, विनां कान वाखा होकर भी सुनता हं । एस वहं 


कौन सा यक्ष ह ? आध्यात्मिक जिज्ञसाके उपसेहारको च्ि हए ऋषिमे 
पा है, “भे आपसे उसके विषय में पूता हं कि वह पुष कहां है ?“ जो. 


जानने वालो का विना जाना हभ हे भौर न जानने बाों का जाना हज ह 


चथा जो धरम से पथक्‌, अधमं से पृथक तथा इस सम्पूणं कायंकारणस्पप्रपचशचे ` | 
पृथक्‌ हं ओौरजो भूतं एवं भविष्यत्‌ से भी पृथक्‌ है, एसा जोप जिसे देवतै | 
खसे भूम से कहिए । कौन सी वहे ब्रह्मविद्या ह जिससे उस सत्य ओर अक्षयं 
 शुशूषका ज्ञान होता ह? जिससे “विना सुना सुना हुभो, निनो सोचा | 
सोचा हा ौर विना जाना जाना इभा होता है” । “भगवन्‌, इस पृष्ष ` 
मे कौन सोती है, कौन इसमे जागती हु? कौनदेव स्वप्ने को देवताहै? 
किसे यह स्वप्न अनुभव होता ह ? किंसमे बे सव प्रतिष्ठित हं ? किसके उक््रम्ै ` 
करे परमे भी उत्क्रमण कर जाऊंगा जौर किसके स्थित रहते परमं भी स्थित | 
शुग"? ह भगवन्‌, इस प्र॑जा को कितने देवता धारण कते हं ? इनर्मेसे कौत ` 
इसे अरकारिति करते ह ? कौन उन्म स्वेशेष्ठ दै" ? भगवन, यह प्राय कटां 
चलप होता है ? किस प्रकार इसं ससरं मेः बह भाता ह? अपना विभो ` 
` कर्के किख प्रकार यह स्थित होता ई ? फिरकिसकारणसे यहशरीरसे उछ- 
 मणंकेरता हं ओौर किसे प्रकोर बाह एवं आभ्बन्तर छरीरको वीरणकरता ` 
है? “अरवत्‌ ! मेने सुना ह कि आत्मज्ञानी पुरुष रोकंको षरकर जवा ` 
 दैग्सोहे भगवन्‌! मे कोक करताहु, से धके भपि शोकंसे पारे कलिर्‌ ` 
इल ज्रकार की अचेक सहनी जिन्ञासाए उपनिषत्कार भे की दं भौर उनके ` 
 भभावशांली उतर भी सत्थ के देखने वालके दारा दिये ए जो सौपनिषद ` ` 
नं के रूष में आज हमारे खिये विद्यमान हे । बह खच विन्ार^परम्परां भगवान्‌ ` | 

यह्‌ हमें स्मरण र्ना खषपनिषं 








बोद्ध दीन तथा जन्य भारतीय दन ` क | । | 


ओर जंन दशनो की पृष्ठभूमि को सहसो वषं पूवं के दाक्षेनिक विकास ने निदिचत 
` किया ह,{जिसमे वेदिक दन का प्रमुख भाग ह} महाभारत-काल कौ कान्ति-. 
कारी विचारपद्धति कछ-कछ उन्दी सन्देहशीर प्रवु्तियों की प्रतिक्रिया को 
प्रकट करती है जो भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध के आविर्भाव के समय भारतीय । 
वातावरण मे उपस्थित थीं ! षड्दर्शनों मे से प्रायः सभी भे बौद्ध दरंन-विषयक ` | 
 . संमीक्चा ओर खण्डन ( विशेषतः क्षणिकवाद आदि को केकर) भिख्ते है, 
अतः उनको बृद्ध-काड से वाद की रवनाएं मानने की ओर भ्रवृत्ति हो 
सकती है] परन्तु इन दर्शनं का आविर्भाव सम्भवतः बुद्ध के काल से कृ. 
 पृवेही हा ओौर उनमें निदितं परम्पराएँ सम्भवतः प्राश्बुद्कारीन हँ । 
क्षणिकवाद, विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद आदि बौद्ध विचार.धाराओं के कुछ-कुछ ` 
` समान अभिप्राय वाले सिद्धान्तो का षड्दशंन-परम्परा में उल्किखित होना बौद्ध 
भाचार्यो के काल से बहुत पहले काभीदहो सकताहं ओर चूंकि भारतीय 
समीक्षकों को दृष्टि कभी न्यक्तिप्रधान न हौकर विचास्प्रधानहीथी, 
अतः इस विषय में निदचय रूप से कछ कहा भी नही जा सक्ता । कूछभी हो, ५ 
ष्ड्दंनों मसे प्रत्येक दशन एक-न-एक विक्ेष जिन्नासाकोलेकरही 
: ` भवृत्त हमा, है मौर यह प्रवृत्ति भारतीय विचार-मण्डल मे कभी दृप्त नहीं | 
इई है) भारतीय दन की एक जविच्छिलि धारा हमे मिरती है, उसकी ` ग 
` ~ विचोर मन्दाकिनी का प्रवाह कभी पर्ण॑तया समाप्त नहीं होता, मन्द चाहे वह + 
भेदी कितना हौ गया हो । बौद्ध ाचार्यो की महान्‌ वाद-परम्पराके फलस्वरूप = * 
` इसका प्रवाह एक समय तो अत्यन्त वेगवान्‌ भी हो गयाथा गौरएकवबाद ` 
की भी आशंका होने रगी थी। किन्तु फिर आयं सनातन शासन रूपी महासागर ` 
मेँ उसका अन्तर्भाव हो गया 1 यहीं बौद्ध घमं जपने नामरूपको छोडकर ब्यै- = ` 
 -धमे-विनय भे समा गया जिसका बह एक रूप था । भारत का दाशंनिक विकासं 
` तौ भागे भी चरूता.रहा, परन्तु तकं.ओौर न्यायकेक्षे्रमेंबौद्धमौर वैदिके ` 
 प्ररम्परा के आचार्यौ ने जिस महान्‌ गाद-परम्परा का प्रवतंन क्रिया था उसकी ` 
समाप्ति हो गई जिसके विषयमे विद रूपसे आमे हम यथा स्थानकहैगे।! 
परन्तु त्तकं मौर न्याय का विकास बौद्ध-दरन-घारा का ्रकृत रूप नहीं ह । 
` . इससे भी अधिक गम्भीर ओौर अपनी आदवासनकारी शवित में अद्वितीय बौद्ध 
घमं की वहु विल साधना-सम्पत्ति हं जो बुद्ध-व्चनोंकेस्प मेहम 
 : मिली है यही उसकी अछृत देन है। भगवान्‌ बुद्ध मासीयं | 
देन के. एक अन्यतम कऋषि ओर शास्ता ओर उनके दर्शेन कोसमम्र | 





। १६७ भारतीयं दशन के एतिहासिक विकास के मुह्य य्‌ ग~~ 


भारतीय ददन की पृष्ठभूमि में सममने के ल्एि हमे समग्र भारतीय 
दर्शनों के संक्षिप्त उद्गम ओौर विकास पर एतिहासिक दुष्टि से 
एकः संक्षिप्त विहंगम ` दष्टि अल्ना आविद्यक ह} तभी हम वैज्ञानिक 
पद्धति पर बौद्ध. दशन तथा अन्य भारतीय दशनां के. पारस्परिक 
सम्बन्ध का एक यथासम्भव पणं चित्र उपस्थित कर सकेंगे जो. भारतीय ` 
साधना को उसकी समग्रता में संमभने के लिये अत्यन्त आवद्यक 
सिद्ध होगा । ` 

भारतीय दशन का एतिहासिक विकास्र-एक पृणतया अन्नात युग से लेकर 
आज तक फला हुआ ह । उसमें नाना संस्कृतियों ओौर नाना युगो की साधनाय 
| 1 जौर विचार-धाराओं का समावेश हआ हं । उने | 
भारतीय दर्शन के सबका याथातथ्य रूप से विभागीकरण करना 
एतिहासिक ` विकास के अत्यन्त कठिन काम ह । फिर भी सुविधा भौर 
मुख्य युग मौर उनकी सुव्यवस्था के दिए भारतीय ददन के आज तक के 


 भ्रतिनिधि विचार-धायाए' एतिहासिक विकास को हम प्रायः छह कमिकयुगो ` 
५ मे विभक्त कर सकते है । प्रथम वैदिक अथवा 
` प्रतिष्ठान युग है, जिसमे मन्त्र, ब्रह्मण गौर उपनिषदों में निहित दशन ` 
 परम्पराएं सम्मिलित है । दवितीय युग पुराणेतिहास अथवा महाकाव्योंकादहै। 


युगः, “अनिद्रिविततावादी युगः 


इन अ्रन्थों मे उत्तर-वैदिक-कालीन दशन का का विकास सनिहितं है । चार्वाक, ` 


जैन, बौद्ध भौर गीता-द्न इसी युग के अन्तर्गत आते हैँ । तृतीय युग सूत्र ` 


अथवा षड्दशन-युग हँ, जिसमें न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, पूर्वमीमांसा. | 


` ओर उत्तर मीमांसां अथवा वेदान्त दशनो के. मृरुसूत्रोंकाप्रणयन. | 
हया 1 चतुथं युग वृत्ति अथवा भाष्य ओर. टीका का युगहै।! | 
इसमे षड्दशेन-परम्परा का वृत्तियो, भाष्यो भौर टीकाओं के द्वारा विवेचन | 
 जौर विवरण उपस्थित किया गया । पाँचवाँ. युग मघ्ययुगीन दर्शन अथवा ` | 

 : मविति-परम्परा का है, जिसमें दक्षिणापथ में वेदान्त-भावित वैष्णव चमं, उत्तरी . ` द. 1 
 भारतमें सन्तमत ओौर सगुण मतवाद एवं वंग देश म ्रमोत्कासमयी स्सनिष्यन्दिनी  . ` । 

` | वैष्णव-वारा ( गौडीय वैष्णव घमं ) का प्रसार हृआ। इसके बाद भास्तीय 
` विचार मं एक विषम परिर्ड्थिति माई गौर उसके बाद आधुनिक भारतीय विवार ` | 
2 की परिस्थिति हु; जिभे न परीक्षण युगः, प्रयोगवादी युगः, वेल्ञानिक न 





` युग, सन्देह्वादी युग, क्रान्तिकारी 











बद्ध दैभ तथा क्त्यं भारतीय कश्ैन ` १६८ 





= रैतिहासिकं विकासं के विषय मे कछ घौर निवेदनं कैर शस प्रकरणं को हम 
समाप्तं करे) ` | 
ं वैदिक अथवा प्रतिष्ठानं युग के स्म्य मे हरमे यह स्मरणं रकम 


 , चाहिए कि यह्‌य॒ग बुद्ध से प्रायः बहुत पूवंका दहं गौर भधुनिकं गवेषणा भभ 


भी इसके तिदित काल कै सम्बन्ध मे कोई 
वैदिक थुग--मंत्र, ब्राह्मण एक मत स्थिर नहीं कर सकी है 1 फिर मी साधा- 
 श्मौर उपनिषदों में रणतः १५०० ईसवी पूवं से १००० ईस्वी 
सननिदित दशन पूर्वं तकं वैदिकं दशन का युग हेमे मान सकते 

` ईह । वैदिकं दशन सामान्ये रूपं से अपनी समग्रता 

मे प्राग्बौद्धकारीन है, यद्यपि उसके कृ अंश बाद के भी हो सकते ह । वैदिक 
दशन मेँ विचार के तीन स्तर हमे मरते हे, जौ कमरा: संहिता, ब्राह्मण-अन्यौ 
ओर उपनिषदो मेँ प्रकारित हए है । ईस बिषय पर हम वादं मे विचार करेगे । 
स्वथं उपनिषदों मे, जो दाशंनिक दृष्टि से अत्यन्तं महत्वपृणे ग्रन्थ ह, विचरं के 
चैक स्तर मिते ह । अमेक विचारक की तरह अनेक युगो की देन होने 


५ | कये सौकषी हे । उपनिषत्साहित्य का कालानुकम की दृष्टि से अनेक विद्वान ने 
| करककिंरण किया है । उपनिषदो के समग्र सौहित्य का कोई एकं कार मिरिचेततं 


भीं किया जा सकता । उनमें कृ अत्यन्त प्राचीनं है गौर कछ अवतीय भी, ` 





अर्थात्‌ क प्राग्वौद्धकाकीन ओर कछ बुद्ध-कार के बाद की } प्राचीनतम उप- 


1 ¦ त ¦ निषदे ही दसिनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपणे ह । कालिनकम कीदुष्टिसै | 





उपनिषदो को श्रायः चौर भागो मे विभक्त किया जो सकता है--- (१) प्राचीन 


तेम दपनिषदे, जिनमे ईश, छान्दोग्य जर वृष्दारण्यक उपनिषदे सम्मति ` 


है 1 इनका कार ७०० ईसवी पूवं है, अतः ये निश्चित खूप से प्राण्वद्धकाटीनै 


हं) (२) द्वितीय कार की उपनिषदे, जिनमे टेतरेय कौर ह्तिरीय उपनिषदे ` 


सम्मिखिति है) इनका काक ६००-५०० ईस्वी पूवं है, अथात्‌ ये उपनिषदे बुद्- ` 


पूवंमुम की हे यवां उनके परायः समसामथिक । (३) तृतीय काल की उप 
। निषदे, जिनका कार ५००-४०० ई० पूर्वं ह ओौरे जिनमे प्रदन, कैन, कठं 





शुण्डिक लोौरं माण्ड्केय उपभ्निषदै सम्मिरित हं । ४ चतुरं कारं की उपनिषद 





जिनका कार २००-१०० ईसवी षूवं है । इनमें कौषोतकि, सैश्रौ भोर दवेता 





कवेतेर, ये बीन उपनिषदे कषम्मिकित हे । कुल मिलाकर ये तैरहं उपनिषदे ही ` | 


, ` प्रो्वीन भाती गर्‌ हे । बौद दशन का ईन उपनिषदों के साथ सम्बन्ध-विषेषन 4 । 


| ~ । । भारतीय दैत कां एके अत्यन्त मनोज्ञ ओर उपयोगी विषय है। ` ध ५ 





० ~ म न न ~ = ल र 
~ 4 


श्ट ` । ` प्च जवेवा पर्रतनपुष-- 


` जैदिकददीनके वौ हमं जिवारेके दक ठेसेथुगि मे प्रवेक करसे है जिसमें 
वेद की परम्प के विदद विद्रोह फा स्वर भुनो देने कगता हं भौर भनुष्यों 
कै विचारं मे सर्वत्रही एक कन्ति दिख पडती 

पुरासेतिष्धस अथवा महा- द । दस यं कै समस्त साहित्य ओर दैन मे 


काच्ययुभीन (छत्तर वैदिक यहं प्रवृत्तिं भषटी प्रकार देखी आ सकती ह \ 
कालीन) दशन---घारवाकं उपनिषदों मे ही हंमं वैदिक कमकाण्ड ङे प्रति 
जेन. बौद्ध चौर गीतादशैन एक विरोध की ध्वनि सुभतेहै, जो बाद मे जनं 
| ओर जीद दंरौनोमे अधिक प्रसरहो उस्तीहै। 
महामार्त, जिसे हेमं भारतीय दाशं निकै नेय का विरद्वकोदा कह संकेते हे, ने सब 
अ्रवृत्तिथों का प्रतीकं माना जा सकता हं । वह्‌ पर युंगकीदेनैहै। द्वापरं 
शब्द ही द्विधा का, सन्ेहवाद को, प्रतीक ह) विभिन्न विचार-पदेतियी 
को एक समन्वयात्भक सूत्र भें बधिकरे उनमें मानवीय कंल्यणिकी भवना का. 
सञ्चार करने का प्रयत्य करने वाटी गीता, जो महाभारत कही एकग 
हैः इसी बग की पृष्ठमूमि पर आधारित ह} चैीरवकदि नास्तिकवादी ` 
 षरछूपरेएं भी इस युग भें पुष्पित खौर पर्छवित हृई ओर महाभारतके मीने 
` शदि बीड ददन में णी इनका बडा सोपपत्तिकं प्रत्याख्यान कियामथादह) यंह 
भूम॒ अपनी विविधता शौर क्ैन्तिकारी प्रवृत्ति के कारण भीरतीय विचारे | 
कै इतिष्ास मे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । दसं युग की सीमाएु डा० राधकृष्णन्‌ ` ` 
के मतानुसार ६०० ईण्यूवं से २५० ईस्वी तकेटै1* हम चहितोष्धै एक ` | 
श॑तान्दी इधर-उधर कर सक्ते हें । वस्तुतः देन के इतिहास मे हम विचर = 
की नापते षः देश भौर कारुको नहीं अतः कौछ-सम्बन्धी विभेद अकचि 
हष हौ, हमे दक्नकी सामाजिकं पृष्ठभूमि की अपदयसमभेकेनाचाहिवे! 
पूर्वोक्तं वैदिकं कौर मह्यकोव्ययुगीन साहित्यं मे दोक्षनिक समध्याधोंके ` ` 
भ्वबस्थित समाधान उपरुच्ं नहीं होते । उपनिषदे, शीतां ओर मगंकान्‌ बड ` 
1 ` सिद्धन्तवादियों की तरह नहीं बल्कि अनुभवे = 
भूच्च अथवा षष्दशेन-युगः सम्पच्च महात्मा की तरह अपने संपदेशौका ` 
 । (ज्याय, वैशेषिक सांख्य, अर्यापन करते दै । किन्तु षड्दरोनकार अपने ` | 
योग, पूर्वमीमांसा रौर विषय का उषन्या् एक विदेष जिज्ञासाको ` 
वेदान्त दृशेन } लेकर, एक विशेष साघन सम्पत्ति को अपनी ` 
१ . विशचेष प्रमाण -परम्परा से सस्पादित करर, अपने ( 
1 च (त ८ ८ 4 






ध प्यः 














बौद्ध ददनं तया जन्य मारतीयद्क्ष॑न ` १७४ 


अनुकर सिद्धान्तो का एक नितान्त बद्धिसम्भत रूपं से विवेचन करते हँ ! विद्वानों 
का अनुमान हँ करि षड्द्शंन-परम्परा की पृष्ठभूमि में एक एसा युग अवश्य 
`. रहा होगा जबकि छह दर्शनों के सभी सिद्धान्त अपन प्रारम्भिक रूप में ऋषियों 
के हारा सोचे गए होगे ओर फिर सामूहिक ज्ञान के विकास स्वरूप ही बाद 
मे उन्हें व्यवस्थित स्वरूपं प्रदान किया गया होगा, जौ भिच्र-भिच्च ऋषियों के ` 
नामों के साथ बाद मेँ सम्बद्ध कर दिया गया । कितनी शताब्दियां इस विकास 
की परम्परा में व्यतीत हुई अथवा किन-किन मनीषी विचारक ने इसमे योग 
दिया, इसके विषय मे कोई निरिचतत प्रामाणिक सामग्री हमारे पास नहीं है। 
. विभिन्न ग्रन्थों में निर्दिष्ट कृ पूवं आचार्योके नाम मत्रं ही हेम जानते 
हं । प्रामाणिक जीवन स्मृतिर्यां तो हमे गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलिः 
जैमिनि ओर बादरायण की भी प्राप्त नहीं ह, अन्य के विषयमे तो कहना 
ही क्या? छह दर्शनौ के उद्भव ओर विकास का इतिहास बौद्ध दशन 
के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित है । इन दशंनो के प्रवत्तेकों के जीवन-वृत्त ओर 
तिथियों के सम्बन्धमें हम पर्ण॑रूप से अन्धकारमं हुं । फिर भी साधारणतः 


न्यायसू के प्रणेता गौतम अक्षपाद का काल हमं २५० ईस्वी, ९ वैरोषिक 
देन के प्रवतेक ऋषि कणाद का समय १५० ई०, आदि सांख्याचा्यं ऋषि 

~  केपिल का समय ४०० ६० पूवं, योगसू््रौं के रचयिता पतंजलि का समय 
२५० ई०२, पूर्वं मीमांसा के आदि ऋषि जैमिनि का काल ३०० ई° ओौर 





` ब्रह्मसूत्री कै स्वयिता भगवान्‌ बादरायण का समय ३०० ६० मान सकते ह । 
जसा पहलेकेटरजा चुका है, ये तिथियाँ अन्तिम सूप से निरिचित नहीं ओौर 


इन पर बधिक बल देना दुराग्रह मात्र होगा । मोटे तौर पर चौथी शताब्दी 
` ईसवी पूव से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी तक के काल को हम षड्दशलंन-युग 
` मानं सकलं ह! वस्तुतः षडदक्ष॑नकारों की जीवन-तिथियों का निदचय .सूत्र- 
अन्धो मौर अश्वघोष, नागार्जुन आदि बौद्ध दाचनिकों के विचारोंके तुल 

.  नात्मक मध्ययनं तथा अन्य मनेक बातों के विवेचन की अपेक्षा रखता है,जिसमे ` ` 


` हम यहां नहीं पड़ सकते । इस प्रकार के विवेचन मे बौद्ध दर्शन गौरषदद्शंनके ` 





(१) डा सतोशचन््र विद्याभूषण के मतानुसार ५५० ई० पूतं । देखिपे ` 1 


उनको इृण्डियन लँ जिकर, पुष्ठ १७ ४ 
(२) डा० सुरेद्रनाय दासगप्त के ` मतानुसार १५० ई० पूवं । देखिये ` 


उनकी हिस्टरी आव दण्डियन फिलासष़्ी,  जिल्द पहली, ` 1 


३८ । 








= 


 परकरियाथा। खण्डन-मण्डन की इस रुम्नी परम्परा मे जिन बौद्ध बाचार्यो ने ` 


` के विकास मं वौदध घर्मं का महत्वपूणं योग रहा ह, जिसके मनोरंजक इतिहासं ` ` ्‌ 
 परहममागे काफी प्रकाशडाचिगे। वैशेषिक बादमेन्यायकाहीएकअगवनगया | 
ओर दोनों की ^्याय-वैशेषिकः संज्ञा हुई जिसके बीज इन दोनों दशनो की | 
` बुनियाद में दही विद्यमान थे । वशेषिक-सूत्रो पर प्रश्स्तपाद-माप्य लिखा गया, | 
जोकाफी प्राचीन रवनामानी जाती ह । सांख्य का साहित्य यद्यपि इतना विस्तृत ` ` ` | 
नहीं हः किन्तु वहु भारत की प्राचीनतम विचार-परम्पराहै जौरमोटेतौर | 
प्र धड्दशंन समुच्चयः के वृत्तिकार. गुणरल के अनुसार दो विकासकी `. 

` : परम्पराएुं इस ददंन मे उपल्व्य होती हे, प्राचीन अथवा मौरिक्य' सास्य ` 
`. बौर “उत्तर' सस्य । सास्य-दशंन पर , ं 
एक महत्वपूणं स्वना ` है, जिसका! 
सास्यकारिका पर गौडपाद मौर 
योग प्रायः समी भारतीय दनो 


१७१... वृत्ति अथवा भाष्य जौर टीकाजों का युग-- 


पारस्परिक सम्बन्ध ओर प्रभावकी पूरी कथादही जत्ती है, जिसका तिवरण हमं 
अमे दही दे सकेगे ! 
षडदशंनों का" विकास भारतीय दशन मं एक म्बी परस्परां काअनु- `: 


वतन करता ह 1 विदोषतः न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त द्येन की तो परम्परा 


बहत ही रम्ब ह जौर्‌ ठीक आधुनिक युग तकं . ` 


वृत्ति अथवा भाष्य चौर इसका विकास-करम आने के कारण इसको काठ 


टीकां कां युग (षड्‌- की सीमां में बांधना अत्यन्त कठिन है । न्याय 
शैनोकी भाष्य यौर की प्राचीन न्याय ओर नव्य न्याय इन दोपर- 


टीकाश्नों दासय व्याख्या म्पराओं मे विचारधारा बहीहै। नव्य न्यायका 


श्र विवेचन) प्रवर्तनं गंगेश ने तेरहवीं शताब्दी से किया! 
स्याय-सुत्रो पर प्रथम भाष्य वात्प्यायननं ३०० 
ईसवी मे लिखा । उद्योतकर ने इसपर ५५० ई० में न्यायवातिकः लिखा । 


इसके बाद वाचस्पति मिश्र ( ८४१ ई०) ओर उदयन (९८४ ई०)} ने मपनी ` ` | 
` ` प्रसिद्ध न्याय-शास्त्र सम्बन्धी रचनाएं कीं । यहाँ सकितिक रूप से यह कह ` | 
देना अप्रासंगिक न होगा कि अक्षपाद गौतम से लेकर उदयन तक की न्याय- 


परम्परा वस्तुतः उन आक्षेपो का समाधान ही ह जिह बौद्ध आचार्यो ने उस 





माग छिया, उनमें नागार्जुन (१७५ ई०} वसुबन्धु (४०० ई०), दिडनाग ` . . | 
(४२५ ई०) ओर ध्॑कीति (६०० ई०) मृस्य हे । इस प्रकारभारतीय न्यायं ` | 














र -ईरतरकृष्ण-रचित “सांख्यकारिका 
य ४८९ ईसवी माना जाता हं । 
वान्तस्पति भिश्र की सैकां उपक्लग्धः हु 

















चोड दकतन तथा सैन्य भारतीय दल क = 


है । वत्िज्वंरु योग विरवत एकं शाधना-पंडति है विसमे बतेक प्रचित 


: साधनां का समन्वय-साधन किया गया ह । इस ददन कौ तालकं पर्रिस्थिरि 
बिलकुल स्थं के सदृश हीः हीने के कारण स्वर्तवै शूप से सैद्धान्तिक पक्ष 





भे ईसंके विकास की कोद परम्परा दिखाई नहीं पती । योगस पर व्यस्त 


भीष्य (पेषं शताष्दी ईसवी) एक महत्वपूर्णं रचना है । मीमांसा दलेन का 
इतिहास मष्यन्त विशार है ओर इसके भौ विकास की दो अवस्थं दिक्लाई पडती 
हैः यंथा प्राचीन मीभासा जीर नवीन सिदवर मीमांसा 1 मीमांसा का दवे 
भाष्य, भाष्य-साहित्यं मे संवसे प्रचीन स्वना मानी जती हं । भीमांसकं 
आचर्यो की परस्पर में ही आचये कूभारिल हुए जिनकी दौ रचनाएं शलोक 


वार्तिक! ओर श्तस्ववातिके" अत्यन्तं प्रसिद्ध ह ओर जिन्होमे शौद्ध धमं यौर 


देन के सम्बन्धं में बहुत-कृछ भला-चुरा कहा ह । किन्तु सबसे अधिक लम्बी 


विकासं की परम्परा तो वेदान्त-दशेन की ह 1 ईसका पञ्चमृखी विकासं तो अत्यन्त 


, स्वेष्टं ही है, यथी मगवान्‌ शंकरं (आ्वीं शतोच्दी ईस्वी }) के दारा केवखा- 
 दैतमयी व्यास्या, चेगषेाच्‌ रामानुज (ष्यारहवीं शताष्दी) के दारा विशिष्टाद्वैत ` 
भैधी व्योष्या, अचय वल्लभ के दास शुदद्ैतेममी व्यालय, याचाय निम्बा 
 कैद्वासदैतादैतमयी व्याख्या भौर मेध्वाचार्यके द्वारा दैतमयी व्या्षा १ फिर 
,  . नमे ते भी प्रत्येकं की धौर विशेषतः शांकर वेदान्त ओर रामानुज-वेदान्तकी ` 
` , वषिकीस-परष्परएं है, जिनकी साहित्य अयन्त विस्तृत खर बिशाले है । यहां 
| षदेदरोन के सूत ग्रन्थौ के प्रधान भाष्यं भौर मोष्यकारोंकषा नामपि भरिगणभ 
ररनाी भी अति क्रितं है, उनके इतिहास दिके विषयमे तो कहन 
 दीक्षपो? बेदान्ति दनक पाष्योकी चाथा छेड्‌ देनेसे तो प्रसंग भत्यन्तबहु 
जयो जीर मुखं विषये हम सम्भवतः अरग जा पडगे 1 अतेः यहाँ हमे केवर = ` 
`  स्षेणिकं वष्टि से ही हे सचे कटेना अपेक्षित है । लागे योद्धं देशचनं के सम्बन्ध 
कौ जब हेष देनं दनो के साथ दिखाने का प्रयतत करे तब इस श्रसंगभे ` 
जिन ेतिहासिक तथ्यों की आवश्यकता हभी खंचका निर्देश हम यथा स्थान . | 
`. कर्ने । यहा इतना ही कहना पर्याप्त ह कि भाष्यश्मौर टीकायओंके इते घुग ` 
मता बहुत अल्प ह लिसका सम्बन्ध भनूमूति वा जीवनकी साधनासेहो। 
: | यंहौँ पाण्डित्यं की अधिकता है मौर कही-कहीं स्कानि-जनक पारस्परिक गाली- ` 
 अल्लैवे सी । अथंहीने शब्दाडम्बर भी कही-कहीं काफीं) फिर मीद्रसयुग ` 
को वहनी प्राप्तं कि उसने श्रौतपरम्परामें क्षकर, रामानुज, वाचस्पति 
। ` मिश्र भौर श्रीहषे जैसे विचारकों तथा बौ परम्बतै मँ नायार्जुन, दिडनाप, 











जँ समभ्तमत शौर सगुण शसीरिए सा्रारप जनता तक उनका सन्देश ` : 1 
 सतवाद शौर बङ्गदेशत में व्यापकरूपः से पहृका । एक कार फिर दाशेनिक ` 


 द्दिमी तैष्णद भास. श्व दृष्टि से प्रष्याच्तंन्‌ हाः परन्तु बैव्कि 


च्या या, जिनका बिष्णु के सावार क रूप मे इस मुण्रमे कैवीकरक क्रिया ` ६ ॥ 


| -पूकासः था, जिसके विषयः मे सम्यक्‌ सम्बद्ध ने मौन सावा या, लिसकी 
` सभ्यक्‌ गवेषणः जनकः ओर प्रतश्जक्ति जैसे साघक्र सी नही कर स्कं ` 
थे, उत्लीको इस कालके कतरि-दारंनिको ने तनपूरे पर गकर, बौर चंग 
 . पर खटकाकर सवसाधारण क रिष सुल बना दिया । रामानन्क्र कबीर, = ` 
: । दाद्‌, मीरा, गौराय, तुख्सी, नरसी मेहता, मीरागई, मुकुन्दराम । 
समदेव, एकनाथ, रामदास, तुकारामः पुरन्दर दास, महीपतिआदिं | 
 : अनेक महात्माओः का मानिभिः इस युग में हभ, जिसके कारण शन्तिमौर ` | 
` भर्वासन की दक रहर समग्र भारलीय हृदयः मे प्रवेश कर गई को चः दमय 
| दास्ता कौर जाक्तिगतःविदरेषसे ङ्प युगः के विचरना : 
॥ ` कान्य गौर दक्षन दोनोहीः 


१५  मध्ययुगीन श्नः अथा अदितिः परयद्यल 


धमति, मौर कमटरीर असे विषारकों को जन्मः हिया को न््ाख्फाकार 


` आर माध्यक्रारहोक्ते हूर सी युग-षरव्तक आचाय जीर मौलिक चिन्तकंशी थे) 
ऋालकमकी दृष्टिसे योग वाशिष्ठः ( छटठी-सापततवीं सवाव ईषकी } 
` ग््ि. इीः ग की रचना, पर्ल उस्म कृत्ति खश्डम-मण्डत्‌ की 








साषना बनी हे। मतः वह दघ युर की अगतिं क सपाद 


जाः मकलीह। 





` गथ्ययुगीनः सारतः मे; अर्थात्‌ ऋोबहवीं इताजदी सेः ठेकरः सक्रहवीं शतान्री 


भ भारतीय दनाकाथ दकः देसी सिमल चोरः ैसभिक्त ऽयोति हे दीप्तिमान्‌ 


हा जे कई रलन्दियो तक यह के निकासिमो 
मभ्ययुग्ैत दशनः अथवा को जाहादित करती री + इव दीप्ति मे दकेन ` 


 अक्ति-षरंषस--दृक्िण केवल अन्तसिहित है, स्पष्टः ब्त नही 1 । 


भारत मे गेदान्त-मावित इसका श्रादुभवि ददोनिकों दर न होकर अनुः | 4 
घे, उत्तर भास्व मृति"सम्पच्च कविभो तश्च सन्तो के द्वारा हृष्य } ` 
्मोद्छास्रमथी रसरमिष्य- यहां कवियों के रपर मे प्रद हृषु । वैदिकयुग का = ` 


( गौढीय वैष्णव धर्मं ) युग कषे इन्ध शौर वर्य का स्थान मघः राम | | । 
वमर कृष्ण जसः एतिहासिक सहपुरुषौमे क 


गया । जिस परमतत्त्व, को भङ्गेतः बेदान्तिग्रो ने भिश्खिोष" कष कर ` 









+: क . 


जः करिश्कर, (1 





न ््अ8अ. 














बौद दशन तथा अन्य भारतीय दशत ` , १७४ 


धाराओं मे भक्तिकी सरिता इस युगम भारत मे षहीः। एकथी सगुणः 
भविति की धारा जो श्रुत्ति-स्मृति-प्रतिपादित मामं पर जवलम्बितं थी। दुसरी 
धारा निर्णणवादी सन्तो की थी जो मृष्यतः बौद्ध साघनाकी वारिस थी.। इस 


 : विषय का विस्तत निरूपण हम बागे यथास्थानं करेगे । भौगोलिक दृष्टि से 


` हम मध्ययुगीन वैष्णवं आन्दोलन को तीन मुख्य भागो में बाट सकते हँ, अर्थात्‌ 


` दक्षिण मे वेदान्त-भावित् वैष्णव घमं की परम्परा, उत्तरी भारत मे सन्तमत 


` ओर सगण भवितिकीपरस्पस ओर बंगाल में चंतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रव- 


` तित प्रेमोच्छासंमयी रसनिष्यन्दिनी , वैष्णव धारा । भवित-द्शन यद्यपि ` 
॥ अपने ताच्विकं स्प मे वैदिक दशेन का ही अनुगामी हँ, परन्तु महायान बौद्ध 
धमं के प्रभाव की भी उत्त पर पृरीछाप है, यह्‌ हम जगे देखेगे। इक्ी 
` प्रकार नारद-सूत्र, शाण्डिल्य-सूत्र, सौव, ' पाञ्चरात्र सम्प्रदाय तथा _ ` 
` : भागवतादि पुराणों मेः निहित भक्ति की परम्परा ने इस युग कै 


 भवित-साहित्य के विकास में प्रकृत योग॒ दिया जिसका उल्छेख ` हम 


ध भागे करेगे । इन्दी सब विकास-धाराओं के .परिणामस्वहूप ` भव्ति का ` 
अजल प्रवाह ोक-धमं के रूप मरे मध्य-युग मे बहा । समग्र, भारतःव्यापी यह्‌ 
 आन्दोरुन.आज भी भारतीय हदय मेँ अपना प्रभाव जमाए हुए ओौर आधुनिके ` 


देहवादी युग मे रहते हुए भी भारतीय जनता अपनी आध्यात्मिक सान्ति ओर 


 गरेरणा मध्ययगीन इस आन्दोरन से ही ग्रहण करती है ओौर यही यहांकी | 
निन्यानवे भतिशत जनता के. दुःख के क्षणो मे आद्वासन का एकमात्र तत्व _ | 
 . है 1 भक्ति . दशन भारतीय. दशन के भावनात्मक स्वरूपं का पयंवसान हं 
ओर भारतीय विचार साधना की एक अपूर्वं देनह । 4 
` “ भक्ति देन के बाद हम जाधुनिक युग में पदा्पंण करते हःजो पदिचमी 
र जातियों के, विशेषतः अंग्रेजो के, भारत मे पदापणसे प्रारम्भ होता है । मध्या- 

५ ५८ त्मिकता ओर भौतिकता का संघं इतयुग की | 


-, ~= ---- ~~ ----~ ~~ 





आधुनिक भारतीय एक विरोषता है । महामारत-कार की कान्तिमयता. ` ` ५ | 
 चिजार की परिस्थिति का एक अद्भूत प्रत्यावर्तन हमारे देश मेँ आधुनिक ` 


; | युग मं इजा हं । हमारे पुराने विद्वासं इस युगम : | 1 
 : हने लगे हे गौर नवीन जीवन-दशंन का अभी उदय नहीं हुभा है । इसलिये ` ` 


। ` इसे संक्रान्तिकागुग कहा जा सकता है ! इस युग मे अनेक विचारकों ने परि- ` 


८ । ` स्थितियों के अनृक्‌ हमारा पथ-प्रदशंन किया है । किन्तु अध्यात्म-चिन्तन । । 
 कास्थान अधिकाधिक सामाजिकतालेतीजा री हं 1 जाजका सर्वोत्तम विवार `. 








१७५ ८ ॑ | उपसंहार 
हमारी सामाजिक ओौर राजनतिक समस्याओं को सुलभाने में व्यस्त है । अठा- 

रहीं शताब्दी भारतीय इतिहास के स्यि सबसे अधिक विषमओर संकट- 
ग्रत य॒ग था। उसके बाद उचचीसवीं राताब्दी के उत्तराद्धं मे जातीय जीवन के 
पुनरुत्थान के लक्षण हमारे अन्दर उदय हए । यह्‌ समय स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती ओर राजा राममोहन राय के आविर्भाव काथा। उसके बाद रामङृष्ण 
परमहंस. ओर विवेकानन्द आये । रवीनरनाथ ठाकुर ओर योगी अरविन्द ने 
पर्वं ओर पदिवम के मिलन फी भूमिका तयार की। महात्मा गधी ने अपनी 
विचार-धारासे विश्व को प्रभावित किया ओर भारत के नैतिक वचैतन्यको 


जाग्रत कर उसे राजनंतिक स्वतंत्रता के छिपे प्रयुक्त किथा, एवं यं्रवादी 
 सम्यता के स्थान पर मानवता के नये आदं विश्वको दिये । विद्वान्‌ विचारकों 


मेँ डा० भगवान्‌ दास्त, ० राध़ृष्णन्‌, डा० दासयुप्त आदि ने भारतीय ज्ञान 
को विदेशों में प्रसारित करने का प्रशंसनीय कायं किया ह मौर अन्य अनेक 


विद्वान्‌ भीकर रहे हें । स्वतवता प्राप्ति के बाद भारतीय विचारकं अपने प्रसार- . ` 
गामी विचारों को अधिक उत्साह से व्यक्त करने ल्गेहं ओौरभारतीयविचार 








` की, विशेषतः भौतिक गौर सामाजिक स्तर पर, सन्तोषजनकप्रगतिहोरहीदहै। ` 


इसप्रकार एक अत्यन्त संक्षिप्त रूप मं हमने भारतीय ददचंन के एतिहासिक ` 
` विकास को देला । अव हम आगे (पञ्चमप्रकरण मे) इस विकास मे निहित | 
| एक के वाद एक दशन की परम्पराका बौद्ध दशंनकेसाथ. ` ` 
उपसंहार मिलान करेगे गौर उसी समय इनके विषयमे जो कृ भी ` 
विस्तृत विवेचन अपेक्षित होगा, हम करेगे । यहाँ तो केवर छाक्षणिक ` 
दृष्टिसे ही यह्‌ सव कहागया है गौर इसी दृष्टिसे, आशा है, पाठक ` 
इते देखेगे । भारतीय दशंन को एक समग्र शरीरी मानकर ही हमे उसके _ ` 
अंगों को देलना चाहिए, उसका अंगमंग तो कभी करना नहीं चाहिए 
इसीकिए एकात्मता की अनुभूति के लिए यहं सव निवेदन क्रिया गया। अब 
विङ्केषणात्मक पद्धति का उपयोग तो अगे करना दी होगा, किन्तु एक्फेव 
दरंनम्‌' की सम्यक्‌ अनुभूति के साथ ही, भारतीय दर्शन को एक इकाई मान 


कर ही । बौद्ध देन के साथ अन्य भारतीय दशनो के तुलनात्मक एतिहासिक ` 
अध्ययन की यहं रुध भूमिका परयप्ति होगी । 











तीस प्रकश्ण 


भारतीय दशन का दिविध विभाग श्रथोत्‌ नास्तिक 
बनाम आस्तिक मत 


आचायं मधुसूदन सरस्वती ने अपने श्रस्थान भेद' नामक प्रबन्धे में भार- ` 
तीय दरषंन-परम्पराको दो मुख्य भागों मं विभक्त किया है, नास्तिकं मत 
॑ ` ` ओौर आस्तिक मत । नास्तिकं मतकी परम्परामें उन्होने 
नास्तिक शअरौर चार बौद्ध सम्प्रदायो तथा जैन मौर चार्वाक मतोंकोल्या | 
 श्रास्तिक दशन दै गौर आस्तिकवादियों मे उन्दने गिनाए ह छह श्रौत पर- ५ 
८.  म्पराके दशन यथान्याय, वेशेषिकः सख्य, योग, कर्ममीमांसा  । 
 ओरशारीर ( ब्रह्म) मीमांसा । किन्तु यह नास्तिक ओर आस्तिक मोका | 
विभेद मधुसूदन सरस्वती का चलाया हुभा नदीं है । अत्यन्त प्राचीनकारसे यह्‌ 
प्रचलित है । मनुस्मृति १ ओर महाभारत मे नास्तिक" मतो का उल्लेख मिलता ¦ . : 
है वस्तुतः भारतीय दानिक इतिहास मे कोई एसा युग नहीं है जब किसी-न- ` | 
किसी रूप से न' कहने वाङ न रहे हो । उपनिषदों तक मे उनके उल्केव है,यह॒ ` 
हम उस दशन के विषय मे विचार करते समय देखेगे ९ । य्ह यही कहनाभपे- = `. 
` क्षित होगा कि एक व्यवस्थित ददन प्रणारीके सूपमेसी नास्तिक शब्दका: | 
प्रयोग बहुत प्राचीन ह । "अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके'४ की. परम्परा निर्य ` 
(१) मनु° २।११ 4 ~ 
(२) महुषमारत १२।२७०१६७; 'लोकायतिकमुख्येश््च' आदि रूप से ८ 

/ (कण्वा्म के वर्णन के प्रकरण मेँ) भौ द्रष्टव्य; तथा वहीं १२।२२२१२७ ५: 
मं (स्वभावभाविनो भावान्‌ 1 ४ 
(३) पचे प्रकरणम बौद दान मौर चार्वाकमतकेप्रसंगमे।! ` ` 
(४) कढ० १।२०; भिलादये बुहदारण्यक ६।५।१३१ ४।३१६; तैत्तिरीय ` 
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चार्वाक मत का विवेचन 
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बोध दक्षन तथा अन्य भारतीय दलन ` | “१७८ 


ही अत्यन्त प्राचीन ह गौर जिस प्रकार अस्ति" कने वारे उसी प्रकार नास्ति 
कहने वाले मी स्वभावतः इस संसार में अनादिकालसे होते आएर। अत 
` भारतीय चिन्ताके क्षेत्रका भी वर्गकिरण यदिइनदोकोटियों कोलेकर किया. 
गयादौ तो कोई आद्वयं कौ बात नहीं ह । मन्‌ भगवान्‌ की परम्परा अभी 


तके भारतम चली रहीहै। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बौद्ध मत काअन्त- 


 . भवि नास्तिक मतमेही करते हुए उसके अंगभूतसूपमें ही उस पर विचार 
`  कियाहै" जौर जाधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन को अपना मागं बनाने वाले 
 डा° राधाकृष्णन्‌, घाटे जौर दासमृम्त जैसे विद्वानों ने भी कछ परिष्कार ओौर 


संशोधन करके ओौर कछ नई सीमयेँ स्थापित कर, तथा दोनों की परिभाषाओं 
मेँ कू परिवतेन केर, इसी परम्परानृभुक्त विभाग को अपने विषय के निरूपण 


में प्रायः स्वीकार किया है । अतः सम्मानित विद्वानोंके हारा किसी-न-किसी 


रूप में स्वीकृत यह्‌ भारतीय ददन का द्विविध विभाग यहां कू अधिक विचारं 
की अपेक्षा रखता ह ! जब कि भारतीय द्खनके इस द्विविध विभागकीप्रायः 


सभी विद्वान्‌ कम-से-कम कहने के लिये स्वीकार करते ह" उसके ठीक परिभाषा- 
बद्ध विभागीकरण के विषय मे प्राचीनो मे भी एक निद्चित मत नहीं पाया ` 
: ` जाता इस प्रकार जब कि ञाचायं कुमारि सांख्यओरयोग कौ भीशाक्व 
(बौद्ध) गौर निन्य ( जैन ) मरतो के साथ रखना पसन्द करते तो 
. . शंकर वैशेषिक को भी अद्ध वैनाकिक' कहे बिना नहीं रहते * । यदि द्रसी प्रकार 
 : शंकर पाञ्चरात्र आदि सिद्धान्त को भी वेद विरुद्ध अतः स्वतः ही नास्तिक 
कहने का साहस करते ह तो उनके प्रतिद्वनद्धी उनकी इस बात का तीव्र 


` ` (१) देखिये जथ  नास्तिकमतान्तमंतचार्वाकबोौद्धजेनमतलण्डनमण्डन 


` विषयान्‌ व्याख्यास्यामः इस प्रकार से प्रारम्भ हने वाला सत्याथं- 
` प्रकान्न का दादश समुल्लास । 


। | (२) सांख्ययोग पाञ्वरात्र पाशुपत शाक्य निर्न्य परिगृहीत घर्माधिमं-निवन्ध- ` 


| नानि । तन्त्रवातिक १।३।४; देखिष्‌ मेक्समुलर : हिस्टरी जव दन्डियन्ट 


। : संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ४०, पद संकेत १॥। : ` 
(३) विशचेषिकराद्वन्तो इषुक्तियोगद्ेदविरोषाच्छिष्टापरिग्रह्मच्च नषि ` 
` ` ` क्षितव्य इत्युक्तम्‌ । सोऽषं बैनादिक इतिः 1 ब्रह्य स्र शांकर भाष्य ॥ "५ 


` २।२।१८ का प्रारम्भ । 


५ | (४) देये ब्रह्मसूत्र के दुसरे अध्याय के इसरे पाव के उत्पत्यसम्भवाधिकरण | ९ 
 : . पर माचायंपाद के. समग्र भाष्यकोही ओौर अन्तमं तो वेदपरतिषेधक्व 


| 
| 





१७६ | ` नास्तिक ओर आस्तिक दक्षन 


भ्रतिवाद कर स्वयं लंकरको ही नास्तिकः नौदढोकी पक्ति मे बिष्कानेसेभी 
नहीं चूकते% । इस प्रकार “नास्तिक' ओर "जास्तिकि' मतो के वर्गकिरण को 
स्वीकार करके मी कौन नास्तिक" है ओर कौन आस्तिक, इसके विषय मं एक 
निरिचत मत उपरुब्ध नहीं होता । आधुनिक विद्वानों को तो यह्‌ विवाद रुचिकर 
मी प्रतीत नहींहौता। वे जो षड्-द्शन-परम्परा को. सामान्यतः आस्तिक 
ओर बौद्धादि दनो को नास्तिकः मानते हं तो केवल उनका तालसयं इतना 
ही होता है कि परस्परान्‌ क्रम से एसा भारतीय विद्रत्‌ समाज मानता आया है 
ओर दसी रूप में उन्ह अपने विषय के निरूपण करने मे सृगमता भी होती हं । 
वैसे, जैसा करि हम अभी देखेमे, न्याय, मीमासादि दशनो के पूवैतम्‌ रूप्‌ मे वेद- 


विरुद्ध प्रवृत्तियों के निदशन को दिखाने मे भी ये विदान्‌ कोई पक्षपात नहीं 


करते, क्योकि वज्ञानिक ढंग कै प्रति उनकी भव्ति सदा अपित रहती हं । यहां 


निस दृष्टिकोण कौ उपस्थित करने का प्रयत्न कियाजा रहाहै, वह्‌ यहहै | 
कि नास्तिक ओर भस्तिकः दाब्दं का प्रयोग किन्हीं दो भारतीय द्श॑न- 
` ` समृहोंके स्वरूप -विनिक्वय के किए किसी भी अर्थमेंकियादही नहींजा सकता, 
आर कम-से-कम बोद्ध द्नके स्थि तो वह्‌कभी भी सृप्रयुक्तनहींहै। . 
` कहने की आवद्यकता नहीं कि इसके चिणि एतिहासिक ओर तास्विक दोनों 





ही कारण पर्याप्त रूप सरे विद्यमान हँ । पहले हम "नास्तिक' भौर “आस्तिक! ` | 


शब्दके तात्ययं कानिणैय करेगे। फिर इन नामों से सामान्यतः निर्दिष्ट  . 
दशनो के साथ उस तात्पयं कौ कहाँ तक संगति वैरती हं मथवा नही,इसपर 
` विचारकर्मे। 4.4 ॑ 


भवति, चलुषं वेदेषु षरं श्रेयोऽदग्ध्वा क्षाण्डिल्य इदं शस्त्रमधिगतवानि- ` 


` व्यादिवेदनिन्य दक्षनात्‌' इस प्रकार स्पष्ट हु 


` (१) श्छचेष केबाञ्मचिदरदघोषः .... - वेदविदं तन्त्रमिति, सोऽप्यनाघ्रात- 

` वेदवचसामनाकलिलतदुयन्‌ 'हणन्यायकलापानां = शद्धामात्रविनुम्मितः । ` 

उपयुक्तं पर श्रौ भाष्य; मिलादइये  धूयं च बोद्धादच समान ` 

 संसदः' ^... . . वेदान्ताः यदि शास्त्राणि बौद्धेः किमपराध्यते' “यन्माया ` ` 

:  बादिनो ब्रह्मं यच्छून्यं शून्यवादिनः नहि स्वरू भेदोऽस्ति" आदि वाक्य, ` 

` निन पर हम पचे प्रकरण में चिचार करेगे । भौमाचायें अपने स्याय-  . ` 
कोल में नास्तिकः की वेदतराणंम्‌ जनतुरुन्धानः' एस वरिभाषा करते ` 
ह लौर फिर मायावादी वेदा अरि 







वेदान्ती को उसी मे शामिरू करते हँ 'मायाबादि 
पयंवसाने सम्पद्यते । 








न स 





बौद ददन तथा उन्य भारतीय दयन | | १८० 


जसा पहले कहा जा षका है, सामान्वतः छह शीत परम्परा के ददन 
यथा न्याय, वे्ञेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा ओौर उत्तरमीमांसा भास्तिक 
दर्न कहुकाते ह बौर चाकि, बौद्ध भौर 
नास्तिकः नौर आस्तिक शब्दों जैन दर्शन कराते ह नास्तिक" दर्शन । 
के तात्प का | निय अीर इन सत्यन्त सामान्य विचारयहहकिकरिसी 
नामों से निर्दिष्ट दर्शनों की दशनः का आस्तिकः होना निर्भर करता 
` म्रवृत्तियों के साथ उस तात्पर्यं हं या तो उसके ईवर की सत्ता पर विश्वास 
कीसंगतिदहदोतती है या नही, करने मे, या गात्मा की शाइ्वतताकी सिद्धि 
` इसका निखेय या परलोक की सत्ता के प्रतिपादन करने 
भेंमौरजो दर्शन इन सबका निषेध करते 
ह, वे "नास्तिक! ह । यह्‌ ठीक ह कि अनीदवरवादियों को मारतीय वाडमयमें 
करद्‌ बार नास्तिकः कहा गया ह मौर जन-साघारण मेँ आजमी एसा ही शब्द- 
प्रयोग प्रचक्तिहै; यह्‌भीटीकहै किमुत्य्‌ के उपसरन्त आत्माकी स्थितिन 
मानने वाके उच्छेदवादियों अथवा अभाववादियों के लिए भी नास्तिके" शब्द- 


॥ का व्यवहार श्कर जैसे महान्‌ दाशंनिकों ने कियादहै१ भौर फिर 
परलोक की स्थितिको माननेया न माननेपर ही किसीके जास्तिक' या 
नास्तिकः होने का निर्णय भगवान्‌ पाणिनि ने किया है, यह मौ कम मह्वपूरणं 
` नहीहैर। किन्तुव्यापकरूप से भारतीय दशन का आस्तिक" ओौर नास्तिक 
वर्गीकरण उपर्युक्त दृष्टिकिणों के आधार पर नहीं हमा ह । प्राचीन या 
 . मौलिक सास्य निर्चय रूप से अनीदबरवादी ह १, न्याय मौर वैशेषिक के किए ` 


केवर जनूमानकेद्वाराही ईश्वर की स्वीकृति है, पूर्व-मीमांसा की कमसे-क्म ` 


(१) देखिए, सस्तःति ब्रूबतोऽस्तित्ववादिन जआगमार्थानुसारिणः भहषाना- 
दन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगते मृखमातमा निरन्वयमेवेदं कायंम- 
भावान्तं प्रविलोयत इति भन्यमाते विपरीतदहिनि कथं | तद्ब्रह्म ` 


तत्वत उपलभ्यते न॒ कयञ्चनोपम्यत इत्यथः । कठ० २।३।१२ पर ` 


लाकर भाष्य । 
(२). अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः \ पाणिनि० ८४1६०; भीमाचार्यं भी जपने 
न्याय कोश मे आस्तिकवादी को भरलोका्यस्तित्ववादी' ही कहु कर 


धुकारते ह्‌ । 


(३) देखिए इस विषय पर पौचवे अकरण में शौदध वशेन तथा सस्य-मोग | 


दक्षन" पर तिवेचन } 








(५ 8, 





। (४) देखिए जगे चतु प्रकरणं 


१८१ नास्तिक" गौर 'जास्तिकः शष्ट के तात्पयं का निणेय~-~ 


ईश्वर की सिद्धि मे कोई दिलचस्पी नहीं है ¶ ओौर उत्तर मीर्मासा के पास भी अनू 
मान ओौर श्रुति के सिवाय उसकी उपरुन्षि के लिये अन्य कोई प्रमाण नहीं । 
"अस्तीति ब्रवतोऽन्यत्र कथं तदुपकभ्यते'२ । उद्रैतवादियों के हाथमे तो ईश्वर 


निचय ही माया, अविद्या अथवा अज्ञान का चिलौना मात्र बन कर रह्‌गया 


है १ । ओर ये सव आस्तिक वादी' दर्शन हूं । पुनः तथोक्त नास्विकवादियोँ' के 
दासं ही ईश्वरवाद का अनिवार्यं रूप से खण्डन किया गया हो, एसी भी' बात 
नहीं ह । 'मौलिक्य' बौद्धदशंन की एसी ही परिस्थिति हं* । अतः ईरवरवादं 


 केमाननेयान मानने के आधारपर भारतीय दर्छंन का उपर्युक्त द्विविध विभाग 


नहीं किया गया ह । आत्मा के अस्तित्व अथवा अनस्तितव को केकर भी यह 


` विभाग नहीं किया गया, यद्यपि हमे यह मानना पडेगा कि इस दृष्टिकोण ने इन 


विभागों के निर्धारण मेँ बहुत कू सहायता की हं ओर जब एक बार यह्‌ मान 


ङ्य गथा कि भगवान्‌ बद्ध हाय उपदिष्ट अनात्मवाद" उपनिषदो के ठीके 
विपरीत सिद्धान्त है मौर चावक्ि सिद्धान्त के समानही ह, तो फिर उसे ^तास्तिक- 

वाद'के नाससे मी अभिहित करने मे कोई संकोच नहीं दिखाई देने र्गा । शून्य- | 
वाद की अभावात्मक व्याख्या ने तो इस विचार में गौरभीयोगदियाओौर 
` शून्यवादियों के पूणं रूप से वैनाशिकः कहे जाने के कारण नास्तिकवादियो ` 
से मी उन्ह एक सीढ़ी अौर बढ़ा दिया गया । इसी सम्बन्ध मे एक आस्यं की . ` 
बात यह मीहकि वैशेधिक दशन तो अदं वैनारिक' की संज्ञा पाकरभी आस्तिक ` 
श्रेणी मे ही स्थान पाता रहा ओर सामान्यरूपसे उसे नास्तिकोंकौ पवितम. 
िठछाने का किसी ने साहस नहीं किया । अतः आत्मा के अस्तित्वको माननया  . 
न मानने के कारण भी भारतीय ददन का उपर्युक्त द्विविध विभाग नहीं हमा 
` हँ । वस्तुतः यह्‌ विभाग केवल वेदम प्रामाण्य बुद्धिको लेकरहीहुजा है! सभी | 1 


(१) सके धिस्तृत विवेचन के किए मी देखिये पचे प्रकरण मे "बौद दशन ` १ 


ओर प्षं-मौमांसा दक्षन" । 


(२) कठ० २।३।१२ | 4 
(३) मायामात्रमेतत्‌ यत्‌ परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावभःसनम्‌ । ब्रह्मसूत्र ` 
| शांकरभाष्य २।१।१; व्यवहारावस्यायां तु उवतः श्रुतावपि ईदवरत्वा- 1 
दिग्यवहारः \ वह २।१।१४; देखिये पहले प्रकरण मे भारतीय दानमे 







ईवर' सम्बन्धी विवेचन भी । 


इस पर विचार । 


ज 


यवय 








स स 


वया सम्यक्‌ समबुदध अनीदवरवादी हं ? = | 





बोद्ध दाच तथा अस्य भार्य दक्षन 0 १८२ 


दशेन जो व्रेद में विद्वासं करते हँ ओर र उसे स्वतः प्रमाण स्वरूप मानते है, 
आस्तिकः श्रेणी मे गिने गए हं गौर उनसे विपरीतं नास्तिक श्रेणी मेँ । किन्तु 
इस वेद-प्राभाण्य का अन्ततः अथं ओर तात्पर्यं क्या है, इस विषय मेँ भी कोई 
निरि एक मत उपरुन्व नहीं होता । न्याय जौर वैसोषिक शब्द" को प्रमाण मानते 
है, किन्तु उनके हारा उपदिष्ट सिद्धान्तो का वेदं मेँ प्रतिपादित सिद्धान्तो से 
कितना सामञ्जस्य है ? यदि सर्वारामं वे वैदिक प्रज्ञनके ही व्यास्यता हे, 
तो फिर उनके कतिपय सिद्धान्तो का वेद-विरुदधत्व ही ब्रह्यसूत्रादि मं क्यों प्रति- 
 पादित किया गया ? क्यों कर्ही-कहीं न्यायविद्या से सचेत रहने के रए 
. मुमुक्षु जनों को उपदेदा दिया गया हँ ९ ? जव बुद्धि-विनिर्चित सब कुछ न्यायके 
लिये सम्मतदहेरतो फिर कृताकिको की निन्दाकादही क्या तत्प्यहं ? क्या 
 कूताकिकः वही विचारक हं जौ वेद के विरुद्ध तकं करते हं? किन्तु वेदका 
निदचय ही अमुक अथं है, इस विषय में भी तकं अथवा विचार को छोडकर 


५ ओर महत्तर ऋषिः कौन ह ? अतः यदि केवर मात्र यह्‌ स्वीकारकरनेषेद्ी 


कि वेद स्वतः प्रमाण दहै, किसी विचारप्रणाखी को आस्तिकः गिनाजा सकता 


1 | ` हैतबतोद्रूसरी बात ह, अन्यथा यदि सिद्धान्तो को समंजसत्ता से इसका कुछ 
` भी सम्बन्व हतो हरमे कहना ही पड़ेगा कि गौतम गौर कणाद वैदिक सिद्धान्तो 


से नवीन मोर विमिन् एवं कही-कहीं विपरीत सिद्धान्त मी प्रतिपादित करते 


है जैसा कि ब्रह्मसूत्रो मे उनके खण्डन से स्पष्ट प्रकट ह । मतः हम कहं सकते ` 
है किवेद-भक्ति न्याय ओर वैशेषिक की भी परिपूणं नही दहै मौर इस अथं 


बे पूरी तरह आस्तिकः ददनों मे नहीं गिने जा सकते । जो बात न्याय ओर 


८ ` वैसेषिकं के लिए ठीक ह्‌, वही बात सास्य दर्शन के किए भी उनसे कहीं अधिक 


| ठीक ह । केव वेद के प्रति अपनी प्रामाष्य-वुद्धि दिलाकर शगवान्‌ कपर 


५ ` एमे सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर गए है जिनकी वैदिक भ्रज्ञानसे हम किसी 


4 भकार संगति नदीं रगा सकते । दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के किए सांल्या- 


(१) देखिए वाल्मौकि-रामायणं २।१००।३६; महाभारते क्रान्तिपवं १८० ` 
४७-६९; २४६९-८; मनु २।११ 


1 | (२) बडा यदुत्प्चं तत्‌ सवं न्यायमतम्‌ ! मिलादये "यदीदं स्वयमर्थानां रोच्चते ५ 


तत्र के वयम्‌ । घमंकीति-डृत श्रमाण बरतिक' २।२०९ थः 
(३) मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानब्रवन्‌ को न ऋ षिर्भविष्यतीति } तेभ्य 
एतं तक्म भरायच्छन्‌ } निक्त परिदिष्ट; भिलादये न्यायसूत्र वत्ति ` 
१।१।१; देखिये गीता पर शांकर भाष्य २।२१ भी) 


१८३ "नास्तिक" मौर आस्तिक शब्दों के तात्थं का निर्णय-- 


[*“ चायं दृष्ट" के समान 'आानुश्चविकः को भी अपर्याप्त समते, ह, गौर इतना 
| ही नहीं उसे अविशुद्धि, क्षय ओौर अतिशय से युक्त" भी बताते हँ ओौर उससे 
विपरीतः कोदही श्रेय का मा बतातं ह" । इससे अधिक आओौर स्पष्ट शब्दों मे 

।  वेद-निन्दा क्या हो सक्ती ह? किन्तु चूंकि अन्यत्र उन्होने वेदके प्राभाण्यकों 
स्वीकारकरच्यादह२, इसलिए उनके वेद-विरोध की ओर अधिक ध्यान नहीं 

दिया गया है । किन्तु निष्पक्च तात्त्विक अन्‌शीकन साख्यकार कौ एक ओर 

| सृष्टि की स्वतन्त्र बुद्धिवादी व्याख्या करना ओौर दूसरी ओर वेद-भविति मे कठि 
नता से ही समन्वय स्थापित कर सकता हं । वस्तुतः वेद-भक्ति का भारतम 

इतना परम्परागत आदर रहा हँ कि जिन्हँ वेद के सिद्धान्तो के साथ विशेष 
ॐ  सहानुभूति नहीं रही उन्होने भी उसकी प्रामाण्य-स्वीछृति का दिखावा किया 
ह । आश्चयं नहीं कि आद्य शंकराचायं ने सांख्य दशन के सम्बन्ध मेँ यह निर्भय 
समीक्षा करते हृए कि वह्‌ क॑ तक वेद-सम्मत सिद्धान्त है, परमि कपिल 
` के समग्र महत्व को भी चकनाचूर करने मं तनिक भी संकोच नहीं किया ` 
` है) किन्तु केवर वेद-विपरीतहोनेसे कपिलके प्रज्ञान की महत्ता आजकेनिष्पक्ष 
| . विचारक की दृष्टि में कू कम नहीं होती, शंकर की धारणा इस सम्बन्धमे ` 
५ चाहे जो कछ रही हो । सांख्य कौ उपेक्षा योग-दशंन कछ अधिक वेद-त्रामाष्य 
 परश्रद्धा रताहं ° ओौर पूवं मीमांसाकातो उपयोगही केवल वेदकेकमकांड 
सम्बन्धी भागकी व्याख्या से हे, यपि उस्केज्ञान काण्ड को भन्थक्य" की. | 
` श्रेणी में डालने के कारण वेद के समग्र रूप का उपासक वह भी नहीं कहाजा 





(१) दृष्टवदानुभविकः स॒हयनिुदधिक्षयातिश्षययुक्तः । तद्विपरीतः भेयान्‌ = ` 
`  व्यक्ताव्यक्तलविज्ञानात्‌ \ सांश्यकारिका २, इस पर विशेष विस्तृत ` 
4 ` विवेचन के लिए देखिए आगे पचवें प्रकरण में बौद्ध दर्शन मौर सांख्य- 
| योय वहन पर विचार! ` | 1 
| (२) दृष्टसनुमानमाप्तवचनं च... तरिविधं प्रमाणसिष्टम्‌ । सांस्यकारिकय ` 
1 ४ हमा करे भीमाचा्यं तो उनके सिद्धान्तो को. देखकर रहै 

`: नास्तिकः ही कहेगे ( न्यायकोहा); कुमारिकने भीतो उन्हैवेद- | 
विष्व या "नास्तिक हौ कहा, देखिए तन््रवातिक १।३४; देखिए `  । 
, : आगे पचे प्रकरण सें बौद्ध दान ओर सांख्ययोग, सम्बन्धौ ` 
1 किषरन भी ८. 
(३) विन्ञेषतः ईहवर प्र णिधानाद 
(४) आम्नायस्य क्ियाथेत्वादानयं 










(१।२३) कहने के क्षरण ॥ 





ससय 


बौद्ध दक्षम्‌ तथा भन्य भारतीय दक्षन ५. १८४ 


सकता । यही बात प्रकारान्तर से वेदान्त के विषयमेभी ठीक दह, यद्यपि हुम 
यह्‌ भी कह सक्ते हं किपृणं सूप से श्रौत दक्षन केवर वही ह । आगमो" सम्बन्धी 
विषय को केकर विवाद की सुचना हमपहुरुदेही चुके हू । फिर यदि हम तथोक्त 
नास्तिके" वादियों की ओर दष्ठि डाले तो उनके पिषयमेभी उन पर लगाए 
गेए इस आरोप को कि वे वेद-निन्दक ह पूर्णतया सिद्धे नहीं किया जा सकता । 
विदोषतः जहां तक भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तिगत विचारों से सम्बन्ध है उन पर 
 च्रिपिटक के आधार पर वेद-निन्दक का आरोपतो कभी लगाया ही नहीं 
जा सकता \ । उन्होने वैदिक ऋषियों कौ सवज्ञ नहीं माना ओर स्वयं अपने 
कया नि्रन्थे ज्ञात्‌ पृत्रको भी सवज नहीं माना २। फिरउन पर वेद-निन्दाका 
आरोप कंसे ? प्रत्य्‌ त उन्होने वेद के वास्तविक महत्व को अच्छी प्रकार स्वीकार 
किया ह । भगवान्‌ मानते थे कि वैदिकं कर्म॑काण्डके द्वारा अनेक व्यक्तियों ते 
: पू्वेकाल मे स्वर्गादि लोक प्राप्त किएह, किन्तु निर्वाणतोश्रधनि' पर दही 
` आधित, वह्‌ यज्ञ यागादिके द्वारा उपलब्ध होने वारी. वस्तु. नहीं है । इसमं 
` वेद-निन्दाकी क्या बात हुई ? यह तो सत्य का एकस्पष्टतम निरूपण हीधा । 


इसीप्रकारकी बात क्या स्वयं शरुतियों मे भी नहीं कही गई है 8 ? कया छान्दोग्य 





उपनिषद्‌ ने एेसा ही नहीं कहा हँ ? जहाः प्रवचन के द्वारा, वेदों के द्वारा, परम 
सत्य कीः रभ्यता नहीं दिखाई गई, वहाँ क्या वेद की निन्दा अभिप्रेत थी अथवा 
. केवर अध्यात्म ज्ञान की प्रशंसा ? यही बात बुद्ध के मन्तव्य के तिषय में भीक्यो ` 

नहीं समश्री जाती ? तथागत क्या करिसी की भी निन्दाकरनेके योग्ये, फिर | 


विषय पर विस्तृत वि्ार के लिए देखिए आमे पाचने प्रकरण में बोद्ध 
 : . दज्ञंन र पं मीमांसा दनः सम्बन्धी दिवेचन} 
| । (१) देखिए आगे पांचवें प्रकरण भे बौद दर्न मौर वैदिक प्रज्ञान सस्वर 
विवेचन, जहा हस विषय को उद्धरणों के आधार पर निरूपित किया 
गया हे । 


( ` (२) देखिए ने पंचव ही प्रकरण भें बौद्ध दक्षन ओौर वेदिफ अज्ञान" सम्बन्धौ 


विवेचन तथा बौद्ध दलेन ओर जन दशनः सम्बधी विवेचन भी । 


` (३) देखिदु पांचवे भ्रकरण मे उपनिषदों कौ यजलयागादि के भरति प्रतिभया 


ओर बुद्ध कौ उससे तुलना । | 
(४). भगवान्‌ रामानुज के द्वारा वहा आत्मविद्या की प्रशंसा ही अभिप्रेत धी, 


वैदिक ज्ञान छी निन्दा नहीं । देखिए ब्रह्मसूत्र अध्याय २, प्राद २, “उत्प ` 


त्यसस्मेवाधिफरण' पर भीभाष्य } 


१८५ “नास्तिक ओर "आस्तिकः शब्दों के तात्य का निणय-- 


चाह वह वेदकीहोयाञन्यकिसीकी] किसीकी निन्दाया प्रशंसा करना 
तथागत का काम नहींथा। वे तो सत्यदर्शी थेओौर उनकाकामथा रलोकंको 
एक अनृत्तर प्रकाद-मागं दिखाना ओर इसका सक्ष्यदेते थे वे तत्कालीन 
 . ब्राह्मणों की तरह इति ह' रति ह्‌' कह कर नही, या वेद की किसी ऋचा का 
उद्धरण देकर नही, बल्कि अपने अनुत्तर अनृभवके द्वारा ही । तास्विकदुष्टिसे 
तथागत का जो एक अनुपम गुण था वही धाभिक भमेले मँ पड़कर उनकी 
निन्दा का एक कारण बन गया, जिसके कारण उनके उपदेों के सर्वोत्तम तत्व को ` 
जनते हुए भी, कृत्ते की सार मं रक्खं गंगाजर के समान अनुपयोगी समकर 
जैसा कि कमारिकने भगवान्‌ के सदुपदेशो को कहा ९, वेदोपासक भारतीय व्राह्मण 
 अंगीकार न करसके। इसका कारण था उनका मोह ! उनकी पुस्तक-भ क्ति ! 
यदि वैदिकं प्रज्ञान अपनी आन्तरिक सचाई के कारण बिना सम्यक्‌ सम्बुद्धकी 
गवाही फे भी ठहर सकता है तो हमे यह कहने मे भी संकोच नहीं करना चाहिए . 


कि सम्यक्‌ सम्बद्ध के शासन को भी वैदिक प्रज्ञान के साक्ष्य की आवदयकतां 


नहीं है । वह्‌ बिनाकिसीके साक्ष्यके सूयं की भांति भू-मण्डलं कोप्रकाक्लित 
करता है श्रौत सौर बौद्ध दोनों ह प्रामाणिक दशेन हं ओरं बौद्ध दशेनके मृल- 


भूत सिद्धान्त, व॑स्ा कि आज सभी मनीषी विद्वन्‌ स्वीकार करते है, वैदिक ` 


दशन के सर्वोत्तम रूप परही आधित अथवा उसके समानी है । फिर बेद-निन्दा 


` की उपपत्ति बृद्ध-लासन पर किंस प्रकार आती ह, यह्‌ कछ सममे नहीं जाता । 

किन्तु इसके कारण के चिषएु हमे सैद्धान्तिक पक्ष से इतना न जाकर एतिहासिक ` 
पक्ष मेही जाना बाहिए । उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यो ओर ताकिकों ने,जिनमे. 

 धर्मकीतिं आरं दिडनाग प्रधान ह, एक महान्‌ वाद-परम्परा का अवरुम्बन 
कर वेदमेयाकिसी भी ग्रन्थ विल्ेषमेः स्वतःप्रामोण्य को माननामनृष्योकी 
 बृद्धिकी जड़ताका एक लक्षण बतलाया है जौर इस प्रकार वेद कीएक ` 


अन्यके रूपमे दन मनीषियो ने प्रमाणवत्तास्वीकारनहीकी। इतनाही नही, 


 प्रमाथै-तत्त्व की भी क्षणिकवादी व्यास्या कर इन्होने उसे पूणं निषेधार्थक । ` | 


` (१ भगवान्‌ हमार तो बु के आहिसादि अच्छे सिद्धान्तो को भौ कते = ` 
की लार सं पड़ा दूब जसा कहते ह । सन्मूलमपि आहिसादि शववृतिनिक्षिप्त = ` | 


भौरवदतपयोगिः तन्त्रवातिक । 





(२) बोद्ध दशन का “उपनिषसप्रभवरव ) ¦ कुमारिखने मी स्वीकार क्ियाहै।! ` ७ “ 
देखिए आगे पाँचवें प्रकरण में "बोद्ध देन ओर पवं मीमांसा व्॑शन' पर ८ ८ 


विचार) 














बौद्ध द्दवन तथा अन्य भारतीय दक्षन (1 `. १८९ 


 रूपदे दिया। अतः स्वभावतः ये सभी बौद्ध दानिक वेद-भक्तों 


दवारा नास्तिकों की श्रेणी मेः खले गए गौर इसी कारण भगवान्‌ वृद्ध का 
समग्र दशन जौर घमं भी नास्तिक" बाद कीश्ंणीमें ज गया! हमारे सम्पूणं 


परम्परागत दाशंनिक वाद-विवादों मे मूल बुद्ध-दञेन ओौर उत्तरकारीन बौद्ध 


सम्प्रदायो के दशनो में किसी भी प्रकार के विभेद की अनुभूति की गई हो, 


एेसा हम नहीं कहु सकते । सच बात तो यह है कि पालि-त्रिपिटक के आधारपर 
 बृद्ध-मन्तव्य को समभने ओर विवेचित करने कौ परिपाटी का प्रादुर्भाव ही 
आधुनिकं युग से पहके नहीं हआ 1 बौद्ध सम्प्रदायो के परस्पर-विरुद्धत्व को देखकर 

मनीषी शंकरका बुद्ध पर यह आरोप कि इतने परस्पर-विरोधी सिद्धान्तं 
को सिखाकर बुद्ध ने निर्वय ही लोक का अकल्याण सम्पादित किया द९, आज 
दाशंनिकं गवेषण के युग में क्या महत्त्व रख सकता हं ? बौद्ध दशेन के एति- 
हासिक विकास का प्राथमिक चिद्यार्थी भी आचायं कंकरके इस कथन पर 
पर स्मित किये बिना नहीं रह सकता । इस प्रकार हम देख सकते हँ किं जब कि 
बुद्ध के मूर मन्तव्य की वैदिक प्रज्ञान से क्‌ दशाम में बिलकुल समानता है, 


४ । :  उत्तरकालीन बौद्ध दशषेन का विकास निद्वय ही वेदके विरोमे शब्दप्रमाण ` 
` ` कौ समीक्षाकोलेकर बहुत कछ कहता हँ, किन्तु दोनों अर्थोमेज्ञानके रूपमे 
वेदक निन्दा उपपन्न नहीं होती! जिस प्रकार तथाकथित 'आस्तिकि' दशनो 


 भेंसेकृछमें हममे वेद-विरुद्ध प्रवृत्तियों को देखा है, उसी प्रकार तथाकथित्त 
नास्तिक" दशनो मेँ परिगणित बौद्ध दर्शन के विषय मेँ हमने देखा किं वह्‌ 


` वेदके प्रति अपनी भक्ति न दिखाने पर मी, उसका निन्दक नहींहै। अतः 
 यदिवेद मं प्रामाण्य-बुद्धिको दही हम आस्तिकः ओौर नास्तिकष्वादों की 


कसौटी माने तो मी हमने देवा ह कि ये प्रव ्तियां उन दशनो में पूणंतया नहीं 
धटतीं जिनके कारण उनको 'आस्तिक' या नास्तिकः दश्चैन कहा गया हं। 
-डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ का यह्‌ कथन कि वेद मेँ प्रामाण्य-बुद्धिं का होना 


| ` उसके समस्त सिद्धान्तो के प्रति सहमति का द्योतक नहीं है, बत्कि वह्‌ दशंन- 
कारों कौ इस विनम्र भावनाका ही सूचक हक वे बौद्धिक विवादों मौर 
`. निष्कर्षो को आध्यात्मिक अनुभूति से निम्नतर स्थान देते हे >, आस्तिक दर्शनों ` 





(१) देखिये आगे पाँव्वें प्रकरण में बोद्ध व्लन ओर शकर दशन 


की तुलना 


(२) श1€ 2९0९]01४०६ णण ४6 ए९व8 18 > ष्छठप्रव्छ्‌ | ' 
दताप्ाडञणा 1126 शुणप्य8ा दसदुलप€००९ 28 ३ ष्व्छष्छा = 
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१८७ नास्तिक" मौर अस्तिक ' शन्दों के तात्यये का निणेय-- 


के समर्थन मेँ एक सन्दर प्रशंसां वाक्य है, जिसका विदलेषण करने पर कृ 
अथं नहीं निकर्ता । सत्य के भ्रति भर्वित यदि वेद के स्वतः प्रामाण्य को स्वीकार 
करने पर ही निष्पन्न हो सक्ती हँ तो क्या वह अन्य किसी ग्रन्थके सम्नन्धमं 


 वैसीही बुद्धि रलने पर नहीं होगी ? फिर वेद पर ही आग्रहं क्यों? फिर 


उन स्वतन््रचेता महान्‌ बौद्ध आचार्यो के सम्बन्ध मे हम क्या कगे 

जिन्होने मानव बृद्धि के प्रखरतम तेज का प्रसरण करते हुए अपने शास्ता के 
मागं पर्‌ चख्कर ही सभी ग्रन्थ-प्रमाणों को स्वतः रूप से प्रमाण मानने से 
स्पष्ट रूपसे इन्‌कार कर दिया९ । इसमे उनका कया दोष था, यदि वेद भी एक 


ग्रन्थ था} तत्व के पक्षपातियों को सत्य के सामने रौकिक विदवास का क्या 
पक्षपात करना था } यही उनका अपराध था ओौर इसीकिएि वे दण्डित किये 
गये । उनको नास्तिकः नाम दिया गया । वाल्मीकि-रामायण केः किसी अज्ञात 


 । [ह्व 7 च्ल = ष्टः क्षा ` कण्णनरलपश्र | 
 -ग्च्छहणा,.,, 6 0ल्छऽ गपु 8 इल०पड व्च ४6 
801४ +€ पात्नाण्6 क्लप त च्एदपं6००6. 
“इण्डियन फिलोंसफी, लिन्तद दरूसरी, पृष्ठ २० (भूमिका) । किन्तु यदि | 
इस प्रकार उधघार-पट्टे पर आध्यात्मिक अनुभव को वेद या अन्य किसी ` 
ग्रन्थसेही न लेकर कोई साधकं अपने ही अदम्य वीं से उसेप्राप्तकरे 








` तो क्या उसके विषय भे गौता की यह्‌ उक्ति यावान उदपाने सर्वतः ` | 
` संप्टुतोदकं । तावान्‌ सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः" अथवा योगवसिष्ठ  -. 


की यह्‌ वाणी अनुभूतिं विना रूपं नात्मनदचानुभूयते । स्वेदा सर्वथास्वं' 


१ &५, 


 प्रत्यक्षोऽतुभूतितः । .*... * ‹ ° द्यते स्वात्मनैवास्मा स्वया स्वस्थया ` 
धिया! ठीक नहींहोगी ? क्या फिरभौ उसे वेदप्रमाण की. 

` अपेक्षाहोगी? जब बेद के पास अनुभूति के लिए हीजानाहोता ` 

` है तो फिर उसे थदि कोई बाहर से न लेकर भीतर हीखोजे ` 
तोक्याउ्से फिर मौ नास्तिकः ही कहा जायगा? ध्यावेद 
स्वानुभूतिं से भौ बकर हौ ? आश्चयं कि उधार धमं :वाला 
(जास्तिकवाद) भारतीय वेन मे नकद धमं वले (बुद्ध) को 


। ¦  शनास्तिक' कटुता है ! 


` (१) नितान्त ही दार्शनिक दति से यह्‌ कहकर हस्त बरहमोपदेशोऽय अहभानेषु ` 1 
गुकिति प्रार्थयामहे । संवित्सिद्धि-- ` | 







शोभते । वयमश्वहुधानारमं 








` बौद. दहाति तथा अस्य भारतीय दलन ¢ १८८ 


 क्षेपककारने भी बृद्धको चोर बताते हुए फतवा दे दिया, यथा हि चौरस्तथा 
हि बुद्धः । तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ।९ क्या इससे भी अधिक ओौर कोर विद्धेष- 
बुद्धि होगी ? 
इस प्रकार हमने देखा किं सिवाय एक पथभ्रष्ट बेद-भवित के बौद्ध 
 दशंन को नास्तिकः कहने की ओर कोई संगति नहीं ह । नास्तिकः ओौर 
| ; आस्तिक" नामों के प्रयोग के भीतर कोई 
इन नामों के प्रयोगके भीतर गम्भीर विचार्धारानहींह । वेद ही समग्र 
कोई गम्भीर विचारधारा भारतीय दक्षन नहीं है, अतः उसके आधार पर 
नदीं दिखाई पडती, अतः भारतीय दन का वर्गीकरण भी नहीं किया 
दाशनिक दृष्टि से इनकी जा सक्ता । जिस प्रकार भारतीय दक्षन के 
छयुपयुक्तता स्पष्ट है--इस विदेशी विद्यार्थी एक तटस्थ द्रष्टा की तरह 
मतका उपपादन हमारी विचार-परम्परागों को देखते है ओर 
0१ उनका अध्ययन करते है, वसा हम सम्भवतः नहीं 
कर सकते । हमारे हृदय के साथ उनका संयोग हं ओौर उनके अध्ययन का महत्त्व 


हमारे छे केवर बौद्धिक न होकर रचनात्मक भी ह । हमे भारतीय दशन को 


अपने जीवन से उतारना है, क्योकि हम उसके प्रतिनिषि है । -अतः इस आस्तिक- 


` वाद-नास्तिकवाद की खोली आधार-मूमि की नि्म॑म समीक्षा हमे करनी ही ` 0 


 : पद्गी । बौद्ध दशष॑न को नास्तिक' कहे जाने के अनौचित्य को हम किसी | 
` प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते । धामिकदुष्टिसे जो वेदक ईवरीय वाक्य 
. मानते हे उन क्याअधिकारहैकिवेउसे न मानने वालों को नास्तिके" कह 


कर पुकारे? इस प्रकार यदि सभी अपने-अपने धार्मिक विदवासोंके कारणं .. 

`. अपने से विरुद्ध मत वालों को नास्तिकः या अन्य कृ निन्दनीय नाम `, 

` देने ल्ग जाय॑गे तो यह सम्प्रदायवाद, धार्मिक विदरेष ओर असहिष्णुता का 

.  म्यकरतम सूप ही होगा, ओर निष्पक्ष वैज्ञानिक अध्ययन की इससे समाप्ति 
` हौ जायगी । वेद के मानने वालों ने अपने से विरुद्ध मत वारं को नास्तिक" 


` नामदिया, किन्तु तत्त्वपक्षपातियो का कतेव्यहं कि वे निष्पक्ष विचार उपस्थित 


५ । करं ओर सत्य को सत्य ओर असत्य को असंत्य कहने का साहस्र करे, चाहे वह॒  . 
` वेद-सम्मतदहौ या वेद विपरीत । भगवान्‌ मनु के एक वाया कासहारा | 
` . खेकर गौर उसी के अनृसार अन्तिम निर्णय देने से तोक्राम नहीं च्छेया। 


८ | (१) बाल्मीकि १०९॥ ३४ (अयोध्पाकाण्ड) | 
(२) नास्तिको वेदनिन्दकः २।११; . भिलाइएु गौतम  १५।१५ 





| 
। 
। 
॥ 
। 





(१) भिरूाइये हिरियण्ण :: आउट 





१८६ कोई भारनोय नन नास्तिक नही, केवर उच्छेदधादी घार्वाक-मत-- 


स्वर्गीय कोकमान्य त्िक्क की हिन्दूषमं की उस परिभाषा को, जिसमे बेद- 
विषयक प्रामाण्य बुद्धि ( प्रामाण्यनद्धिवेंदेषु ) प्रथम स्थान च्य हए ह, हमे 
बदलना ही होगा, यदि बुद्ध-शासन को हम आयं-शासन का ही एकं रूप मानते 


ह । दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । वेद-प्रामाण्य को हिन्दूधमं का 


अव्यभिचारी लक्षण भी मानना गौर बौद्धो ( ओौर जैनों) को हिन्दूधममकी 
परिधि के अन्दर भी लाने का प्रयत्न करना, ये दोनों काम साथ-साथ नहीं च 
सकते । हमे अधिकं उदार बनने की आवश्यकता ह । ध्मं॑को छोड़कर 


„ हमें तात्त्विक धरातल पर आना ही पडेगा ओौर इस भूमि पर बैठकरहीहम 


देख सकंमे कि नास्तिक" ओर आस्तिक का विभेद वेद-प्रामाण्य के आधारपर 


करना बिरक्‌रु अनुपयृक्त ह ओर इसमें आवदयक संशोधन की आवद्यकता ह \ 
सच बात तो यह दह कि केवल जडवादी चार्वाक मत को छोडकर ` 
ओर किसी भारतीय दक्षन को नास्तिके कहा ही नहीं जा सकता। 
र फिर चार्वाक-मत तो अधुनिक अर्थं 
केवल चच्छेदषादी चावाक-मत में कोई व्यवस्थित दशेनप्रणारी भी ` 
कोड कर, जो श्राघुनिक नहीं है। क्छ भी हो, बौद्ध दर्षन 
आथे में व्यवस्थित दशेनपद्धति तो किसी भी अथे मे नास्तिकः कहा ` 
 नहीकदीजा सकती, किसीभीदही नहीं जा सकता९ । केवर एक ग्रन्थ 
भारतीय दशंन को प्नास्तिक' अथवा ग्रस्य-समूह्‌ मा्रमे शद्धाकोचेकर्‌ ` | 
नामसे च्रमिहिव करना एक हम समग्र भारतीय दशन का वगीकरण . | 
विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय नहीं कर सकते। वयोकिं उसमे तो अनन्त ` 
मथवा उससे भी निद्ष्ट एक विचारप्रणाल्यं का सम्मिख्न हृभा. ` ` 
` भ्रंथ-सम्प्रदायकी स्वतःप्रमाणता है गौर उन सब के ही सहानुभूतिपूणं 
| से अपने कों सम्बद्ध कर लेना अध्ययन की अपेक्षा है? उनमेसेक्िसी `` 
हषं वैज्ञानिक मागं से धिद्धुद्‌ एकं का प्रक्ष केकर नही, बल्किउनकी 
जानाहै समग्रता मे भारतीय द्न की अत्माका ` 


दशन हमे करना हैँ । 


फिर भगवान्‌ वृद्ध तो विभज्यवादी ( बिभज्जवादी) हे, सत्य मौर ८ 
असत्य का ठीक-टीक विभाजन कर उपदेश देने वजे हे । बेदमे याज्य 
किसी ग्रन्थ मेनो सत्य है, वहं उन्दः अंगीकार ह। उनके नैतिक भौर  . 


। मव दण्डियन प्रिकासकरी, भूमिका, ` | 









पुष्ठ २०, पदं संकेत ३ 












बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय देन द 


 सवींश मे वैज्ञानिक मागं का तात्िक विचार भओपनिषद मन्तव्यो के 
ही अवलेम्बन लेने बाले कितने समीप है, यह यहां बताने कौ 
"विभञ्यवादी' (बिश्लेषणवादी) आवश्यकता नहीं । बुद्ध-सम्मत ध्म का 
बुद्ध ॐ प्रति बेद्‌निन्दा का मौपनिषद ज्ञान के साथ भौर उत्तरकालीनं 
आरोप कर उनका अथवा बौद्ध दर्शन का उसके समकाखीन ओर 
उनकी विचारःप्रणाली को प्रतिवादी अन्य भारतीय दर्शनों के साथ 
` . भ्नास्तिकः नाम देना परस्पस- मिलान करने पर हम उन दोनों (को 
गत धार्मिक भावना के एल- प्रकारान्तर से समान पथ के ही पथिक 
स्वरूप भन्ते दी हो, निष्पत्त दिखाने का प्रयत करेगे । वे दोनों ही समान 
 तास्विक समीक्ञा का वह्‌ निष्पक्ष उहेश्यों के उपासक अर समान ही 
लक्षण नदीं है जीवन-सन्देश् देने वारे है। फिर बौद दर्शनकी 
पूणं नास्तिक-वादी चार्वाक मत से कितनी 
विभिन्नता है, यह भी हुम इन दोनों दर्शनों के पारस्परिक सम्बन्ध विवेचन 
मे अगे देक्ेगे । यहां इतना कहना अपेक्षित हं कि कमफल कोन 


मानना ओर पुनर्जन्म से इन्कार करना नास्तिकता के दो प्रमुख लक्षण ` 


. है गौद्ध धमं इनसे कितना ठीक विपरीत है, पायासिराजञ्ब्यसृत्त 


4  ( दीघऽ २।१०) इसक्री सदा घोषणा करत्ता रहेगा । नास्ति" होने पर बुद्धोप- 


दिष्ट प्रतरज्या एक अथंहीन वस्तु रह जाती है । प्रतीत्य-समुत्पाद का कोई. 


अथं नही निकलता 1 कर्मपअरतिशशरण' होने कीः कोई संगति नहीं 


८  ल्यती ! अतः न तो बौद्ध दशन को चार्वाको की पंविति 


`  बिष्लाना ही उचित ह ओौर न श्रौत परम्परासे उसे ठीक विपरीत 

देन दिलानाः ही । फिर वह नास्तिक कंसे ? वेद-निन्दाका आरोप 
उसपर सवथा मिथ्याहं, जेसाकिं हम वैदिकं प्रज्ञान के प्रति उसकी दृष्टिके 
 . निष्पक्त समीक्षण से आगे देखेगे । अतः यदि परम्परागत धार्मिक भावनाके 


परिणाम स्वरूप ही कोई बौद्ध दशल॑न को नास्तिक' कहने का जग्रह करता 


रहे तो कोई उपाय उसे रोकने का नही हे, किन्तु बार, बार अस्ति" का उच्च ` 


उद्घोष करने वारे, वास्तविक निज स्वरूप (अत्ता) कौ दुःख, अनित्यओर 


त ` “अनात्म' पदार्थो में गवेषणा करने से आगाह करने वारे ओर इसीलिए ` 
`` प्रधानतः काम, उपादान ओर तुष्णा के अशेष निरोध के कषु अनात्मवाद'का _ | 
भी ब्रह्यापन करते वाले, कमं के. प्रधान जग्नियामक तत्व गौर पुनजैन्म एवं 


 .. परलोककोपूणंरूपमेः स्वीकार करने वारे, नैतिक आदशैवाद के समुषदेष्टा * 





` बौद्धधमेयादक्षन का इनसवबसे 


` सभी गौर यह्‌ कहना क्षम्य मानाः 





१९१. ` ~. - आधुनिक विचार का प्रका भी इस दृद्टि के अनुकर 


वे रोक-शास्ता भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध नास्तिक" किसप्रकार कहे जा सकते 
ह? यदि तथागतही जिस के विषय मं नास्ति कहतेहं तो अस्ति उसके 
विषय मे कहने वाला कौन मनीषीःह 2 पर तथागत तो अस्ति" नास्ति" कू 
नहीं कहते । वे केवर मौन ह । क्या जौपनिषद ऋषि भी उसके विषय 
मे शान्त ओर मौन ही नहीं रहे ? किन्तु इस सम्बन्ध मतो बाद 
मे। सारा यही कि तात्विक समीक्षाके हारा किसी भी प्रकार ओौर 
विन्दं भी स्वीकृत या स्वीकायं अर्थो भे बौद्ध दैन का नास्तिकत्व' 
निष्पन्न नहीं होता ओौर उसको नास्तिक" नाम से अभिहित करना, जैसा 
क्रि हम पहर कह चुके है, किसी धार्मिक भावना के फलस्वरूप भदे 
ही दह्ये, किन्तु निष्पक्ष तात्विक समीक्षा का वह चिन्ह नहीं है । इसचि्यि 
युग-चिन्तकौं को आज बौद्ध देन को नास्तिकः नाम देने से विराम 
लेना चाहिये । 


` तात्त्विक समीक्षा के स्यि तो यह्‌ अत्यन्त आवर्यक शातं ही ह । यदिहम. 
पहले से ही बोद्ध दशन केप्रति किसी 
 श्रतः जौद्ध दशन के विषय तिरस्कार बुद्धिकोकेकरचलेगेतोउससे. ` 
इस परम्परागव निन्दा बुद्धि का अधिक पाने कीञशाहम नहींकरसकते। 
निरसन अत्यस्त श्यावश्यक उसके प्रति श्रद्धा का प्रारम्भिक मूह्म ` 


छरीर यही प्रारम्मिकरूपसे तो. हमे चुकाना ही पड़्गा भौर यही 


उसके स्वरूप को समभने की उसको सभे की आवश्यक दतं भी . | 


[९ 


पहली आवश्यक शतं भीदै। इस विषय मे अधिक कहनातो ८ ८ | 


पुनरुक्ति ही होगा । 


`. यहाँ यह कहना मौर अआवद्यक ह कि आधूनिक विचारके अनुसारभी 

` बौद्ध दशन को नास्तिक" कंहना उचित नहीं है । जज के भषा-त्रयोगमे ` 
५  . . नास्तिक से. तात्ययं केवल वेद-निन्दक का . . 
` आधुनिक विचार का प्रकाश नहीं छिया जाता, बल्कि नास्तिक' बही माना, ` 

 भीदसदरृष्टि के ्रनुद्रुल जाता ह जो अनाचारपृणं जीवन विताताहौ, : ` 
तिक मूल्यो मे जिसकी श्दान हो, जो ` 
 “उच्छेदबादी' हो भौर जिसके चये अध्यात्सवाद का कोई अथंहीनदहौ। 
८ से क्या. सम्बन्ध ? अथवा जाजकल नास्तिक 
वादी" से तात्य छया जाता है सृष्टिकर्ता ईशवर मे विख्वास न रखने वकेव्यविति ` 
ह इस अथं मं कछ महान्‌ विचारक 


































बौद्ध न्न तथा अन्य भारतीय. दश्च॑न ध ध १९२ 


भी जपने को नास्तिकः कहने मे गौरव अनुभव करते ह+ । स्थिति ही कुछ 
एसी ह । किन्तुवृदधतोएसाभी कृ नहीं कहते । अथवा नास्तिकेवादी आजकल 
एसे व्यक्ति भी माने जाते ह जिनकी जगत्‌ की व्यवस्था में किसी. प्रकार 
आस्था नहीं होती, वे उसे यदुच्छा माजन उत्पन्न मानते हं, जीवन का कोई 
उदेश्य उनके सामने नहीं होता, वे केवर भोग को पृरुषाथं मानवे हं । मौर 
दस कारण न शौच का कु महत्त्व ह, न आचार का, न नीति का, 
उनके चयि । इस प्रकार के घोर नास्तिकवादी इस वैज्ञानिक जड्वाद 


करे युग मे अ्तेक ह । इस नास्तिकिवाद का प्रचण्डतम रूप प्रायः वेसा हीह जैसा 


कि नत्थिकवाद' के रूप में वह्‌ त्रिपिटकमें अंकित किया गयाह ओर जिसको 
भगवान्‌ बृद्ध ने अनादवुसनिक ब्रह्मचयं' कहा था ओौर जिसका निद्चैन 


गीताकारने मी निन्दा पूर्वक कियाह। इस प्रकारके नास्तिकिवादसे तो. 


बौद्ध दकंन बिलकुल ठीक विपरीत है । उसके समान तिक आदद्ंवादी विचार- 
भ्रणाछी भारतमेतो क्या विश्वमे मी दूसरी न्हींह 1 वह्‌ विरति बौर 


विवेक परप्रतिष्ठितिहं भौरश्वद्धाकी पूरी महिमा की उसमे स्वीकृति हँ । वहं 
४  सोलहों माने माघ्यात्मिकं हं । उसकी जगत्‌ कै नियम मे एक अपूव निष्ठा ०, 
` हैः बति कहना चाहिए किं यहतो उसकी प्रतिष्ठा हीहं। नंतिक ` 

` ञआदशंवाद का वह्‌ अन्यतम स्थापक जीवन के आध्यात्मिक उदेश्य का निषेधक ` 


कैसे हो सकता या ? आजकल गास्तिकवाद ( ईवरवाद के अथं मे) की ओर 


`  ल्येयोंकीश्रद्धाकमहोने लगी दै । किन्तु इसका प्रधान कारण उस आस्तिकवाद 
` की तात्विक निर्बर्ता नहीं है, किन्तु उसके अभ्यासियोंकी आचारहीनता ` ` 

दी है । सच्चे ास्तिकवाद की कसौटी एक मात्र पवित्र जीवन यानैतिक शुद्धिही ` 
 : मानी जा सक्ती है मौर इस अथं मे सम्यक्‌ सम्बुद्धके शासन को छोडकर ` 
.. धिक जास्तिकवादी दशन ओर कौन कहा जा सकता हं ? जमन दाशेनिक ` 


(१) "नास्तिकता भौ जब वह्‌ सोकलहो आना सच्ची ववतो प्रवृत्तियों से निक- 
“` ल्ती हूं तब वहं कमजोरी का नहीं बल्कि ताकत का हु एक सूतं रूप होती 
` ह मौर बह भौ घा्विकं आत्मा को महान्‌ सेना के मार्च में शाभिल हो 


नातीहेः। नकशता परतो मे इस महान्‌ सेना का एक नम्र जनुयायी ` 
 बननेको तैयार ह" प्रथम उ्द रोमां रोलमके हनो पण जवाहरलाल ` 
नेहरू ने भेरी कहानी' ( पृष्ठ ४५९} मे उदृत किए उसौ ` ध 

के प्रषंगमेंश्ौ नेहरू ने अपने विषय भें दूसरे शब्दे कहे है (पृष्ठ ` 


 ५९ही) 
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१६३ ` आधुनिक विचार का प्रका भी इस दृष्टि के अनुकूल 


नीये ने बौद्ध धमं को इतिहास का सबसे बड़ा हा कहने वाला" धमं कहा 
द । उसका कहना है, “जहाँ तक तत्वज्ञान का सम्बन्ध हं बौद्ध धमे इतिहास 
का एक मात्र अस्ति-वादी ( पौजीटिव ) धमंहं । वह यह नहीं कहता पाप 
स लडो, बल्कि कहता है दुःख से कडो'¶ । फिर माज बुद्ध या उनकी विचार 
पद्धति को नास्तिक हम किस मह को लेकर कह सकते ह? वेदरूप 
ग्रन्थ मे यदि उनकी प्रामाण्य-बुद्धि को लेकर आज हम उनको नास्तिक" उद्घोषितः 
करने र्ग जायं, तो दुनिया हमारी बृद्धि पर हैसेगी ही । यदि बौद्धदाक्तैनिक 
हमारी श्रद्धा को उचित महत्व न देकर हम से केवर यविति की प्राथना करते हँ 
तोवेक्या अपराध करते है? बल्कि सत्य के सच्चे शोधक ओर उपासक तो 
उन्हे ही सानना पड़ेगा } यदि बृद्धिवाद नास्तिकवाद को पर्यायवाची बनं जायगा, 
तब तो समग्र तात्विक ओर वैज्ञानिक अध्ययन ही नास्तिकः वादी हो जायगा, 
क्योकि किसी भी ग्रन्थ विश्लेष को वहु स्वतः प्रमाण कभी मान ही नहीं सकता, ` 
फिरचाहिवह वेद हो यात्रिपिटके या अन्यकोई ग्रन्थ । यदविहम वेदको 
पुस्तकं न मानकर ज्ञान का प्ययिवाची मानें तब तो हमें अनन्ता. वै वेदाः 


की. अनुमूति करनी ही पड्गी ओर उस हारत मे वेद-विरोधी होने काथारोप ` 


 बुद्ध-शासन पर किसी प्रकार कगाया ही नहीं जा सकता । मनुष्य तो सभी मनुष्य 





हं ओौर सब की बृद्धियों ओर अनुभूतियों की सीमा है, किन्तु सर्वाशिमे 9 


परिपूणं सत्य को तो उद्बोधक कोई एक नहीं हो सकता ओर कम-से-कम पहले से . 


ही बिना परीक्षण कियतो इस प्रकार उसे मानने की प्रतिज्ञा नहींकीजा ` (८ 
सकती । अतः किसी भी प्रकार हम देल बौद्ध दशेन को नास्तिकः दशन 
कहकर किसी भी प्रकार निन्दिति नहीं किया जा. सकता, प्रत्यत विचार ` 


. स्वातत्य ओर निष्पक्ष तत्वबुद्धि को बढावा देने एवं मानवीय बद्धिके 


 श्रकृत तेज को बढ़ानेवारी विचार-पद्ति के रूप मे उसकी प्रगंसाही ` 
 - करनी पड़गी । | । ६ 
` सारांश यह कि भारतीय दशनौ के तुखनात्मकं अध्ययन के प्रसंगमे 
बौद्ध दशन (ओर साथमे जैन दकंन भी) सर्वथा अस्तिः कहने वालो | 
 कीहीश्रेणी में अते दहं) अतः वे स्वकीयदही दहः परकीय याबाह्य  . | 
(१) ^“ एप्त 28 प्र कणु एव्यप्रर ग्द णं - 
णपु 28 7949708 70108गुणफ. 1४ १०९७७ णौ श्छ ` | 


पः शभः शण, एप श्प टये इण्ट 
दि बुचिस्ट नवम्बर अर दि ~ (4 १९४८) पष्ठ ९३ मे उद्धत । 
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` बौद्ध दलल॑न तथा अन्य भारतीय दलेन ` १९४ 


श्रतः बौद्ध दर्शन (साथ मे जैन कभी नहीं । उनके विभिन्न सिढान्तो की 


दशेन भी) सभी र्थो में संगति हमे मिलानी चाहिए ओर इसके- 


स्वकीय दही है, परकीय या चिप एतिहासिकअध्ययन हमारे छिद्‌ अत्यन्त 
बाह्यः कभी नही--मनीषी अपेक्षित है, जिसका हमारे दानिक अनु- 


 चिद्धानों से इसे इसी रूप मे सीलन मे जज तक प्रायः अभाव रहा है । 


देखने की प्रार्थना कोई भी द्॑न-प्रणाली चाद वह्‌ कितनी ही 
विरवजनीन भौर देरकाखानवच्छिन्न क्योन , 


 . ह, सामाजिक परिस्थितियों से उद्मूत अवश्य होती ह, जिनकी पुष्ठभूमिमें 
` उसके अध्ययन करने से उसके अनेक रहस्य खुर सकते ह ओौर उसके बहुत से 


उपर से विरोधी दिखार्ईदेने वारे तत्वों की संगति भी र्ग सकती हँ । भगवान्‌ 
चुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर भी हिन्द जात्ति उनके दशन को सीघे 
मके नहीं उतार सकी ओौर जगत्‌ को विमोहितं करने वाके भगवान्‌ के रूपमे 


` उनकी पूजा कर स्वतः शताब्दियों तकं विमोहितं होती रही । नतौ वहु 
. उनके सर्बातिशय विशाल व्यक्तित्व के प्रभाव से अपनेकोवबचा सकी ओौरन. 
 . उनके विचारों को पूणता जीवन में उतार सकी) क्यों उसने तथागत को विष्णु 
का अवततार मानकर भी उन्ह प्रजाओं को विमोहितं करने वाखा ठहराया? . 
इसका उत्तर दशन में नदीं है, सामाजिक गौर धामिकं इतिहास मेहै।. 
` ; इसके लिए हमें न्यायकौी सम्पूणं परम्परा देखेनी होगी, मीमांसकों के इतिहास 
को छानना पड़्गा । आज समय है जव कि हम केवल उत्तरकालीन बौद्ध जाचार्यौ 
` कै संस्कृत भाषा में लिखित भ्ज्ञानों के बल परदही, जौ कि उत्तरकाठीन 
~ ; वैदिक परम्परा के आचार्यो के लिए बौद्ध दशच॑न तकं पहुँचने के लिये सम्भवत | 
: एकमात्र साधनयथे, वास्तविक वृद्ध-मन्तव्य की गवेषणा मेँ प्रवृत्त न होकरञउ्स ` 
 विल्ालपाछिवाडमयका भी सहारा ठै जो भगवान्‌ वृद्ध के जीवन ओौर उपदेशो | 
को जानने का प्राचीनतम प्रामाणिक साधन है । उसके बधार पर बुद्धके आर्य 
विनयः ओर ज्यै-धर्मः को हेम अधिक स्पष्ट रूप देख सकेंगे मौर भौत ` 
` परम्परा से उसकी संगति भी अधिक स्पष्टता के साथ मिला सकेगे । बहा ` 
 . तकः उत्तरकाीन बौद्ध दारनिकों का सम्बन्ध ह उन्होने बडा प्रयत्न यह `. 
: दिखा का किया है कि शुन्यता नास्तिवय नही है । कमफल नहीं है, धुन- = ` 
` जन्म नदीं है', एसाकभी किसी बौद्ध दालेनिक ने बरही काह । फिरने 
` . नास्तिकः की गाली क्यों ? माध्यमिक-वृत्ति के.मनीषी रचयिता आचार्यं ` 
~  चन्द्कीति ने प्रभावशाटी शब्दों 


- --- भ 


मेका हम नास्तिक नहींहै'। नवयं | | 





१६५ जतः बौद स्न (साय मे जेन देन मी) सी अर्थो में स्वकोयही है-- 


नास्तिकाः' । गाली खाते-खाते क्षुब्ध बौद्ध दशन का वेदवादी परस्परा को यह्‌ 
संक्षिप्त प्रतिनिधि उत्तर हं । हमे यह देलना हौ कि यह्‌ कहाँ तक टीक ह । 
हा" उन्होने तो यह भी कहा है हम तो निवणिपुरगामी अद्रय-मागं को प्रकाधित 
करते है" 1१ तो क्या बौद दानिक बद्रैतवादी भी ह ? हं, उनका एसा 
 दावाह गौर आधुनिक खोज ने यदि कोई महत्त्वपूणं कायं किया हं तौ केवर ` 
यही दिखाना कि शंकर ओर गौडपाद से पूवं अदैतवाद का प्रस्थापन बौद्ध 
आचार्योकेद्वाराकिया गयाथौ। कृढभीहो, बुद्ध ओौर बौद्ध दानिक 
| नास्तिक" नहीं हँ । बुद्ध-रूप विष्णु ने क को विमौहित नहीं किया, बत्कि क 
4 यहं छौक स्वय उन न समभते के कारण विमोहित होता रहा । जान इस ` 
५ मोह को हटाने की आवल्यकता है । मर्मज्ञ विद्वानों से इसे दसी रूप मे देवने ` 
की प्रार्थना ह । तथागत के पास पवने का अन्य कोई मागं वेदी ह. 
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चौथा प्रकरण 
बौद दशन का भारत मेँ उद्धव श्रोर विकास 
अ--मोलिक्य' बोद्ध दशंम अथवा स्थविरवादी तच्वदशंन 
१--उपोद्घात : बुद्ध ओर बौद्ध दरेन पर सामान्य विचार 


शद्धः इतिहासका सबसे बड़ा नाम है। ज्ञान की अमिट शुभ्र रेखाओं 
मेदसनाम की महिमा विश्व-मस्तक पर अंकितहं। अश्लोक ओौर सोतीक्‌ जसे 
। सम्माटों की महिमा इसी का एक तुच्छ वरदान दह 

सुद्ध श्रौ बुद्ध-घमं की जौर मानवता के एक बड़ भाग को सभ्य भौर विनम्र 


महिमा की कुहं कथा वनाने का रहस्य इस नाम के प्रभावमें चपा पडा . 


ह । छठी शतान्दी ईसवी पनं एक पुरुष ने इस नाम 


र | को धारण कियाथा ओर वहु बोध के साथएकाकार हो गयाथा। उसने | 

` जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर्‌ लिया था) उसका नाम गोतम ` 
था भौर उसने अपने को बुद्ध' कहा था । बुद्ध" नाम उसका स्वयं साक्षा- ` 
 क्कृतनाम था जो उसे बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्तकरतेहृए मिला धा। ` 

उसे उसकी माता महामाया ने नहीं दिया था गौर न पिता शृद्धोदनने। शाक्य- ` | 

 बन्धुओंसे भी वह उसे नदीं मिला था) भागवती कृपाके परिणामस्वरूपं | 

भी वह उसे प्राप्त नहीं था! ईदवर ( इस्सर ) कौ ओरसे दियाहुगा भी यह 

नाम नही था। बोधि-वुक्ष के नीचे अनुत्तर संग्राम-विजय प्राप्त करते हए, ` 

अद्वितीय ध्रधान' ( परषां ) केद्वारा यहं नाम अनितक्ियागया थार, ` 

~ जिते जौ कोई वेसा वीयं आरम्भ करे, वसी प्रज्ञा उपस्थित करेप्राप्तकर 

सकताहै। प्रत्येक प्राणी बुद्धत्वं की क्षमता से युक्त दै, बुद्ध-निर्माणके बीज ` 

प्रसमेक मे विचयमान दहू। पर इतिहासका कहना है कि अब तक केव , ` 

एक पुरुष ने पूणं बुदत्वको प्राप्त कियाद भौरवह था शाक्य गोतम,जो 

¦ अपनी इस ब्राह्मी स्थित्ति के कारण ही खोक मे 'मगवान्‌ बुद्ध या सम्यक्‌ ` 


सम्बुद्धः केनामसे विश्रुत हुआ । 











(१) देप महादे, पृष्ठ १४३, विसुद्धिमग् ७।५५ मे उद । । | 








वनवा 














बृढ एक उपपद हु, व्यवितिनाचकृ नाम नहीं ९ । बुद्ध' जगे हुए पुरुष को 
कहते हं, अथवा जिसने बोध को प्राप्त कर ज्या ह । श्रतिबृद्ध पुरूष की 
कल्पना पूणं ज्ञानी के अथं में उपनिषदो में भी विद्यमानह२ ) बुद्ध का आवि- 
भवि बोधिसे होताहै, माता के गर्भसे नहीं । इसीलिये कहागया हौ कि 
 बृद्ध-पुरुष का ओविर्भाव छोक मे अति दुलभ हभ । बुद्ध" नाम सुननाभी लोक 
मे अत्यन्त दुरुभ ह * । अन्धकारम्रस्त खोक के लिये बृद्ध-पुरुष दीपक के समान 
होताह। बह ओौषे को सीधा करता ओौर वस्तुओं के यथाभूत दशन को प्रकट 
- करतांहू। वह्‌ सूयंके समान लोक मे चमकता है, आदित्य बन्ध्‌ होता ह) 


`. उसका आविर्भूतं होना कोक के किये नये कल्याण मौर नई आदाकी सृष्टि 
करता । वहं जीवन को नये मूल्य प्रदान करता है, नये लक्ष्य ओर्‌ नई. 


दुष्टया देता है । वह्‌ आदि-कल्याणकारी, मध्य-कल्याणकारी ओौर पयंवसान- 


कल्याणकारी धमं का उपदेश करता ह । उसके द्वारा बहुजन हित निष्पन्न ¦ 


 हौताह। उसका जव जन्म होता हं तो स्पशं-सुल वायु स्वतः बहने रगती है, 
. दिशां स्वच्छ हो जाती है, आकाश निर्न होकर चमकता ह, मानव-जाति के 
रोग अनायास शन्ते जातेहं ओर छोकेमे नये मंगककी सुष्टिहोती है । 


 इसीलिये कहा गया हं नुदो का उत्पन्न होना सुखकारी है सुखो ृद्धानंउप्पादो६ । = 
`  रेषाहीएकपुरषभाजसे ढाई हजार वषं पूवं उतपन्न हृभाथा। उसने 
`  मानवताके इतिहास को तब से बदल दिया । कितना लोकोत्तरप्रभावक्षारीषा ` 


उसका व्यवितित्व ! कितनी विकार थी उसकी प्रज्ञा, कितना अन्तर्वेधी था 


. .. उसका ज्ञान ! जीवन ओर जगत्‌ का कोई कोना उससे अता न था। उसने 
सब कृछदेखा था, सब कूच जाना भा। उसमे अदम्य आत्म विदवासथा आर ` 
जिस सच्चाई को उसने साक्षात्कार किया था उसका निर्भीकतापूवंक मानव- 
कल्याण के छिये उसने उपदेश किया 1 उसने सत्य को देखा था 1 वह वास्त ` 
विक अर्थो मैं 'तथागत' था । उसके वचन युंग-युग तक सत्य रहेंगे । जो कृ | 


(१) देखिये तेलसुत ( मर्मिम० २।५।३ ) ; सृक्त-निपति ३।७ 


(३) किच्छो बुद्धानं उप्पारो। धम्मयद १४।४ 


बुढो हवे कप्सतेहि दुर्लभो \ महापरिनिव्वाण-तुत्त (दीघर) ` 
(४) देखिये सेल -घुतत (सुत-निषात);  विचय-पिरटय--चुल्लदग्ग ६।२ ` 
` (५) भिलादये बुदध-चरितं ९२२७ । 


|: ' (६) शम्मपव १४११६ 


स 














१६६. म ०५१९ कृद्छ-नन क चष्ठ्‌रए क। चु नरणव 


उसने कहा है, ठहरेगा । वह्‌ दुःख-विमृकिति का सन्देश केकर आया था ओौर 


उसका मागं विक्ञान-सम्मत है। यही कारणदहै कि वह विदव-मानवता का 
सनसे बडा आश्वासन बन गया ह । आज भी विश्वे कौ कम-से-कम पंचमांश 
जनता उसके नाम से शान्ति प्राप्त करती ह ओर अपनी समस्याओं के समाधान 
के दिये उसकी ओर जोहती ह । अपने व्यक्तित्व की अनन्त कोमल्तासे 
वहु महा कारुणिक पुरुष दुखियारो का आदा-केन्द्र बन गया ह ओौर उसके 
शान्त-गम्भीर उपदेश मै 
है । कालों को उसने दुःख-कान्तार से पार किया ह । उसका प्रभाव 


काल ओौर स्थान की सीमाथों को खता हुमा जाज विदवव्यापी बन रहा हं । 


उस अमुत पुरुष के विषय मे जो कुच कहा जाय, सब थोड़ा हं । मनीषी 
अशोक भी इसे अधिक कछ न कह सका कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा है, 


सव सुन्दर का ह । भाषा उसके ज्ञान की धाह नहीं ठे सकती । मानवीयं ` | 
वुद्धि उसके वचनो के मूल्य को नहीं जंक सकती । कोई समीक्षा-पद्धति उसके 


व्यवितत्व के प्रभाव को उद्घाटित नहीं कर सकती । उसका ज्ञान अननुमेय है, 


 भाकाश कल्प है, अनोमः है, उसकी याह नही ली जा सकती वहं सचमुच ` 
इस संसार की आंख था, लोक-नेत्र था । जीवन की गहनतम समस्याओंके 

समाधान को देखने के कारण वह्‌ वास्तविक अर्थो मे "चक्षुष्मान्‌" था । वह॒ 

` ब्रह्मभूत था, धर्ममूत था, मुत्यु-विजयी था, लोक-गृर था, देवे ओर मनुष्यो 
` काञद्ितीय सास्ताथा। मृत्युके पारसे वहपारहोगयाथा,खोकके अन्त `. 
को वह्‌ जानने वाला था, छोकन्तमु' था । उसकी असे खुरी हुई थी, वह ` 
`. बविवट चक्छु" था। वह्‌ सत्य के साथ एकाकार था। इसलिये उसका नामही ` 
: सत्य'था। वह पूणम अथं में सच्चनामः था! चार आयं सत्योका उसने 
 `बोधप्राप्तक्रियाथा, स्वयं मोध प्राप्तकर द्रूसरोंकोउनकाबोध करायाथा। 
` इसख्ये वह्‌ शुद्ध" था९ । स्वयं, अपने परिश्रम से उसने सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त ` 
क्रिया था, इसख्यि बह सम्यक्‌ सम्बुद्ध' था२ । उसने जानने योग्य कौ जान ` 
(१) लषन सच्चानीति बुद्धो, बोषेता पजायाति बुद्धो \ महान्स, पृष्ठ ` ` 
४५७, विषुद्धिसग ७५२ मे उद्धुत) भिकादपे इमेसं लो भक्ते चतुन्नं ` 
अरियसच्चानं यथाभूतं अनिसम्बुदढत्ता तथगगतो अर्हं सम्मा सम्बुद्धि = ` 


वुचचतौति । संगुतत-निकाय, विसुद्धिमग्गं १६।२१ मे उदूत । 


(२) सम्मा सामञ्वं सब्वधसपरनं बृद्ध 





असंख्य प्राणियों को जीवन में आरवस्तं किया. 
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ता पन सम्मा सम्बुद्धो । विसुद्धिमग्ण० ` 
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जीद दलेन तथा जन्य भारतीय ददान ` २०० 


| च्या था, सिद्ध करने योग्यं को सिद्ध कर लिया था, ओौर छोड़ने योग्यको 


छोड दिया था, इसचिये वहु लृद्ध था९ । जीवन में संयम चाहते वारे पुरुषों 
कै लिये वहं अद्वितीय सारथी-स्वरूप था 1 स्वयं पार होकर बह दसय को 
पार कराने वालाथा । महा कारुणिक शास्तातो वहं था ही, सत्य-शोधकों 
कातो वह कल्याण भित्रे भी था, आध्यात्मिक साथी भी थार । गहरी मानवता 
आओौर सहानुभूति से भरं उसके व्यक्तित्व की. महत्ता जकी नहीं जाती । 

बुद्ध पुरुषोत्तम थे, मानवता कौ दिये गये प्रकृति के सर्वोत्तम दान थे । 


| परन्तु मन्ति-निष्ठ वैष्णवों की तरह्‌ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'* जसी कोर 
 बाततो उनके विषय मे सम्भवतः नहीं कही जा सकती । बुद्धके जीननकी 
पूरी कथा सम्पूण अर्थो मे मानवीय दह । विर्व के धमं-शास्ताओ मे हमे कोई 


भेद-बुद्धि नहीं ह । उनके सम्बन्धे मं हमारी वही उदार भावना हूं जिसे 

ऋगवेद के ऋषियों ने "विवे देवासः' के सम्बन्ध मं व्यक्त करते हुए कहा था : 
 . मास्त्यर्भको देवासो न कुमारकः विर्व सतो महान्त इत्‌» 

हेदेवो ! आप्मेन कोरषछोट हैओौर न कोईअल्प। आप सभी समान 


ल्पसे महान्‌ ह!" परन्तु एक दृष्टि से तथागत विङ्व के सम्मूणं घरं -संस्थापकों 
 . भौर महापुरुषो में अग्रणीहे। वे संसार के इतिहास के सर्वप्रथम बुद्धिवादी 
शास्ता ह, जिन्होने एके विश्व-धमं की स्थापनाकी हँ । अधिकतर घर्म 


संस्थापकों ने जगत्‌ के त्राता या उद्धारक होने का दावा किया दहै । तथागत ` 


का एेसाकौईदावा नही ह । जमन दाशंनिकनीशे ने उन घर्मानुयायियोंके. 
 : भ्रति जो किसी त्राता" मे विद्वासं करते है, लक्ष्य कर कहा ह, (निश्वयही. 
 . उनके राता भी कभी स्वतन्व्रता या स्वतंत्रता के सातवे स्वगं से उतरकर नहीं . ` 
भयेथे। निस्वयही उन्होने स्वयंभी कभी ज्ञानके पाबड़ोंपर गमननही 
. कियाथा९}' बोधि-धमं के साक्षात्कर्ता स्वयं बोध-स्वरूप तथागत इसके महत्व 


. (१) अभिल्ञगेय्य अभिञ्ज्यातं भावेतव्बञ्च भावितं । पहातब्बं पहीनं मे ` | 


तस्मा ज छोस्मि ब्राह्मणो \ सेल-सुत्त ( सुत्त-निपात) 


1 | (२) ममं हि आनन्द कल्याणमित्तं आरस्म जातिघम्मा सत्ता जातिया परि- 


मुच्चस्तीति' आदि बचनतो पन सम्मासम्बुद्धो येव , स्वाकार 
सम्पसो कल्याणमित्तो । विसुद्धिमग्ग० ३।६२ । 


( (३) भागवत ° १।३।२८ 
(४) ऋ ८२३०१ 4 1 
` . (५) “णलु, भाला इणः ‰्ल6008शृरए€8 (कण 16६ 0 











२०१ बुद्ध जर बुद्ध-धम का साहसा का कठ कथा 


पूणं अपवाद हँ । उनकी सारी जीवन-चर्या ज्ञान-मागं पर विचरण कौ है, बोधि 
के पावो पर चल्नेकी हं । अन्य क्राताभो की तरह उन्होने सत्यके मार्ग 
का अवसरोधन नहीं किया है, बल्कि उसे विस्तीणं बनाया ह, उरस्का विकासि 
करिया ह 1 मानव-जाति को उन्होने बन्धन मे नहीं डाला है । विश्वासकी 
शुखलाओं से उसे नहीं बधा है । उनका सन्देश मानव-मुवित का सन्देश है, 
मानवीय बुद्धि की स्वतन्वता का सन्देश है । कौन कह सकता है कि स्वतन्त्रता 


के किंस (तुषित लोक से उनका आगमन हुजा था ? उन्होने मानवीय विचारो 


के इतिहास में एक युगभका प्रवत्तंन किया ह ओौर वहु युग बुद्धिवाद ओर 
मानवताका है| ज्ञानकी गरिमा मे, दाशेनिके विनय में ओौर मानेवजीवन 
की गहुनतम समस्याओं के निष्पक्ष, साहसपूर्णं, ऊजित ओर स्पष्ट समाधानों 
मे, जो दशेन-लास्व के प्रकृत विषय ह, तथागत अपनी तुलना नहीं रखते । 


यदि अन्यबातोको छोड़्दें तो केवर इसी एक गुण के कारण भगवान्‌ बुद्ध . 
अब तक के मानव जाति के इतिहास के सर्वोत्तम पुरुष माने जा सकते हू । 
भारतीय दशनाकाद के तो वे प्रकृष्टतम तेज-सम्पन्न सूयं ही हे । सत्य प्रप्त ` 
तथागत स्ञान के परिपृणं अवतारं ओौर उनसे परम कोई शस्तानहीं१। 
ग्रज्ञा उनकी परिपूणं ओर सम्बोधि उनकी महान्‌ ह । जीवनकाकोर्एेला ` 
पह नहीं जो उनकी ज्ञान-चिन्तामणि के सहस्र अशुभो से अभिव्याप्तन 
हभ हो, कोई एसी वास्तविक जीवन की समस्या नहीं जो उनकी प्रज्ञा पार- ` 
मिता से अद्छूती रह गई हो । सभी जगह्‌ उन॒समन्तचक्षुने देखी है, सभी. 
आवद्यक ज्ञान उन सम्यक्‌ सम्बद्ध ने प्रस्यापित कियाह। न केवल भारतके 
ही दाशनिक, सांस्कृतिक ओर धार्मिक इतिहास मे अपितु विश्वसंस्कृत के : 
इतिहास मे भी बुद्ध-स्मृति एक अतीव मूल्यवान्‌ वस्तु ह । उन जैसे कारुणिक. ` 
` शास्ताओंकाइस लोकम ानाकभीदही कमी होता हैः. किन्तु जित ज्ञान- 
दीपको वे छोडते हं वह तो अध्वनीय ब्रह्मचयं ( चिरस्थायी घमं) बनकर 
अनन्त काल तक इस जीव-लोक के हित, सृख गौर कल्याणके क्षु होता 
है| फिर तथागत तो सव उपाधिं से परे होगए है । अनुपादा विमृत्तो 
0 (९ भिक्लवे तथागतो" । केवल धमं ही उनका प्रतीक है, जिसके नेतृत्वमें उन्होने ` 


{66000 2100 {76600108 86 लवर एक, एला | । त ( ( 
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वस स्पेक स्ेरथुष्टू, पृष्ठ < ( दिखी मौर बजमेन का अंग्रेज. अनुवाद) त | | ४ 
(१) नल्थि तयागतस्स अनुत्तर अनु सासको । भिलिन्द षञ्डो (अनुमान-पन्हो) = | 





सया 








बरौदध दलेन तया अन्य भारतीयः दक्षन ` । २०२ 


इमे छोडाह । धर्ममी जोकि (सादुष्टिक,' अकालक, एहिपस्सिक' ओौर 
 “भीपनयिक' है, दुःख-निरोध का अनुत्तर मागं हू, बहुजन-हिताथं, बहुजन सुखां 
मौर लोकानृकम्पाथं हौ जिसका प्रवतंन हुआ हँ, जिसमे अप्रमादी साधक की 
साधना कभी व्यथं नहं होती, जो सम्यक्‌ सम्बुद्ध शस्ता के द्वारा सू-प्रवेदित 
बौर सु-आस्यात ह ओर प्रत्यक्ष अनृभूति कौ डिण्डिम पर जिसमे सवत्र ही 
आओ ओौर देख खो" की उद्घोषणा की गई ह । वास्तव मे तथागत के जन्म, 
 अभि-सम्बोधि-प्राप्ति ओर महापरिनिर्वाण तीनों ही मनुष्य जीवन के अन्य 


“ , तम आदवासन हे । सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा प्रवत धर्म॑चक्र का जिस दिन भारत- 


 भूमिमें जावि्भाव हुआ ओौर जितने दिनों तक मूर तथागत-्रवेदित धमं ओौर 
` उनके द्वारा साक्षत्छृत विशद्धि-मागं का प्रकाश यहांके लोगोंमेंरहाउनदिनौ ` 
की स्मृतियाँ हमारे यष्टरीय जीवन की सर्वेत्तिम निधि हं । जिस विचार-परसम्परा 
को उरवेत मे प्रका पाकर उस वेद के अन्त को जानने वाले" (वदन्तम्‌) ने 
गति प्रदान की उसने शताब्दियों तक समग्र एरिय)। भौर यूरोपके विचार 
को प्रभावित फिया एवं हेतु-प्रत्यय पर व्यवस्थित वह्‌ विचारप्रणाली आजेके 


वैज्ञानिकयृगमेंभी विचारशील दाश्ंनिकों के किए विशेष आकर्षण का विषय 

बनगई है! फिर भगवान्‌ बद्ध केवल दाशंनिक या विचारक ही नहीं, 

भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदध है, विदा ओर माचरण से सम्पन्न है, सुगत हे कोक ` 
विद है, संयम-योग्य पुरषो के अद्वितीय सारथी-स्वरूप हे, देन जओौर मनुष्यो के | 





शास्ता है । उनकी स्मृति फाहटयान, यूभान्‌-चुजङ, इ-चिङ, देवानं पिय 


 तिस्स, नचिरेन, होनन्‌ जैसे असंख्य विदेशी सत्यगवेषकों की मी आध्यात्मिक 


भूख कौ तुप्ति का एकमात्र साधन हई, तो फिर भारतीयों के विषयमे तो कहना | 


ह्यीक्या! चीन उनको ठीक ही कश्णा के देव' कह कर उनकी. उपासना ` 


1 करता ह, तिब्बत ने ठीक ही अवरोकितेदवर कै रूप मे उन्दँ अपनी उपासना ` 


. काविषय बनाया है मणिपद्मं के रूपमेँ उनके धमं-रूप रत्न की उपासना 





. उसनेकी है, जापान तो निय ही परिचमी सभ्यता के रंगमेरकरभी 





५ ^ (नाम्‌ अमितो बुत्सु" ( नमः जमित बुद्धाय ) कहना नहीं भूलता, नम्यो ह स्मि 
क्यो ( नमः सद्धमं पुण्डरीकाय ) का जप कर सद्धमं की स्मृति किमे 


१ चिना नहीं रहता, फिर वर्मा, सिहल ओर स्याम जसे देदोका तो कहना ` र 
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(९) ... ति पि सो जगवा अरं सम्मा-सम्बुदधो विज्जश्चरण सम्पन्नो सुगतो = 
 .  छोकथिषु अनुततरोपुरिसदस्ब सारथि सत्था देव मनुस्सानं बुधो मगवा्ति। 


सामङ्व्यरूलनपृत ( दौव० १।२ ); महानास-सुत्त (अंगुतर-निकाय). = ५ 











२० |  बृडट ओर बुद्ध-षमं की सहिमा षी कछ कथा 


ही क्या जिन्होने विशुद्ध बृद्ध-दशंन की परम्परा को अपने पवतम रूप में भाज 
तक हमारे किए सुरक्ित रक्खा हं । इतना ही नही, विद्व की सर्वाधिक 
वाणियां भी जज सम्यक्‌ सम्बुद्धके किए ही अपनी श्वद्धा ओौर भक्ति जपितकरती 
है फिर चाहे उनकी आाचरण-दिशा मरे ही बुद्ध-सम्मत पथ परन भी चरती 
हो । फिर स्वयं भारतमे भी यद्यपि बुद्धकी विचारप्रणाङी के विषयमे भके 
ही कुछ प्रान्त्या हो, किन्तु सामान्यतः उनका प्रभाव तो जीवन मे सम्भवतः 
यहीं व्यापकतम भी हं । भास्तीय हदय की नैसगिक दयावृत्ति ही सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
का सर्वोत्तम अधिष्ठान हं, उनको सवंविधं सुरक्षित विरासत जो किसी बाह्य 
आधार की अपेक्षा नहं रखती । भागवतकार तथा अन्य परम वैष्णवों ने भगवान्‌ 


विष्ण के अवतार केःरूप में उन्हें स्मरण किया ही है, गीतगोविन्द्कार ने उनकी ` 


सदय हृदयः वुत्ति को सराहा ही हे, भक्त चूडामणि गोस्वामी तुकसीदास जी 
ने 'सृद्ध बोधेक घनज्ञान गुन धामः कह कर उन्हँ अपनी शरदा अपितकीहीहं 


सौरं प्रथम अद्वैत वेदान्ताचार्य महा मनीषी गौडपाद ने मी ओौपनिषद मन्तव्य ` 

के साथ संज्ञावेदयित-निरोध रूप अस्यक्ञंयोग को 'अविवाद ओर अविरुद्धः ` 
सिद्धान्त मानते हृए उसके शास्ता सम्यक्‌ सम्बुद्ध के प्रति अपनी प्रणामाञ्जकलि ` 
` अपितिकीही ह । किन्तु सवसे अधिक तो तथागत के व्यक्तित्वको उसचोटे ` 
` से बालकं ( राहुल ) नै प्रकट किया जिसने उनके सामने खडेहृए कहाथा 
श्रमण ! तुम्हारी छाया भी सुखकर है" । निङ्वय ही शान्ति ओर बुद्धएकही ` 
 व्स्तुह। ज्ञान का चरमतम लक्ष्यही हौ परम क्षान्ति ओौरएकज्ञानी अथवा ` 
प्रतिबुद्ध! ही शान्ति का वास्तविक उपदेष्टा हो सकता हं । इस तुृष्णा-संचालिति ` ८ 
रोक मे, जहां सब कछ जल रहा है ( सव्वं भादित्तं ), “ह असन्तप्त है, यह ` | 
 अपीडित है" एेसा मधिकारपूवक उन्मूक्त निर्घोष बुद्ध-पुरुषदी कर सकताहै। = ` | 
 बृद्धकासमग्र व्यक्तित्वही इस बातका साक्षीहै किबुदधओौरधमंएकाकार्‌  . | 
है।जो मूक को देवता है, बह धमं को देलता हयो मं पस्सतिसौ  : | 
धम्मं पस्सति ! यदि परम शान्ति ओौर अपने विस्तृत अथंमे दुःल-शमनदही | 
भारतीय दाश्ेनिकं चिन्तन के अन्तिम विचारणीय प्रन ह तोः भगवान्‌ तथागत ८ 8 ५ | 
के जीवन ओर उपदेश अपने समग्र रूप में आत्यन्तिकं रूप से हमारे सतत ` 
मनन बौर विचारके विषय होने ही चाहिए, इसमे सन्देह नहीं । भगवान्‌ 
` तथागत ने वास्तव में उपनिषदों के ही त्वज्ञान पर व्यवस्थित आचौरक््व ` ` 
का सामान्य जनता जिसे उन्हने वं 





जन" कह कर पुकारा अपने अनुपम 







(१) विनय पिरक--महावस्ग १२ 
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` बौढ दत्ोन तथा अन्य भारतीय दर्शन | २०४ 


अनुभव के सोक्ष्य पर्‌ प्रचार किया तथा सदा विशुद्ध आर्थ॑-मागं को ही' अपनाया 
` ओौर आयं घमं (अस्य धम्मो } जौर जायं विनय ( असियो विनयो } के नाम 

` से सदा अपने मत को प्रख्यापित करते रहे । अतः उनके मां जौर विचारको 
बहुजन वेदान्तः { जिस नामके द्वाय भारतीय दशन परम्पराके साथ बृद्ध- 
ददान के वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञापन यह्‌ केलक सर्वत्तिम समकतादहं ). 
कहते हुए सम्भवतः सत्य को आघात नहीं पहुंचाया जाता ओौर न कोई अवसूत्यन 


ही किया जाता ह भारतीय दशन कै प्रति उनकी अत्यन्त मल्यवान्‌ ओरं प्रभाव- 
शाली देन काही, जो अनात्मवाद' ओौर नैतिक आदशेवादके रूप में यग- 


युग पर्यन्त अटल रहेगी । हा, उत्तरकारीन बौद्ध दशन के विकास ओर भारतीय 


दशंन के प्रति उसकी देन की बात दूसरी है ओर उसका महत्त्व शास्त्रीय हं । 
तारिक ओौर एतिहासिक दृष्टि से यह जानना कि कहां तक सभ्यक्‌ सम्बृद्ध 


का मन्तव्य इस लोक में ठीक समभा गयो अथवा कर्हा तक भगवोन्‌ तथागत 


की वही आशंका जो उन्हे अभि-सम्बोधि लाभ करने के समय हुई थी, ठीक हुई, 


बड़ा कठिनह । मगवान्‌ ने बोधि प्राप्त करते हए कहा था, मेने मम्मीर 
ददश, दुक्ञेय, शान्त, उत्तम, तकं से अप्राप्य, निपुण पण्डितो द्वारा जानने 
योग्य, दस धमं को पा छिया । यह जनता काम तृष्णा मेँ रमण करने वारी, ` 
काम-रत, कामम प्रसह । कामम रमण करने वाकी इस जनताके किए 
कार्यकारण रूपी प्रतीत्य समूत्पाद दुद॑शंनीय है गौर दुदशैनीय दहै सभी 
` संस्कासे का दामन भी, सभी मल््रौको परित्याग भी, तृष्णाका क्षयभी, ` 
`: विराग, निरोध मौर निर्वाण भी ।९ दरस प्रकार बृद्धके मूरुदशनभौर 
जिस रूपमे चह भविष्य मेः आने बारी जनताओं द्वारा अथवा उनके सामने 


उसे उपस्थित करने वाले मनीषी आचार्थाके द्वारा समभा गया, उन दोनों 


मे काफी मेददहै, जो जत्यन्त निष्पक्ष मौर वैज्ञानिक अध्ययन से हीसमभाजा 
सकता ह । वास्तवमेप्रस्न यह नहीं है कि क्या उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यो 

| नेबुद्धके मन्तव्योंकोही अपने तकोंके षहारे अगे बहायाया नहीं (जिसका ` 
` उत्तर सम्भवतः हा में देना ही अधिक्त समीचीन जान पड़ ) । हमे केवल यहु 
 _ जाननाहँ कि क्या वे अपनी सब वाद-परम्पयाकै द्वारा जन्तिम बरु उन्हीमूर | 

बातो पर देने मे घमं हए या नही, जिन पर॒ तथागत के शासन का 

` आधार टिका ह, जौर इसका उत्तर हां मे देना अत्यन्त कठिनिहै । कछ ` 
 -भीदहो, बोधि पक्षीय धर्मो की प्रतिष्ठा पर आधित ओौर अनात्मवाद रूपधृरी | 








। 
५ 
॥ 
(छ 











| 


शरण स्वीकार कर, स्वतन्त्र विच) 
. . | दिया जो उनके द्वारो प्रवतित विचा 
परिणाम स्वप ही आगे चल कर विशेष 


२०५ बौद्ध दशन के उद्भव ओर विकास का प्राथमिक परिचय 


पर व्यवस्थित बुद्ध-दशंन रूपी नैतिक आदशंवाद क्रमशः किस प्रकार ताकिकं 


तस्ववाद का स्वरूप ग्रहण करता गया, यहाँ तक कि अद्‌मृत ओर अध्याकृत्‌ 
भूमियों पर भी स्वच्छन्द क्रीड़ा करता हु वह अपने मूर स्वरूप ओौर सन्दे 
कोही अन्तमं सो बैठा, यह्‌ सब भारतीय विचारशास्व के इतिहास मं एक 
अत्यन्त ज्ञेय ओर मनन-योग्य विषय हं । वास्तव मं बौद्ध दशन के उत्पत्ति, 
स्थिति ओौर ख्य तीनों ही भारतीय दर्शन शास्त्र के अत्यन्त विस्मयकरी व्यापार 


अर इनके विषय में ठीक दृष्टि अब भी प्रायः नहींरीजाती। भारतीय 
दशंन के एतिहासिक ओौर तालत्विक अध्ययन मे यहं एक खटकने वाखा अभाव ` 
ह । अभी हम यहाँ प्रारम्भिक रूप से बौद्ध दशंन के उद्भव भौर विकास पर कछ 


विचार करेगे ओर यह सन केवर मूल बुद्ध-दशंनके ही स्वरूप, क्षत्र ओर सीमो 


को ठीक तरहसे समभनेके किए, महाश्रमण केही वादको, जौ इस- ` 
परिच्छेद के पूर्वादधिं मे हमारा प्रस्तुत विषय हँ, ठीक तरह से जानने केकिएि। ` 
बौद दर्शन के उद्भव का आधार, उसके अस्तित्व की प्रतिष्डाभौरउसके  । 
श्रामण्यं की अन्तिम भूमिदहै भगवान्‌ बुद्ध की अभि-सम्बोधि, उनकीप्रज्नाकी  : 
1 पारमिता एवं सबसे अधिक उनके लोकोतर व्यक्तित्व 
बौद्ध दशैन के दद्‌भव कीः दीप्ति । सम्यक्‌ सम्बुद्ध सेही, गंगोत्रीसे गंगा | 


निकास का की तरह, बौद्ध दर्शन की विमल धाराकाप्रवाह्‌ शुरू 


प्राथतिक परिचय हुआ ह । किन्तु, जैसा विचारो के इतिहास मे अक्सर 

। देखा जाता ह उनका विकास सदा उनके मूर उद्‌भावको 
के द्वारो निदिचत दिशामें ही नहीं चला करता बल्कि कभीक्भीतोउनसे 
विपरीत दिला में भी अपने पोको बढ़ता ओौरभन्ञात स्थानोंकोभीले ` 
 पहुवता ह । अनेक धर्म-संस्थापकों ने गुर, शास्ता अथवा सम्प्रदायमें एकश 
निष्ठा ओौर अनन्य श्रद्धा का उपदे देकर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयल्लमभी 
ज्ञातया अज्ञात रूपसे किया है, किन्तु विभज्जवाद' के शास्तानेतोसभी , | 
 विधि-निषेषोंको न अपना कर, परम तक््वके निदेश मेंमी महामौनदही 
धारण कर, अपने दी द्वारा उपदिष्ट क्षुद्रानुकषद्र नियमोंको मी यथा सम्भवं . 
- हृ देने का साहस पूवक आदेश देकर, ओर सबसे अधिक परमतत्वके ` 
` साक्षात्कार के लिए सत्व-गुद्धि के अतिरिक्त विशुद्ध बृद्धि को ही एक म्र प्रति- ` | 
की परम्परा को एक गदम्य प्रोत्साहन ` 
की मे सर्वत विमानै गौर जिसके ` 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से ककर. 
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सः 


` बोढ दर्शेन तथा जन्य भारतीय क्छंन ` ~: - ०६ 


ईसा की पाच्यं जौर छठी शताल्दिथों तक भारतीय तच्वज्ञान को एकं अत्यन्त 


नवीन, स्वतन्त्र ओर वीर्यवान्‌ विचार की देन मिली, श्षद्रानक्षद्र' विनय-सम्बधी 


`. नियमों को लेकर बौद्ध संघ में पहर ही विवाद शुरू हो गयाथा ओौर परमं 
सेतत के सम्बन्ध मं जिन दस्त बातों को तथागत ने अकथनीय' कह कर छोड 
दिया था उनकी जिज्ञासा से भी मानवीय बुद्धिको नहीं रोकाजा सकता था। 
` - इन्हीं सव कारणों ने मिककर उत्तरकारीन बौद्ध दाशनिक विकास को गति 
` ओरप्रेरणा प्रदानकी\ भारते बौद्ध धमं ओर दशंनके विकासका कमस . 
केम १५०० या १६०० वर्षो का जीवित इतिहास ह । बुद्ध के निर्वाण-काट 


(्पाचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्वं ) से केकर ईसा कौ आठवी शताब्दी तक अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शंकर के समय तके तो बौद्ध दशन ने भारतीय दशन के विकास में 


सक्रिय योगदियादही ह, बौद्ध धमे किसीन किसी रूप में ठीक ग्यारह्वीं- 


या बारहवीं शताब्दी तक भारतीय जीवन में व्याप्त रहय । उसके नालन्दा ओर 


` ` विक्रम शिक विर्वविचाख्य नौवी शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तकके 
 यगकी भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक माने जा सकते हँ । वस्तुतःउसी ` 
समय समग्र भारत में व्याप्त भवित-आन्दोकन के प्रारम्भिक स्वरूप परभी बौद्ध ` 
घमं कई अंशो मे अपनी गमिट छाप छोड़ गथा है । दार्शनिक दृष्टिकोण से जव क्रि 
आषा संकरके बौद्ध देन के विश्द्ध तकं एक एसे व्यवित्त के मालम्‌ पडते 
ह जो उसकी जीवित परम्परा के अवाज्छनीय मार्ग-ग्रहण से इद्रेलित हौ उठा 
है, वादके माचार्यो शौर ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारो के तद्विषयक तकं केवल शास्त्रीय 4 
५ ।  -दगङ्े ह्‌ जिन पर परम्पयामृक्त रूपसे ही विचार किया गया हु । वैष्णव | ५ 
 :  दकषेनके खण्डन का मख्य विषय बौद्ध दशंन न होकर स्वयं शंकरका मायावाद 
` : दीहो गयां ह जिसके कारणरूप ही प्रधानतः उन श्रच्छन्न बौद्ध'यावोौद्धोकी 
` समानपंक्तिमेही बैठने वाला कहामयाहै मौर उनके दशन को बौद्ध विल्लानवाद 
` काही रूपान्तर दिलाने को प्रयत्नं किया गथा हँ । भारतीयं दर्चनं की विवेचन ` 
दि्ञामेयहौँ एक नये युगकाप्रवत्तन हो चूका है गौर बौद्ध दर्षन अव क्रियात्मक 
रूप से तत्त्व-चिन्तको का मख्य विषय नहीं रहा हँ । इसका कारण यही है कि 
कू शंकर के प्रत्याल्यानो के कारण, कुछ उसकी स्वयं अविशुद्धि के कारण, | 
: कूद भावनामय भक्ति धर्मं के उदय के कारण, उसके धाक जीवन की गत्ति ` ` 
` अत्यन्त मन्द पड़ गई जौर उमे महतत्वपूणं मौलिक तत्तव कृषछठ अवशिष्ट नहीं रह्‌ . : 
.: गया। अतः भगवान्‌ बुद्धके कलसे लेकर आचाय करके कालतकतोभारत . 
1 ( बौद्ध दशेन के विकास का जीवित मौर अत्यन्त पूणं इतिहास है भौर 


 तेरहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक, जबकि भारत में वैष्णव-साधना 


५ पव॑ से केकर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी ईसवी तकं बौद्ध धमं गौर दशंनके . ध 
` विकास का विस्तृतं इतिहास ह । राजनेतिक इतिहास कौ भाषा में इसे हम व्यक्त 


1 भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुभा 1 भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ही भिकषु- ` ध 


संगायन किया । एक दुसरी बैठक इसके सौ वषं बाद विनय सम्बन्धी नियमोमे . ` 


के समयमे हई, जिसके परिणामस्वरूप महासांधिको का एकं नवीन सम्प्रदाये ` 





` स्थविर शब्द का प्रयोग महासांधिकों 

























२०७ बोद्ध द्तन के उद्भव गौर विकास का प्राथमिक परिचय 


(न्‌ 


उसके जाद अपने विक्त तान्तिक रूप मं वहु टीक ग्यारहुवी-वारहवीं शताब्दी 
तक जीवित रहता ह । फिर बौद्ध धमं ओर दशन का विकासभारततकही 
सीमित नहं है । अन्य देशों मे मी उसके विकास की परम्पराहं ओर निदचय 
ही अत्यन्त विस्तीणं ओौर करई बशो में मनोरञ्जनकारी भी। उदाहुरणतः 
बौद्ध द्श॑न के विज्ञानवादी रूप का जापान में आश्चर्यजनक विकास हभ है 
 आओौर चीन, कोरिया ओौर जापान ने ध्यानी (जैन) बौद्ध धमं कौ अद्भुत 
विरासत छोडी है, जो आज भी अपने जीवित रूपमे वहां विद्यमानहू। 


पल्लवित हो रही थी ओर बौद्ध घमं प्रायः नाम शेष रह गया था, विशेषत 
स्याम, हिन्द-चीन, हिन्देदिया ओौर नेपा में महायान बौद्ध धमं जौर वैष्णव 
भवितत-धमं का समन्वय-साधन हो रहा था, जिसके समान नवीन ओर प्रेरणा- 

म्रद विषय मध्य य॒गीन साधना के क्षेत्र में भाज भारतीय विद्यार्थी के चयि 
, कोई दूसरा नहींह। | (१ 
` उपर्थग्त विवेचन से स्पष्ट हौ कि भारत में पांचवीं-छ्टीं शताब्दी ईसवी | 


करना चाह तो कह सकते है कि विम्बिसारके कारसेकेकरबंगालके पार्या . 
तक बौद्धधममं का जीवित इतिहास हमे उपलब्ध है । पन््रह-सोरह रताब्ियों कै ` . | 

इस विकास कौ मोदी रूपरेला इस प्रकार है । सवं प्रथम भगवान्‌ बुद्ध जौर उनके | 
शिष्य है । ४८३ ई० पूवं या सिहटी परम्परा के अनुसार ५४३ ईसवी पूवं 


संघ मे विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हआ जिसका ` १ 
शमन करने के लिए उनके निर्वाण के तीन सास वाद रानगृहमें बौद्धभिक्षुगौ | 
` की एक संगीति हुई, जिसने अन्य कार्यो के साथ-साथ विनय जौर धमं (सुत्त) का ` 


यी स्वच्छन्दता फलन के कारण वैशाली मे राजा शिशुनाग के पुत्र कालाशोक : . | 


` -स्यापित हो गया मौर प्राचीन परस्पराका ही कटुररूप से अनुसरण करने 
वे भिश्ुग को संज्ञा सिटी भेरवोदः (स्थविरवाद)की । स्थविरः सोधारणतंः. : 
उस भिक्ष को कहते है जो दसं साल तक भिक्षु है । परन्तु यहीं 
सुधारवादी थे, उ 





बौद्ध दषेन तथा अन्य भारतीय दक्षन ` . ` २०८ 


च्िकियाथा नजो बुद्ध ओर उनके रिष्योंकी परम्परा को अक्षुण्ण रखने के 
दुद्‌ पक्षपाती भे जौर उसमे किसी प्रकार का परिवतंन या संशोधन नहीं करना 

चाहते थे । प्रथम संगीति मे विनिरिचतत धम्म ओर विनय के स्वरूप को ये कटुर 
रूप से मानने वाले थे । नये सम्प्रदायो का निर्माण चरता रहा । कालान्तर मं 
अशोक ( तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्वं) के समय तक आतेआते बौद्ध घमं 
: अठारह सम्प्रदायो या निकायो मेँ विभक्त हो गया जिनमे अभी तक स्थविरवाद 
ही सबसे अधिक प्रामाणिक ओौर प्रभावशाली था जिसे अशोक के समयमे 
: ततीय संगीति के अवसर पर जो पाटलिपुत्र में बुद्ध-परिनिर्वाण के २१८ वषं बाद 
`  मोग्गल्िपुत्त तिस्स की अध्यक्षतामें हुई थी, "विभज्जवाद' के साथ एकात्म रूप 
से दिखाया गया । अन्य १७ सम्प्रदायो का अपना अल्ग-अख्ग साहित्य था । 


` इनमें सर्वास्तिवादी (सन्बत्थिवादी) सम्प्रदाय सबसे अधिक प्रभावली था । 


उसका साहित्य संस्कत मे था जो वतमान युग में अपने मौलिक रूपम जौर 
 चीनी-तिव्वती अनुवादो मे काष़ौ उपकब्य हुभा हँ । मौलिक्य' बौद्ध दर्शन अथवो 
 वबुद्धके भूरदशंनके नामसे जिस दशन की व्याख्या हेम यहां करेगे वहं वास्तव 


. म केवल स्थविरवाद परम्परा का दशंन ह, जिसका मूक आधार उपर्युक्त तीन = ` 
 : संगीतियों मे निदिचत बुद्ध-वचन स्वरूप पालि त्रिपिटक एवं बाद में उस पर 
-छिखी गई व्याख्यां (अदूठकथाएं ) तथा अन्य कृ अनूपिटक ग्रन्थ यथा भिलिन्द ` 
, रदन्‌, (प्रथम शताब्दी ईसमी) विसुद्धिमम' (चौ्ीर्पचवीं शताब्दी) आदिः 
 दैजो बुद्धकालके काफी बाद किन्तु स्थविरवाद परण्पराके अनुकूलहीक्खि ` 

गए । आचाय बृद्धषोषको, जो ईसा की चौथी-पाचवीं शताब्दी में हुए, हम. ` 
` स्थतिरवाद बौद्ध धमं का अन्तिम आचायं कह सकते है, यद्यपि हमें यहे स्मरण ` 
“ रखता चाहिए कि उनके बाद भी विशेषतः कका गौर बर्मा आदि देशो मेँ स्थविर- 

: वाद परम्परा के अनुकूल ग्रन्थ लिखे गये भौर आज भी यह्‌ परम्परा समाप्त 
` नहींहृदहै 1 किन्तु महासांधिक आदि १७ निकाय भी उत्तरोत्तर विकसित 
`. होते गये जर उनके विकास की परम्परो प्रायः कनिष्क के समय ( ईसवी सन्‌ 
"कै रुगभग) तक चरती रही । इन सम्प्रदायो के सिद्धान्तो को जानने का प्रधान ` 
. साधन मोरगलिपुत्त तिस्स कृत कथावत्थु" है, जो अशोक-कारीन रचना है परन्तु ` 
 :  मौरवातिक्षय के कारण जिसकी गणना अभिधम्म पिटकं के एक प्रन्धके रूप ` 
मकौ गई है । कालान्तर मे हीनयान ओौर महायान नामक दो विभाग बौद्धवमं ` 
कहो मए, जिनका प्रारम्भ ययपिवैशाटीकीसंगीतिसे हीहो गयाथा, चन्ति ` 
जिनका सम्पूणं रूप अशोक के बोद कई शताब्दियों मे ही निष्पत्र हमा । इनके = | 











२०९ बौद्ध देन के उद्भव मौर विकास का प्राथमिक परिचय 


उदगम ओर विकास को केकर विद्वानों मे अनेक विप्रतिपत्तिं हँ, जिनका 
वास्तविक समाधान अभी नहीं हौ सका ह ।. वास्तव मं बौद्ध घमं मौर दक्षन के 
विकास में शास्ता के चके जाने के बाद निद्चय ही अनेक आवतं प्रकट होने लगे 
जिनकी एतिहासिक संगति लगाना तथा गवेषणा करना जाज भी अशक्य सा जानः 
ताहे । किन्तु जहाँ तक समग्र भारतीय दर्शन के साथ बौद्ध दशंन के सम्वन्धः 
का संप्रन है मथवा जह तक अ-बौद्ध दश्चेन ओर दारशंनिक उसे समने मे समथं 
हृए ह, उसे जानना हमारे लिय इतना कठिन नहीं ह । किसी भीश्रौत परम्परा 


या जैन परम्परा के प्राचीन विचारक या समीक्षक ते उप्यक्त प्राचीन १८ ` 





` बौद्ध सम्प्रदायो का निदशेन किया हो अथवा उनके भिन्न-भित्न मतवादों की 
समालोचना की हो, एसा हम कृ अल्प अवस्थाओं को छोड़कर प्रायः नहीं 
कह सकतं¶ । | 


, सभी प्राचीन वैदिक या जैन विचारकों ने, जिन्होने भारतीय दशंनकी 
 समीक्षाकी है, प्रायः चार बौद्ध सम्प्रदायो का ही उल्लेख किया है, जिनकेनाम 
व है, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी ( अथवा योगाचार) ओर माध्यमिक ८ 
`. अथवा शून्यवादी । इनमे से प्रथम दो कातो अन्तर्माव सर्वास्तिवाद' (जिसे ` 


५} 


५ ` शंकर ने सर्वास्तित्ववाद' कहा हं) मेहो जाता हे, जिसे हम हीनयान" कह 1 


सकते ह भौर शेष दो सम्प्रदाय माहायानिको के ह । इन्दी का समालोचनात्मक ` 


विवरण हमं अन्य भारतीय दक्शंनो में उपलब्ध होता हं ओर इनके साथ पाड 


स्परिक सम्बन्ध का वणन मी हमे उत्तरकाटीन दानिक साहित्य मं मिक्ता 
` है 1 इनचार बौद्ध सम्प्रदायो का विकास कनिष्कके कारु से लेकरहषके समय ` 
तकं हओ अर्थात्‌ करीब ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से केकर सातवीं शताब्दी ईसवी ` (८ | 
तकं । यहाँ एक आवदयक वात हमें यह्‌ कहं देनी है कि. उपर्युक्त सम्प्रदायो मंसे ` र 
` प्रायः प्रत्येक के ही साहित्य ओर आचाय कौ अपनी अरग-मल्ग विस्तीणे 
 प्ररम्बरा ह । उनम इतनी भिन्नरूपता है ओर उनके विचार की प्रगति इतनी ` 
- बहुमुखी ह कि किती भी एक सामान्य नाम के अन्तगंत उन सव प्रवृत्तियों कोरख _ _ ` 
 :  देनाकठिन हौ जाता ह जो एक विशेष सम्प्रदाय के साथ प्रायः सम्बन्धित कर ` ` 


: दी जातीहै। प्रत्येक ही आचाय याग्रन्थका प्रायःअल्गही एक ददनहे। कभी ` 


` कभी यहं निर्णय करना मी कठिन हो जाता है (जैसे जद्वधोष के सम्बन्ध) 
 फिजमूक् जाचायं किस दशंन-सम्प्रदायका है जौर चूंकि मौलिक भेदबौद्धवमं | 


` (१) यथा 'सम्मितियो' के शच सिद्धान्तो का वन “मस्तिक' दन को 
परभ्पस कै आचार्यो ते भी किया | | 
बौ० १४ 
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के विभिन्न रूपों मे बहुत कम है, इसलिये वसुबन्धु की तरह एक सम्प्रदाय को 
छोडकर दुसरे सम्प्रदायमें दीक्षित होजाना भी प्रायः अक्सर देखा जाता हं । 
जो धिचार विकासकौ परस्परामे एक ग्रन्थ में एक जाचार्थंके द्वारा प्रख्या- 
पित दिखाई पड़ते हे वही विचर यां तो उसी आचाय फे अन्य अ्रन्थ में अथवा 
समान सम्प्रदायके ही अन्य ग्रन्थो मे वैसे नहीं दिखाई पड़ते । इसलिए प्रत्येक 
आचायं की जीवन की अवस्थां मौर एतिहासिक पृष्ठभूमि को समभे विना 
 तात्तिबिक अध्ययन की कठिनाई वढ जाती द । विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद के 
आचार्यो के सम्बन्ध में तो यह्‌ सिद्धान्त अलव्यधिक लगृ होता है । आल्य 
` विज्ञान", “भूततथता" जथवा साध्यमिक सम्मत अभाव" ओौर शून्य" को किसी 
, साधारण सरवैस्प्शी परिभाषा में वाधना अत्यन्त कठिन हौ जाता है ओर 
प्रत्येक आचायंके मतको देख करही कोरईनिर्णयकिया जा सकता ह । कनिष्क 
ओर हषं के बीचके इस यग मेँ, जिसमें उपयुवत चार सम्प्रदायो का विकासं 
इञा, अनेक प्रतिभालाली बौद्ध आचार्यों का आविभवि हुभा, जिनका उल्लेख 
हम यथास्थान करेगे । इस युग कोम बौद दशन का शास्त्रीय युग 


कह सकते है। इसके वाद हम बौद दशन के उसयुग में प्हुंवतेहै 


जिसको तैयायिक युग" नाम देना उपयुक्त हयेगा जौर जिसकी काल- 





` सीमां गुप्तकाल से लेकर पालवंश तक है) इस युगम मी अनेक ` | | 


 .. प्रतिभाशाी आचाय हृए जिन्होने भारतीय न्याय-परम्परा को अद्भुत रूपसे 


समृद्ध किया ह । इनका मी उल्लेख हम यथा स्थान करेगे । एेतिहासिकदृष्टिसे | 
इसी युग के अन्तत बौद्ध धर्मं के ताच्त्रिकलखूपका विकास हृजा) ईसवीसन्‌ ` 


के प्रारम्भ से केकर छठी-सातवीं शताब्दी ईसवी तक हम विशुद्ध सहाथान धर्म॑ १ 
कै दशन करते ह भौर उसके बादसे लेकरपाल-वंश तक उसके तान्त्रिकरूपके। 


इसप्रकार बौद दशन के विकास को शास्ता के महापरितिर्ाण्काल ते लेकर 
उसके आयं सनातन-धमं में नाम खूप खोकर अस्त हो जानेके समयतक 
` अर्थात्‌ भारत में ठीक १२ वीं शताब्दी तक (एशिया के अनेक देशों से उसके . 


विकास की अप्रतिहत परस्परा आज तक चक रही है) हम ने अघ्यन्त 


`  संक्षिप्तरूपमें देखा । इसे हम युगोके अनुसार इस प्रकार विभक्तः कर ` ध 
` सकते हैः-- 


(१) बुध रौर उनके शिष्यं का युग ( विभ्विसारके कारु से छेकर 


4 काटादोकं के काक तक) व ॥ 
(२) अष्टादश-निकाय-युग ( कालाशोक के कालसे ठेकरकनिष्कके `: | 














२६१ | | । 1 1 एक स्पष्टीकरण-- 


काल तक) । जैसा पहले कहा जा चुका ह, इस युग के अन्त्ग॑त १८ बौद्ध 
सम्प्रदायो का आविभवि ओौर विकास हआ} 

(३) शास्त्रीय युग (कनिष्क के काल से लेकर हर्षवर्धन के कार तक) 
इस युग मे उपर्युक्त चार बौद्ध सम्प्रदायो का विकास हु । । 

(४) नैयायिक-युग ( गुप्तकाल से लेकर पालवंश तकं ), जिसमें बौद 
न्याय का विकास हुभा९ । प्रस्तुत परिच्छेद के पूवद्धं मे हुम केवर वृद्ध ओर उनके ` 
शिष्योंके युग के दशन का विवेचन करेगे मौर बाद के विकासपर इस परिच्छेद 
के उत्तराद्धमे आर्यंगे | । 

` बौद्ध धा्मिक ओर दाशंनिक विकास के उपर्युक्त चार युगो को मोटे तौर. 
पर दो अवस्थाओं मे विभक्त किया जा सकता हं । इनमें से पहृटी अवस्था तो 


स्थविरवादी ततत्वद्शन या मृल बृद्ध-दशंन कीहै ` 


| एक स्पष्टीकरण रथात्‌ जिसका स्वरूप पालि-त्रिपिटक में दृष्टिगोचर ` ॥ 
बौद्ध दशन के विकासकी होता ह मौर जिसकी व्याख्या पालि अट्ठकथाओं 


ज दो क्रमिके अवस्थाश्नों एवं अन्य अनुपिटक ग्रन्थो मे मिलती है । इस ` व 


(1 ्रथौत्‌ मूल बुद्ध-दशेन या दाशंनिक विकासकाकाल हमनृद्ध केसमय से केकर ` ८ 
स्थविरवादी तच्व-दशैन अशोक के समय तक मान सक्ते है, यद्यपि अद्ढ- ` 


 च्मीर विकसित बौद्ध कथाओोंका, जिनके द्वारा इसकी व्यास्याकीगई, = ` 


दशन क यहां करमशः कार प्रायः बुद्धघोषाचायं के समय अर्थात्‌ ईसा 


`  मौलिक्यः श्रौर “उत्तर की चौथी-्पाचवीं शताब्दी तक रहा गौरवे , 
 संज्ञादेने की संगति एवं उसके बहुत बाद तक भी तदुपकारी साहित्यका : ` 
अन्य प्रयुक्तं नाम निर्माण होता रहा, यह हम पहले कह चुके] ` 
ध  : ` बौद्ध धमं अथवा दर्शन के इसी स्वरूपको अशोक ` 
ने वास्तविक बुद्ध-मन्तव्य माना था ओौर उसे "विभज्जवादः कहाथा।; . ` 
इसी की ्यविरवाद' संज्ञा हई, जैसा कि हम पहटे कह चके यही ` 
 स्यविरवादकी परम्परा जशोककेकाल से कछ दताब्वियों बाद उस नामसे 
: पुकारी जाने लगी जिसे हीनयान का जाता है । हीनयान अर्थात्‌ छ@छोदा- ` ` 
यान" या छोटा मां" । ईस्वी शताब्दी के आसपास उसकी यह संज्ञा निदितं ` 


८ हौ गई। सौवान्तिक गौर वैभाषिक मत इसी नाम के अन्तरत जते हे] बौद . ( ५ 
नाम से व्यवहृत हई जिसे महायान! 
मेना द्‌ ए हिस्ट्री आव बुदविष्वकि ` 


दन के विकास की दूसरी धाराः 


(१) देविये वेणीमाधव बाड्जा 
`  : फिलोंसफी, पुष्ठ ४-४प 
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अथवा बड़ा यानः या वडा मागं" कहा जाता ह भौर जिसके प्रथम बीज हम 
` वैशाली कौ संगीति मेही महासांषिकोँके रूपमे पतेहें। इसी धारा के आचार्यौ 
ने विशेषतः वैदिक परम्परा के केटुर अनृयायियों अौर विचारो से दाशंनिक 
क्षत्र में टक्कर ली जौरसाथदही बुद्ध-भक्ति या उनकौ शरणागति या 
नामानस्मृति के द्वारा मोक्ष का विधान कर अपने एक अभाव कीपृत्ि 
 कीञौर सवके चल्एि निर्वाण का मागं खोलकर अपनं महायाच' नाम 
` कीसंगतिभी लगारद। भकतिवादका बौद्ध धर्में प्रवेश हुआ गौर अहत्‌" 
कै स्थान पर "बोधिसत्व" आदशं की स्थापना कौ गई । निर्वाण-साधनाकौ | 
 सेवो-मागं से मिलया गया भौर बौद्ध धमंको पूणं लोकधर्मं का रूप प्रदान ` 
` . किया गया । इसी महायान परस्परा मेँ विज्ञानवाद जौर शून्यवाद जैसे प्र॑भाव- 
दाली दानिक सिद्धान्ती का उद्भावन हुजा ओौर्‌ बौद्ध न्याय को अत्यन्त 
` समुक्षत तेज देने वाके मनीषी आचायं भी इन्दी दश॑न-संस्थाओों मे उत्पन्न हए । 


इस प्रकार हम देखते ह किं हीनयान" शब्दे कृछ सीमाओं ओर मर्यादाओं के 
सहित बृद्धके भूर दशन अथवा उसके प्राथमिकं विकास को सूचित करने कै लिए 
प्रयुक्त. किया जाता है, ओर महायान" शब्द उसके उस विकसित स्वरूप को 


जो उसे प्रथम दातान्दी ईसवी के बाय प्राप्त हमा ओर जिसका विकास ` 
भारत ओर एशिया के अनेक देशो मे हुजा । जैसा हम अगे चलकर देसे ` 


तथोक्त महायान बौद्ध धमं स्थविरवाद के कतिपय सिद्धान्ता का विकासि दही 
| दह भौर हीनयान खौर महायान' को दो सरवेथा विभित्र धर्म-सिद्धान्त मानना 
बड़ी मारी भूलह। वस्तुतः बौद्ध धर्मं केडनदो रूपोंको दयोतितकरनेकेक्िएि ` 
 . हीनयान" अौर सहायानः शब्दो का उपयोग ही गर्त है । महषण्डितिश्री रहल ` | 
सटित्यायन का यह्‌ कहना ठीक है कि “ये दोनों नाम आपस के कुछ कड्एपन को ` . + 
प्रकट करते द 1 इसलिए मे उचित समक्ता हं कि इनके किए सव से उचित ` 
शब्दं श्राचीन बौद्ध धर्म" अौर "विकसित बौद्ध धर्म" है”९ 1 श्री राहृरुजीके 


१५५ सुकाए हुए ये दोनों नाम अल्यन्त उपयुक्त ह, इसमें सन्देह नहीं । दिन्तु ध्राचीन 


बौद्ध घर्म' कहने मेक जादि वुद्धो" की अनैतिहासिक कल्पना स्थान पा सकती त 
` ह जिसको अनुचित प्रयोग कर बौद्ध दशंन के पूवं रूपके विषय मेंअनेक व्यथं 
की बातं श्रौत परम्परा केपौसणिक विद्वानों द्वायकही जाती हे, जनिनकाएेतिः | 


` हासिक अथं कू नहीं होता । भतः रेतिङ्वसिक दृष्ट से श्राचीन' नाम कू | 


| ४. अस्पष्टता लिए हुए है, एसा कहा जा सकता हँ । फिर मूल बुद्ध-दर्शन कोप्रकट | 
(१) षमेदूत, फरवरी, १९३९ पृष्ठ ९४ ८ ~ | ध 

















 नहींकरता। यह ठीक है किमहायान का प्रचार अधिकतर उत्तरीवेशों 


नौर एतिहासिक वष्टि से क्‌ भस्पष्ट विकास ह उसकी बुद्ध के द्॑नसे ` 


भ्रवत्तित सांख्य दशन की परम्परा अपने सौलिकि रूप में जिस दृष्ट्किणको | 



























२१३... न ५ ` एक स्पष्टीकरण 


करनेके किए पालि बौद्ध घर्म" या पालि घम्म ओर माहायानिक धर्मं के लिए 
्ुस्कृत बौद्ध धमं ' शब्द भी प्रायः परिवमो विद्वानींके द्वासय अधिक प्रयुक्त किए 
गए ह, क्थोकि पहले की साहित्य-सम्पदा विशषतः पालि मं मौर दूसरे कौ सस्त 
मे सुरक्षित हौ । उपर्युक्त वर्गकिरण भाषा कौ दृष्टि से बिलक्‌क सु-प्रयुक्त ह 
किन्तु इससे उनकी दाश्निक प्रवृत्तिर्यो पर कछ प्रका नहीं पडता ओौर सबसे 
बडा दोष तो यह दहै कि यह्‌ एक हीधमं के दो सम्प्रदायोकोदो भिन्न-भिच्च | 
कोठो मे बन्द होने जैसे तथ्यों की सुचनासीदेताहै, जो टीक नहींहै। हीनयान | 
ओर महायान एक ही बुद्ध-मन्तव्य को देखने की दो दृष्टियांँ मात्र ओौर उसी. 
को नाना प्रकार से प्रद्यापित करने के किए उतका सब उपक्रमहं । जैसा हम 
आगे चक्कर देखेगे हीनयान" ओर महायान' दोनों भगवान्‌ बुद्ध के जीवन ` 
ओर उपदे पर आधारित ह । फिर उत्तरी बौद्ध धमे" (महायान) गौर ` 
 ष्दक्षिणी बौद्ध घर्म' (हीनयान) के नामोंसे मी इन सम्प्रदायोको पुकारनेका ` 
साज पदिचमी विद्वानों मे बहुत दिन चला, परन्तु जब डा° रायस डेविडूस के 
इस सम्बन्ध में प्रत्याख्यानों के बाद९ कोई गम्भीर विदान्‌ इन शब्दोँकाप्रयोग ` | 


यथा नैपाल, चीन, जापान, कोरिया, जादि मे, हज है ओर हीनयान का. ` 
दक्षिणी देशो यथा क्का, स्याम जौर वर्मा आदिमे किन्तुयेदोनोंसम्प्रदाय 
आपस मे विलकुल विभिन्न नहींहै गौर इन रोनोंकेहीसाहित्यका प्रादुर्भाव | 
उत्तरी भारतमेंदही हमा था, इसियेइनको उत्तरी बौद्ध धम ओरदक्षिणी ` ` 
` बौद्ध धमे" कहना कभी संगत नहीं २ । हरिभद्र के ड्‌ दशन समुच्चयः के मनीषी ` | 
वृत्तिकार गृणरल ( चौदहवीं शतान्दी ) ने साख्य दर्शन की मीमांसा करते ` 
` इए उसके विकास कौ दो अवस्थाएं स्वीकार की हे ओौर उन्हे क्रमः मौक्क्यि' ` ` 

ओर उत्तर नामसेपुकारा हैर) सास्य दशने का जैसा मनोरल्जनकारी | 


अत्यन्त समानता द । जिस भकार एक ही शास्ता अर्थात्‌ कपिल सुनिके द्वारा ` | 


(१) देखिए बुदधिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १७३; डा० रायस डविद्ूस ने इसे 
| अग्राकृतिकं वर्गीकरण" कटाह । 
(२) देखिए राधाकृष्णन्‌ :  इण्डिय- पहली, ` 
पृष्ठ ८४. | 
(३) तकं रहस्य दीपिका, चुष्ठ ९९ 










बोद्ध दशन तथा जन्य भारतीय दशेत 2 ५ 14..48४ 


उपस्थित करती थी उसी को वह्‌ कालान्तर मे महाभारत आदि के रवयिताओं 
के द्वारा रूपान्तरित होने के परिणामस्वरूप ठीक रूप से नहीं कर सकी अपितु 
` उसके विचार का प्रवाह बहुत कछ बदरू गया । इसी प्रकार मूक बुद्ध-दशंन 

ओर उत्तर कालीन विकसित बौद्ध दकलंन के विषयमे भी कृ इसी प्रकारकी 
बात कही जा सकती है । यदि यह्‌ मान भमी च्या जाय करि असंग, वसुबन्धु 
नागाजुंन, दिडनाग, ध्मंकीति आदि परवर्ती बौद्ध आचार्यो ने बुद्ध के असली 
: विचायोकोदही भटी माति दिखलाया ह, जैसा कि बहूतसे विद्वानों का 
कामतदह१, तौ भीदसतथ्यसे तो इनकारनहीं कियाजा सकता करि प्राचीन 
धम्म मे उन्हने कछ नया जोड अवश्य लगाया हँ ओौर एेसा निश्चय ही 
 , अपने प्रतिद्रन्द्धी महान्‌ वैदिक परम्पराके आचार्यो कोपरास्त करनेके किए 
`. ओौर वृद्ध-मन्तव्य को उनके सामनं प्र्यापित करने केल्एिही। यही कारण 
हौ कि हम धसेकीति का दन" अथवा नागार्जुन का दर्शन" जैसी बातें आज 
केह सकते हँ । अतः उसमें उत्तरकाटीन विकास की बात जरूर सम्मिलित है, 


जिसके किए उसे "विकसित" अथवा “उत्त रकालीन' कहा जाना असंगत नहीं 
ह । भस्तु, चाहे हीनयान" ओर महायान" कहा जाय, चाहे श्राचीन' ओर 
चविकसितः, चाहे पाकि! ओौर संस्कृत" बौद्ध धर्म, चाहे दक्षिणी" मौर “उत्तरी 
` ` बौद्ध धमं ओर चाहे गणरत्न की अमिव्यञ्जनात्मक भाषा का प्रयोग करः 





, (मौखिविय' ओर “उत्तर बौद्ध दर्शन, मूक अर्थो जर सीमायों को यदि हम याद 


५ -रक्लेतो किन्हीं भी प्रयोगो मे कोई भय नहीं है । हमे केवल यही स्पष्ट कर 


` देनाह कि किन विरेष अर्थो मे हम उपर्युक्त शब्दों का प्रयोगकर रहे हं । अतः. 


१ यहौँ हम सभी प्रयोगो का {“उत्तरी' ओौर "दक्षिणी" बौद्ध घमं को तो छोडकर) 


` उपयोग यथावसर करेगे, किन्तु सर्वोत्तम प्रयोग तो हमे गणरत्न के साथेक 


ओर सरक शब्दों 'मौलिक्य' ओौर उत्तर' में ही दिलाई पड़ता है । इसस्ि 

 . उनके प्रति यहां विशेष अभिनिवेश क्षस्य होगा । वैसे दूसरे शब्दों के प्रयोग के 

` विषयमे हमें कोई विवाद नहीं ८ 
` -उपयुक्त दो नामोंसे जिन दो बौद्ध सम्प्रदायोंका कूनिदशेनकिया ` 

~ गया है, उनमें एतिहासिक ओर संद्वान्तिकि दृष्टि से अनेके विभिचताों. 
क्रा निदनं करना हमारे छि आवद्यक होगा 1 वस्तुतः तात्विकं ` 





(१) जसे कि महापण्डितः राक सा्त्यायन का, देखिए उनका लेख | 
हीनयान ओर महायान का मेद धमतः फ्वरो १९३९ | ` 


| पृष्ठ ९५ ध 





^ मन्तव्य को पहले देखकर ही कि 





२१५ १: ` उपर्युक्त हिविधं बिभाग की कुछ विशेषताएँ-- 


पर्यक्त द्विविध बिभाग की दृष्टि से उनमें उतना विभेद नहीं जितना 
ङु विशेषता चौर मूल कि उपर से दिखाई पडता है, यह हम आगे 
बुद्ध-दशैन का दृष्टिकोण देखेगे । अभी तो हमें यहां सभी सम्प्रदायो 
| से निरपेक्ष केवल विशुद्ध बुद्ध-मन्तव्य को ही देखना 

ह जिसकी थाह सभी प्राचीन ओरं उत्तरकाटीन बौद्ध धार्मिक ओौर दाङनिक 
 सप्प्रदाय लगाने की कोचिश करते हैः किन्तु उसके तत्त्व का पूणं रूपसे स्पशं 
नहीं कर सकते। दुःख की बातततौ यह ह किबुदधके मूर दरशन जसी बात 


भी जब हम कहते है तोउसेभी तो जानने का सिवाय उसके एक प्राचीनतम ` 
सम्प्रदाय (स्थविरवाद) के ग्रन्थ-सम्पत्ति के माध्यम से देखने के जौर कोद उपाय 


हमारे पास नहीं है ! किन्तु चूंकि उसमें परिवतंन आदि होने बहुत पहले ही 


बन्द हो गए थे ओर आप्तकाम अहंतो हारा ही उसका संकल्नहुज था, एेसा 
हम मानते ह; इसकिए निश्चय ही इसी रूप मे उसे स्वीकार करते हए सत्य 
 ओौर जसत्य के विवेक के वैज्ञानिक मागे द्वारा बुद्ध के व्यवितत्वओौर उनके 
मन्तव्य के निकटतम पचने का प्रयत्न करते है ओर यही वास्तव मे ससे ` 
` अधिक महत्व पृणं वस्तु भी ह । जितना भी निरिचत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ` 
 सम्भवहो सके उतना हमे वृद्ध के "वाद जैसी वस्तु के समीपतम पहुंचना 


है क्योकि इसे विना उसके विकास की ठीक दिद्ान तो समी जा सक्तीहै 
ओौरन उसकी व्याख्यादहीकी जा सकती ह । कहने की आवदयकता नहीं 


कि यदि पारस्परिक त्कवाद मौर नैयायिक खण्डन मण्डन विकसित बौद्ध दर्शेन ` 
कीः विशेषताएं हँ तो प्रारम्भिक बौद्ध दशन केवल नैतिक आदशंवाद की भित्ति ` 


` परेआध्रितहओौररउसीकीम्‌ल संवेदना पर उसकी प्रत्येक विचार-दिकशाअवं- ` ध 


` रुभ्बित्त ह । भगवान्‌ बुदधनेन तो किसी दाशंनिक सिद्धान्तका खण्डनहीः `. / 
 कियाञौर न किसी का समर्थन ही, उन्हौने तो केवर सांसारिक वस्तुगोमे 


, वास्तविक सत्य कै द्वार काः उदधाटन मात्र किया, सभी अनात्म पदार्थो 


अहुः ओर समः की घारणा कौ मिटाने काही प्रयस्तं किया, विशुद्धि । र ८ ४ ८ 


` कै अनुत्तर मागं का स्थापन कर उन महात्माने दुःख निरोधकामागही | 


| सिखाया । शया हम दुःखी है" इस व्यापक प्रन को केकर हम सकारण ही र ध 
 दुभ्लीहैःजौर इसप्रकारदुःख से विमृक्तहोसकते हे, इसप्रकारसे हेतु-परत्यय 


पर व्यवस्थित आइवासन-वाक्य से विदव मात्र के जीवोंको उन महात्मा ने | ८ 
` समुत्तजित किया । भगवान्‌ के इस विमल चतक आदरंवाद पर व्यवस्थित | 






र इसके. विभि सिद्धान्त { यथा ` ध 








` बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय वंन ` 4 २१६ 


भरतीत्य समृत्पाद ओर अनात्मवाद ) अनेक उत्तरकारीन सत्ता सम्बन्धी प्रश्नौ | 


के आघार बनाए गए, ये सव उत्तरकाखीन बौद्ध दशन के विकास से सम्बन्ध 
 रलने वारी बातें है । अभीतो हम यहां केवर यही देखने का प्रयत्न करेगे 
कि अन्ततः इन सब कठिनादयों के बीच सम्यक्‌ सम्बद्ध का स्वयं का तात्पयं 
क्या ? तथागत ही स्वयं किस वाद के मानने वाठ हैँ? उनकी जीवन 
के प्रति क्यादुष्टि ह? उन महाश्रमणका अपना मत क्या? यही 
अत्यन्त महत्वपूणं प्रश्न है ओौर इसी की गवेषणा मेँ .ह्‌म इस प्रकरण के 
प्रथम भाग सं प्रवृत्त होगे । 


२ ---प्राग्बौद्कारीन भारतीअ दशन की अवस्था ओर 
सम्यक्‌ सम्बद्ध का आविर्भाव 


 उरुविल्व (उरूवेला ) की पवित्र भूमि में, रात्रिके अन्तिमियाममे, जव 
अविधाके आवरण को फोडकर सवंप्रथम सम्यक्‌ सम्बुद्ध का आविर्भाव हुमा 
ओर ज्ञान के आलोक की वह्‌ अपूर्वं फूट हुई, जिससे समस्त भारतीय 


` प्रारम्भ दशैनका जालोकितहयो उठा, तो ऋषियों की ृगन्युगो की ` 
`  . साधनाएं फलीभूतं हो उटीं। परन्तु उसके पूवं भी भारतीय. ` 
 .  दशंनाकाञ सवेथा तिभिराच्छन्न नहींथा। ज्ञान की उषस्‌ पहले मी चसकी ` 
थी, ओर दीरघकार तकं अपने परिधान कौ सोरुकर ! अमृत की दुन्दुभी 
„`. प्रहलेभी वीथी | ज्ञान की धारा उन्सुक्तरूपसे पहले भीबहीथी! सत्यका 
 .. मुख सवैथा ठका हृभा दही नहीं था, बल्कि सत्य द्रष्टा ऋषियों ने पहर भी 
“उसका साक्षात्कार किया था, “जिस प्रकार खुली हुई आंख दिन मे आकार को 


 देखती है"! । मन्व, ब्राह्मणों जौर प्राचीनतम उपनिषदों मे सन्निहितं वैदिक 


| परस्परा का स्वरूप बहुत कुछ पहले ही सुमिदिचत हो चूका था, ओर सत्यान ` 
:  बेषी गोतम शाक्य उससे अपरिचितन थे। गोतम बुद्ध के सामने सहस्रो वर्षो ` | 
की दार्ञंनिक साधना थी जिसका उन्होने परिपूणं उपयोग किया था! वेदज्ञः 


र (पाख, केदमू"२) ओौर ऋषि" (पालि, ¶इसि"*) के नामों सेतवे त्रिपिट्क 





सें अनेक वार पुकारे ही गए ह सौर प्रैविच' (पालि तेविज्जः) अथवातीनों ८ 
विद्याओं के ज्ञता हीने को उन्होने अपने वास्तविक स्वरूप का प्रिचायक 


 मानाहै ओौरउ्से नाथं दिया है। "वत्स! जोकोर्दमूकं एसा कहताहै ५ 


(१) दिवीव च पुराततम्‌ ! ग्व \ ल 





जिनके उत्तराधिकारी भगवान्‌ बुद्ध थे । वसे भी अपने सरल-हृदय पिता 





































२१७ | ¢ भरारम्भ 


श्रमण गौतम त्रैविद्य है" तो एसा कहते हए वह्‌ मेरे वारे मे यथार्थवादी ही 
होगा । जिन पूवे ऋषियों ने अथवा जिन असंख्य पूवं बृद्धो" ने (क्योकि 
„ बुद्धः एक उपपद है, नाम नहीं )* सत्य के दलन किए, उन्हींके मांसे 
शाक्यमुनि भी गए । उन्होने भी सत्य के दशन वैसे ही किए, जसे उनके 
पूर्वेगामी अनेकं मागं-निर्मातिाओं ने । भगवान्‌ ने स्वयं कहा हं । राहुं ! जिन 
` किन्हींश्रमणो या ब्राह्मणो ने अतीत कामे कायकर्म, वचन-कर्म जौर मन कमं 
परिशोधित किए उन सव ने इसी प्रकार प्रत्ययेक्षण कर काय-कर्मं, वचन-क्ं 
ओर मनकमं परिशोधित किए जैसे मेने । राहुक !{ जो कोद भी श्रमण या 
ब्राह्मण इस समय काय कर्म, वचन कर्म आर मन-कमं परिदोधित करते है, 
वे सव इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर...-..--... राहुल { आगेभीजो श्रमण 
यो ब्राह्मण कायकमं, वचन-कमं ओर मन-कमं परिशोधित करेगेवे भी सब 
सी प्रकार प्रट्यवेक्षण कर कायकर्म, वचन-कमं ओौर मन-कमं परिङोधित 
करेगे जिस प्रकार मैने किये ह ।' ४ अतः तथागत भीडसलोकमेवेसेही 
माए जैसे ओर. अभिसम्बोधि प्राप्त पूर्वं महात्मा गण ओौरं उनकी | 
 जीवनचर्या का मी प्रायः वही रूप रहा जो उनके पूर्वज तपोधन ऋषियों ` ` 
काथा। तभी तो वहं कपिलवस्तु में सम्यक्‌ सम्बोध प्राप्त करनेके बाद ` 
भिक्षा के किए पयैटन करतेहृए दस कृत्य के लिए अपने पिताक दास लज्जित किए 
जाने पर उनके सामने सिंहनाद कर सके हमारे वंश का यही आचार हभ 
रक्ष्य करने कौ वात हू कि आौपनिषद-युगीन तपस्वियों को छोड कर जो पुत्र, 
सम्पत्ति आदि सभौ ईषणाओं को छोड़कर केवल आात्म-छोक के इच्छक ओर ` `` | 
विशुद्ध भिक्षाचर्यासे पेट रूप गृहा को भरने वारे थे\, यह वंश बौर किसका | 
हौ सक्ताया, जिसके वंशधर होने का राक्यमुनि गोतम गवं करते ये ? वस्तुतः ` ` | 
` यह वही आयवंश' था जिसमे पूरवंगामी ऋषियों ने जन्म छया था गौर्‌ 


की दस आशंका कौ जो उन्दने शाक्यक्मार के जन्म के अवसर परहीकी ५ । 1 
` (१) तेविज्ज लच्छगौत-सुत्त ( मज्किमि° २।३।१ ) | 4 


८ । (३) अम्बलदिठक-राहुलोवाद-सुततन्त ( भञ्मिम० २।२।१ } 
`: (४) जातक निदान ४; देखिए सहावग्ग-अदखकथा भौ । 





` बौध देन तथा अन्य भारतीय दर्ञन ` 5 श्ट 


थी कि क्या यह्‌ आर्य-मा्ग सेतो जायगा" १ मगवान्‌ बुद्ध ने अपने किसी 
भी कृत्य से सावकाश नदीं बनाया ओौर पूर्वैः पूवेतरं कृतम्‌*२ का गीता-वचन' 


` जितना किसी अन्य भारतीय महापुरुष के किए सत्य हौ सकता है, उससे 
किसी भीञंश में कम वह भआर्थ-विनय' जौर आयं-घर्मः के समुपदेष्टा 
सम्यक्‌ सम्बृद्ध के किए नहींहै 1 भे विनाल करने के लिये नहीं बल्कि पूणं 
करने के लिये भाया हूः यह उक्ति ईसा के समान बुद्धके लिये भी विलकूल 
टीके ह । यहं ठीक हं किं अपने ही पृरषाथं ओौर कठिन वीयं से प्राप्त 
किए मरभिसम्बोधि-पद आओौर तज्जनित विमुक्ति-सुख के उल्छास मं ओौर 


उसी. के अनुत्तर रूप का प्रर्यापन करने के चिषए्ुण्न किकिसीकौनिन्दाकरने 


के चिए, भगवान्‌ ने एेसा उन्मुक्त निर्घोष किया था “भिक्षुजो ! यह मुभे पहले 
न सुने गए धर्मो मे जख उत्पच्च हुई, ज्ञान उत्पच्च हा, प्रज्ञा उत्प्च हई, आलोक 


` उत्पन्न हुआ... , तव मेने भिक्षुमो ! यह्‌ दावाकियाक्रि देवो सहित, मार . 


सहित, ब्रह्मा सहित, सभी लोक मे, देव-मनुष्यो सहित, श्रमण-न्राह्मणो सहित 


` सारे प्राणियों मेँ, अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को मेने जानचिया..-.- मेने ज्ञान ` 
`  कोदेखा। मेरी विमति अचरद" । इतना ही नही, शास्ताका यहभी 
` सिंहनाद हृजा अविद्या मे पडी, अविद्या रूपी अण्डे से जकड़ी इसमप्रजामें मेँ अकेला 
` ही अविद्या रूपी अण्डे के खो को फोडकर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जानने 
 . वाराहूं। मेही ब्राह्मण! लोकमेज्पेष्ठहुं, मेही रेष्ठ हूः °। पूब्रह्मवादियों 
` की परम्परा के अनुरूप ही अहंकार का सवथा निःशेष करकं भगवान्‌ एेसाभी ` 
तो कहं सके भेरा कोई आचाय नहींहै, मेर कोई समान नहींहै'५। किन्तु 
“इसका यह्‌ तात्पयं नहींहे करि पूवे के साधकोंके प्रति अपने क्रणकोदही 
` उन्हौने अस्वीकार किया हो 1 प्रत्युत जआलार कालम के प्रति उन्टोनेकहादी 
 -थाकि वहं मेरा आचार्थं था, ओौर मं उसका शिष्यः । वैसे भी अपने 
` महाभिनिष्कमण के बाद उस तरुण कले केशों वाले शाव्यकुमार ने उन-उन 
` आश्रमो मे जाकर उस सभी पूवं सञ्चित दाशंनिक सम्पत्ति ओर साधनाततव 





। (१) आर्ये मार्गेण तु यास्यतीति चिन्ताविषेयं हदयं चकार ! बुद्ध चरित १७९ 1 
(स) गीता० ४५ ् 1 


(३) धम्मचक्कयवत्तन-सुत्त ( संयत्त निकाय ) 


(४) वरंजक-ब्राह्मन सुत्त (अगुत्तर-निकाय) ; विनय-पिटक--पाराजिका १; ` 


भिलाद्रथे अच्छरियधम्मसु्तन्त ( मस्मिम० ३।२।३ ) 


4 (५) अरिय परियेसन-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।३।६ ) 





` अलक बौद दृष्टिकणसे चिपिटकमे भी 


२१९ | ८ प्रारम्भ ` 


कौ प्राप्त किया था जो पूर्वं विचारकों जौर साधकोंकौ उनके च्एिदी हुई 


स्वाभाविक विरासत थी 1 उर्हुक रामपुत्त ओौर आलार कालाम से उन्होने सस्यादि 
दनो के सम्बन्ध मे ओौर योगादि करियाजों के विषयमे बहुत कृ सीखा था यद्यपि 


उससे उनका अन्तिम शान्ति विधान नही हो सकाथा जौरद्सीलिए उस 
किकसलगवेसी' ( क्या कुशल है, इसकी गवेषणा करने वाले } ने उन सब को 
अमां" कहकर पुकारा था । उसके चिये वे आदवासनप्रद ब्रह्मचर्यं सिदध नहीं | 


` हए थे । भगवान्‌ ने जिस सत्य की सोज की थी, उसका आभास पूवं के कषियो 
 कोभीथा। पहले के मनीषियों के उठ जाने एवं उनके शासन के लोप हौ जाने के 


प्रिणाभस्वरूप जो मागं छिप चुका था, उसी को वास्तव में बुद्ध ने दह निकाला 
था । ज्ञान, उपशम जौर सम्बोधि की अधिगतिके किए देव ओर मनुष्यों पर ` 
अन॒कम्पा कर जिस केवल परिपूणं ब्रह्मचर्य" को भगवान्‌ ने प्रकारित किया, 


` वेह वास्तव में वही पुराण, शाद्वत ओर सनातनं घमं था, वही प्राचीत धर्म-नगर 
 . था, जौ उस युग मे अधमं जर अनाचार के सकत पटलोकी तहमे विर्प्तं  . ¢ । 
हो चुका था ओर एक चतुर उत्लननकर्ता की तरह जिसका उद्धार ओर 
विशषुद्धीकरण बुद्ध भगवान्‌ ने क्या था!" इस प्रकार प्राण्बौढकाटीन ` 
 विचारप्रणाली पर विचार करते समय हम विचार केकमशः एसे 

दो एतिहासिक विकासं के स्तरों कौ पाते हे, जिनमें एकतो अपने 


विकास ओर उत्साह की परम्परा को उस समय प्रायः ठण्डा कर चुका था एवं 


जो उस समय के लिए एक प्राचीन वस्तु थी जर जीवनं से जिसका सम्बन्ध : 
छूट चुका था । ब्राह्मण घम्मियसुत्त मे हेम इस सुदूर, पुरातनतम ब्राह्मण- ` _ ` 1 
युगे की सूचना पाते हैँ जिसमें ब्राह्मण-सस्कृति का एक सुन्दर, कल्याणकारी ` ` 4 
, चित्र उपस्थित कसते हुए एवं उसकी प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान्‌ बुद्ध विवाय ` ` ` 


गये हं 1 दुसरा स्तर वहथा जो स्वयं बुद्ध के समय मे अथवा उनके. 


` कृष पे से नाना श्रमो, ब्राह्मणों बौर प्राजको के स्प में परचल्तिथा ` 


गौर जिसकी उनच्छडखलता भौर विविधस्वरूपता का कृ उल्टेव हमे पछि 


` त्रिपिटकमें भिता हं 1 इनमे से द्वितीय के परिदोध के द्वारो भगवान्‌ ने प्रथम 4 ५ 
का पृननिर्माण किया । प्रथम का स्वरूप हमारे लिए अधिकांशतः वेदके मन्तन : ` १ 
` ओौर ब्राह्मण भागों मे निहित है गौर द्रसरे की उपरुन्धि हमे विशेषतः पालि `` ` 
त्रिपिटकसेही होती हैः यद्यपि यहभी ठीक किगप्रथमके स्वल्पकी कृ ` | 
उपलब्य हं, जिस पर कि यथास्थान | 







(१) देखिये नगर.सुत्त ( संयुत्त-निकाय 








दध दरेन तथा अन्य भारतीय दक्न क २२० 


हम विचार करेगे । विशेषतः महाभारत मे भी उस विषप्लवभयी दानिक 
` अवस्था के कृ आभास हम पाते ह जिसका विशेष विवरण बौद्ध ग्रन्थों में 
 भिल्तौहै गौरजो बृद्धके समयकीएक प्रधान विरोषता धी । हम यहाँ करमशः 
इन दोनों विचार की अवस्थाओं का संक्षिप्त निद करेगे, विशेषतःती 
दूसरी का ही क्योकि उपनिषदों के साथ बौद्ध दरनं के अध्ययन को हेम अन्यत्र 


: भी अपना विषय बनागे, किन्तु केवल विषय की सम्पूणता के लिए बुद्धपू 











वैदिक प्रज्ञान का यहाँ भी कृ विचार अपेक्षित ह, यद्यपि बौद्ध दक्ञेनके साथ 
उसके सम्बन्ध को तो हम यहां नहीं छे सकेगे । ५ 
वंदिक दशन के विकास की पूर्वतम अवस्थाका परिचय हम वेदके संहिता 

भाग मेः अथवा ठीक कहं तो ऋश्वेदको ऋचाम पाते ह । यह्‌ युग बुद्ध. 

| के युग के लिए अत्यन्त प्राचीन था, इसमे सन्देह नहीं 
युद्ध-पूवं वेदिक प्रज्ञान कि तु इसकी परस्परा जसे कि जाजकर भी कूछ-न- 
शौर बुद्ध-शासन के कु चलही रही है, बुद्ध के समय मे भी अपना प्रवाह 
लिए सामान्य रूप से बनाए हुए थी । वेद के मन्तो का स्वाध्याय, प्रवचन 


उसकी देन मौर भाषण चकर्ता ही था, जैसा कि विशेषतः द्रोण | 
अम्बटु, वाशिष्ठ ओर बावरिके शिष्यो आदिके साथ 


हए भगवान्‌ के संवादो से स्पष्ट प्रकट होता दं । द्रोण ! जो तेरे पूवं के ऋषि ( 
` मन्त्रो के कर्ता, मन्त्रों के प्रवक्ता, जिनके पुराने मन्बपदको इस समय ब्राह्मण ` 


मीत के अनुसार गानः करते है, प्रोक्त के अनुसारं प्रवचन करते है; भाषित 


` कै अनुसार भाषण करते ह, स्वाध्यायित करे अनुसार स्वाध्याय करते है, वचित 


के अनुसार वाचन करते है, जैसे कि अटक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, ` 


 यमदभ्नि, अंगिरा, भरद्वाज वदिष्ठ, कादयप, भृग्‌" । इस बुद्ध-वचन मं 


` ऋगवेद मे की गई देवताओं की उपस्तुतियो बौर आहवानों की ओर भी कई | 
` बार संकेत किया गया हँ । हुम डइन्धको आह्वान करते दहै, ईशानको 


आह्वान करते हू, प्रनापत्तिको आह्वान करते है, ब्रह्मा को आह्वान करते ` । 


. है, महद्धि को आह्वान करते ह, यम॒ कौ गाहवान करते है" एसा कहने 


वालि ब्राह्मणश्रेष्ठ भी उस समय थे ही \ फिर चाह भाचरण की सभ्यता ` 


उनमें कदाचित्‌ न मीरहीहो वेद की प्रामाणिकता ओर महत्ताके ` 


` विषयमे बुद्ध केदृष्टिकिण को जाननेके लिए जिन्नासु जन अतेहीये।. | 





(१) अम्बद.ठ-सृत्त (दीघ ० १।३) ; भिकादये तेविज्ज-सुत्त (दीघ० १।१३) भौ 1 ्‌ ८ 
(२) तेविज्ज-सुत्त ( दीघ० १।१२ ) 


९२१ | ` बुध पुवं वैदिक प्रज्ञान-- 


हि गौतम ! जो यहं ब्राह्मणों का पुराना मल्त्रपद (वेद ) ह जिसमे ब्राह्मण 
पूर्णरूप से निष्ठा रखते हँ "यही सत्य है जौरसवब भूठा' इस विषय में 
आप गौतम क्या कहते हे" १ जिस पूवेतम वेदिक युग अर्थात्‌. ऋग्वेदीय युग 
की बात हम इस समय क्‌ रहै हे सम्मवतः उसी की प्रभातकाटीन' शुभ्रता, 
वैसगिक सौरभता भौर यज्ञयागादिमय जटिल विधानं से रहित निष्कपटः 
पवित्रता की अनुस्मृति ये वुद्ध-वचन दिलारहैहं जोबृद्ध ने पुराने ब्राह्मणो 
ओौर ऋषियों के गुणों को उच्चरित करते हुए कहे थे धरान ऋषि संयमी मौर 
तपस्वी होते थे । पाच कामगुणों कौ छोडकर वे अपना अथं (ज्ञान-व्यान) 
करते थे! उस समय ब्राह्मणों के पास पश्यु न थे, न हिरण्य, न अनाज । वे स्वाध्याद ` 
रूपी धन घान्य वारे थे, वे ब्रह्मनिधि को पालन करते थे । नाना रग के वस्त्रो, 
शयन मौर आवसथो (अतिधिकश्ालाओं) से समृद्ध जानपद उन ब्राह्मणो को नम- 
स्कारकरते थे। ब्राह्मण अवध्य, अजेय ओर धमंसे रक्षितथे, कलद्रवारों पर 
उन्हँ कभी कोई नहीं रोकता था। वे तण्डल, शयन, वस्व,घीतेलको मांगकर 
धमं के साथ निकालकर तव यन्न करते थे । यज्ञ उपस्थित होने परवे गायको 


नहीं मासते थे1 जैसे माता, पिता, श्माता गौर दूसरे बन्धु हैःवैसे ही गे ` ८ 

हमारी परम भिन्न ह जिनमें ओौषध उत्पन्न होते है 1 वे अन्नदा, बलदा, वर्णदा . . | 
 ओौरसुखदाहै, इस बात को जानकरवे गाय को नहीं मारतेथे'९ । इतीप्राचीन | 
विषुद्ध याज्ञिक पद्धति के सम्बन्ध में पूव॑काल मे एक राजा (महाविनिति) कै ` 
स की गई यज्ञ का वर्णन करते हए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था, ` | 
=: ब्राहमण) उस यन्न मं गाए नहीं मारी गई, बकरे-मेडें नहीं मारी ५ | । ८ { | 
` गर्द, मु सुजर नहींकाटे गुणन नाना प्रकार के प्राणों काही | 

हनन हुमा 1 न यूपके चि वृक्षकाटे गए, नपरहिसाके लिए दभ काटे 





गए जो भी उसके दास, प्रेष्य, कर्मकर थे उन्होने भी दण्डर्ताजित, मथर्ताजिति ` 


4 `हो, अशरमुल, रोते हए सेवा नहीं की । जिन्होने भौ चाहा उन्होने किया, ` 


4 ` जिन्होने नहीं चाहा उन्होने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नही चाहा ^ 


उसे नदीं किया । घी, तेल, मवलन, दही, मधू, गौर गड से ही वह्‌ यज्ञ समाप्ति | 


कौ ज्राप्त हुमा" । हम जानते हैँ कि कऋवेदीय यृगसे लेकर ब्राह्मण-कारुतक ` 


 याज्जिकं विधानि मे वह सररुता नहीं रही धी भौर सच बाततोयह्‌ हं कि ५ ( ८ | 
५ (१) चंकि-सुततन्त ( सण्मिम० २।५।५.) - . ` ` 

{२) ब्राह्मणं धभ्मिय-सुत्त { सुत्त 
(३) कटदन्त-सृुत्त { दीघ० १ 












` बौद्ध दोन तथा अन्य भारतीय दंत ` २२२ 


दरव्य-यन्न भी एतिहाक्षिक दृष्टिसे ऋग्वेद के वादही प्रचलित हुए, प्रारम्भ में 
तो कदाचित्‌ उपस्तुत्य के द्वारा ही देवताओं को अपनी श्चद्धा अपित की गई थी। 
` ब्राह्मण-युग मजो याज्ञिक प्रथा ओौर उसकी विधानात्मक जटिर्ता चरु पड़ी 
उसके विषय मे अर्थात्‌ परमार्थं की प्राप्ति मे उसका क्या उपयोग है, इस प्रश्न को 
खेकर भगवान्‌ से बहुत कू पूछा गया था, ओर विशेषतः अधिकं विचारशील 
. ब्राह्मणोके द्वाराही यहं प्रर्न किया गया । दस प्रकार महान्‌ वेदज्ञ 
 बावरिका शिष्य पृण्णक बार-वार व्यथित होकर जिज्ञासा पू्ैक भगवान्‌ से 
पूछता किस कारण से ऋषियों, मनुष्यो, क्षत्रियो, मौर ब्राह्मणो ने यहां लोक 
मे देवताओं के किए पृथक्‌ पृथक्‌ यज्ञ कल्पित किए, यहं ने पूता हूं, भगवान्‌ 
यतसे ९" । पुनः जिन कन्हं ने यज्ञ कल्पित किया भगवान्‌ क्था वे यज्ञ पथ 
मे अप्रमादीथे?हे माषं क्या वे जन्म जरा को पार हए? मे तुमह 
यह पूछता हूं । मुभ यह्‌ बतलाओं ₹' ।' अन्तमे तो हि माषं | यदि यज्ञ केयोगसे, 
 यज्ञोके द्वारा जन्म-जरयोको पार नहीं हुएभ्तो है माषं ? फिर लोक में कौन 
` देव-मनुष्य जन्म जरा को पार हुए, तुम्हें पृछता हँ, हे भगवान्‌ ! इसे मुभे बत- 


ध  साभोः३ । पूण्णक के इस प्रन में ब्राह्मण-युगीन प्रवृत्तियों से जौपनिषद युगीन ` 1 
प्रवृत्तियों की ओर भकाव का सारा तत्व निहित है, किन्तु जभीतौदहमे 


केवल इतना ही कहना ह कि ब्राह्मण-वुग मे सामान्यतः सोम को पीकर ही 
अमरतां प्राप्त करने वाले ओर ब्रह्मा मौर पितरों कौ सलोकता को ही परम- 
पुरुषार्थं मानने वाङ कर्म॑काण्ड्यिं कौ परम्परा बद्धके समयमेभीचली आ 


.  रहीथी। तभी तौ बार-बार ब्राह्मण जाकर उनसे ब्रह्याकौ सलोकता कामां ` 


पृषते थे जौर भारद्वाज, कारयप बन्ध्‌ ( उर्व कारयप, नदी काश्यप ओर जटिलं ` 


कायम) आदि ब्राह्मण किस प्रकार अग्नि परिचरण ओौर अग्नि हवने की परि- 
` प्रादी को उसकी समग्र जटिरुता के साथ कायम रक्लै हण थे, यहं सब चन्निपिटक ` 


केवर्णनों से स्पष्ट प्रकट ह 1 किन्तु एक गोर तो यह्‌ या्निक विधान, बल्कि 


उसका एक अत्यन्त विकृत रूप अौर दूसरी ओर "टवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः" 


के दपं उपनिषदों की विरोध-वाणी जैसे लक्षण वैदिक ज्ञान के विकास मे 


1 उपस्थित हए उसौ प्रकार्‌ इन दोनों कौ परम्परां तिपिव्कमे भीहेमारेलिएि | 


, सुरक्षित है मौर यह कहना अपेक्षित ह कि प्रथम परम्परा का जबकि एक 


(२.३) उपब के समान। 


: अच्यन्त विकृत मौर जन्थ॑कारी रूप ही तक्ताखीन समालिक जीवनः की नसम ` 


८ (१) पुष्यकमाणव-पुच्छा ( सुत्त-निपात ) 

















२२३ `. | बुद्धपू्ं वेदिक प्रजलान-- 


ओत प्रोत हुआ दीखता ह, ओौपनिषद ज्ञानवाद के विषय मे वेसा नहीं 
कहा जां सकता । उससे बृदढधकालीन सामाजिक जीवन किपी भी प्रकार 


व्यापक रूप से स्पृष्टथा, एसा नहीं कहा जा सक्ता । याज्ञिक कर्मकाण्ड 


सम्बन्धी वणेन त्रिपिटक मेभरे पड़ह जोडउस समय उसकी जीवित परस्परा 
को सूचित करते ह । ओौपनिषद ज्ञानवाद का प्रतिनिधित्व करते कुछ-कु 
बरद्धकारीनः परित्राजकों को हम अवदय देखते हं जिनकी जन्म, मरण ओर 


आत्मा सम्बन्धी प्ररनों के विवेचन मे अत्यन्त रुचि थी ओर जिनके भयवान्‌ के 


साथ अनेक संवाद हृए थे । वैदिक प्रञ्चान के अन्तिम विकास स्वरूपं उपनिषदों 


` की मल भावना जो जत्मन्नान पर अर्थात्‌ 'तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचौ 
विमुल्चथः' की भावना पर जाधारित हं भौर जिसके अनुसार आत्मादही मनुष्य 


कै लिये सबसे अधिक प्रिय ओौर विज्ञेय वस्तु हं तथा आत्म साक्षत्कार ही परम 
पुरुषां है, सामाजिक जीवन मे मनुष्यों को प्रभावित नहीं कर रही थौ । उसकी ` 
जो याज्ञिक विधान की ओर विरोधमयी प्रवृत्ति थी वह भी तत्कालीन साधारण. . 


जनता की प्रवृत्ति नहीं थी । सम्यक्‌ सम्बुद्ध वस्तुतः ज्ञानियों की उसी दृढ़ वन्तु ` 
अग्रचल्ति परम्पराको आगे बढ़ाने वके ओौर अधिक प्रभावशारी बनाने 
` वाके इए । भगवान्‌ बुद्ध जब याज्ञिक ब्राह्मण भारद्वाजको उसके जातिवाद सम्बन्धी ` 


सहभाव पर फटकारते हुए कहते हं "जाति मत पृछ, आचरण पूछ. . . नीच कक 
कामी पुरुष धृतिमान्‌, जानकार ओर पापरहित मुनिं होताहै। जोसत्यसे. 


दान, दमन युक्त, वेद के अन्त को पहंवा ( वेदन्तगू ) है ओर जिसने ` 
| जरह्यवयं पूरा किया है, उसे यन्न में प्राप्त, यज्ञ-उपनीत कहो" तो वे जौपनिषद ` ` 
 प्ररम्पयोका ही प्रव्तैन कसते दिखाई पडते ह । सत्यकाम जाबारुके प्रति ` 
 विच्चा-प्राप्ति के सम्बन्ध मे एसी ही उदारता वहां दिखाई गर्दथी । रपरन्तुवणै- ` 
भेदके विरुद्ध यह परवृत्ति श्रौत परम्पर में कोकश्रिय नहीं हुरईथी । वर्णव्यवस्था ` 1 
का पूर्णं खंडन कर समाज को मानवतावादी जगधार पर रचने का प्रयल स्वै. ` ` 
रथम सम्यक्‌ सम्बुदध ने ही किया । बेदन्तरु". शब्द तो निचय ही वेदक्े अन्त ` 
को पवने वारे जौपनिषद ऋषियों की बोर ही संकेत करता है,एेसाकहा ` 
` जासकता है, क्योकि स्वयं ब्राह्मणो के द्वारा यह उपपद शाक्यमुनि केकिएि ` 
` कद बार प्रयुक्त किया गयाथा। फिर ब्राह्मण ! लकड़ी जलाकर शुद्धिमत्‌ ` 
मानो, यह बाहरी चीज हं । कंशरु लोग उससे शुद्धि नहीं बतलाते जो कि बाहर दर 


(१) सुन्दरिक भारद्वाज-सुत्त ( सूत्त-निपात 
{२) देखिये छान्दोग्य ० ४।३ - 








बौद्ध दलन तथां अन्य भारतीय दल्लन ` | २२४ 


से भीतरकी बुद्धि द | ब्राह्मण ! मे दारुदाह छोडकर भीतर ही ज्योति जलाता 
हं । नित्य आग वाका, नित्य एकान्त चित्त वाराहो मै ब्रह्मच पालन करतां 
हं । राह्मण { यहं तेरा अभिमान खरियाका भारदह, क्रोध धृ है, मिथ्या 
भषण भस्मह्‌, जिह्वा खुवाहं ओौर हदय ज्योतिका स्थानद । आत्माके 
दमन करने पर पुरुष को ज्योति प्राप्त होती है । ब्राह्मण ! शील रूपी तीथं 
(घाट) वाख, जनों सेप्रसन्तङंसित निर्म धमं हृद ह जिसमें कि ¶ेदगू' (वेदज्न ) 
` पुरुष नहाकर बिना भौगे गात्र के पार उतरते ह । ब्रह्म (शरेष्ठ) प्राप्ति सत्य, ध्म, 
, संयम, ब्रह्मचयं पर आधितदहै। सोत एसे हवन कियो को नमस्कार कर, 
 . उनको मे पुरुषं दम्य सारथी कहता हूं ” । जो उपनिषदों की प्रवृत्तियों को जानते 
द्वे समफ़ सकते किये कूश्ष' जन, उपर्युक्त प्रकारसे हवन किए 
जनुपम पुरुष, दम्य सारथी" पुरष ज्ञान-यन्न करने वाके जौपनिषद मनीषियो को 
छोडकर ओर कौन हयो सकते है, जिन्हने अनेक बार समान भावनाभोंका 
` प्रकाशन कियाद । इस प्रकार वृद्ध-वचनों में अनेक प्रकार के संकेत ह 


जिनमें वेर्से मनीषियों कौ विचारपरस्परा काप्रष्य.पन करते दृष्टि- ` 
गोचर होते हं जो उपनिषदों के मन्तव्यो से अधिक समता रखती है, यपि उस ` 
पर बुद्ध के अनुभव ओौर व्यक्तित्व की भी अपनी अमिट मौलिक छपदहै।इस ॥ 
सब समता ओौर इसके पारस्परिकं सम्बन्ध को हम अरग अपने अध्ययन काः 





 , विषय बनाए । अतः यद इतना ही कहना पर्याप्त है कि बुद्ध के समय 


सें, चष्ट बदृष्ट रूपस्षेही हो, उपनिषदोंके ज्ञान की परम्परा भारतीय ` 


वातावरण में प्रस्तुत अवदयथी । कूट्दन्तकी इस उव्तिमे किभेनेसुना 


॥ हैः कि श्रमण गोतम. सोह परिष्कारो वाली चिविध यज्ञ-सम्पदा को | 


' जानता यह ध्वनित है कि साधारण जनता उस समय यनो की 


आध्यात्मिकः व्याख्या मे रुचि रखती थी जिसका कि प्रथमः प्रवर्तनं शायद 


४ उपनिषदों के युग मे हमा ओौर भगवान्‌ ने जिसे अत्यन्त ही ॑ 





`". वीर्यवती वाणी मे जागे बढ़ाया ओर गीताकारने भीकाफ़ी वाद चक्कर 
¦ जिसका एक अत्यन्त सौष्छ्वपृ्णं ढंग से समन्वय-विधानः कियो । वैसे शास्त्रीय 


 दुष्टि से कुछ प्राचीनतम उपनिषदे उस समय लोगों को अवद्य ज्ञात थी, जैमेकि 


वाकिष्ठकी इस्त उवित मै हम देखते हँ हे गौतम! साग अमां के सम्बन्धमें 


` तरे ब्राह्मण, तंत्िरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा ब्राह्मण, ब्रह्मचयं ` 





(१) सुन्वरिकभारद्राज-सुच्च ( संयु्त-निकाय ) 
(२) कूटदत्त-सुत्त ( दीघ० १।५ } 
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२२५्‌ १ बुदध-पूवे वेविक भज्ञान-~ 


ब्राह्मण तथा अन्य-अन्य ब्राह्मण नाना मागं बतकाते हं, किन्तु फिर भीवे (वैसा 
करने वाके को) ब्रह्मा की सरोकता को पहंचाते ह । जसे हे गौतम ! प्रमया 
-निगमके अ-दुरमे बहुतसेनाना मागं होतेह, तोभी वे सभी ग्राम वहीं जानें 
वे होतेह । एेसेही हे गौतम ! ब्राह्मण. . - नाना मागं बताते है... ब्रह्मा 
की सलोकता को ही पहचाते है" ¶ । पूवंकालीन उपनिषदों को छोडकर जब हुम 
श्रौत परम्परा की व्यवस्थित दर्शन-प्रणालियिों पर अतेहतो प्रथम न्यायकी 
परम्परा का प्रवर्तन तो हम उपनिषदो मं निदिष्ट परिषदोमेंही हृजा पते हं 
यद्यपि इसको व्यवस्थित स्वरूप तो कदाचित्‌ बहुत बाद मिका, बुद्ध के बाद, फिर 











भी बृद्धकालीन भारत में अनेक ताक्रिक (पारि तक्की) ओर मीमांसक (पालि- ` 


वीमंसक) थे, जिनकी बाद-परम्परा अत्यन्त प्रचण्ड थी जसा कि हम अभी 
देखेगे ओर जो निग्रह-स्थान जसी न्याय की सृक्ष्मताओं से भली भाति परिचित . 
थे! अनेक श्रमण ओर्‌ ब्राह्मण तो निश्चय ही अत्यन्त वादसील' (वादशीक) ` 
„ भे। साख्य ओर बृद्ध-दललैन के पारस्परिक सम्बन्धको केकर विद्वानों मे अनेक ` ` 
` विप्रतिपततिर्या ह ओौर क्छ पाइचात्य विद्वन ने तो इसको एक अतिरस्मजित 


। स्वरूप भी प्रदान कर दिया है । इसमें स्देह्‌ नहीं कि उपनिषत्ालमेही 1 


उक्त दकेन का प्रादुर्भाव हो चुका था, यपि व्यवस्थित स्वरूप इसे भी बहुत बाद ` ` 


मिला । अतः भगवान्‌ बुद्ध भी इसके प्रारम्भिक स्वरूप से जवद्य परिचिते, ` 
यथपि उनके सिद्धान्त सांख्य ददन से उधार ल्य हुए नहीं हं 1 शक्य गोतम 
के गुरु आलार कालाम जिनके पास उन्होने काफी समय तक निवास क्याथा,  . | 
` साख्याचायं थे \ बुद्ध के समय से प्रचकिति विभिन्न ष्ट्यं मेसेएकदृष्टि | 
 सांख्यतत्व से विचित्र समता रखती ह, जिस पर हम आगे यथास्थान विचार ` | 
करेगे । विरोष रूप से सस्य ओर बौद्ध दशनो के पारस्पि एेतिहासिक मौर. ` ` | 
तात्तिक सम्बन्धौ पर हम अन्यत्र विचार करगे, इसलिये यहाँ पूनरुविति करना ` | 

इष्ट न होगा । योग दर्ंन का प्रारम्भ तो हम ऋगवेद में ही हृभा पते हे, किन्ति ` | 
भगवान्‌ बुद्ध के समय मे भी अनेक प्रकार की साधनाएं मौर यौगिक क्रियाय | 
` प्रचित थं, जिनका आधार विशेषतः अत्तकिलमथानुयोगो' की निकृष्ट ओौर ‰  . 


हीनकोटिही या मौर जिसे, जैसा कि स्वयं मगवान पतल्जलि के समयमे | 


| भी, दिव्यं शवितियों अथवा विभूतयो के प्रद पर अधिक जोर दिया जाता ` `: 


था जिसके भरति सम्यक्‌ सम्बद्ध की अतिक्रियाभी प्रायः वैसीहीयीनैसी ` 
| वतमान योग-सूत्रो का "विभूतिं पादः काफी 








` - बोद्ध द्रशेन तया अन्य भारतीय दलन ` | २२६ 


लम्बा हं । इनके भी तास्विक या एतिहासिक सम्बन्ध के विषयमे हम 
यहां विशेष नहीं कह सकते । सामान्यतः यही षडद्द्शनों के विषय मे हम 
कहं सक्तं हं कि इनमे से अधिकांश में बौद्ध विचारों का खण्डन उपलब्ध 
होनेके कारण इन ददनों का वर्त॑मानं व्यवस्थित स्वरूप प्राग्बौदधकालीन 
न होकर बुद्ध के काफी पीछे काहु, फिर चाहे उनकी प्रारस्मिक परम्परा 
उनसे कितने ही परे की क्यों नहो । कृ भी हौ, जहाँ तक बृद्ध के 
विचार का अपने पूर्ववर्तीं विचारसे प्रभावित होने का सवाल है, षड्दरनों 
` का अधिक महत्व नहीं माना जा सकता । वे अधिकांडतः वृद्ध-कारु के परवर्ती 
हं । रही भक्ति दशेनकी बात । उसकी प्राचीनता को प्रस्यापित करनं 
के किए जितने रिललेखों आदिके प्रमाण है वे उसे ईस्वी दताब्दीसे तो 
बहुत पूवंले जाते हें, किन्तुबृद्धसे भी बहुत पूवं ठे जाते हो, एसा कहना 
एतिहासिक दुष्टिसे ठीक नहींह । हँ, वरण की ऋ्वेदीय उपस्तुतियों को 


(1 : देखकर हम चाहे जो कछ भी निष्कषं निकाल सकं ओर वैसे मनोवेज्ञानिक 
` दृष्टि सेतो मनुष्य की विवशताको प्रख्यापितं करते हुए समथ रामदास के 


अनुसार "गम्‌, पन्थ आनन्त या राघवाचाः ( मः राघव के अनन्त माभ का 


 : ` ममन करता हँ) कहु कर एक कारुणिक स्वेशवितमान्‌ शविति कै प्रति 
`. ` मनुष्य के आत्म-समपंण रूप भक्ति को अनादि ओर अनन्त भी कहु सके, 


` किन्तु वेते किसी प्राण्बौद्धकालीन भक्ति दन का भागवत या वासुदेव. 


मत आदिके रूपमे, जिसमे किसी एतिहासिक या पौराणिक अवतारी . ` 


।  . पूरप्र की भविति की. गई हो, भगवान्‌ बुद्ध की बिचारप्रणाकी पर 
ध कोरः विक्ेष. प्रभावं उपलक्षित हौ एसा सम्भवत नहीं कहल जा सकता, 


यद्यपि यह ठीक ह कि भभवितिमान्‌" जदि कृ दाब्दं का त्रिपिटकमे 


श्रयोग होने के कारण कछ विद्वानों ने यहाँ तक निष्कं निकार जला 


कि बिना भन्ति दन के पूवं विकास कौ माने हम बौद देन 
के उद्भव की संगति ही नहीं र्गा सकते । यह्‌ कहना बुद्ध कै | 
-विचार्‌ को सम्मुल रखते हए सम्भवतः हमारे लिए इक्य नहीं | 
 . दोगा, छौ उनके प्रति उनके कुछ समीपतम शिष्यो के उद्धार भवित ` | 
की निष्ठा का परिचेय हमेंदे सकते हँ भौर उनमें हमे प्रकृत ` 


५  -भविति-दरंन के प्रधम वार भारतीय इतिहास में दशन होते हू । किन्तु इस 1. 
। ` विषय मे मधिक कहना यहां अनपेक्ित होगा । यहाँ हमे यही स्मरण रखना ` 
:  च्वोहिये कि प्राचीनतम उपनिषदों के बाद जब हम किसी भी द्रशेन के सम्बन्ध 











२२७ ५ | बद्ध-पवं ओर बद्ध समकाल्िकि के कछ विचारकः 


मैः उसके बद्ध के पृवेकाङीन होने की स्थापना करते हं तो कूड सीमित हाल्तों 
मेही ठीक होते हृए भी यह कोल अधिक लम्बा नहीं हो सकती क्योकि सूत्र 
ग्रत्थ वैदिक कारु की अन्तिम रचनाएं हं । अतः जब हेम बुद्ध.के पूर्ववत 
विचार.परम्परा की बात कते ह तब हमारो ध्यान क्रमशः संहिता, ब्राह्मण 
ओर प्राचीन उपनिषदो की ओरही जाता है गौर इनके अतिरिक्त जब हम 
किसी अन्य दशनं की बात कहते हूं तो हम एतिहासिक दृष्टि से बुद्ध के कार 
से काफी बादही होतेह जसा हम द्वितीय परिच्छद में भारतीय ददोनके 
एतिहासिक विकासके विवरणं में स्पष्टकर चुकेहुं। 
यहां हमे भगवान्‌ वृद्ध के पूवैवर्ती गौर कृ बुद्धयुगीन जाचार्यो गौर विचा- ` 
रक का भी उल्लेख कर देना चहिये । प्राचीनतम उपनिषदों के विचारक ्छषि 
सुद्ध के पूर्ववर्तो माने जा सकते ह । इस प्रकार प्रवाहण 
बुद्ध-ू्वं रौर बुद्ध जैवि, उद्दालक आरुणि, श्वेतकेतु, याज्ञवल्क्य, 
के सेमकालिक्‌ कुछ सत्यकाम जानार ओौर जनक वैदेह आदि ओौपनेषदिक ` 
विचारक ऋषि पूर्व-बुद्धकालीन माने जा सकते हँ जिन्हीने किसी 


न-किसी प्रकार, ज्ञात याभज्ञात खूप से, बुद्धयुरुष कै ` 
८ , निर्माण मे योग दिया । जनक वेदेह का उल्लेख जातक" में बुद्ध-पूवं ज्ञानी पृरुषके 
रूप में हभ है + । महि द्वैपायन व्यास भी "जातकः के आधार पर बुद्ध-पूवं माने ` | 
जा सकते हे र । जड़्वादी दर्शन के प्रवतंक अगचायं बृहस्पति भी पूर्व-बुदधकालीनहैः | 
परन्तु उनकी इतिहासवत्ता इतनी स्पष्ट नहीं है 1 वस्तुतः हमे यहौँ मख्य रूपसेउन ` ` 


छह तैथिकों (तेत्थिया) या घर्माचार्थो का उल्लेख करना चाहिये जौ बृद्ध-काक ` ` ` 


मेँ जीवित थे बौर जिनके सम्प्रदायो कौ परम्परा का उल्लेल हमे "मििन्द-अदनः _ ` (| 
 मर्थात्‌ प्रथम दताब्दीः ईसवी के समय तक मिलता है । इनं छह विचारो का - ` 


वबुद्ध-घमं के साथः घनिष्ठ सम्बन्धं है, क्योकि ये सब भगवान्‌ वद्ध के समक्रालिकि ` ` ५ | 


भे] ईन छह घर्माचिार्यो ने एक बार राजगृह में साथ-साथ वर्षावास किया था 1 


जबकि बुद्ध भी वहीं ठहरे हृए थे । माचीन जैन ग्रनथोभ्वे मी इनमे ते कच का | 
| खल्ले मिलता ह । इन छं विचारक के नाम है (१) पूरण कस्सप (पूर्नं | 
। काश्यप), (२) मक्वल्ि गोसार (मस्करी गोगाट ) (३) भजित केस कम्बलि 





 - (जजितः केश पित केष नमात ),; कम्बलि ) (४) पकूध कच्चायन (प्रकरः कात्यायनः) (५ 
(१) देखिये महाजनक-जातक । ` 1 











। बौद दर्शेन तथा अन्य भारतीय दलेन व 


संजय वेरटूदिगूत्त ( संजय वेरष्टिपृत्र) ओर (६) निगण्ठ नाटयुत्त (निगरन्य 
जञातृपुत्र ) । इनके विचारो का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख यहाँ आओवस्थक होगा । पूणं 
काश्यप का मत अक्रियावाद कहा जा सकता हं । वे पाप-पुष्यके फल को नहीं 
मानते धे । उनका कहना था, “ (क्म) करते-कराते, छेदन करते-कराति, . -.. 


प्राणा मारते, चोरी करते, सेध रगाते, गाव ल्त, चोरी-बटमारी करते, 
परस्त्री गमन करते, भूठ बोरते, कोई पाप नहीं किया जाता । छरे जैसे तेज चक्र 
` ` द्वास (काटकर) चाह इसपुथिवीके प्राणियोकोा कोई मासका सलियान, मास 
को पंज व्योनवनादे, तो (भी) इसके कारण उसको पापं नहीं होगा, 
पापका जागम नहीं होगा। दान देने-दिकोने, यन्न केरने-करासे मे कोर्ट 


पुष्य नहीं है । दान, दम, संयम, सत्य-कथन से न पुण्य है, न पुण्य का आगम"*१ । 


पूणे काश्यप के जीवनवृत्तं के सम्बन्ध मेँ हमारी जानकारी बहुत कम ह । 


मंगर विकासिनी' के अनुसार ये एक दास-पुत्र थे भौर अवसर पाकर अपने 


 स्वामीकेषरसे भाग खडेहुएथे । मागं में चोरों ने इनसे कपड़े छीन लि 
`  अौर नग्न अवस्था भेये एक गांव मे पहुंचे । लोगों के पूछने पर इृन््रौने अपना = ` 
. पस्विय देते हृए कहा, भेरा नाम पूणं कारयप वृद्ध ह । पूणं, इसलिये किमैने 
सारी विद्याओोंकोपढा दहै, काश्यप इसलिये कि मे ब्राह्मण हूं गौर बुद्ध इसलिये 
किमैनेसारी बरी इच्छाओंका दमनक्रियाहं ।'' एक बौद्ध परम्पराके अनु- 
 सारबुद्ध-परिनिर्बाण के सोलह वर्षं मे पूणं काश्यप ने कोलकी राजधानी 
श्रावस्ती के निकट जलसमाधि केकर प्राण विसर्जन कर पिये । यहां यह्‌ कह ¦ 
` ` देना जवदयक होगा कि नुद्ध-शासन सोकरुह. जने कमं के नियम पर आश्रित ` ` 
ह] कमं प्रतिश्रण' होने कौ वहाँ पुकार ह । अतः वहु पूणं काद्यपकेमतसे 
पूणं विभिन्न है । मक्ललि गोसाल का नाम जैन साहित्ये भीप्रसिद्धदहै। ` 
„ . . उवासग-दसाभ ओर मगवतीसू्र के अनुसार वे पह भगवान्‌ महावीरके दिष्य ` ` 
 भेपरन्तु बाद मे जाजीवक' सम्प्रदाय से सम्बन्धित हौ गये । डा० वेणी माधव ` 
८ वाड्भा ने मक्वलि गोस््ैल के भगवान्‌ महावीर के शिष्य होने मे सन्देहः प्रकेट ¦: 
 . किया दहैर,जोयुविति युक्त नहीं जान पड़ता । ुमंगल विलापिनी'केवर्णनानुसार | 
. मक्खलि गोसार मी एक दास-पृत्र थे ओौर गोशाला में रहने के कारण इनका . _ | 
| नाम गोशाल" पड़ाथा। मक्ललि गोसाल नियतिवादी यादैववादीथे गौर ` 
कमं करने म विवास नहीं रखते थे । वे अकर्मण्यतावादी थे । उनका कहना 


न~~ 


(१) सामञ्बयफल-सुत्त ( दीघ० १।२ ) | 
(२) ए हिस्टरी आव भरौ बुद्धिस्टिकं फिलसफी, अध्याय २९१ 





दद ~ बुदमू्व ओर बुं के समकालिक कुछ विचारक 


या, “प्राणी के क्टेशा का ओौर उसकी शुद्धिका कोद कारण हीं है! बिना 
कारण ही प्राणी बलेश पाते ह मौर बिना कारण ही शुद्ध होते हे । प्राणी स्वयं 
सपनी या दृसरेकी चनि से कछ नहीं कर सक्ता 1 उसमें बल नहीं है, वीयं 
नहीं है, पराक्रम नहीं है । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, 
परवाह, निवल, निर्वे, भाग्य बौर संयोग के फेर मे उतयन्न हो सुखद लः 
भोगते.ह 15. ~. "~ जैसे सूत कौ गोली फकने पर सुरती हुई भिर पड़ती 
है, वैसेहीमृलं मौर पंडित दौडकर, जावागमन मेँ पडकर, दुःख का अन्त करेगे ।'¶ 
मक्छलि गोसाल के मत कौ हम असानीसे अहेतुकवाद भी कह सकते हं । 
 बुद्ध-धमं इसके ठीक विपरीत है । शरतीत्य समूत्पाद दुःख अर दुःखसे विमुवित ` 
4. ` कौ सहतक व्याख्या करता ह । बु द-वमं यदृच्छावादी नहीं है । उसके अनुसार 
मनुष्य अपने कम॑ के प्रति उत्तरदायी हं, लिसके लिय नियतिवाद अवकाशनहीं 
। देता बुद्ध-घरमं के अनुसार नियतिवादी कभी दल से विमूनित प्रप्त नही ` ५ 
` कर सकता । अजित केसकम्बरलि घौर भौतिकतावादी ये । अजित उनका नाम ` 
` था गौर केसकम्बलि उपाधि, जो छन्दं ( मनुष्य के ) वालों का कम्बरु पहनने 1 
कै कारणमिलीथी। उनका कहनाथा, “नदान है, न यज्ञहैः नहोमहैः न ८ 
` पुण्यओौरपापका अच्छा-बूराफलदह। न माताहे, न पिता है, न देवता ` 
है । कोक मे' सत्य तक पहु, सत्यारूढ्‌ श्रमण-बराह्मण नदीं हँ । आादमौ चा 
भूतोंकाबनाहै। जब वह मरताहै तोश्षरीर की पृथिवीं पूथिवीमे, पानी- ॥ 
पानी, जाग आगमे, वायू, वायू, मे मिरु जाते हँ । इन्र्या ञकादामे चली ` 
 जातीहू। मृत पुरुष को खाट परे जाते हं । जलाने तक . चिन्ह जानपडतेह।! . ` 
` फिर हड्‌डिर्यां कबूतरके रग कीसी दहो जातीहं। आहृतिर्यां राख रह जाती . (0 
` ह । दान करो' यह मूर्वो का उपदेश दहं । जो कोई आस्तिकवाद की बातत करते 9 
है, वह्‌ उनका कहना तुच्छ है, मू हं । मूं हों चाहे पंडित, शरीर छोडने | 1 
पर सभी उच्छिस हो नाते है, विनष्ट हो जाते है, मरने के वाद कूच नहीं | 
सहता 1२ प्रकुष कात्यायन मौ नुदध-काल के एक प्रसिद्ध उपदेष्टाथे । वे | 
` अृततावादी थे । उनके मतानुसार पृथ्वी, नल, तेज, वायु, सुख,दुःलमौर | 





४० 


जीवन ये सातः वस्तु, यक्त जसे दै, अनिभित जैसे है वे अवध्य, कूटस्थ | 














। (र) सामञ्छफल-सुत्त ( दौ 
(क ६) 





` बौद्ध दरी तथा अच्य भारतीय दर्शनः २३० 


न सूनानेवाखा। यदितीक्ष्णश्स््रसेभौ काटदेतोभी कोर्ईकिसीको नदी 
` सारता । कहने कौ आवदयकत नहीं कि अजित केसकम्बकि ओर पक्ध कच्चा- 
यन के मत आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ 
 , बढ ने शील, समाधि ओौर प्रज्ञा का उपदेश देकर इन समाज-विरोधीः भौर 
नीति-विरोधी विचार-्राराओों का समाधान किया । संजय वेरुटिषठपुत्त अनि- 
` हिचततावादी थे। वे किसी बात को निश्चयपृकंकं नहीं कह सकते थे। 
भयदि जापपृे,क्यापरलोकहै ?'ओरयदिमे जान्‌ःकि परलोक हं, तो आपको 
. बतलाऊकिपरलोकरह। मेषएेसा भी नहीं कहताओौर वैसा भी नहीं कहता, 

 मेद्रूसरी तरह से भी नहीं कहता! मै यह मी नहीं कहता कि यह नहीं है'। 
मे यहु भौ नहीं कहता कि "यह्‌ नहीं नहीं है" । परलोक नहीं ह । परलोक हं भी 
भौर नहीं मीहे) परलोक न है जौरनः नहह... . मैएेसामी नहीं 
` कहता, मैवैसाभी नहीं कहता 1" इस प्रकार संजय वेलटिष्यृत्त पूरे सन्देह्‌- 

वादी थे । भगवान्‌ बद्धे के समकालिक निगण्ठ नाटयपृत्त (निग्रन्थ ज्ञातुपुत्र) 


 “ जैन तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ही थे । उनके चातुरयाम संवर का वर्णन पाकि | 
 तरिषिटकमें सिरता ह । चकि बौद्ध दङंन ओर जैन दर्शन का तुखनात्मक अध्ययन 


| करते समय हम आगे : पचे परिच्छेद मे भगवान्‌ महावीर कौ जीवनी | ध 


ओर उपदेशों का विवरण देगे अतः पुनरनित-पय से एसा करना यहां 
उचित नहोगा। यह यह स्मरण रना चाखिये कि उपर्युक्त छो माचा | 


भगवान्‌ वृद्ध. सेप्रायः आय्‌ में बड़ थे। संयुत्त-निकाय (३११) मेँ उनकी 
 : अपेक्षा मगवान्‌ बृद्धकोञयु में कम! कहा गयां यह यह्‌ भीस्मरण. 


रखना चाहिये कि उपरयूवत आचार्यो के मतो को जिस प्रकार पालि- 


` तरिपिटक मे उद्धत किया गया ह उसम कहीं कोई पक्षपात भी हो सक्ता 


है ओरयहं भी सम्भव हं कि कहीं-कहीं उन्हं गरुत दढंगसेभी. उपस्थित 4 


 , क्रिया गया हो, क्योकि ये विरोधी . सिद्धान्त थे । बावेर-जातक में कहा | 1 


५ 


५ : मया है. “शूर्योदय होने पर जिस प्रकार जुगनू खप्त हो जातेहंवंसे ही | ८: 
बुद्ध के उत्पत्न होने पर -धर्माचिार्यो ( तैथिको) का लाभ- सत्कारनष्ट 
द ग्वा. ध 1 < 


(१) ` अद्ढकथा-साहितय के आधार पर इन छह तैर्थिक याचा के जीवन-वुत्त ग ध 


के सम्बन्ध मं अधिक विवरणं के लिये देखिये डा० विमलाचरण राहा 
हारा सम्पादित बुद्धिस्टिक स्टडीज" मं उनका केलं सिक्स हैरेदिकल ` 














२३१ बुद्ध के आविर्भाव काल में विचार की विचिकित्सापूणं अवस्थां 
महान्‌ विचिकित्सामय युग था विव के इतिहास में ईसा के पूव छठी 

शताब्दी ! सर्वत्र ही उस समय मनुष्यों के विचारों मे एक दाशेनिकं अशान्ति 
उपलक्षित थी । महान्‌ पुरुषों का भौ वह्‌ अद्वितीय 

बुद्ध के शआविभौव काल युग था जैसे भारतमेंवुद्धौर महावीर का, वैसे 
मे अओौर उसके कुछ पूवं ही यूनान मे पादथागौरस का, ईरान मे जर्थुस्् 
भरतीय विचार की का ओर चीन में कनपूश्स ओर राओ-जे का. 
श्त्यन्ध विपुवमयी श्रौर इसी युग मे आविर्भाव हु । महापुरुष जितने एक 
विचिक्ित्सापूणं अवस्था नवीन परवती युग के निमि होते हं उतने ही 

। .  . एकपृवैवर्तींयुगकेवे किसी-न-किंसी नरूपमें 
स्वयं निर्माण भी होतेहै। काल जौर देश कौ अपेक्षा से रहित जितना एकं विद्व . 


जनीन तत्त्व उनके उपदेशो ओर काय॑प्रणालियो मे रहता है उतनाही देच गौर 


 करालकी सीमा से निबद्ध एक यग-धमं का तत्व भी प्रतिष्ठाभुमिके रूपमे 


उनकी समस्त विचार जौर कार्यप्रणाली भे समाया हुमा रहता है । उन परम 
कारुणिक शास्ताकेद्वारा दिए हुए शील, समाधि ओौर प्रज्ञा सम्बन्धी, कमं, 


। ` निर्वाण ओौर आय॑-अष्टांगिक मागं सम्बन्धी, थह दुःख है, यह दुःखकासम्‌- 


 दयहैषयहदुःखक्ता निरोध है मौर यहदुः-निरोध की मोर के जाने वाली मध्यमा 


प्रतिपद्‌ ह", इस प्रकार चतुरायं सम्बन्धी तथा इनमे से ही समदय ओर निरोध 
को वैज्ञानिक रूपसे प्रख्यापित करने के कए अविद्याके कारण संस्कार, संस्कार. 


के कारण विज्ञान" आदि रूप से प्रतीत्य समृत्पाद सम्बन्धी तथा दन सव्केऊपर | 
चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पांच इन्दिय, पाचबल ` ` | 
` गौर सात बोध्यंग^ जादि सम्बन्धी उपदेश समी, देश, सभी काल जौर सभी | 
 अवबस्थाओं के लिए अमो हँ गौर उन पर आचरण करते हुए सव कामे | 
` मनुष्य अपनं दरःख-बन्ध को काट सकगे । स्बहि सुल्म सव दिन सबदेसा{  .. 
` सेवत सादर समन कठेसा' की वाणी उनके सम्बन्ध मे मी मवित-साधना की तरह ` ` ` 
स्वा चरिताथं हँ । इनका सम्यक्‌ ज्ञान अथवा माचरण हमारे यह जानने की ` 
: बपेक्ला नहीं रखता कि इनके उपदेष्टा कैसी सामाजिक अथवा दादोनिक परि ` 
स्थितियों सेपदाहृए थे, किस जाति अथवा गोत्र कै वेधे जथवा उनकी चिन्तन ` 
पद्धति अपने पूवं की चिन्तन-पद्धतियो से कंसे भौर कहाँ तकं प्रभावितं हुर्थी, : ` 
` क्योकि जब तक संसारम जन्मः मृत्यू; जरा, रोग, हैरानी, परंदानी जादि रहैगे ` 


(१) येही सब मिलकर बोधि पक्षी 
रण मौर विवेचन हम आमे करेगे 








` बोद्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दजन 1 ` २३२ 


` (भौस्ये कवन र्हैगी ? ) तब तक शाक्यमुनि के उपर्युक्त विषय सम्बन्धी 
` विचार वि्व-मानव को मग -द्ैक का काम करते ररहैगे ओौर इस प्रकार उनकी 
वाणी के बहुजनहिताय बहुजन सुखाय' रूप को सत्य प्रमाणित्त करते रगे । 
जब तक मनुष्य बाहच अर आन्तरिक पदार्थ मे भै" गौर भेेरा' कौ नृद्धिसे 
अन्तिम सन्तुष्टि न पाकर अपनी वास्तविक महिमा के साक्षत्कार कौ गवेषणा 
. कैकिए्‌ छटपटाता रहेगा ( ओौर यह्‌ छटपटाना क्या उसका कभी बन्द होगा ? ) 

` तबततक तथागत की वाणी इस धरातर पर सदा सुनी जायगी ओौर उसे समने | 
कै किए हमारे लिए यहं आवश्यक न होगा कि हम उनके समकालीन व्यवितयों 
अथवा सामाजिक या दानिक परिस्थितियों की पृष्ठमूमि को देखते फिरे क्योकि 
इनके विना भी बृद्ध-मा्ं का आचरण कियाजा सक्ता । सास्ताने स्वयं 


के अम्यास्षपरजोरदेकर अपनीशरीरपूजासे भिक्षुओंकोविरतदहीकिया ` 


है तौ फिर अपनी समकारीन परिस्थितियों ओौर पारिपाश्विक अ-महत्वपृणं तथ्यों 
कोह अत्यधिकपृजाकी वे हमे अनुज्ञा किसप्रकारदे सकते ह? हमे अथवा. 


भविष्य मे आने वारी जनतायों को जिस बात की आवश्यकता है वहतो है | # | ॥ ई ह 


ष घथंसेनापति सारिपुत्र के समान यह्‌ अनुभव करने कौ अल्पया बहत कहो 


८ अर्थं ही को मूके बतकामो । अथं से मुके प्रयोजन हं, वया करोगे बहुत साव्यंजन ` । 
केकर, अथवा महाप्रजापती गोतमी की तरह तथागत के चरणो मेँ पड्कर 
।  . विल्खते हूए यह प्राथैना करने की “भन्ते! अच्छाहौो यदि भगवान्‌ संक्षेपमसे 


ममे धमे का उपदे करे जिसे भगवान्‌ से सूनकर प्रमाद रहित हो मै मात्म- ` 


सयम कर विहार कर ।'' वास्तव मे जो वस्तु मनूष्य चाहता ह भौर जो वस्तु 


९ उसे तथागत या अन्य कोई महापुरुष देते ह वह देल ओर काल कौसीमा से 


परिच्छिन्नं नहीं हये सकती, क्योकि भौतिक त्व उसमे कम-से-कम रहता. ` 

` ह) किन्तुफिरभीये सब कथन रिकं रूपसे ही सत्यै परमाथंरूपस्षे 
| नहीं । माना करि मनुष्य की आधारभूत समस्याएं अपते मूल रूपमे शादवत ` 
ह किन्तु उनके प्रयोगात्मके समाघान तो सदाएक से नहीं रह सक्ते । ` 


्‌ | ८ ` भौषध के एक रहत मी भि्-भिन्न अवस्थायों मे उसके अनुपान की विधितो. ` 
: . बदलनी ही ठहरी । मनूष्य का वातावरण तो सदा परिवतित होता रहता. 


है, उसकी पार्सिविक अवस्थाएं बदलती रहती है, इसीलिए जावश्यकतानुसार ` | 


बदन शूदरानृशु् शिक्षापदों को समयान्‌ सार बदलने की आज्ञा दी, मिलिन्द- 








{१} वितय-पिवक--महाकग् 1: ` 
(२) देखिए पजायती पन्बन्जा सुत्त ( अंगु्तर० ८।२।१।२ )} 


^ २३३ शुद्ध के आविर्भाव काल्ये विचार की विचिकित्सापूणं अवस्था 


प्रश्न कारकीदइस दलीर मे सत्य अव्य ह ९ । अस्तु, इस एतिहासिक तत्त्व ¦ 
को स्वीकार कर देनेसे जब हमदुन्कारकर देतह तभी यातो हम अपनी-अपनी ` 
खचि के धर्मोपदेष्टाओं के उपदेशो को सभी कारु ओर सभी स्थानो के लिए | 
उपयोगी सान बैठते हः या फिर जिनके मतो से हम सहमत नहीं होते उनके ` 
|  विषयमेकमी यह्‌ विचारकरनेकाभीकष्टन करके कि किस परिस्थिति मे, | 
| ` किस काल अथवा देश मे उनके उपदे का विधान हुआ था, हम उनके 
| समी विचारों कौ अनुपयूक्त गौर अपृणं मान बैठते है । किन्तु यदि एतिहासिक 
 तथ्यकौ हम ठीक तरह से समभ सके तो बिना किसी कठिनता के हम किसी 
८ भमी महापुरुष के विचायों के विषय मे जान सकते ह कि कहाँ तक वे सावं 
५ जनीन, सावदेशिक ओर सार्वकालिकः गौर कहां तक देश भौर कार की सीमां 
| से बंधे हुए, कहा तक वे सत्यके पारमाथिक रूपको प्रद्शित करते ह ओौर 
कह तक समकाङीन विचार-परस्परा के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूपसत्यकै | 
 एक्थंशमात्रको] आयं मागं मौर आयं विनय एवं जायं धमं का हीप्र्या- | 
पन करने वले उन, 'मह्षि" ने यज्ञविधि का निरूपण करने वके सभी म॑त्रवादौ | ५ 
की उपेक्षा क्यों की, शीक जौर सदाचार को ही समस्त कर्मकाण्ड से उत्तम 
कथो माना, जपने को दस तथागत-बलो तथा चार वैलारदौं से युक्त उद्घोषित 
करके भी उन ब्रह्मचक्र चलाने वले सरव्॑ञ, सवंद्रष्टा, अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्धने | 
क्‌ छ आध्यात्मिक प्रदनों को व्याख्यात करके कछ को अव्याख्यात (अन्याकत) | 
रखना ही क्यों उत्तम समा ? (सारिपुत्र ! अशन, पान, खादन, शयन के समय 
-कौछोड, मलमूत्र त्याग के समयको छोड, निद्रा थकावट के समयकोछोड 
तथागत की मं-देशना सदा अखण्ड ही रहेगी । सारिपुत्र तथागत का घम ` . 





मौर दुःखी जनो के लिए अनुकम्पा दिखाकर भी भगवान्‌ ने परमा्थोष्दिदामं `. 
|  महामौन क्यो साधा? शद्धा तत्त्व के उचित स्वरूपको स्वीकार करकेभी | 
| (४) मिल्‌ ^तं पन महाराज तथागतो भिक्लू वीमंसमानो आह--उक्क- = | 


` लिस्सन्ति नु खो मम सावका मया. विस्सन्जापियमाना समच्चयेन ुहा- | 
नखुदकानि सिक्लापदानि उदाहु आादिधिस्सन्तीति.--. "एवमेव खो . 
" महाराज तथागतो भिक्लू वीमंसयानो एवमाह--आकडलमानो संषो _ 








बोद्ध दन तथा जन्य भारतीय दशन क) 


विकृद्ध बुद्धिवाद को ही उन्दने प्रधान रूप से कयो अपनाया ? ओौर फिर उस 

 बुद्धिवादकौ मी अपने निर्चित खीर पूणं स्थान तक व्यो नहीं बदुने दिया१आदि 
 प्ररन एसे ह जिनको समभन के लिएन केवल दानिक विवेचन की ही अपेक्षा 

ह बर्कि एतिहासिक जौर सामाजिक तथ्यो के निरूपण कौ भौ अआवद्यकता हं । 

हमारे दे के सामाजिक इतिहास से ये प्रदन सम्बद्ध है । इतना ही नहीं बौद्ध 

धर्म गौर दशन के उद्मव, विकास ओौर खोप की समग्र परम्पराकोहीं 

. ठक तरहसे हृदयंगम करने के चिणि हमारे किए यह्‌ आवद्यक दहै किहम 

ब्‌ कालीन विचार पद्धति की हालत से परिचित हों अौर भगवान्‌ ब॒द्ध के 

विभि के समयया उनसे कृ पव के मत-मतान्तरो ओर उनकी उच्छृडखल्ता 

से ही विशेषतः सम्भूत दर्शन मौर जीवन के उस अनर्थकारी सम्बन्धविच्छेद 

की, जो उस्र समय के समस्त वात्तावरण मं अभिव्याप्त थाओौर जिसके 

प्रतिकार अर परिष्कार मेही वृद्ध-घमौ का स्वरूप बहुत कृ निरिचत हभ 

~ था, अधिगति प्राप्ते करे। ब्रह्मज्ञान विन्‌.नारिनर कर्यहन दरुसरिबात' कोद 

कं सत्य ठ कहं कोई उभय प्रबल करि माने. . -तीनि ग्रमः, कल्पि पन्थ ` 





` रहित भारतीय विचार-परम्परा का निरूपण करती है, उसी प्रकार वे भगवान्‌ 
 बुदधकेआावि्भव-काल की चिन्तन-परम्पराका भौ कुठ अंश मे दिग्दलेन करती | 
 इरईकही जा सकती है, क्योकि उस समय मी भारत में (सांसारिक वेदनां 
` कौभोगने वाले, तृष्णा से चकित९"अनेक समणज्राह्यण (श्रमण शौर ब्राह्मण); 
 पिजक (प्रिव्वाजकर), त्की. (ताक्रिक) अर मीमांसक ( वीमंसी ) 
ऋषरउधरवूमाकसतेथे जो रोक जर आत्मा के विषयमे, शञाइवतवाद बौर 
 अङार्वतवाद के विषय मे न जाने क्या-क्यः परस्पर विसेधी अर व्यावहारिक. 
उपयोगिता से शुन्य बातें बिना जाने, बिना देखे ( बजानतं  अपस्सतं } ` 
किया करते थे1 इनमें उनेव प्रज्ञावादी ओर विमुक्तिवादी थे जो 
 -. अनेक प्रकार से प्रज्ञा ओर विमुक्ति कीही प्रशंसां किया करते थेष्। ` 


अनेक! आदि बाते जिस प्रकार मध्ययुगीन विकृत भौर जीवन की पवित्रतासे 


` _ श्रज्ञावादां्च पुत्र भाषसे की उक्ति इनं प्ज्ञावादियों पर स्वंथाचस्तिा्थं ` 





(१) वेदयितं तण्हागतानं ब्रह्मनाल-सुत्त ( दौघ० १।१ ) 


(र) बुदढकाीन परिब्रालकों के विस्तृत विवरण के लिये देखिये ॐा० लाहा ` 


द्वारा सम्पादित बुद्धिस्टिक स्टडी, पृष्ठं ८९-११२ उनका. 
गोतम बुद्ध एण्ड दि परिग्रानक्स्‌' शौषक लेख । ` ` | 
(३) देलिये कस्सपसीहनाद-सुत्त (दीघ ११८} 






के जीवन-काल मे.विद्यमान थे 


(३) चूल सच्चक सुत्तन्त ( मज्मिम५ 


२३५ लुद्ध के आविभावि काक में विचार की विचि कित्सापूणं अवस्था 


होती थी। इन श्रमणो ओर ब्राह्मणों के अनेक सम्प्रदायथे, ओर ये 
सभी अत्यन्त 'वादशील' (वादसीर) भी होते थे, इसमे संय नहीं । बुद्ध 


कै समकालिक वात्स्यायनः नामक परिज्राजक ने अपने समय. के ताकिको के: 


सम्बन्ध में कहा था, मे देखता हुं कि बार कौ खाल उतारने वे, दूसरों से 
वाद-विवाद मे सफल, निपुण को्ई्-कोई क्षत्रिय पण्डित मानो ग्रज्ञामे स्थित 
तत्त्व से दुष्टिगत ( धारणा में स्थित तत्त्व ) को खण्डा खण्डी करके. चरते 
ह्‌ --सुनते हं श्रमण गौतम अमुक ग्रामया निगम मं अावेगा। वे प्रदन तयार 


करते हे दस प्ररनकौ हम श्रमण गौतम के पास जाकर पृषगे' एसा हमारे 
 एूछनेपरयदि वह्‌ एसा उत्तरदेगा तो हम इस प्रकार बाद (शास्त्राथं ) रोपेभे 


उस समय एसे मन्‌ष्यों कौ कमी नहीं थौ जो उपलि गृहपति के समन 
ही दम्भपृवंक्र कह सकत थे तो. जैसे बर्वान्‌ पुरुषः लम्बे बार वाली भेड्‌ को 


बालों से पकड़ कर निकाले, दकव, उसी प्रकार मै श्रमण गौतमकेवादको 
 निकालगा,घृमाङगा,डलाऊगा, अथवा जसे कि गहरे बलवान्‌ शौण्डिक कम॑कर  . 
`  (श्षराबबनानेवाला) भट्टी के बङ़टोकरे (सोडिककरिरुज) को पानी वकि ` 
५. तालाब मे फंककर कानों को पकड़ कर निकले, वुमावे, लावे, एसे हीः 
` मौश्रमण गौतयेको कंगा ....+. अथवा जैसे किं साठ वषं का पट्ढा हाथी गहरीः ` 
पुष्करिणी मे ध्‌सकर सन घोवन नामक खेल को खेके, एसे हीमे श्रमणगौतम्‌ . ` 
को,खिकाज्गा) ह्यतो म जाता हूं, इस कथावस्तुमे श्रमण गौतमकेसथ _ . 
वादको रोपुंगा२' इस प्रकार के ताक्षिकों का दावा था कि मपने शस्वाथेमे 


7) 


वे अचेतन स्तम्भको भी हिला सकते है, पसीना का सक्ते, मनुष्यकातौ ` 
८ कहना ही क्या ?. सच्चक्‌ निगण्ठपूत्र अभिमानपृवेक कहा था, “मं एसे ५ । । । 
५ | किसी श्रवण या ब्राह्मण या अपने को सम्यक्‌ सुद्ध कहने बद | 
भी नहीं देवता थो मेरे साथ वाद रोपकर कम्पित न हौ जाय, निसकी काखसे | 

. पसीनान चूटने कगे । यदि मं अचेतन स्तम्भ से भी शास्त्राथं प्रारम्भक्रं ` | 
तौ ब्हमेरेवादकेमारेकभ्ितहोजायगा,. मनुष्य कीतोबात हीक्या! | 
इसप्रकार हम देखते हे कि आध्यात्मिक जनुभव से शून्य जनेक ताकरिकनुद | 
1 मल्क कौ तरह अपनी कला का प्रदशेन | 
६ करते हुए इधर-उधर घूमते थे 1 दष्ट्यों के खंडन भौर मंडन मे लगे हृए इन म ८. | 





















` बौद्ध दर्ञन तथा अन्व भारतीय वर 4. 1: २३६ 


` वादियों को, जो प्रतिवादी को लल्कारने कै ल्य सदा तैयार रहते थे , सृत्त- 
` निपात मे “राज भोजन से पुष्ट पहरुवाच' की उपमा दी गई ह १ । भगवान्‌ की 


` दृष्टिमें इसप्रकार के ताकिक यां कताक्तिक मोष पुरूषः हीये ओरया ` 
तो ` भगवान्‌ ने उन्हँं मौन प्रभाव से सुधारा या यदि उनसे शास्त्राथे भी ` 


किय . तो इस सावश्यक शतं के साथ, जैसा कि उन्होने उपालि (उपाल्ि- ` 
सूत्त-मञ्भिम० २।१।६) के साथ की थी, गृहपतिः ¡ यदितु सत्यमे स्थिर ` 
 होःमन्रणाकरे तोहम दोनो का संरापदहो)' तकंशील वादियों से, पस्‌र.सृत्त 


` . कशब्दो मे, मगवान्‌ का प्रायः यही कहना था, “तुम्हारे साथ विवाद करने 


` को यहाँ कोर नहींह 1 “मेसंसारमें किसी विवादी (कथंकथी) को खंडन ` 
नहीं जागा", एसा एक बार भगवन्‌ ने कहा था (धोतक-माणव- पुच्छा-- ` 
त-निपात), जो कृताकिकों के प्रति उनकी चिघ्चता का सूचक है । तकंवाद॑ कै 
 खूपमेन्याय की परम्पराइस यूम मे काफी प्रभावशाली दिखाई पड़ती दह मौर ` 
एक दु्तरे को निग्रह स्थान" मे काना श्रमण ओर ब्राह्मण भली प्रकार जानते 


हैर । व्भे-व्यवस्था गौर जातिवाद का भयंकर रूप विमान धा ।ब्राह्मणोमें 





केवल जातिवादका गवैसात्र अवशेष रहगयाथा, वे अपने को सरवश्रेष्ठमानते ` 
षेजीरशूद्रोकोब्रह्माके पैरसे उत्पन्न मौर आत्मज्ञान के अत्यन्तं अनुपयुक्त { | 


वैसे सामाजिक अवस्था मे दासियों के प्रो के, चाहे वे राज्याधिकारी ही क्यो न 


८५ हो, बैठने के आसन तक शुद्ध किये लातेे दषस षो-घोकर।ब्राह्मणोकेवणं 


(१) सूरो यया राजखादाय पुट्ढो अभिशज्जरमेति पटि सूरमिच्छं । ॥ 


परपु. ध 
(२) देखिये संगीति-परियाय-सुत्त ( दीघ० २।१० ) र 


(३) & गौतम ! पहले हम एेसा जानते ये, कटां इम्य (नीच) ककत, ब्रह्मा ` ध 1 | 
के पैर से उत्पन्न ( श्र ) मुण्डक भ्रमण ओर कहां धमंका जननाः 


चकि सुत्तन्त ( मन्मिम० २।५।५ ) ८ 
(४) ब्राह्यणा की सर्वशरेष्ठता रूपी गवंवाणियों भौर उस पर बुद्.विचार क 


लिए देखिए, अस्सलायण सुत्तन्त (मभ्मिम० २।५।३) ; माधुरिय सृत्तन्त॒ _ ` 
( मग्मिम० २।४।४ ); जम्बट्ढ सुत्त ( दीघ० १।३ ) चंकितुत्त-  - ` 
( मभ्भिम० २।५।५ ); फासुकारि सुत्त (मण्मिम० २।५।६ }; बुद्धकै ` 
दारा ब्राह्मणत्व के आशं दिखाए जाने के किए देखिए वासेद्र सृत्तन्त॒ = ` 





इत्यादि 


१. चुत ` निपात; धस्मपद (ब्राह्मण वग्ग) ` 1 








1 (३) शीता २।३।२ 
(>) देखिए चति सुत्तन्तं ( मज्मिम 
| (५) बह्यनाल-सुत्त ( दीघ 


२३७  दबुदके माविर्भाव कार भं विचार कौ विचिकित्सपूणं अवस्थाः 


श्ेष्ठता सम्बन्धी अहुंभाव के अत्यधिक चित्रण त्रिपिटकमं उपलब्ध होते हू, ९ यद्यपि, 
जसा कि हम पहले कह चुके हैः ब्राह्मणों कौ पू वेकालीन पवित्रताका भी अक्सर 


वणन किया गया हं जौर स्वयं बुद्धके समयमे भी बावरि जसे ज्ञानी ओौर जाचरण 


सम्पच्च ब्राह्मण थे । याज्ञिक धमं की तोहस युग में अच्यन्त ही हीन दशा 


दृष्टिगोचर होती है । अनेक प्रकारके अग्नि हवन ओर होमो की परम्परा 


देख तो आज भी म्‌ह मे उगरी दबानी.पडती ह अग्नि-हवन, दर्वी-होम, तुष- 
होम, कण-होम, तण्डल-होम, घृत-होम, तं ल-होम, मुख मे घी लेकर कृल्ले से 


` होमः रुषि रहोम > ।' इस प्रकार इस युग कौ दुरवस्था बहुमृखी हं । कन्तु ` 
सब से बड़ी अव्यवस्था तो इस युग मे सृष्टिके रहस्यं गौरत्वं को केकर ` 
फैली हुई थी । अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके" की उपनिषद्‌-वाणी इस युग 
की प्रवृत्तियों के किए भी प्रकार फएल्तिाथं होती ह । विचार की सभी पर- 
 स्पर विरोधी कोटियं जो सम्भव हौ सकती है ` यह उपलक्षित हैँ मौर यह्‌ 
 सम्मवहौ सक्ता किबृद्धके कालके बहुत पहे से इनका प्रव्त॑न होता. | 
 *  चलाओआरहाथा) जिन वेदवादमें रत" अौर नान्यदस्तीति वादिनः" लोगों की ५ 
` ओरगीता मे संकेत आया है ९, उनका यहाँ खूब बाहुल्य दिखाई पड़ता ह । वे ` 
यही सत्य ह मौर सब ऋूठा' इस प्रकार अपने मत-विदेष में खूब श्रद्धा रखते 
 दहै४। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीरवरं' कहने वाके महानास्तिकवादियों ८ 
कीमीद्रसयुगमें कमी नहींह। सारांश यहं कि जीवन कौ व्यावहारिक उप- ` 
योगिता से शुन्य, अत्यन्त क्रान्तिमयी ओौर स्ममपृणं अनेक दाशेनिक धारणाएँं | 
इस युग मे प्रचलित थीं, जिनका वणन ६२ मिथ्या धारणाओं के रूप मे च्िपिटक ` 
`. मे अनेक बार, कहीं संक्षेप सेजौर कहीं विस्तार से, आया) साथही इनको 
सिखाने बारे विभिन्न आचार्यो के वणेन भी कृप्राप्तह । दीघ निकायका. ` 

| . प्रथम सुत्त अर्थात्‌ ब्रह्मजाल सुत्त इन सब धारणामों का सर्वोत्तम विष्केषणकरता ` 
है, यच्यपित्रििटक के कुछ अन्य सृत्त जथवासुत्तन्त भी इस विषय की बहुतकृछ ` 
सूचना विभिन्न दृष्टिकोण से देते हें ५। 'ललिति विस्तर' ओर संस्कृत काबौद 


1 `. (१) देखिए ब्राह्मण धम्मिय सुत्त (सत्त निपात २।७) तथा सुत्तमिपात, अद्‌ठक वग्ग। | | 
५ (२) बह्मजा-सुत्त ( दीघ ० १।१ ) ; ` अग्ति-हवन, अग्नि परिचरण ` जादि 


के किए, भिलादइये संयुत्त ७।१।९ 















बौद दोन तथां अन्य भारतीय दलेन २३८ 


` _ ` साहित्य भी इस विषय में सवेथा मौन नहीं है, यद्यपि प्रमाणवत्ता इन सब से अधिकं 
` पालि त्रिपिटक कीही है। पालि-विवरणकाही आश्रय यहां हेम ठेगे। अव 
हम देखें कौनसी वे बासठ मिथ्या दां निक धारणा हँ जिन समी को भगवान्‌ ` 
` तथागत जानते है, जिनके प्रमाण अौर प्रकार को जानते हँ ओर जिनसे अधिक भी 


जानते हः किन्तु जानकर भी मे जानता हँ एसा अभिमाने नहीं करते" ? 
बासठ मिथ्या धारणा्ओंमेंसे, जो बुद्ध के काठ नाना श्रमणो जौर 
` ब्राह्मणो में प्रचलति थौ, अररह तौ थीं पूर्वान्त कल्पिकं ( पुज्बन्त कप्पिकां ) 


1 अर्थात्‌ लोक ओर आत्मा कै आदि संम्बन्धी गौर ध 
` ` बासठ भिथ्या दृष्टियों चवारीसं थीं अपरान्तकल्पिक { अपरन्तकप्पिका } 


का निदश॑न अर्थात्‌ लोक मौर आत्मा के अन्त सम्बन्धी । इस प्रकार 





होती दै (३) दसं `संबतं-विवतं, से लेकर बीस संवतं विवतं यो चारीसं 


1 | यह इनका द्विविध विभाग दह) पहले हम पूर्वान्त- ` 
कल्पिक दष्टं कोले, 
“| पूर्बान्तकल्पिकं धारणाएे पाँच मतौँ मे विभाजित की गई हँ (१) शाख्वत- 
 . :. बाद (२) नित्यता-अनित्यतावादं (३) सान्त-जनन्तवाद (४) अमराविक्षेप- † 
बाद तथा (५) अकारणवाद अथवा अधीत्यसमुत्याद । इनमें से शाश्वतवाद, ` ` 
` निष्यता-अनित्यतावाद, सान्त-बनन्तवाद ओर अभराविक्षेपवाद इन वार मतो 
` मेँसे प्रत्येक का प्रमाणस्व चारधारणाओं से.( च॑तूहि व्थूहि ) ओर अन्तिम 
`  अकारणवाद अथवा अधीत्य समुलयादं काभ्रामाण्यदो धारणाजौसे (ष्रीहि ` 
` वस्यूहि) कियाजाताथा। दसं रकार इन पूर्वान्तकत्पिकं घारणाओओंकीसंख्या ` ` 
भिखाकर कुं १८ होती है अथवायो भी कहं सकते हः कि इन्हीं अठारह 
धारणाओं से ( अटूखारस वत्थूहि ) पूर्वान्तकल्पिक मत॒ भिन्न-भिन्न रूपसे 
निर्दिष्ट होते थे । शादवतवाद ( सस्सतवाद ) का मूर सिद्धान्त था आत्मा ` 
बौर रोक नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ ओर अचल ह । प्राणी चकते 
` फिरते, उत्प्च होते ओौर मरते है किन्तु अस्तित्व नित्य है'। यह मत ` 
. चार धारणाओं पर अवस्थित था, (१) चित्तके समाधि काभ करे पर 
| जन्मजन्मान्तर की स्मुति होती है (२) एक संवतंतरिक्तं (कल्प) से 
सेक दस संबतं-विवतं तकः समाधि . में अपने. जन्मःजन्मान्तर की स्मृति. 


क 


संवतं-विवतं आदि तक अपने जन्म मरण की स्मृति होती है (४) 








( ५ ॑ तकं के आधार पर। नित्यता-अनित्यतावादी ( एकच्व सस्सतिका एकल्व ` 
4 (५  ससस्सतिका ) मण गौर ब्राह्यणवे धे जो गात्मा बौर लोक को अंशतः ` 








| ८ ` एसी उनकी विथमकारिणी वुद्धि 
(१) अर्थात्‌ बे देव जो क्रीडामेहीञअ 


२३९ ` सड मिथ्या दृष्टियों का निदश्षन 


नित्य ओर अंशतः अनित्य मानते थे ओौर एला चार वस्तुजो के कारण, {१) 
चित्त के समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य अपने पुरे जन्म को स्मरण करता 
है, उससे पहले को नहीं । वह एसा कहता ह--जो ब्रह्मा, महाब्रह्मा है 
जिसके द्वारा हम निमित्त किए गए है, वह नित्य, धव, राह्वत ओौर अपरि- 
णामधर्माह ओौरःब्रह्माके द्वारा निमित करिए गए हम अनित्य, अध्व, अश्ला- 
रवत, परिणामी ओर मरणकसील हः (२) समाधि मं पूवं जन्मों की स्मृति के 
फलस्वरूप क्रीडाप्रदुषिक ( लिड्धापदूसिका) देवों ९ को च्युत होता हुभा देख 
ओर जो एसे नहीं हँ उनको अच्युत देख इस प्रकार की अनुभूति होती है कि 


` आत्मा ओर रोक अंशतः नित्य जौर अंशतः अनित्य हं (३) इसी प्रकार मनः 


्रुषिक > (मनोपदूसिका ) देवों को च्युत होता हुभा देख ओर उनसे विपरीत 
को अच्यूत्‌ देल उपयु क्त प्रकार की अनुभूति होती हँ (४) तकके द्वारा इस 


प्रकारका निचय कि ये चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा तथा शरीर अनित्य ओर 


अव हः गौर यह जो मन, चित्त अथवा विज्ञान है, वह नित्य ओौर ध्रूवहै। 


` फिर सान्त-अनन्तवाद मेँ विस्वास करने वाले (अन्तानन्तिका) मानते थेकि . | 
 : कोक सान्त ओर परिच्छिन्न मी है ओौर अनन्त एवं अपरिच्छिन्न भी, सान्त ` 
ओर अनन्त, परिच्छिघ्च ओर अपरिच्छिन्न तथा न सान्त न अनन्त, नपर 
च्छिन्न ओौर न अपरिच्छिन्न ही, गौर एेसा बे कहते थे चारधारणाओंके आधार ` 
पर (१) समाहित चित्त मे इस प्रकार के भानहोनेसे किलोक सान्तहै, ` 
 परिच्छ्चि है (२) एसा भी भानहोने से कि छोक अनन्त है, अपरिच्छि्नि 
| (३) एेसा भी भान दहने से क्रि कोक उपर से नीचेकी ओर सन्त तथा ` 
 दिलागो की ओर अनन्त है (४) तकं से विनिख्वयद्वारोकिलोकनसान्तहैन 
` अनन्तं । अमराविक्षेपवादी (अमरोविक्लेपिका) वे थे जो किसी प्र्तका 
 : उत्तर पृषे जाने पर कोई निरिवित उत्तर ही नहीं देते थे । अमराविक्षेपवादी. ` 
उनका नाम इसङ्एु पड़ा कि असराविक्षेप नाम की छोटी-छोटी मचछ्ण्यं 
होती ह जो बहुत फिसलने वाकी गौर चंचल होनेके कारण हाथमेंनहीं 
अती जौर इन्हीं मछलियां के समान अमराविक्षेपवादियों के सिद्धान्तोमेंभी ` 
कहीं कोई स्थिरता नदीं थी। थह भी मेने नहीं कहा, वह भी मेने नदीं कहा, ` | 
अन्यथा मी नही, एला नहीं है--यह भी नही, एसा नहीं है, यह मी नहीं कह" ` . 
रहती थी ओौर इसके किए उनके पान्न आप्रा ` ` ` | 


म 








(२) वे देव जो क्रोध आदि से अपने सन क | इषित करतेहै। ` 
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भी चार्थे (१) सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होने से असत्य-भाषणके भयस वहन 
. यह कह सकता है कि यह्‌ अच्छा" ओौरन यह कि चह बुरा हं" (२) असत्य- 
` : भाषण करके यनथं सम्पादन करने के भय से वह्‌ प्ररो के पे जाने पर 
कू निरिवित बात ही नहीं कहता (३) सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होने से अधिक 
` कृशर शास्व्राथं करने वारो से उर कर कुछ तिर्चिते उत्तर सहं देता (४) वह 


` स्वयं जानता हौ नदीं कि परलोक, अौपपातिक (अयोनिज) देव जौर सृत 
तथा दुष्कृत कर्मो के विपाक है थवा नहीं, अतः वह कोई निरिचत उत्तरही 
नहीं देता । . संजयवेर्विपत्त जिनके अनिरिचततावाद का वर्णन दीध-निकाय 

` कै द्वितीय सुत्त सामञ्व्यफर सुत्त" मे आता हं इसी दृष्टि को मानने वाङेथे। ` 


` अकरारणवादी अथवा अधीत्यसमूत्पन्नवादी ( अधिच्चसमुप्पत्निका) वेथे जौ 

` मानते थे कि खोक ओर आत्मान शार्वतदहुं गौर न अशाश्वत, न स्वयंकृत 
ओौर न परछृत, बत्कि बिना ही किसी कारण के उत्पन्न हु, अधौत्यसमुत्प्च हूः 
 ओरणेलादो घारणामों से (१) असंञित्व नाम के देव जब संज्ञा के उत्यन्न होने 


 : सेस रोक मेंश्रेष्ठ पुरुषों के रूप मे जन्म छेते हूँ तो समाहित चित्त होने पर ` | 





बे संजञाके उत्यत्र होने को स्मरण करते है, उसके पहर को नहीं । वे एसा ` 


५ | कहते है--आत्मा आर रोकं अकारण उत्पन्न हृए ह । सो केसे ? हम पहके ` 

नहीं थे, हम नहीं होकर भी उत्पन्न हौ गए (२) तकंके आधारपर। इस | 

|  अरकार पूर्वान्तकल्पिक १८ धारणां का संक्षिप्त विरलेषण ब्रह्मनाल-सुत्त 
 -  (दीष०.१।१) के अनुसार हमने किया, जो इस विषय का एक अनुत्तर विवरण 


`. उपस्थित करता है 1 मब हम अपरान्तकल्पिक ४४ वारणाय को संक्षेपे लेगे। = 


अपरान्तकल्पिक धारणां मुख्यतया पाँच भागो या मतो मे दी गई 


` दै, यथा (१) मरने के बाद आत्मा का सं्ित्तव प्रतिपादन करने वाला वाद (चद- : 
` भमाषातनिक-सञ्वयवाद) (२) असिक्त प्रतिपादन करने वाका वाद (उमा. 
 षातनिक-असञ्नगीवाद) (३) नैव संज्ञित्वं नैव असंज्ञ वाद (नेव सञ्जः 
` नासन्ब्यणेवाद) (४) उच्छेदवाद तथा (५) दृष्टधर्मनिर्वाणवाद (दिदषम्म- ` 


9 : निन्बाणवाद) } इनमे से प्रथम मत १६ धारणाओं से, द्वितीय मत अठ घार- ` ( । 
णामं, तुतीय मत भी ८ धारणाय से, चतुथं मत सात धारणाभोंसे गौर 
 .. पाँचवाँ मत पच धारणाओं से प्रतिपादित किया जाताथा। अबहमदेखेकि ` ` 


 .  कौनसी वे १६ धारणां थीं जिनका अनुसरण कर कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण 


भरने कै बाद आत्मा संज्ञी रहता है 





>.2 


















८ | ¦ रूपवान्‌" रोगरहित ओर संजञा-परतीति के 





एसा कहते थे । भरने के बाद आत्मा ` (1 
थ रहता हं । अखूपवान्‌ गौर रूपवान्‌ ` ` 








२४१ ५  बालठ मिष्या दष्टियों का निदर्ेन 


भात्मा होता है, न रूपवान्‌, न अरूपवान्‌ आत्मा है; आत्मा सान्त होता है, 
आत्मा अनन्त होन है, आत्मा सान्त ओर अनन्त होता ह; आत्मान सान्त 
ओर न अनन्त होता है, आत्मा एकान्त सङ्गी होता ह, आत्मा नानात्मसज्ञी 


होता हे. आत्मा परिमित सन्ना वाला हौता है, आत्मा अपरिमित संज्ञा वाख 


होता है; आत्मा विकर शुद्ध ह्येता है, आत्मा बिल्कुल दुःखी हता है, आत्मा 
सुखी मौर दुःखी होता है, आत्मा सुख ओौर दुःख से रहित होता ह, आत्मा असोम 
ओौर सं्ली ह्येता है" इन्दी सोरह कारणों से भरने के बाद आत्मा संज्लौ रहता 


अरूपवान्‌, सान्त, अनन्त, सान्त ओर अनन्त, न सान्त ओर न अनन्त" ! उप- 


युक्त दोनों मतो कौ जाठ-जाठ धारणाओं मेसे प्रत्येक को क्रमशः विकत्पसे 


साथ साथ रखकर मरे के बाद आत्मा नैव संज्ञी, नव असंज्ञी रहता है" एेसा 


 . मानने वारे भी अपने मतकीपुष्टिके लिए आठ धारणाभोंकी उद्भावनाकर्‌ ` 
` केतेथे, यथा (मरने के बाद आत्मा रूपवान्‌, जरोग'जौर नैव संज्ञी नैवासंज्ञी 

रहता ह--अल्पवान्‌. ..-. -- इत्यादि । फिर मात्मा के उच्छेदको मानने | 
` वाले भी थे, जिनके ्रणंनोँ से हमे ज्ञातहोता ह कि सुदिक्षित' चावकिंकेवे ` 
वंशज अथवा पूवैन ( शू" चार्वाक तो आत्मा जैसे किसी पदाथ की सत्ताही 
नहीं मानते, फिर उसका उच्छेद कंसे ! ) थे^ ओौर सदानन्द ने अपने वेदान्त ` 
सार'मेजिन चार प्रकारके चार्वाक-मतों का वर्णन कियाहर उनसेभीदनकी ` ` 
बहुत कृ तुख्नाकी जा सकती ह । इस सृत्त मे वणित उच्छेदवाद कीसात . 
धारणाओं को माधवाचा्ंकेसवं दशन संग्रह" के प्रथम परिच्छेद (चाकि दन) | 
 कैसाथ मिलाकर यदि हम पडतो भारतीय ददन के इस अत्यन्त मनोरञ्जक ` : 
परिच्छेद के विषय मे हमे बहुत कू ज्ञातव्य बाते भिकेगी । किन्तु इनके 
विषयमेतोबादमे बौद्ध दर्शन का चार्वाक मतके साथ सम्बन्धः दिखाते समय ` 
दही कछ स्पष्ट रूपसे कगे । यहाँ यही कहना प्थप्ति ह कि सामच्ज्यफल 
( दीघ० १।२) मे अजित केसकम्बटी के जिस उच्छेदवाद का वर्णने ` | 
 कियागयाहौ वह यही है जो यहाँ क्‌ विस्तार से उपलब्ध होता ह मौर अन्यत्र ५ 


(१,२,३) इन सब के विरेष निरूपण मौर विवेचन के लिए. देखिए आग 
पांचवें प्रकरण मे "बौद्ध देन ओर अन्य भारतीय दोन" षे अन्तत 
शद दोन मोर चार्वाक 41 









दै'इस मतकीपुष्टिकी जाती थी। भरनेके बाद आत्मा जसंज्ञी रहता 
इस मत की आठ धारणा थीं, यथा मरने के बाद आत्मा असी, रूपवान्‌ ` 
मौर अरोग रहता ` है, अरूपवान्‌ , रूपवान्‌ ओौर अरूपवान्‌, न रूपवान्‌ न 








बौद्ध दर्ोन तथा अन्य भारतीय देन क 


-भीतिपिटकंमे जिस मतके विषयमे बहुत कृ कहा गयो ह । इन उच्छेद- 
वादियों की प्रात धारणाएें थीं जिनके कारण बे आत्माके उच्छदका उपदेक्ञ 


( देते (१) यथायं में यह अत्मा चार महाभूतो से बना ह ओर माता पिता 
` कैसयोग से उन्न होता, इसक्एि शरीरके नष्ट होते ही यह अत्माभी 


` विलकूख सम्‌ च्छिच्नहो जाताहै (२) अन्य वह आत्माजौ दिव्य, रूपी 
कामावकचार खक मे रहने वाला तथा भोजन खाकर रहने वाखा ह । वह सत्‌ 


आत्मा शरीरके नष्ट होने पर उच्छिन्न मौर विनष्ट हो जाताहं । (३) जन्य 
हीह आत्मा दिव्य, रूपी, मनोमय, अंग प्रत्यंग से युक्त गौर अहीनेन्दरियहै। | 
 . वहं आत्माश्चरीरके नष्ट होने परनष्टहौजाताह (४) अन्यहीवहुअत्माह 


` जोसभी तरहके रूप ौर संज्ञा से भिन्न, प्रतिहिसा की संज्ञां के अस्त. 


हौ जनेसे नानात्मसक्ञाओोंकोमन मे न करने से अनन्त आकाश की तरह 
` "अनन्त आकाश शरीरवालाहं। वह्‌ सत्‌ जात्माभमी शरीरके साथही उच्छि् 







हो जाता ह) (५) अन्यहौ वह्‌ आत्मा जो विज्ञाने शरीर वाला ह ओौरशरीर 
के साथही वह्‌ मीः उच्छिन्नहोताहै (६) अन्यहं वह्‌ अत्माजो अकिचन- 


६ ` शरीर वालाह मौर वह्‌ सत्‌ आत्मा भीशरीर के साथदही उच्छ्रि होताहं ` 


(७) अन्य ह बह आत्मा जो शान्त भौर प्रणीत नैव-संना-न-संज्ञाह मौर 


भौर एसा रपा कारणों से (१) चूंकि यह्‌ अत्मा पाच काम गुणों ` 
. फँसकर सांसारिक भोग भोगता है, इसरिए्‌ दसी संसारम वह निर्वाण प्राप्त ` 


करलेता हं (२) यह आत्मा कामों सेपृथक्‌ रह कर प्रथम ध्यान को प्राप्त 





बह मीश्रीरके साथ ही उच्छेद को प्राप्त होता है \ दृष्ट-घमं-निवणिवादी ` 
मनते भे किम्राणी का दसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हौनजातादहै 


4 ¢  करबरिहरता दहै इसकिए इसी जन्म मे वहं निर्वाण पालेता ह (३) वितकं | 
 . भौरविचारो के शन्त हौ जाने से दवितीयं ध्यानं कोप्राप्त केर यहानिर्वाण | 
प्राप्त करल्ेता है (४). उपेक्षा युक्त, स्मृतिमान्‌ ओर सुखी विहारी ह्येते ` 


४ तीसरेष्यान को प्राप्त हो यहीं निर्वाण कोप्राप्त करल्ता ह (५) यहं 1 
 . .  आत्मासुख ओर दुःख के नष्टहोने से, सौमनस्य ओौर दौर्मनस्यके अस्तहौ  . ` 
जानेस चौयेध्यानको प्राप्तकर यदीं निर्वाण प्राप्त करक्ेताहै। इस प्रकार 
इन बासढ दाशंनिक धारणाओं का वंन समाप्त हमने किया जो वृद्धके समय ` ` 


मेना श्रमणो गौर ब्राह्मणों मे प्रचलित थी गौर जिनमे पसे हए वे इल 





1  . भौर वेदनायो के अन्त को नही समभ सकते थे । इन सब विचारों की क्रान्ति ८ ध त 


^ मे सवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव हमा था। जवहम यह देषेकिवबुदधकी 





॥ ध | ५ सद्धमं के शरेष्ठ जाल मे सभी सूक्ष्म-से-सूकष्म मिथ्या दृष्टयो को वाघा इस कथन 
कै महतत्तको हम समभ सके तो बृद्ध-मन्तव्य को उपयुक्त दुष्व्यंमेसे किसी ` 


दैन के एतिहासिक विकास मे हम देखतेहे कि नकेवलं बौद्धो सेइतर 
| | व्याख्याकार ही बल्कि स्वयं बौद चायं भी बुद्ध-मन्तव्यों की व्याख्या 
` “ : करते हुए इतने दुर चलेगथे ह कि उन्है कभी एक मिथ्या दाशनिकद्ष्टि ` 
` ` सथवा कभी किसी अन्य के समीप ले पहचे है । किसी नेः उन्है घ्‌ व-आत्मवादी ` 
` दिखाने का प्रयलः किया है तो किसी ने पणं नास्तिकवादी । वस्तुतः सत्ता ` ६ | 
` श्षम्बन्धी प्रह्नो को भगवान्‌ ने कभी उत्साहित ही नहीं किया, उन्ह असंगत प्रन: 
` कहकर ही निन्दित किया, आत्मा ओौर लोक के आदि मौर बन्तकीः समः | 
स्यायो पर विचारकरनेको निषिद्ध मौर जनथंकारी ही बताया गौरं उनसे | 
` अपने मन्तव्य को सर्वथा अतीत ओौर अनपेक्ष ही बताया। बृद्ध-मन्तन्यकी यदि | 
 : कोई भी एकदृष्टि उसकी गपनी कही जा सक्ती है तो वह सूत्रूप में गही ८ 
हैके षम्मा हेतुप्पभवा हेतु तेसं तथागतो भाह। तेंच यो निरोधो एवं वादी 
 महासमनो, ( हैतुसे उच्च होने वासे जो धमं तटा 





१४३ । „२ तथागतं का इत इष्टया के प्रति पातक्रया- 


इनके प्रति क्या प्रतििया थौ ? इस प्रकारके अध्ययन से हम देख सकेगे कि 


मरु बृद्ध-दशंन कम से-कम क्या नहीं था, ओर आत्मा- अनात्मा सम्बन्धी 


 -तिभिन्न मतवादो से बह कितना निरपेक्ष एवं अतीत सिद्धान्तहै। ` ` 


भगवान्‌ बुद्धदेव का अनुशासन उपर्युक्त सभी मतो से अतीतहं ओौर जपनी . 


सत्यता की सिद्धिके किए उपर्थक्तमतो मसे किसीकेभी ष्या नां 


उत्तरो की अपेक्षा नहीं रखता । वह जीवन कीं 


` सथागत की इन दृष्टियों के दुःख रूप मूक समस्या को साहसिक रूप से 


ग्रति भ्रतिक्रिया--तथागत- पकडता हं, उसके साथ विल्वा नहीं करता। . ` 


ध भ्रवेदित धमं के स्वरूप एवं उपर्युक्त सभी दाशं निक दृष्टियां भगवान्‌ बृढ | 
उसकी कतिपय मान्यवाश्रों के मन्तव्य रूपी श्रेष्ठ जाल मे मछ्टी के समान 


रौर मौनों की संगति अौर निगृहीत होती ह। "भिक ! जसे कोई दक्ष 


 च्याख्या तथागद को इन मल्लाह या मल्लाह का पत्र छोटे-छोटे छेद 
 हृष्टियों के प्रति प्रतिक्रिया वाके जा से सारे जलाशय को सोने गौर 
के आधारपर दी सम्भव उसके मन मे एसा हो--इस जकाय मेज 



















क] 


श्यौर वश्यक भी अन्छी-बच्छी मच्छि है, वे सभी जालमे ` 
| फंसकर वेष गई हे" उसी तरह भगवान्‌ ने ` 


के साथ एकात्म करने का साहस हम कर ही नहीं सकते । विन्त भारतीय ¦ 








म॑ हः उनका हेतु तथागत 









 .. नौद्ध दछन तथा अन्य भारतीय वदन व ९४४ ` 


द| उनका जो निरोध है उसके भौ वे बताते हँ । यही महाश्चमण का वादह)। 


` हम जानते ह कि आयुष्मान्‌ सारिपूत्र इसी एक सूत्र को आयुष्मान्‌ अदवजित्‌ से 


` सुनकर तथागतप्रवेदित धर्मं मेप्रव्रजितहो गए धे) ओौर यहअकारणवादके प्रति 
 : सबसे अधिक तीन्र अवचन है, यही चत'अथवा 'सत्य' का उच्चतम प्रतीक है जिसे 


 `बुद्ध-द्शेन मे भ्रतीत्य समुत्पाद'की संज्ञा प्राप्त हुई ह । बुद्ध-धमे न शादवतवादं 
है भौर न अशाश्वतवाद या उच्छेदवाद । उसे सन्ततिवाद' कहा जा सकता 
 . हः जो प्रत्तीत्य समुत्पाद का पर्यायवाची हु । यही वास्तव मं बद्ध का अनात्मवाद 

भीर) इषीकी दूसरी संज्ञाह मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मागं । नत्थिकवाद' 
के विरुद्ध भगवान्‌ ने कितना कहा ह यह हम भगे यथास्थानं देखेगे । किन्तु 


साथदही हमे यह्‌ .भी स्मरण रखना होगा कि 'अत्थिकवाद' का प्रचारक होना . ` 


भी तथागत का काम नहीं था। परलोक की सत्ता मे विदवास करने वारे 


 परुनजंन्मके दुःखों से मनुष्य खोक को छृडाने वाके उन शास्ता को. उच्छेदवादी 


भी कैसे कहा जाय? सभी अश्वासनों से आवसित होकर ही, दश बलोंसे 
युक्त हौकर ही, सब कच स्वथं जानकर ओर साक्षात्कार कर ( सयं अभिज्ब्या 


 सच्छिकित्वा ) ही अधिकार पूर्वक उपदेश करने वाके सम्यक्‌ सम्बुद्ध संशय~ ` 

॥ वादी. अथवा अनिदचयवादी किस प्रकार हौ सकते हं ? भगवान्‌ का वास्त- 
विक मन्तव्य तौ. जीवनः की गस्भीरतम समस्या दुःख की संगति मे ही समने 

. योग्य दै, सत्ता सम्बन्धी प्रद्नों के भमेके मे तो वहं छ्पि जाता हं । इस विषयमे 

` भगवान्‌ को यद्वि कुछ कहना होता तो मा्ुक्य पृत्त से ही क्योन कह देते 

 . उत्तर कालीन बौद्ध माचा्यो के व्याख्यान कहां तक बुद्ध-मन्तव्यकोही विशुद्ध ` 

८ ५ खूप मे प्रख्यापित करते ह अथवा कहां तक बे उसको उपर्युक्त मिथ्या दृष्टयो = ` 

` मसे हौ किसौ मे डालदेते दै, यह हम. उस विषय का निरूपण 

:  . करते समय देलेगे। न जाने किस पुरातन काल सेः चली आई हई अस्तीत्येके ४ 

: : नावमस्तीतिः चैके" इन दो प्रवृत्तियोंमे से नास्ति वारी प्रवृत्ति काक्र | ` 

` अत्यन्त गलत रूप से सम्मिखनं बुद-मन्तव्य के साथ कर उसे चा्वाकोंकीप॑कित्त `, 

. मेँबेठाकर घृणा करा विषय बनाया गया ओौर अनात्मवाद (जो ओपनिषद | | 

आत्मवादं के विपरीत न होकर एक ही सत्य रूपी सिक्के की दूसरी पीठ भर ` 
है, एक अतीत अनुभव कीदृष्टि से, गौर्‌ एक साधने पक्ष पर बक देकर} 

कै उपदेष्टा को न केवर वेद-निन्दक ( यद्यपि किसी की भी मिन्दा से धु 


न] 


| पदेश ) ही कह कर बल्कि गनीखवरवाद का भी उनपर आरोपः कर्ने |. 
 . : ` पूप से नास्तिक्र बना दिया गया । फिर सत्ता सम्बन्धी प्र्नो को लेकर जिनः ( 4 





स स 





२४५. ५ तथागत कौ इन दृष्टियों के प्रति प्रतिक्रिया--~ 
अस्तिः ओौर नास्ति की विभिन्न कोटियो को भगवान्‌ ने निषृष्ट बताया 

अौैरम्‌क वस्तु से भटकना ठहराया, उन्हीं कौ लेकर तो उनके दार्शनिक अनु- 
यायियों के सर्वास्तित्ववादी, विज्ञानवादी, शून्यवादी आदि. विभिन्न सम्प्रदाय 
` हो गये । आदचयं तो यह करि भगवान्‌ तथागत के मध्यम मागं कोही मनीषी 
नागार्जुन ने शुन्यवाद' ( माध्यमिक मतत }) का पर्याय बनाडालखा जो अपने . 
विकास की अवस्था मे निक्चय. हौ एक बार अभावः का संमानाथंक वनं 
गया 1 यह मी कम आङ्च्यं नहीं कि न केवल भारतकेही बति संसारके 
श्टक अप्रतिम विचारक शंकर जसे तत्त्वपक्षपाती के द्वाराभी उपयुक्त सभी. 

पारस्परिक विरद सिद्धान्तो को सिखाने का स्वयं बद्ध पर ही आरोपण किया 
गया ओर इसे उनका असम्बद्ध प्रलापित्व' दिखाया गया ओर उनको जगत्‌ के 
अतिद्वेष करने वाला बताया गया! क्या वृद्ध जौरबुद्ध-दशेन को समश्नैका 
` इससे भी अधिक गकत मागं ओौर कोई हो सकता ह ? फिर चाहे स्वयं शंकर 


५ द्धी दस मागं के पथिक क्थोन रहो ! बुद्ध धमं किसी मतवादकौ स्थापित 1 | 


करने के ल्य खत्पन्ननदीं हुमा था बल्कि वह्‌ तो जीवन-विशुद्धि को स्थापित 
` करने वाल्ला मागं था! वह आत्म विशुद्धि चाहतादहै,जो दृष्व्यींसेः 
निष्पन्न नहीं ह्यो सकती । उच्छेदवादी ओर अक्रियावादी तो बृद्धको 
उनके समयमे ही अनेको बार बताया. गया ओौर यहः परम्परा कूछ-न कुछ ` 
सदा चल्तीदही खी, यद्यपि स्वयं बृद्धने स्पष्ट तम शब्दो मे इसकानिराकरण ` 
` किया था! भाज तक उन्दः बहुत से सन्देहवादी ओौर अविज्ञेयतावादीः 
 -मानतेहओौर प्रक्ष कात्यायन के समान उनके मत को बताने का विफल ` 


अयासः करते निर्वाण की अभावात्मक व्याख्या का भी प्रभाव ` 


 भभीपूणंरूप से निःशेष नहीं हुमा ह । किन्तु यह सब तो उन मतवादोके | 
जालमे पड़ जाना ह" जिससे वचने के किए भगवान्‌ ने अनेकं प्या सेषं | 
का उपदेश किया हं । बुद्ध-मन्तव्य इन सब से अतीत मौर विभिन्न उदेश्य बाला ` 
दै । किसी मौ मतवाद मे उसका जाग्रह नही है, किसीभी दृष्टिमेः उसकी | 


आसक्ति नीं ह । दष्ट मेः आसक्ति रलना उसके लिये एक विनिबन्वन है _ . 


 -धम-सम्बन्धी जआसवित की भी उसने निन्द ठ 


| ी है । धमे को कृत्लूषम' (वड़े 
के समान) कहने का यही तात्वयं है । म तरले के च्वि है, रखनेके ल्वि ` 


नहीं । "यदी सत्य है, अन्य नदी" इस प्रवृत्ति की तथागत ने गान से ढाई 
.: . वषं पूवं निन्दा की थी्ैनो आज रि के > 
















बौद्ध दर्म तथा अन्य भारतीय वदन ` ध ६ २४६ 


हो उढी ह जिस प्रकार बुदध-कार मे थी। मतवाद ओर धाभिक विवादो के 
` विरुद आज तक का सब से अधिक प्रभावरारी प्रवचन हमें सृत्त-निपातके 
पसूर-सुत्त से मिक्ता ह 1 सत्य विवादाश्रित नहीं हं मौर सत्य-प्राप्त महात्मा 
विवाद नदीं करते। मृक्त पुरुषों के पास विवाद रपी युद्ध के ल्य कोई कारणही 
दोष नहीं रह जाता" । यदी तथागत की दृष्टि थी } इसी का परिणाम बृद्ध-लासन 


` कैसरूपमेविष्वको मिलाहै) आात्म-बुद्धिका मागं किसी भी मत-वादपर ` ॥ 
आधारित नदीं है । मागन्दिय ब्राह्मण ने जव भगवान्‌ से पृछाकि ज्ञानियोनेः `. 


आध्यात्मिक शान्ति का अनुभव किस प्रकार कियाद, तौ भगवान्‌ ने उसे उत्तर ` 
` देते हुए यदी कहा था, 'दष्टियों कै दुष्परिणाम को देखकर उनमें आसक्त न होकर 


`. मेने आघ्याटिमिक लान्ति की गवेषणा की ओौर उसे पाया९। अतः सत्य की प्राप्ति ` 


कै लिये सम्पूणं मतवादयों को छोडना आवर्यक ह । ज्ञानी किसी के साय विवाद 
 , नहीं कर सकता मौर न वह्‌ किसी विशेष मतवाद मे आसक्ति ही रखता. 


(1 ` “वह्‌ किसी ज्ञान दृष्टि या विचार के कारण अभिमान नहीं करता ओौरनवह्‌ ` 
छषमेकिप्त हीहोताह। वह्‌ किसी क्म॑-विशेष याश्रुतिकेफेरमे भीनही 





॥ ८. पडता, क्योकि वह्‌. मतवादों के अधीन, नहीं है” ।> “जो अपने को दूसरे के. 


` समान, उनसे उत्तम या हीन समभता है, उसकै कारण वहु विवाद मेँ पड़ता ` 


` है} जो इन तीन मवस्थामो मे जविचङितं रहता है उसे समानतां यां उत्तमता = ` 


का विचार नहीं रहता । जिसमे समता या गसमता का विचार नहीं है वह ` 
ब्राह्मणं किसे सत्य यां असिद्ध सिद्ध करने का प्रयत्नं करेगा ? वहं किसके साय, 
विवाद करेगा ?"*3 सम्पूणं घाभिक विवाद केवर तकं को वढ़ाने वारो है । सव्वं 


[9 


| | `. -तं तक्कवङ्ढनं ` एसा है", एेसा है" ( इतिह, इतिह ) कहने वारे कोरे पर- | 
 . म्परादादस्षे शुद्धि प्राप्त नहीं होती । बह शान्त पुरुष काक्क्षणभीन्हीहै। 


| ` तथागत-भरवेदित घमं मतवाद विदोष नहीं है । वह धमं (सत्य) ह गौर साथ 


: में विनय भी । वह विवाद-रहित साधना का मागं है। उसके उद्भावक ने ` 0 
 -.. उसको लक्ष्य बताते हुए कहा है, जौदस धर्म-विनय मंप्रमाद रहितहौकरः 
` . उद्योग करेगा वंह जावागमन को छोड़ दुःख का अन्त करेगा ।'' यही तथागत ` 


ॐ, 





( ` () मानम्बिय--सृत्त ( सुत्त-निपाते ) 


५ .. (२) उष्ुक्त के समान 
` {३} उपरक्त के समान) ¦ ५ 
`. (४) यो इर्मास्मि धम्मविनये भपमत्तो विहेस्सति 









स्सन्जं करिस्तति । भहापरिभिष्याण इणः स्न (त्ति 4 22. दित भ 





स्ति 1 पहाय जातिसंसारं दुक्व+ . ` ॥ 1. | | ॥ 


४ २४७ सद-दर्शेन की प्रस्तावना स्वरूप बढ, धमं ओर संघ की अनुस्सति-- 


का हमारे लिए सबसे बहा दान है मौर यदीह हमारी सबसे बड़ी सावद्यकता 
भरी इससे अधिक दशन भीश्लायददही हमे कृछओौरदेसके ! 
| २-~-ब्‌ इ-घम-सच . 
बद्ध, धे अौर संघ बौर धमे के तीन रत्न माने गये है । नम 
रत्नत्रयाय कह कर इन्हँ अक्सर समस्कार भी किया जातोहं 1 इसका स्मरण 
स्वस्तिकारक ह} उससे भय, दुःख जादि दूर 
शद्ध-दशन की प्रस्दावना होते द । शरणत्रय ( सरणत्तय } भी यही कहं 
| ` शखकूप बुद्ध, धमं अर राते हैर, बौर इन्दीकी ्रणागतिके द्वारा कृच 
+ संकी अनुस्मृति अयन्त थोड़े से बढ-रिष्यों को छोडकर प्रायः सबकी 
६ | श्यावश्यक प्रव्रज्या भगवान्‌ बृद्धके समयमे हईथीभजओौर 
(0 आज भी परम्परानुक्रम से प्रायः इसी प्रकार होती 
। है गृहस्य स्ती-पुद्य भी दील रहण कसते समय एवं अपनी दैनिक चर्या मे बुदढ 
| धर्मं जौरसरंषं की चारण जाते हं । माहायानिकों गौर उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदायो | 
५. ५ की बात यदि हम षछोडदेतो बुद्ध, घमं गौरसंवकी यह्‌ शरणागतिजोबहुतसे ¦ 
 . भिक्षुकी बद्धके समयमे ही हुई, केवल एक नैतिक प्रयोजन ही रलतीहै। 
कन्दी वैष्णव अर्थो मे तो अनुकम्पक शास्ता भने शरणागत भिमो के योगक्षेम 
का भार उठाने का दावा नहीं करते ! शाक्यमुनि भ्योगक्षेमवहो हरिः" नहीं है गौर्‌  . 
न उनके दिष्य है आततं भगवद्भक्त । "द्धं सरण गच्छामि" मं जतं मक्तकी ` 
, पुकार नहीं है। यह खोक अशरण हं, भव क्षणभंगुर गौर दुःखमयदहै,इसं ` 
 अनुमूति से कुंछ-न-कछ आतता तो भिक्षु मे रहती ह जो बद्धं सरण गच्छामि 
के संकल्प मेँ घ्वनितहै, परन्तु बुद्धसे वहत्राताके रूपमेकृछ अपेक्षानहीं. 
` -र्ता। यहं मक्त काउससे मेद ह । बृद-धमं की शरणागतिकेवल सोधककी | 
 चत्रिरत्नंके प्रति अनुरक्त की सूचकं है । शक्यसुनिकेपास सेमनुष्यकोजोकुछ 
`. (१) खक षाठ, सरणत्तव भिलाइये, त्रीणि रत्नानि, बुदधोधरमंः संघश्चेति । ^ ५ 
। धमसंप्रह ( नागार्जुन कृत--सेक्समुखर द्वारा सम्पादित, जक्तफोडं 
4 १८८५ ) पष्ठ १ 1. ८ 
(२) देखिये रतन-सु् ( सृत्त-निपात 


.. क 


४ (३). यथा "बुद्ध सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संधं सरणं गच्छामि } 


थ्‌ ॥ि 





० ~ = ध । ए = ५४ न = ~ 





न 





“बौद्ध दीन तया अन्य भारतीय वा द 


 -आदवासन मिल सकता है, बह केवल यदी ह कि यह्‌ धमं सु-आख्यात है, अच्छी 
` श्रकारदुःखकाक्षयकरने के छिएुब्रह्मचयं का आचरण करो'९ } तथागत की 
 जमिनी पवित्रे जीवन प्राप्त करने पर्यन्ततक ही हरे । काम वहाँ सव साधक 
कोह करना है । हौ, तथागत की सम्यक्‌ सम्बोधि केवर उसकी साक्षी मौर ` 
सहायक अवश्य होती ह । स्वयं भगवान्‌ बद्ध ने कहा दहै कि बद्धानस्मति 
` मनुस्मृति ओर संघानुस्मृति का प्रयोजन केवर कश धर्मो की उत्पत्ति ओर 


` ` अकृदाल धर्मो की उच्छित्ति हीह । भिक्षुणी रोहिणीनेतो मौरभी अच्छी 


म, 


 ध्रकारक्दा दह “यदि दुःख सेतुम्हे भय है, यदि दुःख तुमह प्रिय नहीं कगता, ` 


 तोवृद्धकी शरण जाभो ओौर घमं ओौर संघ की भी 1४ “धम्मपदः इसी मं अर्थं 
को लेकर कहा गया हँ कि जिसने बुद्ध की शरण छी ह अर्थात्‌ जिसने चतुरायं 
सत्य ओर आथे अ्टागिके मागं के स्वरूप को ठीक प्रकार समभा है उसको सच ` 


मुच उत्तम शरण प्राप्त हद है । इस शरण को पाकर वह स दुःखों से विमुक्त 
`  दहौंजाताहं ५। इसी अथं मे भगवान्‌ बद्ध शरणामतों के लोकदर्ता है । श्लोकस्य 








विटक--महावग्ग । 


समय मे जामिनी से छट गया 1' उदान ( न्द वग्ग } 1 


(१) -..*......, . चरं ब्रह्म चर्यं सम्म क्लस्स अन्तकिरियायाति । विनय न 


(२ ). “नन्द । जिस समय तुमारी सांसारिक आसित से मुक्ति हो गर्द उसी ॥ 1 


(३) “जिस समय महानाम ! ` जायं श्रावक बुद्ध की, घमं का, संघ कौ अनुस्मृति ` 


करता है, उस समय उसके चित्त मे राग पैदा नहीं होता, देष पैदा नही ` 
`. होता, मोह पेदा नहीं होता, बल्कि चन्‌. मागं पर ही र्गा हृजा उसका उस ` 
` समय चित्त होता हे ।" अगुत्तर ११।२।२; भिलाद्रये, जाव ! यहां आयं ` 


 .. ` "विशाख! किस प्रकार क्लेशो से मलिन चित्त का निमेलगकरण होता है? 
} यहां वि्षण्े ! यं शावक तथागत को स्मरण करता है. . ; ' अगुत्तर, ` 
` चिसुद्धि मग्ग ७।१२५ में उद्धृत; तथागत के अनुस्मरण से ` अथे-ज्ञान, ` 


८६ धर्म-ज्ञान, प्रामोदय ओर प्रीति को आयं भावक प्राप्त करता है, - ` 


श्रावक तथागत का स्मरण करता है. . . . इसप्रकार भी कोर्-कोरप्राणी = 
. ` विशुद्धतत्व हौ जाते हं ।” अंगु्तर, विसृद्ध भगण ७१२४ उदृत्तः 


. निसके लिये देखिये विसुद्धिमगग ७ ११९; वत्थ-सुत्त (मज्मिम० १।१।७) । | क ८ ¢ 


संघञ्न्र तादिनं भेरी माथा ॥ 
(५) गायाएं १४११०.१४ 











` .२४९ बुद्ध-दरेन कौ प्रस्तावना स्वरूप बुद्ध, धमं ओर संघ की अनुस्मृति-- ` 


हर्ता सरणागतानाम्‌' । आचापं वृद्धघोष ने शरणागति" की परिभाषा कसते हूए 


उपरे धार्मिके चेत्तनः शा उदय कहा ह ९ । यहं एक गम्भीर सनौरै्नानिक सत्यं है 


 ओरन केवल बौद्धे धमं बल्कि सब धमं-साघनाओं के स्यि समान रूप से ठीक ` 
ह । जव किसी हृदय मे आध्याप्मिक चेतना जन्मल्ती हतो किसीन किसी 
-श्रकार वह्‌ अपनी प्रारम्भिक अवस्था से आत्म-ससपंण की भावना से अवदय 
संयुक्त रहती हवं मेरे स्वरम ह" “मे उनका दासि हुं एस यदि भवत के 
-समानन कहु तो वहु अवश्य कहता ही है, वे मेरे शास्ता है, म उनका शिष्य 
दहं ।' सर्वोत्तम शरणागति के लिये यह आवर्यक हं किं जिसकी शरण मे जाना 
है बहु सर्वोत्तम हो 1 भगवान्‌ बुद्ध से अभिक इस दतं को गौर कौन पूरी 
` करेगा १ वें वास्तविक अर्थो मेँ संसारके इतिहास के सर्वोत्तमं पुरुष हे 
` प्रत्येक बौद्ध स्मरण करता ह किं वे भगवान्‌ मक्त पुरुष, पूणं ज्ञानी, विद्या 
` लौर आचरणं से युक्त, सुन्दर गतिवाले, लोकविद्‌, पुरुषो को संयमी बनाने कै ` 
 । “व्यि अद्वितीय सारथी-स्वरूप गौर देवताओं गौर मनृष्यों के शास्ता । वेमहषि 
है महामुनिहै, जिन है, विनायक है, घमंचक्त-पवर्तक हू । परन्तु विशुद्ध वज्ञानिक 
अध्ययन में बुद्धानुस्मृति का विधान बौद्ध साधक की दृष्टि से नहींहो सकता! इस ` 
अध्ययन में तो उसका एक वैज्ञानिक ओौर ताच्विक महत्व ही ह । तथागतने अपने ` 
व्यवितस्व के प्रभाव से कोटि-कोटि मानों को शताब्दियों से शान्ति ओौरन्नानकाः ` ` 
सन्देश दिया है । असंख्य कवियों, दित्पियो, मूतिकासो मौर विचारक ने उसके ` 
प्रेरणा प्राप्तकी है । अतः उनके उपदेशों के समान उनका व्यवितंत्व भी तत््वदशियो ‰ `` 
कै छिये अध्ययन जर मनन का अद्वितीय विषयहँ । यद्यपि विचारो केक्षेक 
मे व्यवितियों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, परन्तु तथागत इसके एक सबसे ` ` ` 
बडे अपवादह। बृद्धका जीवन स्वयं दशन है । दारंनिक साधनामेनुदढधतथा- ` 
गत जैसी दूसरी मिसाल मिक्ता मुदिकल ह । उनके जीवन की पूरी कहानी 
हमे उपख्ब्ध ह ओौर वहंएतिहासिक ह । हेमं अक्षपाद, कपिल जौर बादरायण 1 ८ 
की मोर लिक्ञासाभरी दृष्टयो से देखते हे किन्तु उनकी जीवन-स्मृतियो की एक ` ` । 
अस्पष्ट युति मी हम पाते नही, हम जावारु, श्वेतकेतु, भादद्रान, जवलि, ` ` 
 स्रतर॑नं ओर उद्ाल्ककी जोर देवते गौर निराशो जाते ह, किन्तुबृद्ध 4 


स्मोलाथरी का संस्करण ) 








11 








जो वोन तथा अन्य भारतीय दन्न 1 २५० 


{ उपयोग की वस्तुं है, इसका ठीक अनुमान नहीं करिया जा सकता । शाक्यमूनिं 
ही शीर, समाधि ओर प्रज्ञा रूप विशुद्धिमागं के द्वारा सभी दुःखों के यदीं मात्य- 
 न्तिक विनाश रूप निर्वाण के साधिकार उपदेष्टा हो, विक्रमके पूर्वं पचवीं 


शताब्दी के उसं विचिकरित्सामय युग मे चतुरायं सत्यौ के साक्षाक्कर्ता प्रथम ` 


ऋषि हुए, अतः उतके समकालीन वातावरण पर उनके उपदेशों की क्या प्रति- 
` क्रिया हुः इसे जानने के किए उनके द्वारा उपदिष्ट परम तत्त्व रूप धमं ओौर 
संघ रूप से उसकी रक्षा कै लिए प्रतिष्ठापित उस तत्त्व पर आचरण करने वाले 
साधको का समूह रूप संघ भी हमारे अध्ययन कृ कितने व्यापक विषय 


होने चाहिए यह बताने की आवरयकता नहीं । फिर भगवान्‌ तथागत निदिचत 


इतिहास के विषय ह 1 उनके जीवन, धमं ओौर संघ सम्बन्धी विवरण ही नदीं 
बर्कि अन्य तस्सम्बन्धी पारिपारश्विक सामग्री भी बहुत मात्रा मे उपलन्ध द 
यह टठीकह कि बाद में चरुकर महासांधिकों ने, ( विदोषतः अन्धको ने ) उन्हे 


कछोकोत्तर बुद्ध" ( पालि लोकुत्तर बुद्ध" }) कह कर पुकारा, वैपुल्य- वादिथौं 
{अथवा वेत्तुल्यवादियों ) ने उनकी एेतिहासिकता का ही निषेध किया, शुद्धचरितः 
|  श्दिव्यावदानः, 'लङ्ति विस्तर' ओर 'महावस्तु' आदिक स्चयितायों मै उनके 
 . एतिहासिक जीवनः को कान्यमय सत्य का विषय दनाथा (यद्यपि शुदढ-चरितिः ` 
क व्णंनों कीः विशेषता उनका संयम हं), जिससे बुद्-जीवन की एतिहासिकता 
` कछ दवसी गई। इसी कारण माज भी सेनां जैसे अनेक परिचमी विद्वानों ने उनके | 
` जीवन के एतिहासिक तथ्य को सन्देह का विषय बनाकर उसके विषयमे 
पौराणिक गाथा" जसी बात कहने का प्रचार किया! चाहे श्रीमती रायस 
` डेविड्स के मतानुसार उपर्युक्त विद्यन्‌ (सेना) का मन्तव्यं तथागत की एति- , 
` हासिकताकोा निषेध करनाभलेहीनरहाहौ, यहटठीकदहै कि अनेक पर्विमी 
विद्वान्‌ जाज भी बुद्ध-जीवनः की पौसयणिक व्याख्या को महत्व देते हं । डा०. 
आनन्द कुमारस्वामी गौर कमारी आई० बी° नर जैसे स्वविराद बौद 
| धमं के गम्भीर विदान्‌ जव सन्‌ १९४८ मे यह लिखने मे संकोच नहीं करते कि 
. .. “सदयपिरेखक की प्रवृत्ति पौराणिक व्याख्या की बोर मूकने की है, फिर भी वृद्ध 
` करौञओर निदेश यहां इस प्रकार किथे जायेगे जैसे कि एतिहासिक व्यवितिकै ` 
` अतितो हम समफसकते हं कि विद्रानोकेमनमंमी कितना अन्धकार : ` 
= रह सकता है) परन्तु चाहे सेनां हो, चाहे आनन्द कुमारस्वामी गौर चाहे | 


{१} आनन्द कुमार स्वामी तथा आर्ई० बौ° हीर द्वार सरस्तु वि लिव 





थोटत्‌ ओवि गोतमं वि बुद्धः पृष्ठर्‌ 





क क 





का  सर्वोत्तिमं साक्ष्य देखती है । प्रथम शताब्दी ईसवी मे ही जन ग्रीक `, 


ये चीं मभौ तक मौजूद ह जो उन सम्यक्‌ सम्बुद् के हारा कामे राई र्द 
थीं । उन सर्वज्ञ, स्रष्टा, अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बदढकेद्राराकाममे लाई ` 


चार ऋद्धिपाद (४) पांच इद्धया (५) पाच वल (६) सात बोध्यंग बौर ` 1 


| ` विर्वासं कर सकता है किं भगवान्‌ अवश्य हृष्‌ है” । आगे मदन्त ने बतलाया, ` 


२५१ बुद्ध-देन फी प्रस्तावना स्वरूप बुद्ध, घमं भौर संच कौ जनुस्मृतति-~ 


आई० बी ° हनि, इनं सवके किए केव एक ही उत्तर पर्याप्त है । लम्बिनी के 
` शालेद्यान मे खड़ा हृजप्रियदर्शी सम्राट्‌ अशोक का शिकास्तम्भ, शताव्वर्यो कों 
चीरता हओ, आज भी अपने सन्देश को निरन्तर बुलन्द करता हुआ उच्च स्वरसे 
हमारे सामने उद्घोषित कर रहा है--हिद बुधे जाते सक्यमुनिति हिद भगवां 
` जातेति" अर्थात्‌ यहीं शाक्यम्‌न वृद्ध उत्पन्न हुए थे, यहीं भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे" ए 
इतना ही नही, आज तो पुराततत्वविदों के प्रयास से वे सभी स्थानं निश्वय ल्प 
से प्राप्त दहै, जहां जाकर गवेषके देख सकते हु किं करटा भगदान्‌ तथागत उत्पन्न 
हए थे, कहा उन्होने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त की थी, कहां उन्होने अन्‌- 
तर धर्मचक्त प्रवतं किया था गौर कहँ अन्त मे उन्होने महापरिनिर्वाणि मं प्रवेश 
किया था। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूवं अशोक को इन बातों मं कोई सन्देह नही 
` था । अतः तथागत के जीवन के एतिहासिक महत्नको कम करने का प्रयलः | 
` मूखंता ही होगी । एतिहासिक बृद्धि कै सन्तोष के लिये हमने यह बात कही | 
है । तत्त्वपक्षपातिनी भारतीय मनीषा तो संदवमं के अस्तित्व में ही बुद्ध के अस्तित्व ` ` । 













रोजा मेनान्डर ने मदन्त नागसेन से पूछा कि बुद्ध हुए हँ, इसमें प्रमाण क्या = ` 
है, तौ भदन्त ने किसी एतिहासिक या संघीय परम्परा का उल्लेख न क्या जसि . 
बे आसानी से कर सकते थे । उन्हुने यह्‌ कहना उचित समभा, “महाराज ! 
गई चीजे ये है--(१) चार स्मृति-प्रस्थान (२) चार सम्यक्‌ प्रधान (३) 
(७) आयं अष्टागिकं मागं । इनको देखकर कोई भी जान सक्ता है गौर ` 


वहत जनों को तारकर्‌ उपाधि के मिट जानेसे बद्ध निर्वाणको प्राप्तकर 


 चकेदे। इत सुमान से जान केना चाहिए कि वे पु्पोत्तम ए है ।" भवन्त = | 












की तात्िके प्रमाण-परम्परा आमे बढती ही गई, संसार के देवतां गौर्‌ 
` मनुष्यों को षर्मामृत पाए हृएु देख पता लगाना चाहिए कि धमं की बही धार 
बही होगी 1... .. - उत्तम गन्ध की महक पाकर लोग पतता ख्यालेतेह' कि 
जैसी गन्ध बहु रही है उससे मालूम होता वैसे 
ही यह्‌ शीर की गन्धं देवताओं ओौर 


५ {१} {िज्िन्दं पञमे (अननतं कडयो 








श्रौद्ध दोन तथां अन्य भारतीय दर्शन 1 ८ ५ 


चाहिए कि अलौकिक बुद्ध हुए होगे ।"' ° एेतिहासिक भाषा मे हम इसे यों कहं 

सकते हं कि भारत मौर सम्पूणं एरिया का इतिहास बुद्ध के जीवन-अस्तित्व 

 कासाक्षी ह । फिर उन कारुणिक शास्ता ने महान्‌ भिषक्‌ के रूप में रोगग्रस्त 

` जनताकेख्िमिजो अमृत की दुकान खोली है, वहतो आज भी विद्यमान दहं । 

.  श्रदन्त नौगसेन की इस प्रेरणा के सामने कि कमंकादाम देकर, उस 
 भमृतको सरीद करके रो" सब कू इतिहासवाद आदि का कथन फीका ओौर . 


निःसारसारगताहै। वेतुररुवादियों का यह्‌ कथन कि वृद्ध तो सदा तुषित्त-लेक ` 


ग मेही रहैओौरन वे इस लोक मे ठहरे ओर न उन्न उपदेशं दीः किया, 


बाद मे चलकर नागार्जुन जैसे मेधावी महायानिक आचार्यो के ह्यरा अधिक 


 . दार्शनिक रूप से व्याख्यात किया गया ओौर बृद्ध की एेतिहासिकता से साफ 
तौर पर इंकार किया गया ।. दिव्यदाक्तिःप्रदशंन, भविष्यवाणी करना आदि 
जो बाते बृद्धके द्वारा -मिथ्याजीवःके रूप मेंनिन्दितिकी गई थीःवेभी 
 : स्वयं स्थविरवोदियों के आयनादीय सुत्त जसे पालि व्रिपिटकके दही अंशे ` 
मे स्थान पा गई ओर कालान्तर में तोबुदध-जीवन के अलौकिकं तत्वों का इस ` 
` इदः तक प्रचार किया गया कि अन्य धमं-संस्थापकों या महापुरुषों के समान 
` उनकापूस दैवीकरण ही केर दिया गया मानुष बुद्ध का विशुद्ध विचार 







ध के अतिरिक्त परिणाम क्यो हो सकता था. ? किन्तु भाज की स्वतत््र 





कीदुष्टिसे जोभरुहो गथा। एसी हारुत मे काल्पनिक अतिरन्जनाओं 


4 _ दतिहासिक गवेषणाों ने फिर वृद्ध के व्यनितरव मोर उनके जीवन की धान 


 -. | घटनाओं को उनके यथासम्भव यायात्म्य रूप मे रखने का प्रयत्न किया दँ गौर 

` इनः सव अधघ्ययनो कौ प्रेरणा मिढी है पालि साहित्य के स्वाध्याय से जिसमें 
बुद्ध का मानव-रूप सुरक्षित है । गौतम बुद्ध न केवल एतिहासिक महार ही 

है, बल्कि भारतीय इतिवृत्तात्मक इतिहास के वे एक प्रकार से प्रवर्तक भी. ` 

: द । मारतवषे का निश्चित घषटनात्मक इतिहास उनके जीवन से ्रारम्म ` 
` होता है । भारतीय वाङमय मे एेतिहासिकं साहित्य के जभावं का विदेशी 


विदन्‌ चाहे जितना भी अतिरल्जित वर्णन करं ओौर चाहे बन्यव वह कमा 









अधिक कितना मी ठीक हो, किन्ु ५ 
 डीक नही माना जा सकता! उनके विषय मे अचुख एतिहासिक सामग्रीहै,यदि 





कै महत्व को ठीक दिशामें रख उसके तेज को बढ़ाने वालादहै। न केवल बौद्ध ` 
दशन के मारतीय दशंन के साथ सम्बन्ध 








नु गौतम बुद्ध के विषय मे तोवहक्मी `. 
उसके ठीक उपयोग को हम जान सकं । यह्‌ देतिहासिक तत्व भगवान्‌ बुद्ध ` 


व दिलाने के प्रसंग मेही बल्कि समग्र 1 





२५३ वद्ध-दर्न की प्रस्तावसा स्वरूप बुद्ध, धसं आर सघ कौ अनुस्मति--~+ 


` भारतीय दर्शन के इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसके राजनैतिक 
अथवा सामाजिक इतिहास की ही एक रूप रेखां उपस्थित करते समय, इतना 
ही नहीं विद्व की संस्कृति अथवा उसके विचार शास््रका हीःएक समग्र 


रूप से निदश करतें समय, तथागत की जीवनचेर्या के किए एक पृथक्‌ परि- 


1 च्छेद अपित न किया जाय, यह कभी सम्भव. नहीं हो सकता! विश्व कै 


सवविध इतिहासं पर सम्यक्‌ सम्बुद्ध का प्रभाव वस्तुतः इतनां ही व्यापकं हँ. 


, चाहे हमारी जिज्ञासा किसी भी क्षेत्र को केकर प्रवृत्त हौ, हम मानवीय इतिहास 
मे बंद्ध-जीवन के ` महस्व की उपेक्षा नहीं कर सकते । फिर दशनम तौ 
सबसे अधिक हम यह जानना चहैगे ही किं बौद्ध संसृति का बहुगामी 
प्रवाह जिस मूक स्रत से बहा, वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहाँ जौर 
किंस वातावरणं में उत्पन्न हए थे, किस प्रकार उनका महामिनिष्करमण हुजा था, 
कहँ ओर किस प्रकार उन्होने रोमहषण तप किया था जौर कहाँ उन भगवान्‌ 
मे अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त कर प्राणियों को धर्मोपदेश कियाथा! ` 
सभी मनीषी गवेषक जो समालोचनात्मक रूप से ठीक एतिहासिकरूपमें उनके ` 
 भन्तव्यको जानना चाहुगे, वे गवेषणा करेगे ही कि कर्हा, कव ओर किन शब्दों | 1 
मै तथागतके द्वारा प्रथम घमं चक्र का्रव्तस कियागया थाबौर किन-करिनि | 
जनपदों मे मगवान्‌ की चार्के हुई थी, किन-किन संस्थागारों मे भगवान्‌ के ` 
 कमैन-कौन से सिंहनाद हुए थे, कौन-कौन वर्षावास भगवान्‌ ने कर्हा-कहँ बिताए ` 
धे ओर सम्यक्‌ सम्बोधि पाने के समय से केकर महापरिनिर्वाण के समय तक, , ` ` 
 : करीव ४५ वर्षो तक भगवान्‌ के उपदेह का केन्द्रीय चिन्दुक्याथा भौर | 
यमने समय मे प्रचलितं विभिन्न मिथ्या दृष्टियों के सम्बन्ध मे उनका क्या ` | 
विचार था £ सभी विचारशील मनुष्य जो जीवन की गम्भीरतम समस्यां | 
कै साथ लिख्वाड करते के पक्षपाती नहीं अथवा अपनी पोषित्त क्षुद्र ` `. | 
| 





| भावनाओं ओर पक्षपात बृद्धियों की सान्त्ना के ही गवेषी नहीं, ब्कि साहसं-  . 
पूर्वकं विचारके दवाराजो कछ भी अनुकूल अथवा जननुकूढ प्राप्तहौ उसीकौ | 
| स्वीकार करने की इच्छा करने वाटे हे, वे भी तथागत मेँ एकः अन्यतम शरण. ` | 
` प्राप्त करते हेःजौर फिर उनकी स्वाभाविक जिज्ञासाहोती हीह .किवे भगवान्‌ ` 

कैसे शील वाटे, कैसी प्रज्ञा वले, कैसे विहार वाले ओौर कसी विमुविति वि ` 
थे { उनका ब्रह्मचय कसा समृद्ध, & उन्नत, विस्तारित ओर देवं ओर मनुषी अ 
















सु-आख्यात, सम्यक्‌-सम्बुढध-अवेदिति ` 


मे सुप्रकादितं था ? उनका धमं कंसा सू 
न्ति देने वाला था ? उनका संघ कैसा सरल, सुमार्ग परं प्रतिपन्नः 8 








`. ओद्ध ददान तथा अन्य भारतीय दकेन 0 


विमल-हृदय था ? कंसे वे भगवान्‌ अत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदढध घ्यान की 


 भ्रशंसा करने वलि थे, निःशब्द को चाहने वके थे, मार को विजय करनं 
` वाङ थे, रोगियों कौ सेवा करने वले-थे ? मूर गन्ध कुटी मे उनकी दिन- 


५ चर्या क्या रहती थी ? रात ओर दिनके विभिन्न याम उनके द्वारा किन-किन 
छ्य मेः विताए जाते थे, उनकी शिष्य मण्डटी मे कौन कौन से विशेष चारित्य | 


, सम्पन्न व्यवित थे ओौर उनकी तथागत मे कंसी निष्ठा थी ? उपर्युक्त सभी 


र्नो मे संक्षेपतः बद्ध, धमे ओर संध की अनुस्मृति आ जाती हं भौर वैते. 


शमी बौद्ध धार्मिक ओौर दाशंनिक विकास के प्रकृत स्वरूप को घमभने के लिए, जी 


॥ विशेषतः घमं ओौरसंवसे ही प्रारम्भ हुभा, हमें शास्ता के व्यवितस्व ओौर उनके 
` दवारा उपदिष्ट घम्म एवं उसके अम्यास करने वाले संघ के विषयमे कुछ जानना 


मत्यन्त आवदयक है । इसर्िए संक्षिप्त वुखनात्मक दाकश्ष॑निक निरूपण में 


२ भी उसका एक अत्यन्त महत्तपूणं स्थान है, जिसका उपयोग अब हम करगे 


बद्ध की अत्यन्त संक्षिप्त जीवनी भौर उनके हारा उपदिष्ट घम्म तथा 
: उनके ही द्वारं प्रतिष्ठापित संघ" के विषयमे कुछ कटने के पूवे हम संक्षेप 





परभ्रकाशष्ाटागयाह। तिपिटकके ये वर्णनही बद्ध के जीवन को जाने 


के प्रामाणिकतम एवे प्राचीनतम उपादान ह! इनके बाद महत्व की. दृष्टि 

` घि स्थान आता ह अद्कथाओं का, जिनकी संक्षिप्त विषयवस्तु बौर ` 
स्वरूप परर हम स्थविखाद कै साहित्य ओर परम्परा पर छ्ठिते  . ` 
` स्मय विचार करेगे। यहां इतना ही कहना अपेक्षित हकि मूर 
`  -पालि-तरिषिवकमे जो कछ छोटी-मोटी खायां गौर गहं कदी-क्हीं छोड ` 
` दिए गए हैः उन्दी को भरने का काम. इने अटुकथाओं नेक्ियादहै। 
~. : ` तः यं चिपिदटक की एक प्रकार से षरिपूरक कही जा सकती है । संस्कत. 
के भाष्य अथवा वातिकोंकी सी तो कोई बात इनमे उपखब्ध नहीं होती 


८ रूप से बुदढ-जीवनी के साहित्यिक उपाद्नों कै = . ` 

चुद्ध-जीबनी के उपादान श्रौर सम्बन्ध में कू करेगे, यद्यपि आगे शाहित्य 

 ... उनेक्री श्रपिच्तिक महत्ता भौर परम्परा' विषय पर बिचार करते समय ` 

(६ | सब अधिक स्पष्ट रूपसे स्वयं ही निरूपित ` 
हो जायगा । भगवान्‌ बुद्ध के जीवन सम्बन्धी चर्चा उनके जीवनाध्यायःके विभिन्न ` 

# ` भ्रकरणों को लेकर पाङ्ि-त्रिपिटक मे अनेक बार मई रै । कभी तोस्वयंबुद्ध 

„ ` ही उसके विषय मे कुछ कहते दिखाए गए है ओौर कभी अन्य प्रकार से उस 


५ छिततु विषोषतः एतिहासिक भौर भोगोखिक दृष्टयो से ये विपिटक को | ५ 4 








५ है! अतः जो बातं हमे कोई लेखकः 
हमे उसकी अनुचित समारोचना 





२५५. बुद्ध-जौवनी के उपादान ओौर उनकी आपेक्षिक महता 


समभने आर उसकी संगति लगाने के किए अत्यन्त उपदिय ग्रन्थं हँ! अतः 
निर्य ही बृदध की चारिकां ओर वषास आदि कां एक इतिवृत्तात्मक ` 
रूप उपस्थित करने के अलावा जिसका कि अदुकथाओं ने निर्चय ही एकं 
अत्यन्त महनीय प्रयत्न कियादहुं ओर जिसके आधार पर ही आधुनिक 
एतिहासिक विद्वान्‌ इस सम्बन्ध मे कुछ निर्चित कहने सँ समथं हुए 
है अहुकथषिं स्वयं बृद्धकी दैनिक चर्या मौर उनके समसामयिक 
पीरपाश््विक वातावरण को यथारूप मे उपस्थितं करने ओर उनके रिष्यों 
घौर शिष्याभों के कुछ अनुत्तर चित्र उपस्थित करने में भौ समथं हई 
` ह । इन सबके अतिरिक्त अडुकथाओं का ओर भी अधिक महत्व. ह जिसके , 


कारणमूल बृद्ध-द्ेन के विषयमेंवेप्रमाणकोटिमें आतीदहै, क्तु. 


 ्ुसपर हम अन्यत्र विचार करेंगे ।  अदुकथाओं के बादं कू संस्कृत अथवा 
अद्धंसंस्कृेत ( गाथा संस्कृत ) मं किख गये म्रन्थो मे बुद्ध-चरित उपङन्ध ` 
होता ह, जिसकी प्रमाणकोटि एतिहासिक दृष्टि से बहुत निचले स्तरकीह। 


अद्वघोष-कृत 'वुदध-चरिति' बुद्ध के जीवन ओर उपदेशों सम्बन्धी एकश्रेष्ड = | 
 कान्य-ग्रन्थ हू । उनके सौन्दरनन्द' मे भी बृद्ध-उपदेशों की एक अच्छी भेल्क . | 


१ भिक्त है । लकि विस्तर' भौर 'महावस्तु" मे बुद्ध-जीवनी का वणेन है, ` ध 
` परन्तु अतिररंजनाओं का आधिक्य है जौर अरौकिक तथ्यो के अत्यधिक ` 


समावेश के कारण उन्ह एतिहासिक महत्व नहीं दिया जा सकता । 


उत्तरकारीन युग में बुद्ध“ का जीवन, जंसा कि हम पहले भी संकेत ॥ 


कर चुके ह, अनेक कट्पनाओं का विषय बन गया जिसमे एतिहासिक तत्व 


` घ्रायः कुछ नहीं था । इस क्पना-तत्त्व का सर्वथा अभाव पिटक साहित्य “| 
| नहीं है, यद्यपि वहां बह बहुत कम है । उसमेसे हम आसानी से ` 
एतिहासिक तत्वं का निर्माण कर सक्ते हैँ । हर - हाख्त मे हमे तो भगवान्‌ . ` | 
 लुदधके समान ही विभज्य व्याकरण करके सत्य को निकालना होया, 


बभूतसे भूतको प्राप्त करना होगा 1 फिर हमें विभिन्न दृष्टिकणोसे . | 

लिखे ्रन्थो कौ परम्परा को भी समभना चाहिए, उनके रचयिताओंके | 

।  .  मन्तव््रो को जानना चाहिए, उनके युगो ओौर तत्कालीन समाज कौ मानसिक ` ` | 
प्रवृत्तियों से परिचित होना चाहिए । कोई काव्य-लेखक कवि इतिहास" ` 


 शेलकः नहीं होता । देतिहासिक सत्य भौर काव्यमय सत्य मे बहुत अन्तर 








बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दलन ` २५६ 





बुद्ध चरित' जसे ग्रन्थरत्नों का अपना महत्व है, फिर चाहे एतिहासिक तथ्यों 

` की पणं उपलम्धि उनमें भले हीन दहो । साधारण जनता, एकर समय था, जब 
¦ कि किसी महापूरुष की महत्ता उस समय तक मानने को तयार नं होती थी 
` लब तक किं देवता स्वयं आकर उसके जन्म पर उसके दर्शन न करे, पुष्पं 
वृष्टि न करे, उसके जीवन की चर्या का विधान न बनावे ऋतुं गौर वन 
स्पतियां उसके जन्म पर प्रफुल्कित न हौ पड़, मेष आकर वर्षा न करे देव-मार- 

` ब्ह्मा-सहित सारे रोक मे प्रकादा न फल जाय ओौर उसकी महत्ता के सामने 


` समग्र दश सहली लोक धातु ही प्रकम्पितन हो जाय । यही कारण है कि इं 






` प्रकार के अलौकिक वर्णनं की उद्‌मावना करनेमे एक युगके वैदिक 
परम्परा के पुराणकारो, बौद्ध वंश-प्रन्थो के रचयिता ( यद्यपि उनम 


“ एेतिहासिकता काफी अधिक हं) ओरजैन पुराणोंके रेखकों मे होडसी ` 


` रगी हुई है । काक की प्रवृति के अनुसार इन सव चमत्कारपूणं बातों का 
समावेश अन्य महापुरुषों के समान बुद्ध के जीवन मे भी उत्तरकालीन 
लेखको कै हाया कर दिया गया है, जिससे पालि-धिपिटक के विवरणं 


४ -आख्चर्यजनक मात्रा मे विमुक्त हँ । हम मुख्यतः पालि त्रिपिदक के आधार ` ॥ 


` शरदही बुद्ध-जीवन की मुख्य घटनाओं का कुछ उत्केख यहां करेगे । 


र | कोस देहा के उत्तर मे शाय कषनियो के एक छोटे से गणतनत्र कपिचवस्तु मे 


५ ` दक साहिस्य के याधार देवी अथवा महामायां देवी के गभस, जौ 





पर श्रत्यन्त स क्तिप्त बुद्ध- कौल्य वंश की राजकृमारी थीं, इस आश्चर्यमय 


गौतम बुद्ध एतिहासिक महापुरुष है, यह कहने की आवच्यक्ता नहीं । 


८ ५६३ सवी पूवं मयवा ६२४६० पूव, गौतम 
भूल पिटक शौर अलुपि- का जन्म हृभा । राजा शुद्धोदन की महिषी माया 


`: जीवनी देने का प्रयस्न-- पुरुष का जन्म कपिलवस्तु से करीब चौदहपन्दरह ` 
८ जन्म, यौवन श्मौर महा- मील कौ द्री पर लुम्बिनी वन (रोमन दई 
भिनिष्कमण स्टेशन सषि प्रायः आठ मील पर्चिभ, नैपाककी ` 

` .. तराई) मे शाल वृक्षोके नीचे हमा महाराज ` 





(१) भच्छरियधम्म-सुत्त ( मन्मिम० २३१३ ) जैसे पालि-त्रिपिटक के अंशे ॥ 


इस काव्यमय पद्धति का जाश्चय लिया मया है, जिसके. वास्तविक ` 


स्वरूपं को हमे समभ्रना चाहिये । 4 ५ 
(२) परम्परा से असिद्ध है कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण उनकी ८० वषे 





| 





; , की परस्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ द° पूवं 
. ,  \ .हिजा । जतः इस परस्परा के अनुसार उनका जन्म ६२४ ई० प° हुभा। 


५५ ( १ ) देखिए पजापती पस्बज्जा सुत्त { अगुत्तर० ४१२१९५१ )} विनय 


२५७  भूलपिटक ओर अनुपिटक साहित्य के अग्वार पर बुद्ध-जीवनी 


अद्योक के द्वारा स्थापित शिकास्तम्भ इसी तथ्य की सूचना देता है--"हिद बुधे 


जाते साक्यमुनिति हिद भगवा.जातेति' । गोतम (गौतम) के जन्म के सातवें 
दिन महामाया देवी का शरीरान्त हौ गया मौर उनके वाद सहा ग्रजापती गोतमी 
जो नवजात शिश की मौसी थी, उसकी क्षीरदाथिका हर्द 1 उन्हे बड्प्रेम 


से घच्चे को पाला ओौर बाद मे अनन्य श्रद्धा भाव से उस सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 


जपने बाखक की अनुगामिनी हुई । जिस प्रेम ओर कुगन से उन्होने गोतम को 
 :उष्तकी बाल्यावस्था म पाका था उसी का अनुस्मरण.कराते हुए बाद मेँ 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने, जब भगवान्‌ ने यह्‌ स्वीकार कर च्ियाकि पृरुषोंकी, 


तरह स्तयां भी प्रव्रज्या के सभी फलों को. साक्लात्कारः कर सक्ती है, मातृ- ` 


ग्रामकी प्रत्रज्याके किए वकार्तः करते हृए कटा. था, <भन्ते.। जो अभि- 


` भाविका, पोषिका, क्षीरदायिका हौ, .भगवान्‌.की मौसी महा प्रजापती गोतमी 
बहुत उपकारः करनेवाली ही, जननीं के मरने पर.जिससे भगवान्‌ को दुष्‌ 
पिलाया हो 1.: . . भन्ते ! अच्छा हो स्वयो को.भीप्रत्रज्या मिरे।'९ इन्हीं ` 
देवी ने अभिसम्बोधि प्राप्त कर पहली यात्रा में कपिरवस्तु आने प्र भगवान्‌ : . 
` को भेट स्वरूप अपने हाथ का कता, अपने ही. हाथ.का बुना, एक ` 
धस्ते .( दुस्स) का जोडा. भगवान्‌ को अपित किया था । महाप्रजापती की 
 विसग-भावना इतनी प्रबल थी कि तीन बारमना करने पर भी, कूरे पैरो, 
धृल भरे शरीर से दुःखी, दुमना अश्रुमुख रोदे हृए हार कोष्ठक के बाहर खडी _ 
 रहीकिकिसी प्रकार भगवान्‌ प्रव्रज्या की अनुजनादेदे.] क्योनहो, ` 
 -बृद्धःकी क्षीरदायिकाजो. रहीथी! अस्तु, इसी ;स्मरणीय देवी,के टार ` 
` ` गोतम का उनकी बाल्यावस्प्रा मे पालन-पोषण ` हा 1 गोतम के उत्प्न  । 
होने पर उनके विषय मे, जैषी कि उस समय प्रथा थी, अनेक प्रकार की मविष्य- | 
` ब्रमियभीः की गई। काल देवल नामक तपस्वी ने बताया कि यह वाल्क | 








की अवस्था में हृजा, भौर यह तिथि पश्चिमी विद्वानों द्वारा ४८३ ई° । 
पुवं मानी गई है, अतः उनका जन्मकाल ५६३ ई० पूवं हुमा । लंका ८ 


= 






"हेः लंका की परम्परा ही अधिक मास्यहै। 





चुरवर ११ 
बौ - १७ 





` बोद्ध दक्षन तथा अम्य भारतीय दहन २५८ 


आगे चरुकर अवश्य ही बुद्ध होगा जौर कथा है कि वह अपनी मृत्यु को गोतम 
` कै बद्धत्वः प्राप्त करने के पूवः जानकर अपने भानजे को, जिसका नाम 
` नाक्क' था, प्रत्रज्या दिला गया, जिसने तथागत के तथाधर्मं में प्रतिष्ठित 
हौ जाने पर उनके. पास जा उसन्ञान को सुना जो 'नाक्क ज्ञानः के नाम 
` सेआजभी हमारे किए सुरक्षित है! सात दैवज्ञ ब्राह्मणो ने भी गोतम 
„कै विषय मे बताया था किए लक्षणों वाका बालक यदि गृहस्थ रहता है तो 
चक्रवर्तीं राजा होता है ओर प्रब्रजित होने पर बद्ध । कौण्डिन्य नामक तरुण 
ब्राह्मण ने तो निश्चयपू्वक दही जान लिया था इसके घर में रहने का कोई कारण . 
नीं है, अवद्य ही यह विवृत कपाट बुद्ध होगा !' यही कौण्डिन्य उरुवेखा 
` जाकर तप करने लगे ओर जब इन्टोने जान लिया कि गोतम घर छोडकर 
_ प्रत्रजित हो गए हतो वे उन उपयुक्त सात ब्राह्मणों के पूत्रो के पास गए कि वे 
भी प्रब्रज्या म्रहुण कर उन महापुरुष से उपदेश ग्रहण करे । उनमें से चार 
ब्राह्मण कृमारो ने उनकी बात मानली ओर वे कौण्डिन्य ब्राह्मण के साथ 


`  उश्वेखा मे जाकर तपस्या करने कगे जहाँ कि वाद मे भगवान्‌ गोतम भी गए । 






 पञ्न्ववर्गीय भिक्षूगों.केरूप मे इन्हीं पांच ब्राह्मणों के प्रति वाराणसी में | 
`  ऋषिपतन मुगदाव सं ( वाराणसियं इसिपतने मिगदाये } भगवान्‌ बुद्ध का 


-: ; शक्यो की प्रथा के अनुसार माषा मासमे एकं दिन खेत बने का उत्सव ` 


। : मनाया जाता था जिसमे उनका सभापति राजा भी हल चदाता था | एक ४ 
इसी प्रकारं के अवेसर पर, जातक-अद्रुकथा के वणेन के अनुसार गोतम आसनं 


मार, श्वासप्रश्वास को रोक, एकं जामून के पेड के नीचे प्रथम ध्यान 
मे स्थित हो गए । क भी हो, गोतम बचपन से ही विचारशीक थे, इसमे 
~ सन्देह नहीं । सोढह्‌ वषे के वे हुए जौर राहुल-माता ( जिन्हें यशोधरा, गोपा ` 
=: या भद्रया मी कहा गया ह ) उनकी घमपत्नी ई । वृद्ध, रोगी, भृतकं ओर ` 
: भ्व्रजित पुरुषों को देखकर गोतम के कारुणिक हृदय मं जो भावनाएँ प्रकट हुई, ` 


बे क्विथों केद्वारा गौर स्वयं तरिपिटकं मे भी एक अत्यन्त हृदय द्रावक रूप ` 


मे णित की गई ह । किन्तु ये दृश्य जैसा कि आचायं धर्मानन्द कोसम्बी ने भी 


| , । 1 कहा हँ, गृहव्याग के किए पर्याप्त कारण नहीं थे% 1. यदि गोतम के गृहत्याग ` । | | 
कैश्किवलये ही कारण होते तब तो मात्र भाववेद्य के गोतम की प्रत्रज्या . 








"भ 


1 ॥ (१) देखिये विश्ववाणी का “बौद्ध संस्कृति विशेषांक (मई, १९४२) ष्ठ ५०४ ८ 


ध ॐ 


 भ्रथम्‌ उपदे रूप ध्मंचक्र प्रवतेन भी, जैसा कि हम जगे देखेगे, हुमा 1 











नदी के पानीके बारे मेँ बार-बार युद्ध 
होताथाकि दोनो कौहीखेती के लि 
आपस कुढने से बहत हानि होने 


२५९ मूकपिटक ओर अनुपिटक साहित्य के आधार पर बुद्ध-जीवनी 


काञौर कोद उदेश्य ही नहीं रहता एक दो दुली, येगी, वृद्ध या मृतक 
आदमियों के देखने के कारण ही मोतमने जीवनं का निषेध नहीं कर 


-दिया था, बर्कि जीवन की गम्भीरतम समस्याओं का दर्चन केही 


उन्होने रोते पिता ओर विरुखती हुई महाप्रजापती गोतमी को छोड़ा था, 
राहृर-माता के विषय मे तो कहना ही क्या? सावभौम दुःख का उन्होने 
परिपूर्णतम साक्षात्कार किया था ओौर वर्षो तक अपने ज्ञानं ओौर विराग 


को पकाया था! उस किकूसर गवेसीः को क्या-क्या समस्याः 


उदरेलित कर रही थी, क्या-क्या चिन्तां उसे सता रही थो, इसे सम्भवत 


संसार कभी जानेगा नहीं । हँ, जो कृ स्वयं उसने अपनी पृवं अवस्था 


का वर्णन करते हृए छोडा ह, उसी से हम उसकी चित्त-अवस्था' 


का कृ दिण्दिशन मात्र कर सक्तेहे। ओर इस तरह हमे जानना 


चाहिए कि गोतम की विरागावस्था इस हद तक बही हुई थी कि तीनों लोकही 
उन्दँ जरती हई फोपड़ी कौ तरह दिखाई पड़ते थे 1 हा कष्ट ! हा शोक ! " यह्‌ 


निरन्तर ही उनकी आह निकर रही थौ । हाय ! यह खोकक्ष्टमे पड़ाह]* | 
इससे निःसरण जाना नहीं जाता ! ' यही भावना उन्हँ सदा हृमाकरती 4 
थी । विषयों मे उनका मन क्गता नहीं था । वे विद्वव्यापी दुःखका समाधान ` | 
चाहते थे । वे मानव-मुक्ति के किये सचेष्ट भे । अन्यथा प्रथम पत्रे , 1. 
के उत्पन्न होने पर॒ उस स्वयं राजकुमार को राहु पैदा ह, बन्धनपैदा | 
हः इस प्रकार के मामिक वचन को निकालने की क्याज्रूरत थौ? 
` यौद्ध देन के अप्रतिम विद्वान्‌ ओर पिटक ओर अनुपिवटक साहित्यके 
 ज्ञाताओं के मूर्धन्य आचायं घ्मानिन्द कोसस्बी का विचार दौ कि ययपि तत्वज्ञान  ' 
की गम्भीरतम जिन्ासा ही गोतम के गृह-परित्याग का मूक कारण थी जिसके | 
` . लिए वे अनेक कष्ट सहते हुए स्थान-स्थान पर मौर एक आशम से दुसरे आभध्रमकी 0 
ओर वचूमे गौर अन्त से जिसके कारण उरवेला मे उन्होने कठिन तप क्रा आरम्भ ` | 
किया, किन्तु जव करि ये सव बाते ठीक हैः उनका खयाल है किगोतमकेगृहु- ` 
3 ` च्याग का एक राजनैत्तिक कारण भी था जो अप्रधान रहते भी वहाँ विद्यमान ` 1 
अव्य था। “शाक्यो के पड़ोसी गौर सम्बन्धी कोल्यिराजाथे। वेस्भी | 
कौसल राजके अधीन हृए थे। किन्तु फिरभी शाक्यो जौर कोलियोमें रोहिणी ` | 

द हज करता था ! इसका नतीजा यह ` . | 
चि पर्याप्त पानी नहीं मिर्ताथा शौर | 
भलावा कौसल राज को इनछोटे गण-  . | 











हि 











बोद्ध दक्षन तथा जन्य भारतीय दशन १६४ 


 राज्योःकी अन्तर व्यवस्था मं दृस्तक्षेप करने का बार-बार मौका मिरुता था 
, इसलिए यह्‌ कलह गोतम को बुरा लगना स्वाभाविक था 1 अन्त मे किसी अवसर 
पर कोङियो के विरुद्ध शास्त्र धारण से गोतम ने साफ इंकार कर दिया । इससे 
` कठिन प्रसंग आ उपस्थित हुंमा । इसका नतीजा यह हौने वाखा था करि शुद्धो- 
दन के सारे कुटुम्ब का दाक्य्‌ देश से निष्कासनः किया जाता । इस विपत्ति 
`: से मुक्त होनेके छिएएक दही रास्ताथा कि. गोतम परिव्राजक हौ जाते ओौर 
` उन्होने उसी सस्ते को स्वीकार क्रिया । शस्त्र धारण करना क्षत्रियो का कमं 
है, यह कहकर गोत्रम को युद्ध मे प्रवृत्त करने के किए आप्त मित्रों भौर पण्डितो ने 
` ` अवद्य प्रवृत्तःकिया होगा 1 ठेकिन अर्जुन की तरह गोतम का यह्‌ क्षणिक वैराग्य 
` नहींथा। यह्‌ परिपक्व विचारोंका परिणामं था) इसकिए स्वयं कोई भगवान्‌ 
भी गोतम को शस्त्रे उठाने के किए प्रवृत्त नदीं कर सकता था 1. . . . ~ "कुटुम्ब 
के बचानं के लिए दसस कोई रास्ता नहीं होने से उन्होने (महा प्रजापती गोतमी 
ष |  खौरशुद्धोदन ने ) रोत्तेरोते मौतम को आज्ञा दी । ओौर गोतम आडार काकाम 
: के आश्रमःमें चरे गए । केवल कुटुम्ब का बचाना ही गोतमःका उदेश्य हौता ` 
ती बह सात्त वषं तक घोरः; तपश्ष्व्या का प्रयत्न करके तत्वबोध का मागं नही 
` खोजते ) परित्राजकों के तत्वज्ञान: मे से आदमी-आदमी के भगडों के मिटाने 





करा कोई रास्ता अवश्य भिकेगा, यह उनका विरवास थाः! गृहत्याग के उपयुव्त ¦ 


कारण को ध्यान मे रखने से गोतम के परित्राजकः जीवन के तपस्चर्यादिक सारे ` 


| रामपुत्र काञआश्रय छिया'*९1 स्पष्ट ही विदित होता ह कि आचार्यं कोसम्नी जी 
`. ने शाक्य गौर कोलियों केः भगडे को ओर सामान्यतः आदमी-मादमी के भगो 


कार्यो का समन्वय प्रकट होता है । जाडार कराम के ष्यान मागत कलह ` 
मिटाने का प्रशन हर नहीं हौ सकता. था, इसरिएः गोतम ने उसको छोडकर उद्रक् ` ` 


। "कर मिटाने को गोतमक्रे गृहे परित्याग के कारणत्व के रूप में कुछ भधिक द ५ 
 महत्वदेद्रियाह। एत्िहासिकरूपसे यदिशाक्यओौरकोल्योमे विवादहुमा ` 
गौर गोतम ने उनके-(कोलियो के ) विरुद्ध शस्व ग्रहण करने से इकार किया ` 


. कछ अौर्‌ जाग्रत हुई जो उनको प्रव्रज्या के प्रति ओर भी अधिक प्रवण करने 


` जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य-मनुष्य के बीच भगड़ को देख उनकी चिन्ता शक्ति ` इ 


१  : वारी, तौ इन बातो के मानते मे कोई आपत्ति नहीं हो सकती 1; किन्तु गोतम . 


1 की विचारधारा मे यह -आदमी-आक्मी के तीच होने त्राः कलहं अथवा स्सके 


ताः नोः 


1 ५ ` (१) -विदववाणी, नौढ संस्कृति, विक्ेषोक 


र: ४ 
+ 
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२६१ मूलपिटक ओर अनुपिटक साहित्य के आधार पर बुद्ध-जीवनी 


भिटाने का रास्ता कोई इतना महत्वपूणं स्थान पा मया हौ किं आडार्‌ कालाम 


ओर उद्रक . राममूत्र जैसे आचार्यो को उन्होने सीखिए खोडाहो कि वे उन्हे 
उपर्युक्त कह. को मिटाने. का कोई निद्चित मागं नहीं वता सके हो, एेसात्तो 


कदाचित्‌ हम नहीं कह सकते}. यदि एसा हुमा होता तो बुद्ध एक उत्साही समाज- 
सुधारक हृए होते जैसे कि वह्‌ कभी नहीं थे | बुद्ध के उपदेश मे सर्वप्रथम तो. 


तृष्णां अथवा कामना का निरोध हं जिसके हाया स्वतः ही सब भगडों का 
अन्त हौ जाता ह । किन्तु मनुष्यो-मनुष्यो के बीच. होने वाले फगडों का हक 


पानेके लिए दही कोई गोतम की प्रत्रज्या हू हो, एसा हम नहीं क्‌ सकते, हाँ 


उसमे उसने भी योग दिया ह, एसा तो समा जा सकताहं । कंद्धत्वः प्राप्त 


करने के .बाद भी तथागत ने स्पष्टही काकि हिधोतक ! मलोक मेकरिसी ` 
 कथंकंथी को खछुड़ने नहीं जाऊंगा । इस प्रकार श्रेष्ठ धमं को जानकर तुम इस जोष 
को तर जायोगे । वैसे भी शाक्यो पर बाद मे विपत्ति आने पर पतीन बार अपने 
मौन से प्रभाव डालकर भी जब भगवान्‌ सफ़ल नही हुए्ती फिर. 
अधिक उन्होने प्रयत्न नहीं किया } यदि अधिकरण समथ का कोई वास्तविक ` 
क्रियात्मक सामाजिक रूप, सिवाय उसके जो उनके अनुत्तर धं मेँ स्वतः _ ` 
ही उपस्थित ह, भगवान्‌ ने अपने वर्षो के प्रयल स्वरूप निकाला होतातोवे 
उसे अवश्य यहाँ उपस्थित करते । किन्तु उनकी समस्यां तो किसी देद अथवा 
काल से सीमितन होकर सर्वथा सावंभौम ओौर सावंजनीनं थी जिसमे दुल की ` 
व्यापक अौरगम्भीरतम अनुमृति ही प्रधान थी, अतः जिसमें मनुष्य ओर मनुष्य ` 
के वीच अगड़े भी समाधान पासकते थे किन्तु उन सम्बन्धी हल्की जिज्ञासा गोतम 
के चित्त में इतनी प्रवरुतो न थीफिउसीके आधार पर हम उनकी समस्त 
आध्यात्मिकं जिज्ञासा, खोज ओर तपस्या को व्याख्यात कर सकें जो किं वास्तव 
 मे'उसी सर्वव्यापी जलन की निवृत्ति के किए की गई थौ, जिसके विषय मे स्वयं ` 
| ज्ञयागतःने कहा था भिक्षुञो ! सभी जल रहाह।क्याजकल रहार? चक्षुजलछ ~. 
`  स्दीहै, रूपजल रहाहै' इत्यादि। इसी व्यापकं दष्टिसे हमे नुद्र-सन्यासको ` 
 . बेखना चाहिए, एसा हमारा विनम्र जभिग्राय ह । पृज्यपाद श्री आचाय कोसम्बी | 
 - जी द्वारा प्रदश्शित उपयुक्त एतिहासिक साक्ष्य से हमारा विरोष नही, किन्तु ` 
 गोतमके प्रब्रव्या-ग्रहणके प्रति उसके कारणत्व की सीमाके अनुमापनर्मेही . ` 
` हम उनकौ तरह उसे उतना महत्व देने के किए तैयार नहीं जितना करि. उन्हं 
दिया ह ¡हमारा विनम्र मत हैक 


{सम्यक्‌ दःखका अन्तकरनेकरे 





सो 










` बौद्ध दशन तया जन्य भारतीय देन | २६२ 


नं प्रत्रज्या री ओर उसका कोई बाह्य परिस्थित्िजन्ध मुख्य कारणन था। 
अतः शाक्यकूमार नं प्रत्रज्या ग्रहण की ओौर इस गम्भीर वैराग्यके साथ कि 


उनके विषय मेँ निचय ही एेसा कहा जा सकता ह कि हे महापुरुष ! तू ने 


` खौटकर देखने का काम कभी नहीं किया । राहृक कुमार उस समय एक सप्ताह 
. के थे। गोतम का महाभिनिष्करमण मानवता का एक श्रेष्ठतम काव्य हँ, अनेक 
कवियों मौर चित्रकारो के यश का वह्‌ उपादान है, दशँन-साधना के इतिहासं 


र मं वह्‌ एक्‌ अत्यन्त ऋन्तिकारी व्यापार है ओर जो उसे देखता ह वहु पवित्रता 


से अभिभूत हए विना नहीं रह्‌ सकता । जातक-अहुकथा (निदान कथा ) की 
 काव्यमय भाषा म उस समय देवताओं ने उनके चारों ओर मसाल ग्रहण किए 
ओर इस श्री ओौर सौभाग्य के साथ बोधिसत्व गए । विश्वके किए ही तथागत 
को वह्‌ प्रव्रज्या थी, तृष्णा के निवेशनो को उच्छिन्न करनेके लिए ही उस महान्‌ 
वीर का वहु अदम्य उत्साह था । कंपिलवस्तु के दरवाजों को छोड़ते हए उस 
विरागी के लिये विशव के साधक नतमस्तक हु । 
प्रव्रजितं हौ शाक्यकुमार नें एक सप्ताह अनूपिया नामक आमो के बाग 


त ८ में प्र्रज्या सुख मे बिताया, फिर एक ही दिन तीसं योजन मागं पदक चल कर 
अनोमा (ओौमी) नदीको पार करते हए राजगृह ` 
तपस्या, मार-विजय श्नौर पचे । वहां के राजा ने उन्दे महान्‌ एवै 





 छभिसम्बोधि-प्रा्ि प्रदान करना चाहा, किन्तु उनको किस बात की 


0 कामना हो सकती थी । राजगृह के दार से बाहर 
 निकठते हए ` शाक्यकूम को जव हम मधूकरी करते देखते ह 


य जिससे उनकी अनभ्यस्त अति मुख से बाहर निकर्ती-सी जान पडती 


दैत एक करुण दृश्य हमारे सामने उपस्थित हौ जाता है 1 कितना महँगा 


मूल्य गोतम ने ज्ञानःप्राप्ति के कल्एि चुकाया! अनेक प्रकारके 


1 1 अपने शरीर कौ कष्ट देते हुए शक्यकसार आडार कालाम नामक तपस्वी के. 


, पास पहुचे जो क्‌छ-क्‌ साख्यं तत्त्व के उपदेष्टा थे 1 अपने गृह्‌ परित्याग से इस ` 


: अवस्था प्यन्तका वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने बोधिराजकूमार से कहा | 
था 'राजकूमार ! बोधि से पहरे, बृढ न हो बोधिसत्व होते समय, मूेभी ` 


4 यही होता था वुख सुख मे प्राप्य नहींहे, सुख दुःखम प्राप्ये, इसकल्एि ` 


`  राजकूमार ! मं उस समय नव वयस्क ही, बहुत काङे केशों वाला, सुन्दर यौवन ` 
से युक्त, प्रथम वयस्‌ मे, माता-पिता के अश्रुमुख होते, घर से ब्रेधरहो 


 -भत्रजित हृभा। इस प्रकारं प्रत्रजित हो जहां जलार कालाम था, वहाँगया!+ 














= (२) उपयुक्त के समान ही 
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आलार कालाम्‌ से उन्होने क्या सीखा ओौर किस प्रकारसे वे उनसे निरा. 
हुए, इसे भी बुद्ध के वचनो मेँ ही सुनिए जाकर आलार काम से कहा, आवृ 
काङाम ¡ इस धसै-विनय में मं ब्रह्मचयं वास करना चाहता हूं ।' एसा कहने 
पर राजकुमार ! आकार कालाम्‌ ने मूभ से कहा, विहरो आयुष्मन्‌, यह्‌ 
एसा धमं हौ जिसमें विज्ञ जन शीघ्र ही अपने आचार्यत्वं को स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहार करेगा)" सो मैने जल्दी ही, िप्र ही, उस धमं 
कोपुरा प्राप्त कर किया । तब म॑ने उतने ही ओर दए मात्र से, कटहने-कहाने मातरे 
से, ज्ञानवादं ओौर स्थविरवाद (वृद्धो का सिद्धान्त) कहने खगा भे जानता ह, देलता 
हू" । तब मेरे मन मे एसा हृभा--अलार कालाम ने स धमं को केवल श्रद्धा 
से स्वय जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर मै' विहरता हूं" यह मुभ नहीं बत- 
लाया । जरूर आखार कारास इस धमं को जानता देखता विहरता होगा । तन ` 
मे जहाँ आलार काराम था वहाँ गया । जाकर आलार कालाम से पूछा आवस 


 काराम } तुम इस धमं को स्वयं जानकर साक्षात्कार केर, प्राप्त कर कँ ४ 
पर्यन्त बतकाति हो" । एसा कहने पर राजकुमार ! आखार कालाम ने 'जाक्रिचि- 
` न्यायतन' बतलाया । सोमे विनादेरकिएदहीउस धर्मं को स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर विहरने रगा 1 इस तरह मेरे आचायं होते हृए भी आलार ` 
कालाम ने मभ अन्तेवासी को अपने बराबर के स्थान पर स्थापितक्रिया, बडे ` 
सत्कार से सत्कृत किया । तव मुभे यों हमा थह धमं न निवेदके ल्ए्है,न ` 
वैराग्यके रिए, न निरोधके लिए, न उपरमके किए, न अभिक्ञाकेक्एि, ` ` 
न सम्बोधि के किए, ओौर न निर्वाण के किए । आकरिचन्यायतन तक उत्पन्न होने  : 
के किए यहह। सोमे राजकुमार! उस धम को अपर्याप्त मान उस धमेसे 
उदास हो चक दिया'९ । वर्ह से चलकर वे उहुक रामपृत्त नामक आचायंके . . 
पास पटच । सो राजकूमार ! मे क्या कुशल है' इसकी गवेषणा करतां गा 
( कि कसक गवेसीः हमा ) सर्वोत्तम, श्रेष्ठ शान्तिपद को सोजता हा, जहाँ ‰_ ` 
` उहक रामपुत्त था, वहाँ गया२ । यहं उदक रामपृत्त नैव संनञा-नासंनञायतन' . ` 

. नामक योग की अवस्था का उपदेश करताथा। दसं धमंसे भी उदासीनहोवे: ` 
चल दिए ] उन्होने सोचा कि जसे ये पुरुष पुरुषाथं कर सक्ते है उस प्रकार. | 








१ , ( ९) सोधिराजकुमार ` सुत्त ( मभ्भिम० २।४।५ ) देखिये विनय-पिटकः | | 


चत्कवर्ग ५ भी) 
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बे भी पुरुषां के योग्ये ह्‌, अतः अपने ही श्रधान' या प्रयत्न से उन सत्य कां 
 साक्नात्कारं करना चाहिए । घूमते-घामते लाक्यकमार उरुवेखा कौ वनस्थटी 
मे पहने । वह मेने रमणीय भूमि, सुन्दर वनखण्ड, बहती नदी, वेत, सृप्रतिष्ठित 
चारों ओर रमणीय गोचरः ग्रामः देखा । तब मुभे राजकुमार ! एसा हेभा-- 
रमणीय हौ यह भूमिभाग !` प्रधान-- (निर्वाणं सम्बन्धी प्रयत्न,). इच्छक 

: कुलपुत्र के प्रधान के लिए यह बहुत ठीक स्थान हँ । सो मे श्रधानके किए यह्‌ 
ठीक हँ" सोच वहीं बैठ गया९' । इसी स्थान पर कौण्डिन्य आदि पच परित्राजक 


`. शाक्यवमार को मिरे । गोतम ने कटिन तपस्या प्रारम्भ की । उनके रोमहर्षण 


तपकापृणं वर्णन चिपिटक में अनेक बार आया है । पर उसे यहाँ देना असम्भव 
है 1 संकेतरूपे से ही कुछ दिग्दशैन करना आवश्यक है । व्र राजकुमार ! मेरे 
मन मे हृआ-क्थो न मे दांतों के ऊपर दाति रख, जिह्वा द्वारा ताद्‌ को दबा, मन 
` सेमनको निग्रह कर, दवा, सन्तापित कं । तव मेरे दांत पर दात रखने, 
जिह्वा से ताद्‌ दबाने, मनं से मन को पकड़ने, दबाने, तपाने मे, करखसे 


 .. . पसीना निकलता था। उस समय मेने न दवने वाला वीयं आरसम्म किया था, 
स्मृति मेरौबनी धी, काया भी तत्पर थी" । तव मूके यों हृभा~क्यों न भें श्वास 
 “ रहित ध्यान धरं? सौ मेने राजकूमार { मुख ओर नासिकासे दवासका ` 
` ` आना-जाना रोक दिया। तब राजकुमार! मेरे मुख ओर नासिका से आवास 
. अ्रदवास के रुकः जाने पर कान के छिद्रों से निकरते हवाओं का बहुत धिकं  . 
, शब्द हीनं रगाः...-.+.. - तवः मेरे मुख, नासा गौर कर्णं से आइवास- 
“रष्वास के रक जाने से मूर्था मे बहुत मधिक बात टकराने लगे ` सिर में बहत 


अधिक वेदना होने र्गी, बहुत अधिकं बात पेट को छेदने रगे, काया में 
 . अत्यधिक दाह होता थार" 1 “देवता भी मुभ कहते थे श्रमण गोतमं मर गया" । 
 . करटको. देवता यों भी कहते थे श्रमण गोतम मरा, नहीं मरेगा, श्रमण 


गौतम महत्‌ है, हत्‌ का तो इस प्रकारका विहार होता दीहै'*। अन्तमं ` 
गौतमं अल्पाहार गौर निराहारी भी हो गए 1. जसे आसीतिक (वनस्पति विशेष) = ` 
, की गि, वैसे ही उस बल्प आहारसे मेरे अंग-प्रत्यंग हो गए। उस अल्मबाहार 
ते जैसेञटकापर, क्सेही मेराक्ल्हाहो गया, जैसेसुओंश्ी पातीकैमेही 

 : .. उअंचे-नीचे मेरे पीठके कटि दहो गए, जैसे पुरानी शाला की कड्या अेंहण 





| । ५ (१) उपयुक्त के समान ही । ^ ~^ द | ५ 
स 1 (२,३,४) बोधि राजकुमार-ृत्त ( मञ्मिम० २।४।५ ) (५ 
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वंहण होती है, वैसी ही मेरी पैसुज्याँ हो गई । जसे गहरं कए मेपानीका 
तारा गहराई में बहुत दूर दिखाई देता है एसे दी मेरी आष हो गर्द । जैसे कच्चा 
तोडा कड खौका हवा धूप से सम्पुटित होकर म्भ्ग जाता ह, एसे ही मेरे शिर 
की खार चिचुक गई थी, मूर्ण गर्द थी । राजकमार्‌ !यदिमेपेटकी सालकको 
मसल्तातो पीठके कटो को पकडक्ताथा, पीटके कसिं को मसल्तातो पेट 
की.खारूको पकड लेता था ¦ उस अल्पाहार से मेरे. पीठ के कठि भौर 
पेट की खार बिलक्करु सट गई थी। यदि मे पाखानाया मूच करतां तो वहु 


 भहरा कर गिर पड़ता था) जवम काया को सहराते हुए हाथ से शीरं ` 


को मसर्ता था तो हाय से शरीर मस्ते वक्त काया से सड़ी जड़ वके रोम 
फड़ पड़ते थे । मनुष्य भी मुभे देखकर कहते थे श्चमण गोतम काला ह" । कोई 
कोई मनुष्य कहते थे श्रमण गोतम काला नही है, श्याम है" । कोई-कोई मनुष्य 


कहते थं श्रमण गोतम काला नहींहः नस्यामही है, मंगुर वणे दहै" । 


राजकुमार! मेरा वैसा परिशुद्ध, पयवदात छवि वर्णं नष्ट हौ गया था'१ निर्चेयं 


` ही अभूतपूवं तपस्या थी शाक्य गोतम की ! "तब सृके यों हुमा अतीत कर्मे | 
जिन किन्दीं श्रमणं या ब्राह्मणों ने घोर, दुःख, तीव्र गौर कट्‌ वेदनाएँ सही होगी, ` ` ` 
इतने ही पयंन्त सही होगी, इससे अधिक नहीं, भविष्य कामेंभीजोकोई 
श्रमण या ब्राह्मण घोर, दुःख, तीन्र ओर कटुः वेदनां सगे, इतने पर्यन्त ही | 
सहगे, इससे मधिक नदीं । आजकल मी जो कोई श्रमण या ब्राह्मण... - इतने  . ' 
दी परयेन्त, इससे अधिक नहीं । किन्तु इस सब किन तपच्चर्या से लाक्य ` ` । 
५ गोतम को राभ क्या हुमा ? इस आत्म-निर्यातन के आत्यन्तिक मागं पर चलकर 1 
उनको अधिगत भी क्या हुई ? इसके विषय मे उनकी अत्यन्त ही स्पष्ट ओर ` 
` ऋान्तिकारी वागी है, “राजकूमार 1. उस दुष्कर चारिका से उत्तर मनृष्य- ` 
धमं, अलमायं-जान-दशंन , विदोष (परम तत्व) को मेने नदीं पया । विचार  । 
` इजाकि बोधक दिए क्या कोई दूसरा मागे ह?" तपस्वियों मे वे परम तपसी, 1 
भी हृए, रुक्षाचारियो मे परम रक्षाचारी भी, जृगुप्सुओं मे परमजुगुष्बु भी. | 
ओर एकान्तसेवियों मे परम विविक्त भी* ओर फिर वहां सायिुत्र! मेरीगरहु | 

रहता था गौर बुलाई भिक्षाका त्यागी, | 









(१) बोधि राजकुमार सुत्त ( मन्किम० २।४।५ ) 
(२) उपर्युक्त के समान ही । 
(३,४) उपर्युक्त फे तमान ही । 
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ठहूरिये' कह दी गई भिक्षा का त्यागी, न अपने लिए की गर भिक्षा को 
न अपने उदेश्य से किए गए को ओर न निमन्त्रण को खाताथा, न घड़ेके 
मृखसे ग्रहण करताथा..----मे एक ही घर में भिक्षाकरनेवालाथा, या 
केवर एक कवकभर खाने वाला होता था'९ इस प्रकार अत्यन्त कठिन तपश्चरणं 
भी किया, इतना कि बातरोग के कारण पीठ उनकी अन्त तकं पीडितं रही ₹, 
किन्तु इससे काभ ? गोतम का साक्ष्य है कि लाभ इससे उन्द कृ न हुमा, सत्य 
 . की प्राप्तिउन्ह इस आत्मक्लेदा से नहीं हुई । तब स्थुल आहारं ग्रहण करना प्रारम्भ 
किया! कौण्डिन्य आदि पांच ब्राह्मण परिव्राजक ने जो उनके साथ तपस्या कर 
` रहै थे स॒मा कि गोतम पथ से प्मष्ट हौ गए 1 अतः उन्हें छोड कर वे छषिपतनं 
चके गए । सुजाता नाम की एक कृषकःपुत्री जो एक थाल खीर का सः 
बोधि के लिए प्रस्तुत शाक्यकुमार को देकर विश्वसाधना के इतिहासं मे अमरो 
` _ गई है, वहांआई ओर उसका अपित किया हा सुमधुर पायास ही भगवान्‌ने 
वैदाखपूणिमा के उस शुभ प्रभात मे खाया जौ उनके किए बुद्ध' होने के बाद 


५ | बलि .४९ दितो के किए जहार हआ । इतने कार तक न तो भगवान्‌ ते 


इसरा माहार किया, न स्नान किया, ओौर न मुख धोया । केवर व्यान सुल 


मेही इन सप्ताहीं को परिपृणं समाधि-अवस्था मे मगवान्‌ ने बिताया+ 
सुजाता कीलीरकोखा कर, सोनेका थाल उन्होने नदीम फकदिया 

मौर इस प्रकार संकल्प कर ध्यान में बैठ गष चाहे मेरा चमडा हड्डी ही . : 
` क्योन बाकी रह्‌जाय, चाहैशरीर, मांस, र्त क्यों न सूख जाए, किन्तु सम्यक्‌ 
` सम्बौषिकौ प्राप्तं किए विना इस आसन को नहीं छोदड्गा ॥ पूवं की मोरमुंह 
कर सौ बिजल्यों कौ कड्कसे भी न चछूटनेवाला अपराजित भसन र्गा कर 


ध वं बैठ गए 1 तिपिटक ओर उत्तरकालीनं बौद्ध संसृत साहित्य की काव्यमयं 


, भाषा में फिर मारसेना से उनका संघर्षं हआ । वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, 


` धधकती राख, बाट्‌, कीचड़ ओर अन्धकारमय वृष्टि जादिसे भी मार 
`. , अपनी सेना सहित शक्यकूमार को विचलित नहीं कर सका, बोधि-प्राम्ति 
के लिये वज समाधि गायं हृए गोतम ने मार को पहचान ल्या मारकी 


.. -हीनो दुहिताएं (तृष्णा, भरति जौर राग) गोतम का कृ न बिगाड़ सकी ।. ` 
4 | पापी मारके -तीनोप्‌त्र (विभ्रम, हषं ओर दपं) हताशहो गये।न ` 








(१) उपय क्त के समान ही छ 
(२) देखिये सहापरिनिम्बाण-सृत्त ( दीव० २।३ ) कौ अट्ठकथा 








॥1 
| 
॥ | 
1 
| 








(१) सेल सुत्त ( मज्मिम ० २।५।: ५ 
| (र) शत नात ३७ (सेल सत) 


२६७ तपस्या, मार-विजय ओर अभिसम्बोधि-पराप्ति 


मय-भैरव गोतम कौ विचरति कर स्के ओर न मधुर प्ररोभन । इस सब कां 
आशय केवर यही है कि गौतम ने अपनी निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्त छी, 
बुरे ओौर विचलित करनेवाके विचारों को उन्होने पूरी तरह दवाः दिया, 
सभी चित्तके विकारोंकोपूरी तरहसे हटा दिया 1 यही कामाधिपति मार 
की विजय का संक्षिप्त तत्तव हं ओर इसकी समानतां भारतीय ओर 
विदेशी साधना के इतिहासम भीकुभ्य है--जो अधिकतर बुद्ध के मार- 
विजयसे ही उधार खीहृईह। इस प्रकार उसी दिनि अर्थात्‌ वालं 


पणिमा के दिनि दही उन महापूरुष ने अनुत्तर आत्म-विजय प्राप्त कर. 
सभी बन्धनो ओर. आस्रवो को उच्छि्ल कर अपने चीवर. ( वस्त्रे) के 


उपर बरसते हए बोधिवृक्ष के अंकुरो से मानौ लाक मृगो कौ तरह पूजित दतं 


हए, रात के प्रथम याममेपृवें जन्मों का ज्ञान, मध्यम याममे दिव्यचक्षु. 


पा, अन्तिम याम मं प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। यही उनके हारा 


` अभिस्म्बोधि का पाना था। विद्व की दशंन-साधना में यह दुर्य अत्यन्त महत्वं ` 

रखता हं ओर शाक्यसिह के लिए भी यह एके अनुत्तर विजय थी । गोतम का _ ` 
भविष्य का गभ॑दायन बन्द हो गया, उनके अन्ुशर धमं सब नष्ट हौ गए गौर ` 
इसी ज्ञान को प्राप्तकर वे बुद्ध" हो गए, जिसके विषय में उन्होने बादमेभी | 
कहा न्ञातत्य को जान लिया, भावनीय की भावना करणी । परित्याज्य क 

छोड दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मे बुद्ध हं ९ इसीलिए तो शैल ब्राह्मण जसे प्रसिद्ध 
= ब्राह्मण साघकोंके द्वारा भी उनकी इस प्रकार स्तुति की गई हि चक्षुष्मन्‌ | ` 
तुम्हीं बृढ हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार विजयी मृनि हो} उपाधि तुम्हारी  ' 
हट गई, मास्व तुम्हारे विदारित हौ गए । सिह समान भव की भीषणता से ` 
` रहित तुम उपादान रहित हौ । है वीर ! पादप्रसारित करो येनाग (पापरर्हित) 
शास्ता की बन्दना कर २ । परमार्थं रूपसे निखिल ज्ञान दर्शी के रूपमे ष्वद्धः ` 
 पदकाक्या तात्प हो सकता है, इस विषय में तो बुद्ध वचनो के साक्ष्य पर . 

`. हमं बाद मेः विचार करेगे, यहां उपर्युक्त बद्ध-वचनःके अर्थं मेही इसके तात्य ` 
 : को जानकर सन्तोष करना चाहिये । तथा-धमं अर्थात्‌ सत्य धमं मेँ प्रतिष्ठित 
होने के कारण ही अथवा उसने प्राप्तं करने के कारण ही शाव्यसिह की दसी 
समय से तथागतः संज्ञा हुई, जो एक अत्यन्त सुन्दर शौर अभृतपूवं नामहै! ` 










सलु (मभ्मिम० २४५३.) भो 








द्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दनि २६८ 


बे मुनि सम्यक्‌ सम्बृद्ध बनकर परम महत्ता के भोगी हए । राह्मण ! जविद्यामें 
 : पड़ी, अविद्या रूपी अण्डे से जकड़ी इस प्रजा मे मेःअकेखा ही अविदयाके अण्डेके 


खोर को फोडकर . उनृत्तर सम्यक्‌. सम्बोधि को "जानने वाला) मेही 


` ब्राह्मण ! लोक मे ज्येष्ठ हुं, श्रेष्ठ हूं । मैने ही ब्राह्मण } न.दबने वाका बीयं 
 भारम्भम किया था, विस्मरण' रहित स्मृति मेर सम्मुखं थी, अचल ओरं शान्तं 


मेरा शरीर था, एकाग्र समाहित मेरा चित्त थाः१। जिस प्रकार वे भगवान्‌ सभी 


: ध्यानं की भावना कर, चतुराय सत्यो के दन कर अविद्या के अण्डे को फोडकर 


सम्यक्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार करनेवाले हुए. इसका कूर अधिक विवरण 


 मपेक्षित ह क्योकि इसके आधार पर ही न केव उनके समग्र धमं ओौर दशनं 


का समभरना अवरम्बित ह बल्कि अपने प्रभाव विदोष के कारणभी 


सभी दश्चेन के विद्यार्थियों कौ स्मृति मेँ एक विशेष स्थान का अधिकारी है। 


तो फिर सम्यक्‌ सम्बुद्ध के वचनो मे ही हम इस अनुत्तर ददौन-कथा को सुने जिसे 
उन्हौने वाद मं वेरंजक नामक ब्राह्मण सेकहाथा ) सो ब्राह्मण ! मे सवितकं, 


` सविचार, विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वले प्रथम ष्यान को प्राप्त कर विहरने 
` ख्या) फिर वितकं गौर.विचार शान्त के शान्त होने पर भीतरी शान्ति, चित्त 
की एकाग्रता, अवित्तकं, अ-विचार, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वजे द्वितीय ` 
ध्यान कोप्राप्त हो .विहरने छ्गा। प्रीति से भी विरक्त ओौर उपेक्षक 
हो विहरता हा स्मृतिमान्‌, ` अनुभववान्‌ हौ, काया से सुख को 
भी अनुभव करता हुमा, जिसको ` कि जायं रोग उपेशक्चक, स्मृतिमान्‌, ` 
सुखविहारी कहते है, वसां हौ वृतीय ध्यान को ग्राप्ते कर विहरते ल्गा।. 
फिर सुख गौर दूःखके प्रहाणः से, सौमनस्य ओौर दौमनस्य के पहर ही 
अस्त हो जाने से, अदुःख, अ-सुख, उपेक्षा स्मृति की परिशुद्धता रूपी 
चतु ध्यान कोप्राप्त कर विहरते र्गा। इस प्रकार चित्त के समाहित, ` 
:  परिलुद्ध, ` पय॑वदात,  उपक्ठेकारहित, मुदुभूत मौर स्थिर हौजानेपर, ` 
पूवं जन्मों की स्मृतिके ज्ञान के किए मेने चित्त को भकाया'२ । फिर अनेक 
 पूवजन्मो को स्मरण करते हए भगवान्‌ को ज्ञान की अपूव रूट हुई, अविद्यान्ध- ` 





ध ८ (१) बेरंजक ` ब्राहमणसुत्त ( अगुत्तर० ८।१।२।१ ) देखिए विनय-पिटक-- 


पाराजिका १ मी) 


(६२) वेरंजक-ब्राह्मण-सुतत (  अंगुत्तर० ८।१२। १); पाराजिका १; देखि | 6 


बुद्धचर्या, पृष्ठ १३९ । 





1. = 








.. २६९ तपस्या,  मार-विजय गौर अभिसम्बोधि-पाप्ति 


कारका नास होकर ज्ञन का प्रकाश हुमा, जिसका वणेन भौ उन्हीं के शब्दों 
मेँ बार बार हमारे किए स्मरण का विषय होना चाहिए, इसमें सन्देह नहीं । 
श्राह्मण | रातके पहले याम मे, उस प्रकार प्रमाद रहित; तत्पर, आत्म- 
संयम युक्त विहरते हृए, म अनेक पूवं जन्मों को स्मरण करने र्गा, 
मूके यह पहली विद्या प्राप्त हई । अविद्या गई, चिद्या साई, तम नष्ट 
हा, आलोक उत्पन्न हुजा । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुरी के वच्चे कीतरह्‌ | 
यह पहली षट. हृद ।'१ सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने पर 
प्राणियों के जन्म-मरण के किए मेनं चित्त को भकाया } अमानुष, दिव्य 
` विशुद्धः चक्ष्‌ से अच्छे, बरे, स्‌ वणं, दुवंणं, सुगत, दुगेत, मरते, उत्पञ्च हीते, 
प्राणियों को मै देखने रुणा । ब्राह्मण ! रात के मध्यम याम में यह दवितीय विद्या 
उत्पन्न हई । ब्राह्मण ! .अण्डेसे मूर्गी के बच्चे कीःतरह्‌ यह दूसरी फूट हई ।२ 
“सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने. परर; आसर्वोके क्षयके ज्ञान के 
` लिए मेने चित्त को काया । यह दुःल ह" इसे यथाथं जान च्या, यह दुःख = | 
समुदय है", इसे यथाथं जान ल्या "यहं दुःल-निरोध है' इसे यथाथं जान ल्या, = ` 
यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ हैः इसे यथायं जान ल्या । थे आस्व है, ॑ 
| 


ट 
ध 
५ 1 । 


इसे यथाथं जान सिया, यह्‌ आस्व-निरोध ह इसे यथाथ जान लिया, यह्‌ | 
आ्तव-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है इसे यथाथं जन च्या) सोडइस प्रकार ` 
जानते, इस प्रकार देखते हए चित्त कामाच्रवों से विमुक्त हो गया, भवास्वों ` 
से विमुक्त हो गया, अविद्यासवों से विमुव्त हौ गया 1 विमुक्त हो जाने पर . | 
ट गथा एसा ज्ञान हृञा । जन्म खतम ह गया, ज्रहयचय पूर हौ गया, करना ` | 
थासो कर लिया, मव यहांके किए कृच रोष नही, इसे जाना । ब्राह्मण! 
॥ `  रतके पिरे याम में यृह.तृत्ीयः विद्या प्राप्त हुई 1 अविद्या चक्री गई, विद्या ८ 
| उलन्न हु त्तम शया, मलोक उत्पच्च हु । ब्राह्मण ! मण्डेऽसे मुग्र बच्वे _ „+ 
` कौ तरह यह तप्र फूट हई" * । इसी जानकी. अपूव फूट होने पर कहाःजाता _ ` 
` दकि शाक्य गोतम ने सम्यक्‌ सम्बृद्ध बने हृए्‌ प्रथम बार यह उद्गार किया ` 
बहत जन्म मै संसार से अनेक बार दौडता रहा, नित्य गृहकारक को दुदते-दुते ` 
मे पुनः पुनः जन्म के दुःखो को सहता रहा । हे गृहकारक ! जव तुमे देख च्या। ` 













6) उपयुक्त के समान ही 
(२). उपर्युक्त कै समान ही, 


५ देणिपु, युदधवर्ां पष्ठ १४५ १५. 1 । ॥ 9 
4 | (३) उषय्‌ त के समान ही 4 
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` भं वित्तकं पदा हु 


` सव्बा ते फासुका मग्गा महकूटं विसंखतं 11 


` बौद्ध ददनं तथा अल्य भारतीयं दन 4 95 


अबतू पुनःघर नेबना सकेगा। सभीतेरी कडियँ ट्टी हुई पडी है, गृह 
शिखर भी बिखरा पड़ा है । सम्पूणं तृष्णा के नाश से भब चित्तं संस्कार से विर- 
 . हित इञ "९ 1 इस प्रकार भगवान्‌ बोधि वृक्ष के नीचे सप्ताह भर एक आसन 
से विमूक्तिका सुख ठेते हए बैठे रहे । रात कौ प्रथम, मध्यम ओर अन्तिम 
` याम मे उन्होने परतीत्यसमुत्पाद का अनुलोम ( आदि से अन्तकीथओर) ओर 
` प्रतिलोम ( अन्तसे आदि की ओर ) मनन किया ओर इसी समय उनके मुख 
से क प्रीति वाक्य भी निकले जो खुहृक निकाय के "उदान" नामक ग्रन्थ मेँ 
एक अनुत्तर रूप से निहित है 1 सम्ताह्‌ भर बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान्‌ 
अजपा नामक बरगद के नीचे विमुक्ति का आनन्द लते हुए एक आसन से 
रहे, जहां उन्होने एक ब्राह्मण कौ ब्राह्मण बनानेवाङे धर्मो का उपदेश भी 
किया} फिर इसी प्रकार एक सप्ताह उन्हने मुचकिन्द नामक वृक्ष के नीचे 
बिताया जह भगवान्‌ ने पवित्र जीवन कौ प्रशंसा में कुछ कहा । फिर भगवान्‌ ` 
` न राजायत्तन नामक वृक्ष के नीचे एक आसन से बैठे हुए एक सप्ताह तक! | 
विमुक्ति सुख का अनुभव किया गौर यदीं पर तपस्सु ओर भव्किकि नामकदो ` 
 . बनजासों को भगवान्‌ ने उपासक बनाया 1 उस समय संघ की स्थापनानहीं 
 : इई थी, अतः उपर्युवत दो महाभागो की दो वचनों से ही अर्थात्‌ भन्ते ! हम 
, दोनों भगवान्‌ की शरण जातं दहै, धमकी शरण जातेहं। आज से हमदोनों 
कौ साञ्जलि शरणागत उपासक जाने" इस प्रकार बृद्ध-धर्मं मे दीक्षा हुई 1 संसार 
^ में यही दोनो महामाग बनजारे दो वचन से प्रथम उपासक हए । सप्ताह भर 
` उस पेड की मूर मे समाधि-अवस्था मे रहकर भगवान्‌ फिर जजपारु नामक नगद 
के पेडके नीचे ही चले गए । तब एकान्त मेँ व्यानावस्थित भगवान्‌ के चित्त 
( गम्भीर, दुद, दुर्य, शान्त, उत्तम, तकंसे 
„| अप्राप्य, निपुण, पण्डितो दारा जानने योग्य, इस धमं को पा सिया । यह्‌ जनता 
कामतृष्णा मे रमण करनेवाली, काम~रत, काम में प्रसन्न ह! कामें रमण 
` करवैवाखी इस अनतता के लिए यह्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, चहु दुदशेनीय है 


{4.4 





(१) अनेकं जाति संसारं सम्धाविस्सं अनिव्विसं । 
 - गहुकारकं गनेस्सन्तो दुक्ला जाति पुनपयुनं 1 
 गहकारक दिद्ठोसि पुन गेहं न काहसि।. 


धम्भपदं ११८९ 
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२७१ | ब्रह्म-याचना के परिणामस्वरूप घम-मचार 


अर यह भी दुदंशंनीय है जो कि सभी संस्कारों का शमन, सभी मंत्रो का 
परित्याग, तुष्णाक्षय, विराग, निरोध भौर निर्वाण” यह सोचकर वे भगवान, 


जिनके किए यहाँ कु करना दोष नहीं रह गया था, उपदेश करने मे अनुत्सुक हुए । 


मे यदि धर्मोपदेदा करू भी ओौर दूसरे उसको न समभ; पावें तो यह मेरे किए 
पीड़ा की ही वस्तु होगी" । किन्तु लोक के दुःख का खयाल कर भगवान्‌ के 


हृदय मेँ अनुकम्पा जगी ओर उन्होने धर्मोपदेक करने का विचारकिया! इसी 
तथ्य को च्रिपिटक ने एक काव्यमय स्वरूप देकर वणेन किया ह । जब भगवान्‌ 
कामन उपदेश करने की ओर से उदासीन दहो रहम थातो सहापति ब्रह्या उनके 


इस संकत्प को जान. कर वहां आए ओौर्‌ पाथना की भगवन्‌ धमं उपदेह करे, 
सुगत धमं उपदेश करं । अल्पमलव्लेप्राणीभीहं जो धमं न भुननेके कारणं 


थ, ५ ) 


विनष्ट हो जार्णँगे'1 ^ इतना ही नही, ब्रह्मा ने इस विषय मे अत्यन्त ही अनुरोष 


किया ओौर निद्चय ही जो कृच ब्रह्मा ने उस समय कहा उसे अपनी वाणी को 


ऊँचा करते हुए आज भी हम अपनी अनेक समस्याओं भौर क्लेशो के बीच. 
सम्यक्‌ सम्बद्ध के भरति कह ही सकते ह पथरीके पव॑त क शिखर पर खडा | 
पुरुष जैसे चारों ओर जनताको देखे! उसी तरह है सुमेध ! ह सवैत्रनेत्रवकि! ` 
धमं रूपी महक पर चह कर सब जनताको देखो । है शोक रहित ! शोक- ` 

` निमग्न जन्म जरा से पीडित जनता की ओर देखो-- 1 


 उटोदहे वीर! हे संग्रासजित्‌ ! हे साथवाह ! उच्छणक्छण 
जगं मे विचरण कर धमं प्रचारे करो, जानने वाले मिटेगे {२ 


 ब्रह्म-याचना के परिणाम-स्हप कारुणिक शास्ता ने घमं प्रचार का निस्वय | 
` करचिथि । मार का प्रयत्न जौ उसने बढ को चिमूख करने के ल्यि उनके ` 
व चित्त मँ उदासीनता उत्पन्चकर किया था, विफल ` गया । 
 बह्य-याचना के बुद्ध ने शास्त बनना स्वीकारकर ख्या । विश्वके 
परिणाम स्वरूप माग्य-निर्णय का यह अद्वितीय क्षण था । तथागत ने 
"` धमं प्रचार अपना निवौण-परवेश लोकानुकम्पाय स्थगित कर ` 
दा) तव से विद्व के साधनात्मक इतिहास कौ काया प्ट गई! ` 
` भालार कालामं गौर उदक. रामपुत्त तो इस लोक को पहले ही छोड च्ुकेथे। ` ` 
भगवान्‌ ने ष्यात चक्षुं से देखकर कौण्डिन्य आदि पांच ब्राह्मण परित्राजकों ..: 


| 


(१) ` विनय पिरक--महावग्ग १. 
(२). उपर्युक्त के समान ही । 
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बौद्ध दोन तथा अन्य भारतीय दलन -. ` ३५१ 


कै, जो पहले उनके पास उस्वेखा मेँ रहे थे भौर जो इस समय वाराणसी के 
पासं ऋषपतन (सारनाथ. )} में रह्‌ रहै थे, अपने उपदेश के उपयुक्त पात्र 
पाया ओौर वे वहीं के किए चछ पड़े । रास्ते. मे उपक. नामक एक आजीवक नं 
उनको प्रसन्च-इन्द्रिय मौर परिलयुढ, उज्ज्वल कान्ति वणं वाला देखकर कहा 
किसको गुरं मानकर तू प्रब्रजित हा ह मौर कौन तेरा शस्ता है" ? भगवान्‌ ने 
उससे कहा में सब कौ पराजित करने वाला, सव कौ जानने वाला हूं । सभी 
 धर्मोमे निरिप्त हुं । सर्वत्यागी ह । तृष्णा के क्षय से विमुक्त हुं । मेस्वेयंद्वी 
जानकर उपदेश करंगा 1.:.. मे संसार में अरहेत हँ । अपूर्वं शस्ता हं मै 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, सीतल तथा निर्वाण-प्राप्ते हूं । धमं का चक्का चुमानेके चषि 
` कारियों के नगरकोजा रहा हं । अन्धे. हुए लोक मे मे अमृत-दुन्दुभी बजा- 
ङगा'^ 1 इस प्रकार भगवान काशी प्रदेश की ओर चे । | 
वाराणसी में ऋृषिपतन मृगदावे मं भगवन्‌ विहार कर रहे हँ । वहां 
भगवान्‌ पञ्चवर्गीय भिक्षुगों ( कौण्डिन्य आदि ) से मिलने के लिए जातं 
ह+ पहले से श्रमण गौतम को सत्कार न देनेके किए पूरी तरह से सुनि- 


` क्षित मौर दढप्रतिज्ञ वै तथागत के मुख पर अनुपम ज्योति देखकर उससे ` 
` अभिभत हो जाते ह ओौर भिन्ल-भिन्न प्रकार से उनके प्रति.प्रेमःमौरसत्कवार ` 


 प्रद्चितत करने गते हँ । उसवेला मे ज्योति प्राप्त.कर आदःहुएु चे महात्मा 
अपनी सम्यक्‌ सभ्बोधि का उपदेश सुनाते ह, जिसै“वे. भिक्षु कान देकर 


` सुनते है। भगवान्‌ ने पञ्च्वर्ीय भिकषुगों को इस प्रकार आमन्त्रित 1 


किया --हेभिक्षुमो ! ये दो अतियां प्रव्रजितं के द्वारा सेवनं करने योग्य ` ५ 
` नहींह।! एक तो यह कामसुख मे र्प्तिहोनाजो हीनह, ्राम्य है, 
+  प्थगृजनों ( अज्ञजनों ) के योग्य है, अनायदह्‌ भौर अनर्थं से संयक्तहै 


५ खैर दूसरा यह जो अपने को कष्ट देना है सोमी दुः दहै; अनार्यह गैर ` | 


1 अनथं से भरा हुआ है द ४ 1 
दहे भिक्षुजो ! इन दोनों मार्गो से अलग रहकर तथागत ने मध्यमा प्रतिपद्‌  . ` 


कासाक्षात्तार किया दहै, जो चक्षओं को खोरनेवारी, ज्ञान को प्राप्त करा | 


1 ५ वाली, एवं उपशम, अभिज्ञा, सम्बोध्भौर निर्वाणं की ओर ले जानेवाली है ।' ५ 








(१). विनय पिटक, महावर १, देखिए बुद्धचर्था, पष्ठ २१ 


(२) भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये । घम्म-चक्कपवत्तन सुत्त ! र - 


(२) तत्र खो भगवा पञ्चवम्गिये भिक्खू 
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सम्मा सति, सम्मा सम्माधि। ` 


२७३ | |  ब्रह्म-याचना के परिणासस्वरूप धर्भ-परच्ारं 


कौन सीह हि भिक्षुओ ! वहु मध्यमा प्रतिपदा, जिसका तथागत ने 
साक्षात्कारं कियाद ओर नजो चक्षुओं को खोलनेवारी, ज्ञान को प्राप्त करानं 
वाली तथा उपशम, अभिक्चा, ज्ञान भौर निर्वाण कौ ओर जानेवारी हं? 


यह्‌ वही हौ जो आये अष्टांगिक मागे, यथा--सम्यक्‌ दुष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 


सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति 
सौर सम्यक समाधिः । 
यही है भिक्षुओ ! वह मध्यमा प्रतिपदा जिसकी अभिसम्बोधि तथागतं 


 प्राप्तकीरै ओर जोने्ों को खोलनेवाली, ज्ञानको प्राप्त करनेवाली तथा 
` उपशम, अभिज्ञा, जान ओर निर्वाण की ओर के जाने वाटी हं ।"9 ५ 
दसी समय भगवान्‌ ने चार आयं सत्यो का उपदेश देते हृए कहाः-~ ` 


यह ह भिक्षमो ! दुःख आयं सत्य । जन्म भी दुःख हं, जरा भी दुःखं 


है, व्याधि भी दुःलदहै, मरणभी दुःखहै, मप्रियोसे मिलना दुःखदहै, 
श्रियसे वियोग दुःख है, जिस भी इच्छित (वस्तु) कोनहीं पाताहै, वह भी. | 
दुःखदं 1 संक्षिप्त मे सभी उपादान स्कन्धदुखदहीहे। 1 
(१ यह हे हे भिक्षुजो ! दुःख समुदय जायं सत्य ! जो यह तृष्णा पुनर्भव को ` 
 . करनेवाली, आसक्ति मौर राग के साथ चरने वाली गौर वहां वहांसमण | 
करनेवाली है । वह्‌ जसे कि, कास-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभवतृष्णा । ` ` 


0 | ` (१) हे मे भिक्खवे अन्ता प्बनितेन न सेवितव्बा ! यो चायं कामेसु काम ` | 
` सुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्भो पोथुज्जनिको अनरियो ` मनत्यसंहितो `. 


यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । 4 
भिक्लवे उभो अन्ते अनुपगस्म भन्मिमा पटिपदा तथागतेन ` 
 , अभिसभ्बुद्धा चक्खुकरणौ उपाणकरणी उयसमाय अभिजञ्च्माय सम्बोधाय ' ह 
`  निव्बानाय संवत! `: ` 
कतमा च सा भिक्वे मञ्किमा पटिपदा तथकतेन अभिसम्बरद्धा चक्खु ` 


1 ` करणी ज्माणकरणौ उपसमाय अभिञ्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। ` ५) 
अयमेव अरियो जुडगिको मग्गो सेय्यत्थीदं । सम्मादिटिठ, सम्मा ` ` 


` संकप्यो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, 


अघं खो सा भिक्ववे मज्भिमा पटिपदा 
` . करणी जणकरणी उपसमाय अभिजनाय 
बौ० १८ 









बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय क्न । २७४ 


न 
~ 


| यह है है भिक्षुओ ! दुःख निरोध आयं सत्यजो किदसतृष्णाकादही 
अशेष विराग, निरोध, त्याग, प्रतिनिस्सगं गौर छोडना । 
यह हं हे भिक्षओ 1 दुःखं निसेधगामिनी प्रतिपदा आयं सत्य । यही 
है आयं अष्टंगिक मागे, यथा सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी 
सम्यक्‌ क्मन्ति, सम्यक्‌ जाजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि ४ 
ह दुःख आयं सत्य है, इस भ्रकार हे भिक्षु, मु पूवं अश्रुत धर्मौ 
| में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुभा, प्रज्ञा उत्पन्न हई, विद्या उत्पन्न हुई, 
`. आरोक रत्पन्न हु 1 
(1 यद दुःख आयं सत्य परिज्ञेय { जानने. योग्य ) है, इन पूर्वमे अश्रुत धर्मो 
` भे'हे भिमो, मृ आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हु, भ्रा उत्पन्न हई, विद्या 
उत्पन्न हुई, आलोक उत्पच्च हुजा 1 फिर हे भिक्षुजो, यह दुःख आयं सत्य मैने 
जान किया, इसकिए पूवं अश्रुत धर्मौ मे मभ आंख उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, 
विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हअ ।१ 


(१ इदं खो षन भिकलवे डुक्लं भरिय सच्चं । जातिषि दुक्ला जरापि इक्ला ` 
८ | ` कसन्धापि दुक्ा । | 
` इदंखो पन भिक्छवे दुक्लसमुदयं अरियसच्चं । यायं तण्हा पोनोभविका 
` ` नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी 1 सेय्यात्थीदं काम तण्हा भव 
तण्हा विभवतण्हा १ 


` असस चिराग नरोधा चागो पटिनिस्सममो मुत्तिअनाल्यो । 
` सम्मा समाधि । 


1 बवे अननुससुतेसु घम्मेसु चकलु उदपादि ज्गानं उदपादि पञ्ल्ना उदपादि 





व्याधिपि दुक्लो मरणंपि दक्सं अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्लो पियेहि विष्प- ` । भ 
: योगो दुक्लो यस्पिच्छं न लभति तस्पि दुक्लं । संखित्तेन पञ्चुपादान- ` 


इदं खो पन भिक्छवे दुक्खनिरोधं अरियंसच्चं यो तस्ता येव तण्हा ` | 


` इदं लो पन भिक्लवे इक्लनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं । जयमेव ` 
। . अरसियो अदछडणिको मग्गो । सेच्यत्थीदं, सस्मादिदिठ, सम्मा सकष्यो, सम्मा = 
` वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, ` ` 


न ` इदं दुक्खं अरिय सच्चम्ति मे भिक्छवे पुक्बे अननस्सुतेमु धम्मेसु चकु ॥ । ॥ | 
 उ्पादि व्याणं उदपादि पञ्चमा उदपादि चिज्जा उदपादि आछोको 
 ।. उदपादि) तं खो पनिद दुक्लं अरिय सच्चं परिञ्व्यातन्ति मे भिक्छवे ` 








२७५ ` बरह्म-याचना के वरिणामस्वरूप घम-परचारं 


दसी प्रकार भगवान्‌ ने कठा कि दुःख-समुदय आयं सत्य को उन्होने 
` छोड़ने योग्य ( पहातब्बन्ति. ) समभा ओर उसे छोड दिया (पहीनम्ति), दुःख 
निरोध जय॑सत्य को साक्षाक्करणीय (सच्छिकातन्बन्ति) जाना ओर उसका 
साक्षात्कार कर लिया (सच्छिकतन्ति) एवं दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपदा रूप 
आयंसत्य को भावनीय ({ भावेतन्बन्ति) जाना ओर उसकी सम्यक्‌ रूप से 
उन्होने भावना की (भावितन्ति) । इस प्रकार उन्होने अश्रृतपूवं धर्मो में चक्षुः 
ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या ओर आरोक प्राप्तं किए । भगवान्‌ ने यह्‌ भी कहा जब 
तक है भिक्षुभो ! मुभे इन चार आयं सत्यो में इस प्रकार से तीन प्रकार से बारह 
लाकार वाला यथा भूत ज्ञान देन सुविशुद्ध नहीं हया, तब तक है भिक्षुभो 1 ` 
देवों के सहित, ब्रह्मा के सहित, मार के सहित, श्रमण भौर ब्राह्मणों के 

सहित इस लोक मे, इन देवे ओर मनुष्यो सहित सारी प्रजा मे अनुत्तर 
सम्यक्‌. सम्बोधि को प्राप्त कर ल्या एेसा मेने कमी प्रन्प्त नहीं क्या । ` 
किन्तु, जब मेने जान लिया कि मुभे ददन उत्पन्न हुजा, मुभे चेतो-विमुवितिं ` 
` उत्पन्न हई ओर यह मेरा अन्तिम जन्म है ओर भव पुनभ॑व नहीं है । तब दहे 


भिक्षुजो १ इन चार आयं सत्यो मे इस प्रकार तीन प्रकारसे बारह आकार 


` वाला यथाभूत मुभे ज्ञान दशेन सुविशुद्ध उत्पन्न हा ओर तभी मेने देवों के 
सहित, ब्रह्मा के सहित, मार के सहित, धमण ओरं ब्राह्मणों के सहित, इस 
लोक में, इन देव ओौर मनुष्यों सहित सारी प्रजा मे, अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि ` 


, को प्त कर लिया, ठेसा परलप्त किया, क्योकि ह भिकषुगो ! मृमे ज्ानदशैन ` 


` । उन्न हुथा, चेतो विमुक्ति प्राप्त हई ओौर मेने जाना कि यही मेरा अन्तिम ` 
न्म है, अब पुनमैव नहीं है" 1* हस प्रकार भगवान्‌ ने कहा गौर उन भिकषुगोने 


विज्जा उदपादि आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्लं अरिय सच्चं 
. ` परिञ्च्यातन्ति मे भिक्वे पुज्बे अननुस्सुतेसु घम्मेस्‌ चकु उदपादि ` 
1  उयाणं उदपादि पञ्च्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि। ` ` (1 
(%) याव कीवञ्च मे भिक्लवे इमभेसु चतुसु अर्य सच्चेसु एवं तिपरिवहं =, 
 द्यावसाकारं यथा भूतं जञानदस्सनं न सुविसुद्धं अहोसि नेव तावाह भिकषलवे . 

| सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समण ब्राह्यणिया पनाय सदेवमनु- ` | 
 . -. स्ाय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अमि सम्बुद्धो पञ्वञ्जातिं । जाणञ्च | 
पन्‌ मे दस्सनं उदपादि अकूप्पा मे चेतो विमुत्ति अयमन्तिमा जाति नति ` 





य दानि पुनग्भवोति । यतो 












सो मे भिवलवे इमेसु चदुलु रयि ` | 


 ब्रोद दक्ष॑न्‌ तथा अन्य भारतीय दक्षन २७६ 


उनके कथन का अभिनन्दन किया । आयुष्मान्‌ कौण्डिन्य को तो वहीं जो 
५ कख समुदय धमं ह, वह्‌ सब निरोध धमं है" एसा विमल धमंचक्षु उत्प हुजा ९ 
यही भगवान्‌ का प्रथम धर्मंचक प्रवतंन था जो अपनी दाकंनिकं गम्भीरता भौर 
आध्यात्मिक सन्तुलित विधान में विश्व के साधना के इतिहास मँ अपनी तुरना 
नहीं रखता । इस उपदेश को देकर भगवान्‌ का अत्यन्त कर्मशील जीवन लोक के 
कल्याण के किष प्रारम्भ हमा भौर अनेक प्रकार के साधन सम्पन्न व्यविते आं 
` भाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर जो कु समुदय धमं है, वह सव निरोध धमं | 
` है, एसा अनुभव कर विमल भौर विशु जीवन व्यतीत करने रगे 1 कालान्तर 
मे उरूवेरु काश्यप जैसे अग्निदत्रियों कोर, हा सन्तप्त ! हा पीडित { इस ५ 
श्रकार से चिल्लति हुए जिज्ञासु यश कलपतर जसो कोर, तीनों छोको को जरती ` 
इई फंस की फोपड़ी के समान देखते हए कार्यप जैसे विरागियों कोभ, 
प्तारिपुत्र जसे परितव्राजकों को* एवं अन्य अनेक असंख्य साधको को अपने 
उपदेशामृत से तुप्त करते हए भगवान्‌ इधर उधर चारिकाएं करने रगे । जहां 
` कहीं भी भगवान्‌ ने उपदेश दिया, सभी जगह श्रोताओं ने भरसच्च होकर जैसे 
 ओषेकोसीधा करदे, ठेके को उघाड़ दे, भू कौ रास्ता बतादे, अन्धकारमें 
तरका प्रदीप रखदे ताकि आंख वलेरूपको देखे, एसे ही भगवान्‌ ने अनेक 


न 


न 
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18 





स 


5 





`. सच्वेसु एवं तिपरिवहं हादसाकारं यथा भूतं जाणवस्सनं सुविसुद्धं 
` अहोसि अयाहं भिक्लवे सदेवके लोकं समारके सब्रह्यके सर्समण ब्राह्म- = । 
 `णिया पलाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरे सम्मा संबोधि' गभि सम्बुद्धो 
 , ` षच्चञ्ञनारिं ! व्याणञ्च पन मे दस्सनं उदपादि अकृष्पामे चेती- ` 
| विमुक्तिं मयमन्तिमा जाति नस्थि दानि पुनन्भवोति । व 1 
(९) इदमनोचि भगवा अलषमना पञ्चवग्गिया भिकठू भगवतो भासितं अम ` | 
नन्दुन्ति। इ्मस्मि च पन वेय्याकरणस्मि मज्जमाने आयस्मतो ( 
। ।  कोण्डञ्डास्स विरजं बौतमलं धम्मचकड्‌' उदयादि यं किञ्चि समुदय घम्मं ‰ ` 
सम्ब तं निरोष षम्मन्ति। धम्मचक्कपवत्तन सुत्त (संयुत० ५५।२। १) । 
` देखिये विनय पिरक, महावग्ग भी। | 
=: . (२) देखिये विनय पिटक~--महावम्भ १ । 
` (३) देखिये विनय पिटक--महावग्श १ ही ५ ध 
` ` (४) हाकाषहयपकौ्रतरज्या के किए देखिए जंगुत्तर निकाय-मद्ठकथा ११११० ` ` ` 
(५) देलिए्‌ विनय पिरक--महावग्य ही । | 








२७७  ब्रह्म-याचन! के परिणामस्वरूप धर्म-अचार 


पययि से घमं को प्रकाशित. किया'९ इस प्रकार श्रद्धा अपित कर तथागत के 


दवारा जागो भिक्षु, घमं सु-आख्यात हं, दुःख के सम्यक्‌ विनाश. के लिए 
ब्रह्मचयं का आचरण करो" इन शब्दों मे आवसित हौ जिसके लिए कूलपृत्र 
घर से बेधर हो प्रव्रजित होते है उस सत्य को जानकर जीवन धन्य किया) 


भिश्चमों कौ संख्या जब बढ करसाठ हो गई तो भगवान्‌ ने उन्हं सम्बोधित. 


किया, 'भिक्ुमो ! जितने भी मानुष मौर दिव्य बन्धन हु, म उन सब से मुक्त 
1 तुम भी सभी दिव्य ओर मानुष भोगो से मुक्त हौमौ । भिक्षु { बहुजन- 


हिताय, बहुजन सृखाथं, रोक पर अनुकम्पा करने के लिए, हिति के लिए, 
 सुखके किए, विचरण करो } एक साथ दो मत जायो) हे भिक्षुज !  जादिमें 


कल्याणकारक, ` मध्य में कल्याणकारक, अन्त में कल्याणकारक इस धमं 
का उपदेश करो । अथं सहित, व्यञ्जन सहित, केव परिपृणं परिशुद्ध ब्रह्मचयं 
का प्रकाल करो ।५२ भिक्ष लोग चासो तरफ़ लोक-कल्याण के लिए जाने लगे 


ओर साथ ही उनके शास्ता महाश्रमण भी 1 जिन भगवान्‌ की धमं-देशना ठीक 


४५ वषं तक खाने-पीने, सोने-उव्ने ओर आराम करने के समय को छोड 


कर निरन्तर ही चरती रदी ओर जो कोसी-कुरक्षत्र जर हिमाल्यसते विन्ध्य- 
मेखला तक फैले मध्यम देश मे सदा ही चरते रदे, उनकी चारिकां अथवा | 
उपदेशों का संकषिप्ततम विवरण भी यहं देना सम्भवे नहीं है । अपनी समस्त ` | 

` .  चारिकाओं में जब हम कमी भगवान्‌ को डाक्‌ अंगुलिमार को शान्त मौर दान्त | 
: बनाते हए, कहीं श्रेष्ठी अनाथ पिष्डिक को उपदेदामृत सव्व 





` (१) िय्यथा. पि मो गोतम निक्कुन्नितं वा उक्कुज्नेय्य, पटिच्छन्नं वा 
विवरे्य, मूल हस्स बा सग्गं आचिकठेष्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेच्य, . | 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्विन्तीति एवमेवं भोता गोतमेन अनेक परियायेन | 
धम्मो पकासितो । एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम, घम्मञ्च; ` | 
भिक्ुसंघञ्च ।'' तेविज्ज-सुत्त (दौघ० १।१३ ); इन शब्दों की पुन- ` ` 


सक्ति सुत्त-पिटक के अनेक सुत्तो मं हर ह) 


५1 ^ (२) संयुत्त> ४१४; विनय पिटक, महाकग .१ भी; मिलाइये, चरथ सव | । 
भिक्लवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकातुकम्पाय अत्याय ` ` ¦ 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं देसेत्म भिक्लवे धम्मं आपि कल्याणं म्मे ` 


















न 











बोद्ध दर्शेन तथा अन्य भारतीय देन | | २७८ 


करते हृए, कहीं बोधि राजकुमार के द्वारा उनक्रे सम्मान मेः अपने 


` नव-निमित प्रासाद में उनको ले जाने के लिये बिछाई हुई सुन्दर मूल्यवान्‌ 
` चैलपंक्रति पर चरने के किए इन्कार करते हुए, कहीं कोशल राज 
 पसरेनदि ( प्रसेनजित्‌ ) के दवारा अपना पादसेवन देखते हए ओर 
कहीं भिक्षुभं से अत्यन्त प्रेमपूर्वैक कुशलप्रश्नं आदि पृषतं हए, 
 . कहीं रोगियोंकी सेवा करते हुए, कहीं गंगा की रेती मे धमते ध्यानं 
का उपदेदःकरते हुए, कहीं पणिमा की चाँदनी रातमें पितृ-वध के शोकसे 
सन्तप्त अजातश्चत्र्‌ को उद्बोधन कर॒ शान्ति देते हुए, कहीं किसी ग्वे के 
` धारोषण दुरध-सत्कार को ग्रहण करते हृए, कहीं दाये-बायें सारिपृत्र भौर 
` मौद्गल्यायन को किए आनन्द के द्वारा अनुगमित किसी ग्रामीण मागं 
पर जाते हए, कहीं कपिरवस्तु के पास एक पेड़ की छाया मे बैठकर 
` जनपदों में शान्तिका विधान करते हुए, कहीं भद्रव्गियों को आत्म-गवेषणा 
 . का मागं क्सिखाते हृए, कहीं कालाओं को सत्यान्वेषण का रास्ता दिखाते हए 
कहीं आ्मबलेश पानेवाले मिथ्याजीवी परित्राजकों को सद्धमं का उपदेश 
देते हृए, कहीं बावरि ब्राह्मण प्रेष्ठ के शिष्यो कौ जिज्ञासाओं का वेदज्ञ क्षि ` 
 . कै अनृखूपे ही उत्तर देते हुए, कहीं सवथा अख्ग ही विचरण करते हुए, कीं 
तो भिक्षा करने के बाद रीता ही पात्र लौटते हुए, उन कारुणिक मुनि को 
` देखते तो हेम एक अनुपम ओर दिव्य व्यनिति के साक्षात्कार करते ही 
“अपने को पाते ह, एक उच्च आध्यात्मिक मनोदशा मे अपने को उठा हृभा 
 . पाते । भगवान्‌ का सम्यक्‌ सम्बोधि पाकर जब प्रथम बार कषिलवस्वुमे ` 
( ` माना हुमा तभी महाप्रजापती गोतमी ने उनको दुस्स भेट करमे का निश््वयं 
| किया ओर प्रायः उसी सरमय या उसके कछ दिन बाद मातृग्राम (स्त्रियो) के. 
संघमंप्रवेशका मी सवार उपस्थित हुआ! महाप्रजाती गोतमी ने अत्यन्त 
` विह्वकुता पूर्वक भगवान्‌ से कहा भन्ते ! अच्छा हो यदि मातुग्राम (स्त्रियां) ` 
भी तथागत के दिखाए धमं-विनय में घरसे बेघर हौ प्रब्रज्या पावें । नहीं 
..  -गौतमी ! सत तुभे रचे कि स्त्रियां मी तथागत के दिखाए धर्म-विनय में षरसे 
बेघर हो प्रव्रज्या पावे भगवान्‌ ने तीन बार कहा । फिर आनन्द की वकालत | 
इद “भन्ते! क्या तथागत-प्रवेदित घमं मे घर से बेषर प्रत्रजित हो स्त्रियां सोत | 
 . .  भपत्ति फल, सकृदागामि फल, अनागामि फर, बरहं्व फल को साक्वात्‌कर = _ ¦ 
सकती हं ?”। “साक्ञात्‌ कर सकती है, आनन्द९ ! “ तथागतं का स्पष्ट उत्तर 
(१) प्रजापती प्रन्बञ्जा सूत्तं (अंगृत्तर निकाय) नियम विटक शटल व्ण 


न 


 -महाप्रज्ञओों मे खेमा, विनयधरों में. पटाचारा, आरब्ध वीर्योमेंसोणा, रूक्ष ` | 
` श्रद्धायुक्तो भे शगार भाता; उपासक श्रावको मेः प्रथम दरण आनेवालों मँ 


मे उद्गत; गौर उपासिका श्राविका में प्रथम शरण्र में आनेवाछ्यिं  । 





७९ .~ ˆ~ । ` प्रधान क्िष्य-िष्याुं 


था । नतीजा यह्‌ हुमा कि आठ गुर धर्मो को स्थापित कर, जिन्हँ महाप्रजापती 
गौतमी ने अत्यन्त प्रसन्नता पवक स्वीकृत किया, उनको ओौर बाद में अन्य. 
अनेक स्त्रियों को भी उपसम्पदा प्राप्त हो गई । भगवान्‌ के मन्तव्य के अनु 
सार विशुद्धतम ब्रह्मचयं गृहवास मे सम्भवं नहीं धथा+, जो संबाध मागं था) 
` उनके अनुसार तो प्रव्रज्या ही केवल खुला हृञा मागे था, किन्तु गृहस्थो के लिए 
उनके मध्यम मागं मेः अन्यतम आस्वासननहो, एेसाभीनहीथा। वे 
भगवान्‌ स्वयं बहतो को" तुम्हारे किए तो अप्रमाद का जीवन दही ठीक हैं 
एसा कहकर गृहवास मे ही रहने की अनुमति देते थे । ` अतः गृहस्थ स्वरी ओौर' 
पुरुष भी उनके शिष्य थे । इस प्रकार उनके दिष्यों कै चार चिभाग 
थे, भिक्षु, भिक्षुणी, गृहस्थ उपासक, गृहस्थ उपासका । इनमें से कछ प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के विषयमेतो हमार ज्ञान कृ विस्तृत भी गौर त्रिपिटक में 
उनके जीवनचिन हमे उपलब्ध होते हँ! हम जानते हं किं तथागत के | 
 सारियुत्र ओर महामौद्गल्यायन स्थविर दो अग्रश्रावक, क्षेमा ओर उत्पख्वर्णा 
दो अग्रश्राविका उपासको मे चित्र गृहपत्ति ओर हस्तक अमल्क दो 
अग्रश्ावक उपासक, उपासिकाओों मे वेट कंटकी (नगर-वासिनी) नन्दमाता = _ 
ओर खुज्ज-उत्तरा दो अग्रश्नावका उपासिकाँ थीं । इस प्रकार उनके | 
` ये आठ प्रधान क्षिष्य थे । अंगुत्तर-निकाय के एतदगवग्ग मे तो | 
` भिक्षु-भिक्षुणियो, उपासक ओौर उपासिकायओं मे कौन किस गृणमे अग्र 
थे, इसका एकं विदाद वणेन हमे उपरव्ध ह । इस प्रकार भिक्षुणो मे, महाप्र्ञो ` ` 
. मे सारिपुत्र, ऋद्धिमानों मे महामौद्गल्यायन, धुतवादियों मेँ महाकाद्यप,  . 
दिव्य ध्चक्षु वालों मे अनुरु, बहुश्रुतो से, गतिमानों मे, स्थितिमानो मे, गौर ` | 
उपस्थाकों मे आनन्द, विनयधरो मे उपाछि; भिक्षणी श्राविकाओं मे, ` 















= 


चीवर धारिणियों मेः छशा गौतमी, ऋषद्धिमतियों मे उत्पख्वर्णा, ` ` 


` तपस्सु जौर भत्लिक वणिक्‌ जग्र थे, दायको मे अनाथपिण्डिक, संघ के सेवकौ ` 








` (१) दखिषु रपाल सुत्त ( मनिस ० २।४।२ ). शंख लितित्‌ ब्रह्मच गह ` ८ | 
 भंवासकरतेहृए सुकर नहह ॑ 1 










बद्धचर्था, पष्ठ ४७३-७४ ` ध ५ 


बौद्ध वशेन तथा अन्य भारतोय दक्लंन ८ ५ ४ ` २८० 


र्मे सेनानी दुहिता सुजाता अग्र थी, दायिकां मे विशाखा मृगारमाता, बहुश्रुतो 


` में खन्जुत्तरा, मत्री विहार प्राप्तो मं सामावती, व्यानियों मँ उत्तरा 


` नन्दमाता, प्रणीत दायिकाओं में सृश्रवासा कोक्िय दुहिता, रोगी-जुश्रूषिकाओ 
से सु्रिया उपासिका, ओर अतीव. प्रससो में कात्यायनी मुख्य थी। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि तथागत के समय मेँ ये चारों परिषदं ज्ञान गौर ` 
`. चारिञ्य की सम्पदस्ति युक्त थीं ओर तथागत के मन्तव्य के मागौनुसरणमें 
जीवन खपानेवारी थी ¡ इनमःसेक्‌छ तो सारिपृत्र, . मौद्गल्यायन अौर 


आनन्द जसे भिक्ु थे जिनके भगवान्‌ स्वयं अत्यन्त प्रशंसक थे ओर जौ स्वयं 


तथागतं के धमं की धुरा का अधिकांश मे वहन करते थे । आनन्दका तो 
` तथागत के प्रति सेवामय अनुराग निद्चय ही अवर्णनीय हौ ओौर भापिपृत्र जैसे 
 सहाप्रन्न दिष्यके वषयमें तो कहना ही क्या? यह महाभिक्षु अपने शास्ता 
मं अपार श्रद्धा रखते थे । उनक 7 कहना था "मार सेना को दमन करने- 
` वाके एक बुद्ध) ही के प्रति श्वद्धा रखना, एक उनकी शरण मे जाना, एक उन दही 
को प्रणाम करा भवसागर से तार सक्ता है" । मैत्री विहार भी उनका 


इतना परिपूणं था कि देवतां के सहित इस सारे रोक के उकरुट जने, = ` 
सरन भौर दके पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा पवैतराज सुमेरुके चूरचूरहौ 


जाने परर भी स्थविर सास्युन किसी के ठुःख की इच्छा मन से नहीं ला सकते 


थे'*1 इतना ही नही, बीमार दहने पर स्वयं अपने उपचार को जानते हए भी ` 
त्तो अपने ङिएु कोई दवा नहींले सकतेथे । अरे! मैने मंगाकरयह्‌ द्वा ` 
थेकरिलीषहै। यंहबुरीबातदहै। एसा करने से मेरी जीविका वृरी हो जायगी ५ 


एसे ही मनुष्योंके द्वारा बौद्ध संस्कृति का, बौद्ध षभ गौर द्शनका, प्रसार 
हा ! विनम्र एसे कि थे भाज ही प्रव्रनित हुंमा या सात वषं का श्रामणेर 
भी दहो मौर यदि वह्‌ भी मुके सिलावे तो सहषं मे उसकी बात को 

स्वीकार करूगाः\, सन्तोषी आर आप्तकाम देसे कि कू न भ्ितो 


` (१) अंगृत्तरण १२१७ ` ` 

: (२) देखिए सयुत्त० १३।२)५; चुदधेचर्या, पृष्ठ चष 4. 
(३) मिक्छिन्द प्रन (भिक्षु जगदीज्ञ काह्यय का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २९६ र ८ 

` (४) उपयुक्त मे पृष्ट १२८ ध 

(५). उपुंक्त, पृष्ठ २८१ 














| । ५: सादित की बिदाई 


पनी पीकर ही पेट भरने वारे ओर बुद्ध शासन पर दुद्‌ एसे कि यदि मेरी 
अतिया भूख से निकलकर बाहर भी चली अँ तो भी मेँ अपनी जीविकां 
क्यो नहीं तोड़ सकता, प्राण चाहे भले ही निकर जए" । तभी तौ तथागत 
भरे दारा संचालित चक्र, अनुपम धरममेचक्र को तथामत का अनुजात सारिपूत्र 
अनुचालिति कर रहा हँ >` ठेसा उस महा प्रज्ञ के विषय मे कह सकते थे । 
फिर जिस अनन्य साधारण गं से एक अनुपम करुणामय दृश्य को उपस्थित करते 
हुए इस महाभिक्षु न अपने शास्ता से बिदाई रीर ओौर अन्त में उसी.प्रकार 
परिनिर्वाण भी प्राप्त किया उसके विषय मे तो स्वयं शास्ता ने जो कहा वह्‌ 
कुछ विस्तृत होने पर भी यहा सवेथा उद्धरणीय ह 1 शास्ता ने हाथ फंखा कर 
सारिपत्र के धातुओं को हाथ में ले भिक्षुजों को आमन्वित किया भिक्षुमो ! जिस 
भिक्षु ने पह एक. दिन अनेक सौ प्रातिहाथं करके निर्वाण होने क ले अनु्ञा 
(१) उपयु क्त, पृष्ठ ४५५; मिलादये पृष्ठ ४९८ भी । ६ 
(२) सेल सुत्त (सर्म २।५।३) ; भिखादइये “भिश्षुमो ! सारिपुत्र को छोड़ 


मँ किसी सरे को एसा नहीं पाता हँ, जो मेरे द्वारा चलाए हए धर्मचक्रं , 1 
की फिर भौ चलावे । भिक्षुभो ! सारिपुत्र ही मेरे प्रवतित धमेचक्रको . ` ` 


भद 


ठीक तरह से चल सकता है ' ( अगुत्तर निकाय ) मिलिन्द पञ्ो, ` | ध । ॥ | 
मेण्डकं पञ्हो मं उदत, देखिए भिक्षु जगदीश कायप का हिन्दी ५ १ 


` अनुवाद, पृष्ठ ४४५; , भिलाइये सुत्तनिपात ३।७ भी । 


(३) मगध मे नालक नामक ग्राम मेँ रोगग्रस्त होने पर आयुष्मान्‌ सारिपृत्र = ` 


मे श्रवस्ती मे जा कर भगवान्‌ से निवेवन किया: ५ 
भन्ते } . भगवान्‌ अनज्ञा रं सुगत अनुजा दे, मेरा परिनिर्वाण कालः ` ५ 
` ` उपस्थित्त ह} ज्‌, स्कार खतम हो च्‌क।। म 

कहां परिनिर्वाण करोगे? 


| भन्ते मगधदेश मे नालक ग्राम में ज्म गृह है, वहां परिनिर्वाण करूगा' ह 1 


= शारिपुत्र] जिसका तू काल समभता है'। 


स्थविर ने रक्तवणं हार्थो को फंलाकर शास्ता के चरणों को पकड़कर ` ६ 1 
` कहा भन्ते! इन चरणों कौ वन्दना के व्यि सौ हनार कल्पो से अधिक `. 
काल तक्र सेने असंख्य पारमिताएुं पूणं कौं) बह. मेरा मनोरथ तिर `. 






५ तक प्च गया । अब. जापके साथ फिर 
1 ध नहीं हं1 जब यह वित्रवास ` चछिन्नहो चुका) अनेक  दतसहं 





नं में मिलना 








बौद्ध देन तथा अन्धः भारतीय दक्षत । 9 २८६ 


मांगी थी उसी की आज ये शंखवणं  धातुएं (हडिडय) दिखाई पड़ रहः ह । 
` भिक्षुजो { सौ. हजार कल्प से अधिक समथ तक पारमिता पणं किया हमा 
यह्‌. भिक्षु था । मेरे प्रवतित धमेचक्र को अनुवर्तन करने बाला यह भिश्षु था । 


सन्तुष्ट, प्रविविक्त, असंसृष्ट, उद्योगी, पापनिन्दक यह्‌ भिक्षु था । प्राप्तं महान्‌ 


` सम्पत्तियं को पाच सौ जन्म तक छोडकर यह्‌ भिक्षु प्रत्रजित होता रहा । देखो 

` भिक्षुञओ ! महाप्रज्ञ की घातुयों को \..... उस वीतराग, जितेन्द्रिय, निर्वाण- 
` श्राप्त सारिपूत्र की वन्दना करो । शान्ति बर में पृथ्वी के समान हौ वह कपित्त 
नहीं होता था, न इच्छाओं के वरचर्ती होता था, वहु अनुकम्पक, . कारुणिकः, 


निर्वाण को गया, निर्वाण-पराप्त सारिपुत्र की वन्दना करो ! जैसे चाण्डार- ` 


पुत्र नगर मे प्रविष्ट हो मन नीचा किए कपारु हाथ में किए विचरता है, एसे 
ही यह्‌ सारिपूत्र विचरता थ । निर्वाण प्राप्त सारिपूत्र की हे भिक्षुमौ ! वन्दना 
 करो। जैसे ट्टे सीगों वाला सइ नगरके भीतर विनाकिसीको मारते विचरतां 


दैः वैसे ही यह्‌ सारिपुत्र विचरता था 1 भिक्षुमौ! निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र ` 
` की चन्दना करो १ । इस प्रकार स्वयं तथागत ने जिन सारिपुत्र का गुणगान ` 





कै प्रवेद स्थान, अजर, अमर, क्षेम, सुख, शीतल, अभय, निर्वाणपुर 


जाऊंगा! यदि मेरा कोई कायिक या वाचिक (कर्म) भगवान्‌ 


` कोनसर्वाहो, भगवान्‌ क्षमा करे मेरा जाने का समय है। 
 सारिपुत्र! तुभे क्षमा करता हूं! तेरा कु भी कायिकं या वाचिक 


कर्म सा नहीं है जो मुभे नापसन्द हो! जब तू सारिपुत्र जिसका काल ` 
“ : समता ह । सारिपुत्र के चलते समय शास्ता भी घमसेनापति के सम्मान 


के लिए धर्मासन से उठकर गन्धक्टी के सामने जा खड़े हृ । ` 


सारिपुत्र ने वन्दना कर कहा “भगवन्‌ ! आज से असंख्य सौ हत्तार. 


कल्प से अधिक समय तक अनोम दर्वीं सम्यक्‌ सम्बद्ध के पादमूल मे 
`. पडकर्‌ म॑ने तुम्हारे क्डोन की भ्राथंनाकी थौ 1 वह मेरी प्राना मूरी हुई 
` कुहं देख लिया 1. बह तुम्हारा प्रयम्‌ क्न था, यह्‌ अन्तिम वंन \ अव 





1 । | फिर तुम्हारा दक्छ॑न नहीं होगा । एसा कहकर चर दिए । भिक्षुगम विरुखते ¢ 


ध हए चिन्लाए्‌, स्थविर किसके हाय में शस्ता को सौपकर जा रहे होः 
: ` सबको ही यहं गन्तव्य मागं ह, तुम भी आवुसो ठहरो, दशबल (बुद्ध) 
1 के विषय में बेपर्वाही सत करना' । देखिए बुद्धचर्था, पृष्ठ ५१४ 


(१) चु्दसुत्त (संयुत्त° ४५।२।३) पर अहुकथा, देखिए बुदधचर्या, पृष्ठ ५१७. ( | 
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२८३ .. | अम्तिम दिवसं ओर तथागत का महपरिनिर्वाणं 


किया, उनकी स्मृति का सम्मान किया, इतना हौ वयो, जिनके चे जाने के 


बाद दिशाए ही उन्है शून्य-सी जान पड़ने लगी, उन धमंसेनापति सारिपुत्र का, 


जिनका धम॑घोष तथागत के समान ही गम्भीर होता था, यह्‌ किञ्चित्‌ चरित्र 
दिण्दशेन हुभा । इसी प्रकार भगवान्‌ के सभी मुख्य शिष्यो कौ जौवन स्मृतियां 
यदि त्रिपिटकके ्लोतोंसे एकत्र की जाएं तो इससे हमारे साधनात्मक इर्ति- 


हास के एक महत्वपूणं परिच्छेद पर तो अच्छा प्रका पड़गा ही, हेम इससे 
यह्‌ भी देख सकेंगे कि भगवान्‌ बद्ध ओर उनके पूर्वेगामी शिष्यो ने जो इतने 


विशार विचारों के आन्दोलन को जन्म दिया था उसके मूल मे उनकी कोको- 
तर जीवन-विशुद्धि ही थी । भगवान्‌ के पीछे कभी पला भरते हए, कभी 
महाप्रजापती गौतमी के छिए भगवान्‌ से वकालत करते हुए, कमी ' जपनं 


आपको . तथागतं के उपस्थाक पद के किए समर्पित करते हृए, कभी सारिपूत्र 
के परिनिर्वाण पर भगवान्‌ के सामने ही अपने दुःखावेश में अपने को नसंभाक 
पाते इए, केभी स्वयं शास्ता के चङे जाने के वाद मूल-गन्ध कटी को देख~देखेकर्‌ 
 '  विल्खते हुए, आयुष्मान्‌ आनन्द भी क्या कम आकषेण के विषयं ? मौर 
फिर अनाथपिण्डिक ्रेष्टी जैसे दायकों के विषयमे भी कहना क्या} ` 
महामौद्‌ गल्यायन ओौर महाकाश्यप भी इस परम्परा मे केसे भुरुये जासकतेहं। 
भिक्षु-भिक्षुणियों सहित भगवान्‌ के व्यचित्त्व के इस संक्षिप्त चित्र को देखकर हम 
कृ सोच सकते ह करि किस प्रकार उन भगवान्‌ का मंगर की्ति-शब्द उस 
। ` समय फा होगा ओौर किस प्रकार वे गौर उनका भिक्षु संव पूृनाचौर दा ` 
 . कै योग्य हृए होंगे । अब हम भगवान्‌ के अन्तिम दिवस ओौर महापरिनिर्वाणके 
विषयमे कृ कह कर बुद्ध' सम्बन्धी अपने विवरण को समाप्तकरेगे 1 
परम तत्त्व को प्राप्त कर ओर करीन ४५. वर्षो तक उसका साधारण ` 
जनता में प्रचार कर आखिर भगवान्‌ को भौ जरा-अवस्था आई । आवय ` ` 
`. ` भन्ते! अदभुत भन्ते! भगवान्‌ केचमडेक्रा 
` अग्तिम दिवस ओर तथागत रंग उतना परिषद, उतना प्यैवदात नहीं है। = 
` का महापरिनिवांणं गात्र दिथिकदहः) सब हरीर परमूर््यापडीहै। ` 
५ . क्षरीर अागेकीगोरभुकाहै 1 इन्दियोमेभी ` 
विकार दिखाई पडता है'९ । तरिपिटक में इस प्रकारके वर्णन प्राप्त है जिनसेप्रकट ` 
होवा किस अवस्था मे कभी-कभी तथागत को आने-जाने मे भी कष्ट होता ` | 








र स 2. 

















` बौद्ध दन तथा जन्य भारतीय दन ` | २८४ 


था, किन्तु साधारणतः आनन्द जैसे चिर-उपस्थाक को पाकर तथागत सभी प्रकारं 
से सुनिरिवन्त थे । फिर चित्त के सुशमित हो जाने के कारण शरीर सम्बन्धी 
कष्ट जो साधारण जनों के किए देहातमबुद्धि सवने के कारण अस्य हौ 
उठते ह, अनात्मवादी' तथागत के प्रति कू अथं नहीं रख सक्ते थे, जौ 
स्मृति-सम्प्रजन्य से युक्त अनुपम सृख विहारी थे ओौर जिनका सुख विहार किन्दीं 
` भी बाय अवस्थाओं पर निभेर नही था 1 जैसा पुटे निदेश किया जा 

 स्युका हुं, कभी-कभी पीठ का अगियाना भी उन्हं सताता था जिससे वे कभी- 


कभी उपदेश देते हए अन्त में स्मूति-सम्प्रजन्य पूवक पीठ के वर ठेट जाते थे । ` 
अन्तिम चर्या भगवान्‌ की अम्बणद्धिका? मे हुई, जह से वे नाङन्दा, पाटलिग्राम, 


कोटिग्राम आदि होते हुए वैशाली पहुँचे, यहां उन्दने अम्बपाङी गणिकाका 
आतिथ्य ग्रहण किया । इस समय भगवान्‌ भिक्षुञों को यही उपदेश देते विह- 
रते थे भिक्षुगो ! स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ विहार करो, यही हमारा 
अनुद्चासन ह” । “वर्षावास मेः भगवान्‌ को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई । भारी 


. मरणान्तक पीड़ा होने गी । उसे भगवान्‌ ने स्मृति-स्प्रजन्य के साय चिना 
ध ः ` दुःख अनुभव करते स्वीकार किया । उस समय भगवान्‌ को एसा हज भेरे लिप भ 
~ यहु उचित नहीं कि मे उपस्थाकीं कौ बिना जवलाये, भिक्षु संव कौ बिना अवलोकन ` 


किए, परिनिर्वाण प्राप्त करं । क्योन मे इस व्याधिको हटाकर, जीवन संस्कार 


इ ॥ को दृढृतापूवेक धारण कर, विहार करं ! भगवान्‌ उस व्याधि कोवीयंस्षेहदा- = 
 .. करप्राणशव्ति कोद्‌ढतापूवेके धारणं कर, विहार करने रुगे । तब भगवान्‌ की _ . ` 
 : वह्‌ बीमारी शान्त हो गई! भगवान्‌ बीमारीसे उठ, रोगसे अभी मृक्तहो, ` 


५ विहार से बाहर निकलकर विहार की छाया में बि जासन पर्‌ बैठे । तब आयु- 


६  ध्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ धे, वहां गए । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर्‌ . 

7: एक गोर बैठे। एक भोर वैठे आयुष्मान्‌ जानन्द ने भगवान्‌ से कहा, "भन्ते! 

¦ भगवान्‌ को सूखी देखा । भन्ते} मैने भगवान्‌ को गच्छा हुमा देखा 1 
मेराशरीरशून्यहोगयाथा। मे दिशाएंमी सूक न पड़ती थीं । भगवान्‌ ध 1 

 -, कीबीमारीसे मेधे भी भान नहीं होतेथे। भन्पे! कुछ बाश्वासन मात्र ` 

| र्हग्याथा कि भगवान्‌ तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करेगे नवतक भिक्षुः | ` 
संषकोकृचछकहननलेगेः। ` 





(१) सम्भवतः ` वतमान सिलाव } देखिए राहुल साह्व्यायन . महा 


परिनिभ्बाण-सुत्त' का हिन्वी अनुबाद, पृष्ठ ६, पदसंकेत २ 


[त 








२८५ अन्तिम दिवस ओर तथागत का महापरिनिरवीण 


आनन्दं 1 भिक्षु-संध मुकसे क्था चाहता ह॑? । | 

मने न-अन्दर न-बाहर करके घमं को उपदेश किया ह । अनन्द ! वमौ 
भे तथागत को कोई आचाय-मुष्टि (रहस्य ) नहीं ह । आनन्द ! . जिसको 
एेसादहौकिमं भिक्षु संचको धारण करताहू, भिक्षु संव मेरे उटैष्यसेहै, वह 
जरूर आनन्द ! भिक्षु संघ के किए कू कहे । आनन्द तथागत को एसा नहीं हँ । 
आनन्द ! तथागत भिक्षु संघ के लिए क्याकरहैगे ? आनन्द! मँजीणं, वृद्ध, 
अध्वगतः, वयः प्राप्त हं । अस्सी वषे की मेरी उम्र ह। अनन्द! जैसे पुरानी 


गाड़ी बाधबृधकर चक्ती ह, एसे ही आनन्द ! तथागते का. शरीर बाधि 
धकर चल रहा है । आनन्द! जिस समय तथागत सारे निसित्तो को मन 


मेन करने से, किन्दीं-किन्हीं वेदनाओं के निरु होने से, निमित्त रहितं चित्त 
की समाधि को प्राप्त हौ विहते ह, उस समय. ^ - * - तथागत का शरीर अच्छा 
होता ह । इसलिए आनन्द ! .अत्मदीप, आस्मश्रण, अनन्य शरण, धमदीप, 


 घर्मश्चरण, अनन्य शरण होकर विहरो"१% । मगवान्‌ ने वैशाखी मे ही कृ 


दिन वास करते हुए एक दिन भिक्षुं को बुला कर कहा इसलिए भिक्ुमो ! = 
मैने जो धमं उपदेश किया है, तुम अच्छी तरह से सीखं कर उसका सेवन करना, ` | 
भावना करना, बढ़ाना, जिससे कि यह्‌ ब्रह्म चयं बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखाथं, _ 
रोकानुकम्पार्थ, देव-मनुष्यों के अरथ-दित-सुख के किष हो । भिक्षुमो! मैने ` 
ये कौन से धर्मं अभिज्ञान कर उपदेश किण है, जिन्हे अच्छी तरह सीख कर... ` 
जैसे कि चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पांच बल, ` 
1 | सात बोध्यंग ओर ज्यं अष्टांगिक मागं । ` अनिरकार मेही तथागत्त का ` 
` प्ररिनिर्वाण होगा । गाज से तीन मास बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेगे।ः ॥ 
भगवान्‌ ने यह्‌ कहा । सुगत शास्ता ने यहं कह कर फिर यह भी कहा-- ` ` ` 


भैरो आय्‌ परिपक्व हौ गया, मेरा जीवन थोड़ा ह । 


` ` तुम्दं छोडकर जगा, मेने अपने करने लायक काम कोकर चछा 
 ।  भिक्षुओ! निरालस, सावधान, सुशील होमो । संकल्प का अच्छी तरह समा 


` धानं कर्‌ अपने चित्त की रक्षाकरो। जो दस धमं में प्रमाद रहितं 








(२). महापरिनिन्बाण सुत्त(राषटल सत्यायन का हिन्दी अनवा 





` करेगा वह्‌ मावागमन को छोड दुख का जन्त करेगा 1 तब वैशाङी से कृसीनां 
की ओर्‌ चकते हुए वैशाखी को देखकर भगवान्‌ ने मायुष्मान्‌ मानन्दं से कहां 

















` प्म दष्टन तथा अन्य भारतीय र्न । ` २८६ 


'जानन्द | तथागत का यह्‌ अन्तिम वेशारी-दरशंन होगा तबे भगवान्‌ भिक्षु-संष 
: -के साथं जहाँ पावा थी, वहाँ गए । वहां पावा नगरी में भगवान्‌ ने चुन्द कर्मार 


 पूत्र ( सोनार) के यहाँ शूकर मादेव ( सुक्कर महूवं ) भोजन खाया । यह 
सुक्कर मवे" क्या वस्तु थी, दसके विषय में भगवान्‌ अटुकथा चर्यः ने भी 
वैकल्पिक निर्णय देकर अपनी इस विषयक अनिदिचतता प्रकट कर दी है" 1 ओर 
अधुनिक विद्वानों मे भी दस विषय भं कोई एक मत नहीं दिखाई पडता । 


`. अधिकत्तर पश्चिमी विद्वान्‌ इसे शूकर के कोमरू मांस से बना हुआ भोजन 


` . मानने के पक्षपाती हँ । परन्तु हमारी सम में यह नहीं आता कि प्राणाति 


`  पातसे विरति का त्रत लिय हुए श्रद्धावान्‌ उपासक चुन्द कर्मर पत्रे अपने शास्ता 


को सांस परोसकर दुष्कृत अपराध कैसे कर सकता था ? शुक्कर मद्व! 
वस्तुतः सकरकन्दी या कुकुरमृत्ता से तैयार किया हज भोजन था ओौर यह 
 ग्रसच्ताकीबातरहै कि कृ यूरोपीय विद्वानों की भ्रवृत्ति भी भुक्कर महव 
 क्रोकिसीकन्दसे तयार किये हृए भोजन को माननेकीओरदै र । कृभीहौो, 


चन्दकर्मरिपुत्र के भोजन को खकेरभगवानूको खून गिरनेकी कड़ी बीमारी 
उत्पञ्च हुई, मरणान्तक सरत पीड़ा होने र्गी । उसे भगवान्‌ ने स्मृति-सम्प्र- ` 
(1 ` जन्य-युक्त हो, विना दुःखित हए, सहन किया । भगवान्‌ कुसीनारा की भोर 
. : चले, किन्तु रस्ते में ही आनन्द! मेरे किए चौपेटी संघाटी बि्छादो, मे थक 
“गया हु, बैर्ुगा }' अच्छा भन्ते । अनन्द, मेरे किए पानी रामो । मै(प्यासा) ह ` 
आनन्द ! पानी पीञगा' । "भन्ते ! भगवान्‌ पानी पीव, सुगत पानी पौवेः। भग = ` 
वोन्‌ ने पानी पिया। भगवान्‌ का परिनिर्वाण अत्यन्त समीप था, किन्तु आश्चर्यं 0 
भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! कितना परिखुद्ध, पय॑वदात तथागत के शरीरकां 
वणे है । भन्ते ! यहु इशारा भगवान्‌ के रीर परकिरणसा जान पड़ता हैः । | 
¡“खादी ह आनन्द! एेसादही है आनन्द! दो समयों मे जानन्द] तथागतके 
शरीर का वणं अत्यन्त परिशु, पव॑वदात जान पड़ता है । किन दो समयो मे? 





1 (१) देखिये सहापरिनिम्बाण-युत्त { दीघ० २।३) की अद्ठकथा । 


(२) हैस्टिगस एन्सादकंलोपेडिथा आव रिकिजन . एण्ड एथिक्स, जिल्द सरी, । 
पष्ठ ८८४; रायस डेविड्स- बृद्धिज्म, पृष्ठ ८०; मेकडोनल एण्ड कीथः ` 


वेदिकं ईडक्स, जित्व दूसरी, पृष्ठ ४६१ 


: ् ` (३) देखिये टी० वाटं : ओौन युजान्‌ चुजडस्‌ दरेविस इन इंडिया ( डा० ` ५ 
रायस डेविड ओर बुक दारा सम्पादित ), निल दुसरी, पष्ठ २७-२८ 1 


{ 

॥ 
(: 
¢ 








२८७ ` अन्तिम दिवस ओरं तथागत का परिनिर्वाण 


जिस समय तथागत ने अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार किया गौर जिस 
` समय तथागत उपाधि ( आवागमन के कारण } . रहित निर्वाण को प्राप्त करते. 
हैः । तथागत को अनीर्वरवादी कहने वे तथाकथित ईदव रवादियो के लिए 


यह माभिक स्थ मननीय है । भगवान्‌ ने फिर जायुष्मान्‌ आनन्द के द्वारा 
चन्द कर्मार पत्र के प्रति थह सन्देदा ओर आदरवासन देते हए कहा आनन्दं {. 
शायद को चुन्द कर्मार पत्र को यह्‌ कहकर चिन्तित करे आवृस चन्द {अलाभे 
है तुभे, तूने अपय कमाया जो कि तथागत तेरे पिण्डपात को भोजन कर परि- 
निर्वाण को प्राप्त्‌ हुए । आनन्द } चुन्द कर्मारपूत्र कौ इस चिन्ताकोत्‌ दुरकरना 
( भौर कहना }--जावृसं ! भद तुके त्रु ने सृखाभ कमाया, जो कि 
तथागत तेरे पिण्डपात को भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए आर्मन्द ! 


चुल्द कर्मार पत्र की चिन्ता को इसप्रकार दुर.करना।' इसी समय स्त्रियों 
के प्रति भिक्षुञं के व्तीव सम्बन्धी प्रदन को छेकर भगवान्‌ से आनन्दं ने 
` पृचछा कथं मयं भन्ते मातुग्गामे पटिपनज्जामाति' ( किस प्रकार भन्ते] हम 
स्त्रियौ के साथ वतवि करेगे 2) । भगवान्‌ ने कहा अदस्सनं जानन्दाति' 
(न देखना आनन्द 1 ) । सति दस्सने भन्ते कथं पटिपज्जितब्बंति' ` 
( दैन होने पर भगवान्‌ कंसे वत्ति करेगे ?) आनन्द ने फिरपूढम ` 


भगवान्‌ बोढे अनाङपो अआनन्दाति' ( आराप न करना, आनन्द ! ) । 
आलपन्तेन भन्ते केथं पटिपिज्जितब्चं' (आलाप भी करना १ तो भगवान्‌ 





(१,२,३) सहापरिनिब्बाण सृत्त 











` कैसे करना चाहिए ? ) भगवान्‌ ने उत्तर दिय! सति आनन्द उपदट्खपेतव्बाः ` 1 | 

समृति को आनन्द ! संभाले रखना १ । । स्मृतिः का बौद्ध परिभाषा ` 
मे कितना व्यापक ओौर गम्भीर अथं है, यह्‌हम बोधि-पक्षीय धर्मो कां 
विवरण करते समयः देखेगे । आनन्द के यह पूछने पर कि वे तथागतं के ` 
शरीरके विषयमे क्या करेगे, भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर मे कहा अव्यावटा ` 
मा तुम्हे आनन्दं होथ तथागतस्स सरीर पूजाय? अर्थात्‌ तथागत की | 
` शरीरपूजासे तोहे आनन्द, ुमसदा बेपर्वाह ही रहो, फिर तुम तोहे | 
`. . आनन्द} सदं के किए ही प्रयत्न करना, सदथं के छिदि ही उद्योग करना 1 ` 

` सदथं में अप्रमादी, उद्योगी, आात्मसंयमी हो विहरनाः३ । भगवान्‌ करा 
`. परिनिवीणअभी शीध्रं होनेवाला था, अतः भावुक आनन्द इसको सहन करने की ` 
हिम्मत न रखते हृए बिहार मे जाकर खटी को पकड़ कर रोते हुए खड़े थे । हाय ! र ८ 





व 


पः 


बद्ध दक्षन तथा अन्यं भारतीय देन 1. । 
भ शैक्ष्य हू ओर जो मेरे अनुकम्पक शास्ता ह, उनका परिनिर्वाण हो 
` रहा है ! ' भगवान्‌ ने भिकषुओं को जामन्वित किया भिमो ! आनन्द कहां है ? 
ह्‌ भन्ते 1 आमुष्मान्‌ आनन्द विहार मेँ जाकर. “रोते खड हँ" आ ! भिक 1 
मरे वचन से तु आनन्द को कह--आवृस् आनन्द ! शास्ता तुम्हे बला रहे है । 
"च्छा भन्ते! आनन्द ! मत शोक करो, मत रोम । मेने आनन्द ! पहले 
: ही कह दिया है--सभी प्रियो से जुदाई होनी है, सो वह आनन्द ! 
कहाँ मिलने वारा है ? जो कछ जात, उत्पन्न, भूत है, सो नाश होनेवाका ह । 
` शाय! वह नादा न हो, यह सम्भव नदीं ।' जब्र इस प्रकार भगवान्‌ उपदेश कर 
रहे थे तब सुभद्र नामक एक परिव्राजक भगवान्‌ के पास आया जिसको उनके 
 अन्तिभक्षणोमें दी प्रन्या मिली! तब मगवान्‌ ने अन्तिम बार भिक्षुओको 
आमन्त्रित किया आनन्द ! शायद तुमको एेसा ह, शास्ता हमारे चले गए, 
अब हमारा शास्ता नहीं है ! आनन्द ! इसे एेसा मत समभःना । मैने जो धमं 
ओर विनय उपदेश किए है, प्रज्ञप्त किएहै, मेरे बादवेही तुम्हारे शास्ता 
होगे" श्िक्षुजो । यदि बृद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्ुकोभी कू शंका तो लीः. 
:  . पृछलो! भिक्षुमो, पीर अफ़सोस मत करना शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु ५ 





हम भगवान्‌ के सामने कूच पूछ न सके ' "हन्त ! भिषज, अब तुमह कहता 0 
_ह--संस्कार (कृतवस्तु) व्यय घर्मा है, जघ्रमाद कै साथ सम्पादन । 


करो: यह्‌ तथागत की अन्तिम बाणी थी । भगवान्‌ तथागत ध्यान की क्रमिक 
 . बवस्थामों का अनुभव करते हए महा परिनिर्वाण मे स्थितहो गए 1 स्थिरः ` 
` लितं तथागत कौ अव वास प्रश्वास नहीं रहा । शान्ति के सहित उन्होने ` 
| निष्कम्प हो काक किया । भगवान्‌ केः परिनिवृंत्त हो जाने पर उनके ` 


:  णूलोकोञआठ्भागोमें विभवं किया या, जिनमें से धरत्येक पर भिन्च-भिन्न 
`. जानपद जनो ने स्तूप बनवागरे\ । सौ कल्पो मे भी वद्ध-पुरष का होना दरम 
है । हम उस मह पुरुष की बन्दना करते ह । अब हम बुद्ध के बाद धमं परर 


५ (वनद 











| (२) महषरिनिव्बण-ुतत (बीच० २३) _ _ _ 

(२) यथा मगघराज अजातश ने, वैशाली के लिच्छवियों ने, कपिल्वस्तुके ` 
` काव्यां ने, अल्लकष्य के लों न, रामगाम के कोलियो ने, वेवरीप 

। . के ब्राह्मणो न, पावा के मल्लो ने, कुसीनारा के मल्लो ने, द्ोणब्राह्मणने, 


1 करनी वक ्‌ मोर्योनि\ 





२८९ # # “धम्म' की अनुस्मृति 


घमं की अनुस्मृति वस्तुतः बुद्ध की स्मृति से कुछ कम महत्वपूर्णं नहीं है । 
परमां रूप से तो बुद्ध ओर धमं मे मेद करना ही अज्ञान होगा । बुद्ध भौर 
| धमं एक ह । भगवान्‌ बुद्ध ने स्वथं अनेक वार कहा है, "जो धर्म॑ 
श्धृभ्मः की को देखता है, वह्‌ मभ देखता हं 1 जो मु देखता है, वह्‌ धमं को 
असुस्मरति देखता हे ९ ।' महायान बौद्ध धमं मे इसी सत्य की स्वीकृति धरम 
कायास्तथागताः' कह करकी गई हं ओर उसे विस्तुत तात्विक 

रूपः प्रदान किया गया हु । महापरिनिर्वाण मे प्रवेश करते समय भगवान्‌ ने 
भिन्षुओं से कहा था, भेरा बाद मेरे दारा उपदेश किया हृजा धर्म-विनय ही 


तुम्हारा शस्ता होगा ।” इस प्रकार धर्म" लोक मे बुद्ध का प्रतिनिधिदहै। ` 


परन्तु श्वम्म' अपने अस्तित्व के र्षि बुद्धो के आविर्भाव पर निभरनहींहै। 
(तथागत चाहे उत्पन्न हो, चाहे न हो, घ्म-नियामता तो रहती ही है । 
अतः "धम्म" व्यवित-निरपेक्ष सत्य ह, जो व्यक्तिके रूपमे भगवान्‌ बुद्ध की 


भी अपेक्षा नहीं रता । बुद्ध ओर संघ के बीच धम्म" मध्यस्थता करता हं । बुद्ध | 
` नेधम्म का साक्षात्कार किया जौर अपने बाद धम्म" को अपना प्रतिनिधि 


बनाया 1 ्वम्म'के लिए बुद्ध ने अपने को विसजित करदिया । धम्म'के 


 श्रचार के लिय, ब्रह्मचयं के प्रकाश के लिये, संघ का आयोजन हुमा । परन्तु ध 
नुदधे के बाद उसका नियन्त्रणकर्ता भी धम्म' ही हुमा, कोई व्यक्ति नही। 


` वस्तुतः बुद्ध ने अपने जीवन-कारु में भी कभी यह्‌ नहीं मानाकरिवे संघ 
का संचालन कर रहै । धम्मके द्वाराहीवे संघ को संचालित मानते ` 


भे! इस प्रकार हम देवते है कि बृढ गौर संघ के बीच मे षम्म ` 


है 1 आद्चयं कि इस श्वम्म' को भी विसित करने का तथागतने ` 


| ` उपदेशा दिया जव कि उससे प्रयोजन पूरा हो जाय । जिस प्रकार 


` तरले के बाद नाव छोड दी जाती है पकड़ कर नहीं रक्ली जाती, ` 


उसी प्रकार घमं को भी छोड्ना हँ, पकड़करनदहीं स्वना है। नाव 
कै समान ही धमं का उपदेह भगवान्‌ ने विया ह! “कुल्टृपमं खो भिक्छेवे  ; :. 


1 | | ` (१) यो धम्मं पस्सति सो मं पस्सति थो मं पस्सति सो धम्मं षस्ति । संघादी- ` | ८ 


सुत्त ( इति वृत्तकं ) 








4 (२) महापरिनिन्बाण-सृत्त ( दीघ० २।३) 












(३) उष्पादा वा तथागतानं अनुष्पादा वा तथागतानं ठता च सा घातु ` 






` . बद्ध दन तथा अस्य भारतीय दन 1 २९० 


` धम्मं देसिस्सामि निस्थरणत्थाय नो गहणत्थाय १” \ जिस धमं को पृरूष-श्रेष्ठ 


ने साक्षात्कार किया, वेह “आदि कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है 


करते हुए स्वयं भगवान्‌ ने कहा ठै, 


ओर अन्त मे भी कल्याणकारी है 1" स्वय-साक्षात्कत ध्म के स्पका वर्णन 
| मेने इस धमं क्रो प्राप्त कियादहै नौ 
गम्भीर दहै, दृदेशं ह, दुरनुबोघ ह, श्ञान्त, उत्तम ओौर तकं से अप्राप्य है । 


यह्‌ धमं कुरा ह ओर बुद्धिमान्‌ जनोंके द्वारा साक्षात्कार.करने योग्य है ।' ` 
` वस्तुतः वृद्ध-घमं की सब से बड़ी निशेषता आज भी यह कदी जा सक्ती है कि. 


` वह्‌ तथागतके द्वार सु-जाख्यात है, सुन्दर तौर पर कहा हा है । ्वाक्खातो 
` मगवता घम्मो'४ । बुद्धिवादी विवेचना के सामने वह ठहस्ता दै । फिर दूसरी 
 -बड़ी बात, जो धर्म-साधना की दृष्टि से अत्यन्त मह्वपृणं है, यह्‌ है कि यह्‌ 
धमं यही, इस शरीर मे, इस व्याम-मात्र कलेवर मे, प्राणों के विद्यमान 
रहते, अनुभव करने योग्य हुं । यह्‌ धमं सादुष्टिक है, अकालिकं ह । सन्दिटिठको 
अकालक" । कठोर प्रत्यक्षवाद पर यह्‌ धमं आधारित ह। इसकी सत्यता ` 


1 ` यही जाँची जा सकती है, इसके अनुमव को यहीं प्राप्त किया जा सकता हँ । 





`. ` सर्वोत्तिम अथं मे यह्‌ स्वसंवेद्य ज्ञान ह । यह धर्म॑" एदिपस्सिको'4 है, अर्थात्‌ ` 
` यहं कहता है, जाभो ओर देलो' । 'आचारयमुष्डटि' इसके अन्दर नहीं है, रहस्य. ` ` 

भावना पर यद आधारित नहीं है जिसक। उपयोग थोढे-से जनो कै ल्यिदह्ो। ` 
इसका उपयोग तो सम्पूणं जनता के. ल्य ह । यह्‌तो जनवादी ध्महै, जो 


| | सको पुकार कर कहता दै 'भाओ भौर दो" । विश्वास को यहा कोई स्थान ही 





` है । सच्चाई का गहरा आत्मविद्वास यहां विद्यमान ह । यह घमं भमोपनयिकं' ` ध ८ 
ह, तिर्बाण की जोरले जानेवाला ह \ तथागत की बोधि पर्‌ केवल विश्वास ` 


करने से काम न चकेगा । शसके लिये वृः्ध-धमं नहीं है । प्रत्येक हृदयमे बोधि ` 


(1 ` श्राप्त करनी होगी, प्रस्येक हदय मे मार-विजय करनी होगी, प्रत्येक हदय भे ` 


( (१) अलगह्‌,.पस-सुत्त ( सज्मिम० १।३।२ } 


{ (२) सो धस्मं देसेति आदि कल्याणं मर्म कल्याणं .परियोसान कत्याणं चूल, ८ ( 
हत्थिपदोषम-सु्त ( मभ्िम० १३७ ). ` ` 


॥ ८ (३) अधिगतो सो स्यायं धम्मो गस्भीरो दृहसो दृरनुबोधो सन्तो पणीतो अत- ` र | ५ 
५ क्कावचसये निपुणो पंडित वेदनीयो । ( विनघ-पिटक--महाबगग } 
१।६. ) 


|. {) वस्ूपम-तु् ( मभ्मिम 
| (५५६) उपबुक्तके समान। 














२९१  तथागत-प्रवेदित धमं के सूल उपादान चार आर्य-सत्य ह 


लद्ध-पुरुष का आविभवि करना होगा ! तथागत ने जिस सत्य का साक्षात्कारं 
किया उसका अनुभव प्रति शरीर मं, प्रति आत्मा मं (पच्चन्तं) हो, यह्‌ बौद 
` धमं ह । इसलिये कहा गया ह विन्न जनों के द्वारा, प्रत्येक शरीर मे अख्ग- 
सलग, यह्‌ धमं साक्षात्कार करने योग्य है।"" “पच्चत्तं वेदितन्बो विच्च्म्‌ हि 1“ 


सद्धमंके गुणों की इतनी अनुस्मृति यहाँ विचारके किये पर्याप्त होगी 


जिस धमं की प्रतिशरण मे भगवान्‌ ने भिक्षुगों को छोड़ा, वंह चार आयं 
सत्यो पर निर्भरहै। चार्‌ जायं सस्योको दम बृद्ध-शासनके मूर उपादान मान 


| सकते हे । इनका ज्ञान भगवान्‌ को सम्यक्‌ सम्बोधि 
तथागत-भवेदित धमं प्राप्त करने के समय ही हृभा था भौर ऋषिपतन 


के मूल उपादान चार मृगदाव के अपने प्रथम प्रवचन मेः उन्होने इनका 
्राये-सत्य है--उनका उपषदेदा दिया था२ वस्तुतः, जैसा हम पहले देख 


| विवरणं मरौर विवेचन चुके है चार आयं सत्यो के बोधं के कारण ही भगवान्‌ 


को बुद्ध" कहा गया है । धर्मज्ञान वस्तुतः चार्‌ ` 
भाय सत्योंकाज्ञान ही है* । चार आयं सत्यो के उपदेशं को दी बुद्धोकावह ` 
 . उठाने वाला उपदे "बुद्धान सामुक्कंसिका धम्मदरेसना" कहा गया है, जिसके द्वारा ` ¢ ६ 
वे व्यक्तियों के मन को ऊर्वं नैतिक धरातक परकेजानेकाप्रयलकरतेहै।\ ` 
अतः बृद्ध शासन मं इनका कितना महत्व है" इसपर यहाँ अधिक बरदेने. 
| कीं भवह्यकता नहीं । मशक धर्मो के समग्र रूप को बृद्ध-रिष्य चार जायं सत्यो _ ` 

 . मे ही निहितं मानते थे ।आवृसो ! जितने कक घमं है, के सभी चारभ्य _ 

सत्यो मे निहित हे, कौन से चार आयं स्यो मे, दुःख आयं सत्य मे, दुःव- 

समुदय जयं सत्य मे, दुःख निरोध आये सत्य मे, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ = ` 





(१) उपर्युक्त के समान । 


| (२) देखिये धम्म चक्क 'पतन्नन-सुत्त (संयुतत-निकाय ); चार आयं सर्य धा ८ 

के विवरण के लि देखिये सञ्च विभंग-सुत्त ( मज्मिम० ३।४।११),. ` 
 .  बसूत्तर-सुत्त (दीव० ३।११), सामन्डाफल-सत्त (दीघ ० १।२), भयभेदव ` 
`. सत्त (मञ्किम० ११४), सस्बासव-सुत्त (मज्मिम० १११२.) तथा : ` ` 


 : सतिपदठान-सुत्त ( सण्मिम० १।१।१० 


र )भौ। 
„` (३) देखिये पीछे पृष्ठ १९९, पद- | 








५ {४} देष्िमे उदान्‌-अदृठकथा १।१; उवान, पृष्ठ २ ( निदा अथेदं 


काञनुवाब) 


द > 














(५) क्युत्त १८३, मदन्त 





बौद्ध, दर्शन वथा अन्य भारतीय दभन २९२. 


न आयं सत्य मै'९ । जिन किन्दीं भी चीजों को भगवान्‌ ने व्याकृत किया है ओर 


जो मनुष्यो के किए एकान्त निर्वेद के लिए, विराग के किए निरोध के किए 


उपयम के किए, अभिज्ञाके किए, सम्बोधिके ल्एिञौरनिर्वाणके क्षिं 


उनम चार आयं सत्य मुख्य हे \ पोदुपाद', यह्‌ दुःल है", इसे मेने व्याकृत 
किया ह, "यह्‌ दुःख-समुदय है" इसे मेने व्याकृत किया है, यह्‌ दुःख-निरोध हं 


-. इसे मैने व्याकृत कियाद, यहं दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ह इसे मेने 
व्याकृत कियाद २ !' भिक्षुभओ ] चारो जययै-सत्यो के अनुबोध, प्रतिवेध न होन 
से दस प्रकार दींकारु से यह दौड्ना, संसरण, भेरा ओौरतुम्हार' हो रहा, 


ह कौनसे चारौँसे? भिक्षु | दुःख आर्य-सत्य के अनुबोध न हौनेसे 
 दुःख-समृदयः; दुःख निरोध; दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ । भिक्षुजो ! सो इख 
दुःख जयं -सत्य को अनुबोध किया तो भवतृष्णा उच्छिन्न - टौ गई, भवनेत्री 


(तृष्णा) क्षीणहो गईर्।' 'भिक्षुजो! दुःख आर्यं सत्य वया है ? पैदा होना 


दुखदहै, बढा होना दुःख है, मरना दुःख है, शोक करना दुःख दहै, रोना पीटना 


दुःख ह, पीडित होना दुःख है, चिन्तित होना दुःख है, परेशान होना दुःलहै, ` 
ङच्छाकी पूति न होना दुःख है, संक्षेप मे पाच उपादान स्वन्धदही दुख है} ` 
तो भिक्षुमो! क्या समभते हो यह जौ चारो महासमुद्रो मे षानीदहै, व्ह . ` 
 भधिकहै या यह्‌ जौ इस संसार में बार-बार जन्म स्ते वाते प्रियक. 

वियोग ओर गप्रिय के संयोगके कारण रो-पीटकर जसू बहाएहै५ ? 
` शभिक्षुमो { चिर कार तक माताके मरनेका दुःख सहादैः पिताकेमरने 
|  कादुःल सहाद, रड्कीके मरने का दुःख सहाद, स्स्तिदारोंके मरनेका 
। दुःख सहाद, सम्पत्तिके विनाश का दुःख सहा दैः रोगीहोनेका दुःल सहा ` 
हं, उन माताके मरनेका दुःख सहने वालो ने, पिताके सरे का दुःखं सहने ` 


। (१) मह्त्यपदोपम सु (मन्मिम० १३१८ ) 


(२) पोहूषाद सुत्त (दीघ० १९) ` 

(३) महापरिनिष्नाण-सूत्त (दीघ २।२ ) 
` (४) महा सति पटरुन सुत्त (रीघ० २।९), ` ५ 
| पाँच उपादान स्कन्ध ये है, प-उपादान स्कन्ध, वेदना-उपादान-स्कन्ध, ` 
संला-उपादान-स्कन्ध,संस्कार-उपादान-स्कन्ध भोर विज्लान-उपादान-स्कन्ध । ` 
आनन्दे कासत्यायन का अदुवाद, देखिए बुद्‌ ` ` 








वचन, पृष्ठ ९-१० 
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| २९३ । तथागत-प्रयेदित धमं के मूर उपादान चार आयं क्त्य हं 


चा ने, पुत्र के मरने का दुःख सहने वालों ने, रड़की के मरने का दुःख सहने- 


वारो ने, रिक्तेदारौं के मरने का दुःख सहनेवाखों ने, सम्पत्ति के विनाञ्च 


का दुःख सहनेवालय ने, रोगी होने का दुःख सहने वाले ने, संसारमें बार-बार 
 जन्मलेकर प्रियके वियोग ओर अप्रियके संयोगकेकारण जो रोपीट कर. 
आंसु बहाएहैः वे दही अधिक ह, इन चारो महासमुद्रो का जरुनर्ही" 1 तो 


व्या समभते हो भिक्षुभो ! यह्‌ जो चारों महासमुद्रो में पानी ह यह्‌ अधिक 


` ` ह अथवा यह्‌ जौ संसार मेँ बार-बार जन्म केकर सीसर कटानं पर रक्तं बहा 
है! रस प्रकार भिक्षुमो ! दीघं काल तक दुःख का अनुभव कियाहं, तीव्र 
दुःख का अनुभव किया है, बड़ी-बड़ी हानिर्यां सही हे, दमरान भूभिको पाट 


दियाहौ। जब तो भिक्षु} समी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराभ्य प्राप्त 
करो, मुवि प्राप्त करो"? । भिक्षुजो ! यह जो फिर-फिर जन्म का कारण ह, 


यह जो लोम तथा राग से युक्त है, यह जो जहाँ कहीं मज्राल्तीहः गहनो 
तृष्णा है, जसे कामतृष्णा, भव-तृष्णा तथा विभव-तृष्णा--यह्‌ तृष्णा 
दही दुःख के समुदय के विषय मेँ आर्य-सत्य है । तो भिक्षुमो | 
वृष्णा कैसे पैदा होती है भौर कंसे अपना घर बनाती है ?' संसार | 
 पेजोभ्रियकर है, संसारमे जिसमे मजा है, वहीं यहतुष्णापैदाहोतीदहै भौर | 
वहीं यह्‌ अपना घर बनाती दहै" । "र्प-सं्ञा, शब्द-संनना, गन्ध-संजञा, रस-संज्ञ, ` 
. स्पशं-संज्ञा तथा धर्मसंज्ञा, ये सब प्रियकर दः इन सव मं मजाहै, इन्दींमें पहु 
 , तृष्णाणेदा होती दहै गौर इन्हीं में यह अपना घर बनाती है “र्प-संचेतना, ` ` 
`  शन्द-संचेतना, गन्ध-संचेतना, रस-संचेतना, स्परं-संचेतना तथा धमे-संचेतना, ` ` 
ये सव प्रियकर ह, इन सब मे मजा है" इन्दीं मे यह्‌ तृष्णा पैदा होतीह ओरङ्न्दी 

मेँ यह अपना घर बनाती है" । इसी प्रकार रूप, शब्द, गन्य, रस, स्परंगौर ` ` 
` मनके विषयों के वितकं ओौर विचार भी सब प्रियकरहोने से तृष्णाकेगाल्य 
ह! सुख वेदना को मनुष्य ग्रहण करता है गौर दुःख वेदना कोद्र करने. 
का प्रयत्न करता ह! वेदनां को जो जवना बनाना है वही उसमें राग उत्पन्न ` 

| दोनाहै; बेदनामेंजो राग ह वही उपादान है; जहां उपादान है वहाँमव 
` ई; जहां भव ह वहां पैदा होना दहं । जहां पैदा होना दह, वहाँ बूढाहोना, . | 








 । (९२) संयुत्त° १४।३ भदन्त आनन्द कौसरयायन का अनुवाद, देखिये बुद द | ५ 







. : वचन, पृष्ठ ९-१० 
(३,७) महासति पटूान-सुत्त (दीघ 


देष्िे बुध बचन, पृष्ठ ११.१३ मौ \ 
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भरना, शोकं करना, रोना पीटना, पीडित होना, चिन्तित होना, परेशान 
 होना--सव ह ¦ इस प्रकार इस सारे-के-सारे दुः का समुदय होता ॥ 
कामनाहीसे इस संसार की सभी दुःख रूप समस्याएं उठ खड़ी होती है ओर 


 . भिक्षुभो ! एसा समय आता ह जब यह्‌ महा समुद्र सृख जाता है, नहीं रहता ` 


ह, लेकिन अविद्या ओर तृष्णा से संचालित, भवतेः फिरते प्राणियों के 


ख का अन्त बही हता । यह अशेष दुःख-परम्परादुरभीतो केसे हौ, 
इसके नियोधका कोई उपाय तो जाने ?. भभिक्ुमो | दुल के. निरोधके 
विषयमे आयं सत्य क्या है? भिक्षृमो ! उसी तृष्णा से सम्पूणं वैराग्य, उसं 


तृष्णा का निसेधर, त्याग, परित्याग, उस तृष्णा से मुनित, अनासव्िति--यही 
` दुःखके निरोधक ब्रारे मे जायं सत्यहं'* किस विषय मे यह्‌ तृष्णा प्रहीण 


करने से प्रहीण होती है, निरुद्ध करने से निष्दर होती ह? संसारमेंनजो. 
 श्रियकर्‌ है, संसार मे जिसमे मजा है, उसी में यह वृष्णा प्रहीण करने से 
 अ्हीणहोती ह, उसी मे निरोध करने से निष्टं होती है'\ । (भिक्षुमो ! संसार 

मेँजौ कृ भी प्रियकर ल्गताहै, संसार में जिसमे मज्ञार्गता है, उसे चष . . 

` पिच्े समय के, चाहे जव के, चाहे भविष्यके, जोभमी श्रमणनब्राह्मणदुख | 


करकं समेगे; रोग करके समभेगे, उससे डरेगे, वही तृष्णा को छोड सकेगेः ६ 1 


भभिक्षुमो! यहीजो रूपका निरोध है, उपशमनं है, अस्त होना है, यही दुःख 
का निरोध है, सगो का उपशषमन है, जरा-मरण का अस्त होना है । यह 
 -भोवेदनाका निरोधदहै, संज्ञाकानिरोष है, संस्कारोका निरोधदहै. तथा ` 
`. विज्ञान का निरोध है, उपकमन है, जस्त होनाहै, यदी दुःख कानिरोधदहै, ` 
^ ॥ ५ रोगो कां उपशमन है, जरा-मरण क। अस्त होना है'° 1 दुःख-निरोधकी ओर ` 
-के जानेवाला माग रूप आयं सत्य क्या है, इसकां उत्तर आयं अष्टांगिक मागं 


मे मौजूदहं जौ बोधि पक्षीग्रधर्मोका एकजंगहं। अतः उसके विषयमे तो 


1 ` बोधि प्रक्षीय घर्मो के निरूपण करते समय विचार करभे । इस प्रकार यहां 


4 
0०००५ 


 . (१) महातण्डा संखय सूक्त ( मञ्िम० ११४८), देखिए बुद्धवचन, पृष्ठ १४ | 
` (२). देखिये महाषुकलक्लन्ध सुत्त (मणल्मिम० १।२।३); बुद्ध वचन,पृष्ठ १४ 
 . (३) संयुत्त २९।१०; देखिए बुद्धवचन, पृष्ठ १५ 1 
| (५). महासति-यट्वान-सुत्त (दीघ० २।९ ) 1.4 
(६) संयुत १२७; देखिए बुद्धवचन, पष्ठ १६ 1 

(७) संयुक्त” २९।३; देखिए वृद्ध कचन, पृष्ठं १६-१७ 
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ध (२) सुमंगलं, विलासिनी, निद पहली, पृष्ठ २३० (पालि सृ सोसायटी 


(३) दिये षस्मपद ( गराहमण- 


२९५ संव-स्यापना ओर सातृ्राम (स्त्रियो) को संच में प्रवेश की आन्न 


= त्तथागत द्वारा उपनिष्ट धमं का पूरा स्वरूप देने का प्रयत्न हसने नहीं किया, 


किन्तु केवल उसके. मूर उपादान स्वरूपम चार आयं सत्यो पर ही विचार किथा 
जो उस “उत्तम भिषक्‌ ९ के दारा दिए गए सनवता को सर्वत्तिमि दान हं ओौर 
जिनके दयाय ही उन्होने मानवता के रोग, उसके स्वरूप, निदान, भैषज्य सौर 
पृथ्य आदि का अत्यन्त अनुपम खूप से विधानः कियाह। अबहम धम॑से संघ 


पर आते ह । घर्मं के समाज गत ल्पकानामही संघ दे । विचार ओर शीकर 
की समानता से आबद्धं जन-समूह्‌ का नामदही संवह 1 दिहटसीर संघाते 


यंघातोति संघो । 
किस प्रकार भगवान्‌ ने ब्रह्मचयं को चिरस्थायी बनाने के छिएं भिक्षुं 


 कैएक समहु रूप संघ की स्थापना की, यह्‌ हम पहर देख ही चुके दै । स्तियों 


को प्रवेश भीसंघ में किन अवस्थाओं 
सघ.-स्थापना शौर मत्मराम भिरा, यहु भी हम पहले देख चके है । राजा 
(श्वियो) को संघमें प्रवेश निभ्विसार ने सर्वप्रथम संध की सेवां 


की चाज्ञा--संघ सम्बन्धी वेणुवन-बिहार बनवाया । उसके बाद कु 
ठं नियम श्रौर शास्ताके अओौर भी विहार बरुड-काठमें बने। स्त्रियोके 

 परिनि्ीण के समय बौद्ध- क्एि भी भगवान्‌ ने पवित्र जीवन कां 
 ध्मंश्रौर सघ की साधारण निताना उतना. ही उपयोगी माना जितना ` ( ८ 
- घस्था मन॒ष्यों के लिए ओर उनके लिये अलय ` 


विहार बनवाने कौ भी व्यवस्था हई) संघं 


एक, स्वये-चालित संस्था भी, जिसका. विधान .उस समयं $ गणराज्य 
के समान था! भगवान्‌ नै जिना किसी जाति-मेद या वर्णमेद का 
विचार करते हृए सद्धमं मे समान रूप से सबका अधिकार माना ओर चातुैणीं 
.. परिशुद्धि का उन्होने प्रचार किया तथा ब्राह्मण्य को किसी वज्ञ मे जन्म खेन 
के. परिणाम स्वरूप नहीं किन्तु उत्तम प्रयत्न द्वार अधिगत पतिव्रता के 
कारण स्वरूप ही माना । तभी तो उपालि जैसे नापितवंगोद्भव भ्यवति 





५. 


(९) जैसा कि छशा गौतमी ने भगवान्‌ को पुकारा, देलिएु थेरी अपदान, तृतीय ` | 





भाणवारः; बुद्धचर्या, पृष्ठ ३६२ ` 


का संस्करण ) 
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भी उनके आयं-धमं मे विनय को जाननेवालों मे श्रेष्ठतम गिनेजा सकते थे। 
` , तथागत के संघमे सभी को समान अधिकार था प्रयेदा पाने का ओर रास्ता 
से उपदे हासिखं करने का । “भिक्षुमो ! जैसे स्वच्छ मधुर शीतल जल- 


 वाखी रमणीय सुन्दर घाटोवाटी पृष्करिणीदहो) यदिपृवंद्दासे भी धूप 


में तपा, धूपं से अभितप्त, थका, तृषित, पिपासित पुरुष आवे, वह्‌ उस 
पुष्करिणी को पाकर अपनी पिपासाको दूर करे, धूपकेतापको दुर करे, 
. यदि पच्छिम दिशा से भी, उत्तर दिशसे भी, दक्षिणदिशा से भी, जरह 
 कहींसे भी,एेसेदही भिक्षुओ! यदिक्षत्रिय कलसे धरसे बेधर प्रव्रजितं होने 
गौर वहु तथागत के उपदेश किए धमं को प्राप्तकर, इस प्रकार मत्री, करूणा, 
मुदिता, उपेक्षा की भावना करे तौ वह्‌ आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करता है 1. . . 
यदि ब्राह्मण कृरु से, यदि वैश्य कूल से, जिस किसी भी कूल सेर... .. ५५५ 
 तथागतके संघके ठीक स्वरूपको न समभनेके कारण उसके विषय में प्रामा- 
णिक विद्वानों तक को भी भ्रान्तियां हई ह । वास्तव मे बात यहद करि 


| ` आजकल के नितान्त भौतिक आधार पर व्यवस्थित संघों को देखने वाला 1 
. मानवबृद्धके संघको ठीक तरह से समभ ही नहीं सकता) ओौर वास्तवे. 





न 


५ भिक्ष.-संघ तो किन्हीं भी अर्थो मे मापुनिक ल्प मं एक संघ था ही नहीं। | ४ 


 .. ` तथागत भिक्ष्‌ संघ के ङिएु क्या करेगे" एसा गम्भीर निर्घोष करे, उस संघ- 


| | कर्ता के विषय म हम क्या करे ? अत्यन्त पआङृत-इन्दरिय हम जो व्याव- ` ^ 
` (१) बूल-अस्सपुर धुत्त (मञ्किम० १।४।१०) ; देखिये बुदचर्या, पृष्ठ २८८ = (५ 
। : (२) देखिये महापरिनिब्बाण सुत्त (राहुल स्त्यायन का अनुवाद) पृष्ठ १४ 





`. जिस संघ का उदुभावक ओर प्रधानतमः व्यवस्थापक अपने संघके सदस्यौ ` 
` तकके प्रति इतनाकह्‌ दे करि न केवल वे समयानुसार छोटे मोटे नियभोँको ` 
ही (जोस्वयं उसीके द्वारी बनाए हए है) छोड सकते हे, किन्तु जो 
. भ्रमोजन निकल. जाने के बाद स्वयं उनके धमं को भी छोड़ सकते हँ अर्थात्‌ ` 
` उसके प्रति अभिनिवेश हटा सकते है, इतना ही क्यो, जो लास्ता अपने चले 
` .जानेकै बादअपना कोई उत्तराधिकारी तकन छोडे जो संघ की ठीक व्यवस्था 
` . कर सकं किन्तु सब को एक अशरीरी अमूतं घमं कीप्रतिशरणमें ही छोड. 
“ जाय, मौर तो क्या, जौ मरते समय अपनं संध के प्रति कू अन्तिम बात 
कहं जाने कौ स्मृति दिकाये जाने पर आनन्द ! जिसको एेसाहो कि मैभिक्षु _ ` 
संषको धारण करता हुं भिक्षु संघ मेरे उदेश्यसे ह वह्‌ जरूर आनन्द ! ` 
भिक्षु संघ के लिए क्‌ कहे । आनन्द ! तथागतं को एेसा नहीं ह । जानन्द ! 


॥ ध (२) देखिपे वही, वृष्ठ ४९. 





२९७ संध-स्थापना ओर सातृम्राम (स्वो ) को संघ सें प्रवेक् कौ आला 


हारक दुष्टिकोण कौ बात बहते करते दै किन्तुजो एकं तथागत कौ 
दृष्टि में तुष्णा के निवेशनो को छोड ओौर कूछ नही, कह सकते हँ कि तथागत 
ने पारमार्थिक सत्यके रूपमे ध्मको ग्रहण कर उसकौ व्यावहारिकिता खौ 
दी) एसी ही कृ बात महामति डा० राधा ङृष्णन्‌ ने ब्रिटिश एकेडमी मे गौतम 
 जृद्धः पर अभिभाषण करते हुए बुद्ध-विचार की अपर्याप्तता के प्रसंग मे कही 
थी? । भगवान्‌ बुद्ध के पारमार्थिक मन्तव्य को न समभने ओर स्थर यथाथं- 
वादी दृष्टि को अधिकं महत्व देने के परिणामस्वरूप ही यह है । तथाधमे 
मे अधिरूढ महात्सा जिस दृष्टि से इस जगत्‌ के संघों आदिको देखता ह उस ` 
दुष्टिमे हुम नहीं देख सकते, अतः छौकिकं प्रज्ञप्ति मे चाहे जो कुछ कहा 

जाय विन्तु संघ के विषय मे वृद्ध कौ प्रवृत्ति एक परिपृणेतम ज्ञानी ओर आत्म- 
काम, आत्माराम महात्मा की ही थी, किसी-लछौकिक व्यवस्थापक की नहीं । फिर 
मह॒ भी कहना कि बृद्धनेसंघकेरूपमे प्रत्रज्याके ही महच्व पर अत्यधिक 
जोर देकर ओर भौपनिषद परम्परा के अनुसार गृहस्थ जीवन आदि की वास्त- 


चिक उपयोगिता को व्यावहारिक रूप मे स्वीकार न कर गपनेविचारकौी ` 


. अपर्याप्तता अथवा अत्ति रञ्जना प्रकट की निश्चय ही बुद्धके द्वारा उच्चरित । । 
` गृह विनय ( गह्‌ विनय ) सम्बन्धी उपदेशों को उनका उचित मूल्य नहीं ` 


देना हं ओर फिर परमाथवस्थामें तो ओौपनिषदव्छषि भौर वृद्ध 
दोनों ही गृह-त्याग को एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु मानते हे । भगवान्‌ ने संघ. ` 
स्थापित कर भिक्षु को मठाधीञ्च या आमिष-दायाद नहीं बनाना ` 
चाहा, गुरुवाद का प्रचार करना नहीं चाहा, अपना नाम चलाना नहीं चाहा, ` 


वे भगवान्‌ केवर पवित्रता की. स्थापना देखने को चिन्तित थे ओौर जो स्त्रीः `. 


। पुरुष इसके किए दच्क थे वे हौ उनके संघ थे गौर रैन, किसी स्थूल अथं  , | 
मे हमे इसके प्रयोग से जितना सम्भव हौ बचना चाहिए । इसी अथंमें संब | 





५ (१) ^ थक दरिः एपरथीफन ४0 (ल, 10846वृप्र००68 | 4 |, | 


 : 8०५6198 {[०प्द्ा 101९. २6९6९16५ ॥06080]ष68 171. 


| | । 108 [लः कंडण धात्‌ एलकधिमा 00 पततम... = । | । ॥ 
पाः दव्णठलुधत 0 [क 8 016 080पा रली | 
` पथ पठा शकलेन व्णमालालह णः कणकटविद्म्‌ 





ध एण००8९8०२. गौतम दि बुद्ध, 














बोद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय क्क्षन ` : ९९८ 


की अनुस्मृति आज भी हमारे लिए कुछ अथं. रख सकती है । जस्तु, भगवान्‌ 
का संघ उनके समय में पवित्रता पर अच्छी तरह प्रतिष्ठति था जैसाकिं 


महामहापरिनिन्बाण सुत्त मेँ ्वाणत इस विषयं सम्बन्धी भगवान्‌ की प्रसस्रता 
से द्योतित ह ९ । उस समय एसे भिक्षु-भिक्षणी साधक विद्यमान थे, जौ अपने 


|  भ्राणोंके स्यि भी बृद्धोपरदिष्ट शीर को तोडना नहीं जानते “श्रमणं मभ 


क्यों प्रियः है इस आत्मोद्गार मे भिक्षुणी रोहिणी ने तत्कालीन भिक्षु-संघके 


गुणों को गाया हौ जो एतिहासिक रूप से सत्यं माना जा सकता ह । फिर विना 
संघ की पवित्रता कै स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के समय मे उसकी शरणागति की संगति 
भी नहीं बैठ सकती थी 1 अतः साधारणतः भगवान्‌ के भिक्षु ओौर भिक्षुणिर्याः 


गृहस्थ उपासक जओौर उपास्तिकाएं अपनी चारिषव्य-सम्पदा के किए स्मृत होते 


थे मौर इसी मं उस समय तथागत के घरम-विनय का महत्व था । भिक्षु भौर 


भिक्षुणियों सम्बन्धी अनेक नियम जो समग्र विनयपिटक मेः निहित है, ओरं 


जिनका विधान धीरे-धीरे अवसर के अनुसार किया गया था यहां संक्षेपतम 
` सूप्रसे भी नहीं कहे जा सकते, अतः इतना ही कहना पर्याप्त है कि 


भगवान्‌ के विनय-सम्बन्धी नियम उनके रिष्यों मे शीर, समाधि भौर प्रज्ञा | 


के सञ्नवारके किए ही थे, उनका कर्मकाण्डमय कोई महत्व न था जिसके कि 
` भरगवान्‌ निर्ध थे } भगवान्‌ सदा व्यान पर दही नोरः दिया करतेथे ओर 
` अपराध करने पर्‌ भिक्षुः गथवा भिक्षुणियां पतिज्ञात करण ओर क्षमायाचना ` 
के भी अधिकारी होते थे । संव का जीवन्न व्यक्त राभ के क्षि नही ` 
| किन्तु समाज के, बहुजन के, शुभ खैर कल्याण के सिद्धान्त प्रर व्यवस्थितं | 
था मौर भगवान्‌ भी एसा ही उपदेश भिक्षुजों को दिथाकरते थे । बिवाद- 
भ्रस्त प्रन बृद्ध.के, आदेश अथवा बहुमत के आधार पर निदितं कर किए 
| घाते थे । इसचिएु वहु अनुपम संघ भगवान्‌ के समय में पूजनीय ओर दक्षि 
णय ( दानदेने योग्य ) था, इसमे सन्देह नहीं । बुद्ध जौर धममंके साथ उसकी ` 
८ ॥ भी स्मृति सावकाश थी, दसमे आ्चयेनही।. ` › 





(१) भ तत्र तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा जब तक मेरे भिक्षु भावक 
चिणः विनय युक्त, विशारद, बहुश्रुत... . ~. . राहुल  साष्ित्यायन ` 
4 का हिन्दी अनुबाद, पुष्ठ १७; “जानन्द ! श्रसन्न हुक रहाहै। 
` भनन्द ] तथागत को माल्म है--इय भिक्षुसंघमें एक भीभिक्षृएता ` र 

` नहौहंजो..-- नियत संबोधिपरायणनहो "वहो पृष्ठ२० 

















२९९ मूल सुद्ध-द्ंन को जानने का षालि-त्रिपिटक ही एकायन मायं 


दस प्रकार बद्ध, धर्म ओर संघ की अत्यन्त संक्षिप्त अनुस्मृति हमने की ९ 
इनके प्रकार में हम बुद्ध के विचार ओौर उसके एतिहासिक विकासं को ठीक 
` तरह से समभ सकंगे । तथागत के व्यवितत्व ओर धमं के किञ्न्वित्‌ 
पसंहार स्वरूप का निर्देश. कर हमने उनके भ्रम व का कुछ निदर्शन किया 
है, जो बौद्ध द्येन के तात्त्विक स्वरूप को समने मेँ हमारा 


सहायक होगा । संघ सम्बन्धी अनुस्मृति मं हमने प्रसंगवश देखा है कि बुद्ध- _ . 


परिनिर्वाण तक विशेषतः मध्यप्रदेदा अर्थात्‌ बिहार ओर उत्तर-प्रदेका तक उसका 
असार सीमित था) बौद्ध धर्मं के प्रारम्भिकं विकास एवं भारत मे उसके 
कोप के रहस्यं पर हम आगे चर कर विचार करेंगे । अब्र हम प्रारम्भिक 
चौद धर्मं ओर देन के साहित्य पर अते | 
४~-साहित्य ओर परम्परा 
मठे बरद्ध-दरन कौ साहित्य-सम्पदा अपने सम्पूणं रूप मे उन महाभ्रन्थो 


मथवा महग्रन्थ-समृहों मे निहित ह जिनकी सामृषहिक.संज्ञा च्रिपिठक' अथवा 


^तिपिटकः है ओर जो पालि भाषामें लिखि गए 


भूल बुद्ध-दशेन को जानने है । त्रिपिटक अर्थात्‌ तीन पिटारियां--तीन महा- ` | 
छा पा्लि-त्रिपिटक दी प्रन्थ-समूह जिनमें बुद्धवचन निहित हैभौरजौ | 
एकायन मार्म रौर इस परम्परान्‌क्रम से हमे वृद्धः कौ विरासत ओरदान ` ८ 
रूप मे उसकी प्रामासिकता के रूप में मिले ह । ये तीन पिटक है--सूतव्रपिटक ` | 
(सूत्त पिटक ), विनय पिटक गौर्‌ अभिधमे | 
` पिटक ( अभिघम्म पिटक ) । पालि-भाषा-निबद्ध ये तीन पिटक ही बुद्धानु- ` | 


 . कशषासन को जानने के स्यि सब समय के लिए एकायन मागं है) वास्तवमे | 





बुदध-शासन अपने पूर्वतम, अतः. विशुद्धतम, रूप मे इन्दं के द्वारा माज त्क ` 
` 'क्चाकर रक्ा गया ह । इन्हीं तीन पिटको मे निहित बुद्ध-वचनः, जौ दसीकिए्‌ = ` 
तिपिटक वृःढ-वचन' भी कहकाते ह, भगवान्‌ बुद्ध के व्यवित्तत्व ओर उपदेशो ` । 
(१) बुद्ध, धम ओर संघ केः जतिरित तीन मौर अनुस्मृति बोद्ध साधको ` 
केलि रक्षित हे \.बे द शीलः त्याग मौर देवता सम्बन्धी अनु- ` 
 . ` स्मृति ईन छ्‌ अनुस्मृतियो के पणं विवेचन के लिये .विसुद्धिभन्म, ` ` 
` सप्तम परिच्छेद ( छ अनुस्सति निदो ) बरष्टव्य हं । इनके, अतिरिक्त | 


चार ओर अनुस्मृतिं 
` सत्ति ओर उपसमानुस्सति 
भग का ष्टम परिच्छेद) 


मरणानूस्सति, कायगता सति, अानापान ` 







इनके वितरेवन के लिये देष्िपे विसद्धि- ` ` 





बोद्ध देव तथा अन्य भारतीय दलन ` ` =; ३०० 


को जानने के सर्वेत्तिम उपाय ह । कुमारि, शंकर अथवा माधवाचार्य से ही 
जिन्हौने अपना बौद्ध दर्शन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्तं किया ह ओर उतनेसे दही 
जो सन्तुष्ट ह अथवा नागार्जुन, वसुबन्ध्‌, धमंकीति, दिङ्नाग. ओर आरय॑देव 
जसे बौद्ध आचार्यौ से ही जिन्होने बौद्ध. वशेन सम्बन्धी अभिज्ञाप्राप्तकी हे 
जौरउसेदहीजो बुद्धे का मूर मन्तव्य मन कर सत्ता सम्बन्धी प्रदनों कौ खण्डा 
खण्डीमेही लगे हँ (यचि इससे बहुत कू अधिक भी इने आचार्यो के 


` भ्रन्नानों मेहं) उनकौ अनेक भ््रान्तियों के निवारण का उपाय पालि-निपिटक 


दीह जोबृद्ध-दरौनके मूरुखूप को एक अनपेक्ष रूप से उसके विशुद्धतम ओौर 
` नैसगिक स्वरूप मे हमारे सामने उपस्थित करता ह॑ । अतः पालि-त्रिपिटक ही 
मूलवुदध-शासन कौ अभिज्ञा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय हं । किन्तु यह्‌ 
सब च्रिपिटक के प्रति मात्र श्रद्धाका ही विजुस्मण न माना जाय, भतः यहां 
`. कछ उन आपत्ति का विचार भी आवर्यक है जो त्रिपिट्क के विषय में 
` उसकी साक्षात्‌ बृद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिकता को सन्देह का विषय बनातिं 


हए विद्वानोंके दारा कीगरईहः। वास्तवमेंन तोत्रिपिटककी ही बुद्ध-वचन ` 


.  केरूपममेजौरत पालि की ही जिसमे वह्‌ किख गया है, बुद्ध के उषदेौ 4 


नहीं बनाई गई हो, एसी वात नही है । पर्यु, पिटक साहित्य जो भगवान्‌ = ` 1 


` बुद्धके समयमे दही पिटकधर आभाणकों के द्वारा मौखिक ल्पसे अपनी 


स्मृति का विषय बनाया गया था, तीन धर्म॑-संगीतियों मे, महास्थविर 'पोरा- ` 


` णाचरिौ' के दवारा संगायन किए जाने के परिणामस्वरूपं अशोक के समय मे 


बन्ति रूप से जिसका संकलन ओर स्वरूप-बिनिदचय हुमा एवं जिसे प्रथम ¦ 


: बार ईसा की प्रथम शतान्दी पं अर्थात्‌ बद्ध के काल से करीब ५०० वषं बाद 


` लका मे राना वट्‌्टगामणि के समय मे रेखबद्धकर व्यवस्थितं स्वरूप प्रदान ` 
किया गया, निश्चय ही बुद्ध के साक्षात्‌ उच्चरित शब्दों के रूपमे बहुतोके | 





४ सन्देह का विषय बन चुका है) फिर पाछि नाम से कही जानेवारी त्रिपिटक ` ` 


की माषा ही कहां तक बुद्ध के उपदेशो के वास्तविक माष्यम गौरस्वहूम को 


प्रकट करती हौ अथवा कहँ तक उसमे सम्मिश्रण, सम्पादन अथवा अनृदन ` 


र  -हृजाः ह ओर तेपिटक बुद्ध-वचनः' कहाँ तक तथागत के मुख से निकली हृरद ( 


( वाणी.के विशुद्ध रूम कहै जायं अथवा कह तक दूसरों के मन कौ भी उन. (५ 


८ यरछाप ह, इस विषयमे विद्रानोके विवादं का. अन्त नहीं है ! हम यहः पहङे ` ५ 


५ ` -पालि के भाषाततत्व को लेकर ही इस विषय मेंक्‌छ विचार करगे मौर 7 | 








ह 








३०१ मूर बुद-दश॑न को जानने का पालि-त्रियिटक ह एकायन मागं -- 


बाद भे जन्य दष्टिकोणों से । पालि प्रधानतः प्रारम्भिक वौद्ध दन की भाषा 
ह बौद्ध घर्मं, दशन, साहिव्यं ओर संस्कृति के एक विशिष्ट पहलू अर्थात्‌ उनके 


पूवतम रूप ( जिसका ही भपर्‌ नामं स्थविरवादः' ह ) के स्पष्टतम प्रकाशन 
ही उसके उपयोग की इतिश्री हौ । इसी मे उसकी अल्पता की अनुभूति 


मौर उसके सारे महत्व की सीमा हं । इसी के लिए उसका स्वंस्वं अपित 


हमा है आर इसके अतिर्िति उसमें ज्ञेय भी अल्प है । मूल बुद्ध-वचन 
परम्परासे इसी भाषा मेँ लिखे हुए मनुष्य-नाति को मके हँ । किन्तु यह्‌ पालि ` 
किंस प्रदेशा की आदिम भाषा थी अथवा इसका मूल स्वरूप क्या था गौर ईइस्कै . 

उद्गम का प्रकार ओर मूक उपादान क्या था, ये बाते आज भी निरिवित रूप ¦ 


से निर्णीत नहींहो सकी । भ रतीय भावात्मक विकास मं पारि के स्थान 
का सम्यक्‌ अनृमापन ञाज भी भाषा विज्ञान की एक समस्याहं। कुछ के 


अनुसार यदि पाकि भाषा का आदिम स्थान अवन्ती अथवा कोशल प्रदेश . 
हतो कछ उसे विन्ध्यमेखला के समीप, उसके उत्तर, दक्षिण अथवा मध्य ओर ` 
` पच्छिमी प्रदेश की भाषा ठह्राते है । कछ के अनुसार यदि वह्‌ एक प्राच्य 

 प्रादेरिकभाषाहौ तो अन्य इसका विरोध करते हुए उसे उज्जैन अथवाअन्ये ` 

` किसी पदिचमी प्रदेश की भाषा प्रमाणित करने का प्रयत्नकरतेहै) इस प्रकार 
पालि भाषा के जन्म-स्थान को लेकर विदानो मेँ अनेक विप्रतिपत्तिर्यां हः जिन 
पर अन्तिम शब्द कहा जाना अब भीशेषदहं) यह्‌ ठीके किप्रायः अधिकांश 
विदेशी विद्वान्‌ यथा जेम्स एल्विस, चाद्वल्डसं, सर जाज श्रियसन, विष्ि, 
` विन्टरविद्ज, कथ ओर ओल्डन बग आदि सुपरिचित्त भारतीय परम्परा के ` 
भनुसार ही किसी-न-किसी प्रकार मागधी भाषाको ही अर्थात्‌ बुद्ध के समयं ध 
मेव्यवहृत मगध अथवा मध्यदेश की भाषाको ही प्राछिभाषा काञआदिम स्वरूप ` 
स्वीकार करते ह, फिर चाहे उसके मूख स्वरूप के विषय मे वे स्पष्टतया 
कुन भी कहु सकं । किन्तु पाल्िभाषा की विविध रूपताकिसीभी सामान्य ` 
नियम मे नहीं बाघी जा सकती । फिर डाक्टर गायगर मौर व्यृच्सं केद्वारा ` 
किया हुमा पालि माषा का अन्डंमागधी के साथ साम्य-्रदशंन भीष्मे कही ` 
नहीं खे पटह॑वता । त्रिपिटक की भाषा का अशोक के दिरारेलो की भाषाके 
| सराय तुखनात्मक अध्ययन करके मी, शास्ता की सकायः निरुत्तिया' अनुज्ञा ` 
का माचायं बुद्धघोष के अनुसार अथवा नवीन प्ति से व्याख्यान भौर विवे- 
` चन करके भी, अशोक के भावरू शिलेव मे निष्ट परियायो की पाकि 
.  तरिपिटक मे समानता देखने के सभी विभिन्न प्रयत्न समाप्त करके भी, भीती ` 





















सौद ददान तथा अन्य भारतीय दन ( ३०२ 


तुिस्तान में पावे गये संस्कृत अथवा अष्टसंस्कत ग्रन्थो की पालि से तुलना 


` करने के उपरान्त भी, सारा यह कि जितने भी उपकरण आधुनिक वैज्ञानिक 
अध्ययन के द्वारा हमें प्राप्त है, उन सब का भरपूर उपयोग करके भी, हमं 


बुद्ध के 'वाचनामश' रूपं पालि के विषय मे जभी कू निरिचित विचार उप- 


स्थित नहीं कर पाये ह ओर यही कारण है कि पालि के सोलह अने बुद्धकीं 
स्वयं मुखसे उच्चरित भाषा के रूप मँ उसकी प्रमाणवत्ता मेँ अभी क्‌छ-न-कुछ 


,. ` सन्देह बना हुभा हे ! किन्तु पूर्वाचार्यो ह्या छोड़ी हुई परम्परा मेँ हमारा कुछ 


धाक्वासन अव्य हं । जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमे कोई निदिचत मागं 
महीं दिखाता, तन तक हुम नागसेन ओर बुद्धोष कौ परम्परा को नहीं छोड 


शकते जिसके अनुसार त्रिपिटक साक्षात्‌ बृद्ध-वचनदहै, हाँ स्पष्टदही जोसारिपूत्र, 


आनन्द आदिके हारा दिए गए प्रवचन कहे ग्एहंवे तो उन्हीके होनेदही 
चाहिए } इसी प्रकार हमे कथावत्थु आदि के विषेय में भी जानना चाहिए । 
` यह्‌ निदिचत्त है किं सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ ने ४५ वषं 


त्क प्रायः कोसी-कुर्षेत्र तथा हिमाल्य-विन्ध्य के भीतर दही चारकिँंकर्‌ 
अपने उपदेशो को दिया । यह भी निर्चित है कि "बहुजन हिताय के ` 
पक्षपाती उन यास्ता ने तत्कालीन रोक भाषा में ही अपना सन्देश शोको 
: ` सुनाया जैसा किं उनकी अनुज्ञा अनुमति देता ह भिक्षुजो, बुद्ध-वचन को अपनी 
, सपनी माषा ( सागधी भाषा? ) में सीखने की, से स्पष्टहै। वैदिक ` 
छद मे अपने उपदेशो को अनुवादित करा ( जैसी किउनके कृ विद्वान्‌ ` `` 
ब्राह्मण दिष्य की इच्छा अजवक्य थी ) ओर इख प्रकार उसे लोकनधर्मसे हरर ` 
की चीज बना देने की प्रवृत्ति की निन्दा भगवान्‌ ने स्वभावतः हीकी ओर्‌. ` ` 
उसे केवर जीवन की साधारण माषामे ही सीने की अनुमति दी। चूंकि जन ` 
साधारण की अपनी भाषाः (सकाय निरुत्तिया) उस समय प्रायः मागधीही `. 
थी, इसकिए्‌ आचार्यं बुदधघोष की व्याख्या इसकी उस समय के प्रसंगर्मे 
` सर्व॑भाटीकदहीह। यदिवबुद्धके समयका दी विचार कर उनकी अनुज्ञापरः. ` 
` विचार किया जाय तौ अपनी भाषाः ओर "मागधी भाषाः एक हीहै, अतः ` 
६ ` . ्राचायं बुद्धघोष की व्याख्या बिलकुल ठीक है जौर जाधुनिक विद्वान्‌ जो बहत ` 
 प्रण्डितवोद दिखाकर उसका प्रत्याख्यान करते ह वे शायद अदुकथाचरियः ` 
 -कोपूरीतरहसे न समभसकनेके कारणदही एेसाकरमे ह । सामाव्यतः | 
(१) अनुजानामि भिक्षवे सक्ताय निरिया बुद्ध वचनं परियपरुणितु । विनय ` ` 


पिटक--दुल्ल वग 
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 इ०३ मृल बुद्ध-दर्ञन जानने का पालि-न्निपिटक ही एकायन सारग--- . 


मागधी ही उस समय मध्यमण्डक की प्रचित छोक भाषा थी ओर उसी 
मे वृद्ध ने अपना उपदेश दिया थ, ओर चूँकि स्वभवतः ही नाना वणं ओर्‌ 
जातियों के लोग आ-आकर उस चातुवणे-परिुद्धिमयी नुद्ध-वमं की घारामें नहाने 
साये थे जिसको तथःगत ने प्रवाहित किया था । अतः अपने-मपने प्रान्तों के 


 : -भ्रचरख्ित भाषा-स्वरूपों के अनसार वें बुद्ध के दारा प्रय॒क्त मढ भाष, अर्थात 


उसी से अधिक सम्बभ्वित ओर उसी का एक रूप है, इसमे सन्देह नही । ` 


। ` स्वरूपता का भी कारण हं । अतः पाकि ही कछ सीमां के सहित पूव ५. 1 | 


मै होती हई करे, चाहे पाकि भाषा, पाटक्भाषारूपों मे होती हुई पाछिः 
 .  भाषाके रूप मकरे, चाहे.माचायं मोगल्लान के अनुसार उसका अथं पंक्तिः 
था श्रेणी! कहा जाय, चाहे अभिधम्मत्यदीपिकाः सूची के अनुसार पापेति 
खलती पालि-तंति' इस प्रकार कहा ` 
भद्राचाये के मतानुसार (जिससे 





मागधी भाषाको मिशधित एवं शष्ट भी करने कगे थे, जिसकी मोर कछ भिक्षुओं 
की खीज भी अत्यन्त स्वाभाविक ही थी) फिर वृद्ध के उपदेश बहुत समय तक 
तो केवर मौखिक ही रहे ओर तीन संगीतियों में जिनका निदेश ओौर विस्तृत 
वर्णेन हुम आगे करेगे, उनके संगायन होने के परचात्‌ वे विकास, परिवर्तन ` 
ओर संशोधन की एक परम्परा मे से गुजरते हुए अन्त मे सिहर मेँ राजा 
चटुगामणि के समय में प्रथम शताब्दी मे व्यवस्थित रूप को प्राप्त हुए जब 
कि बुद्ध को हुए .कगभग ५०० वर्षौका रम्बा व्यवधान हो चुका था । 
भतः चह सोकह्‌ आने माषा विज्ञान अथवा उपर्युक्त अन्य तथ्यो केप्रकमे . ` 
 पाछिभाषा मागधी भाषाकादही मूलरूपन दिलाई जा सकतीहो, किन्तुव्ह ` 


अरोक के रिला-रेखो की मागधी मे प्रथमा विभव्तिमे द्‌" ओर च्रिपिव्क 
की पाल्िमेः ओः का आना तथा अशोक के रिला-कलेखोंमें टकी जगह | 
लः का प्रयोग पाया जाना, ये तो जल्प विभिन्नतपुं हँ जोपाछि के एकलोक- 
आषा होने करे कारण सवेथा सम्भव हो सकती हँ गौर फिर अशोकके पूर्वी ` 
 - शिका-लेखो, भौर पालि सं तो एक अपूवं समानता है जिसके जआधारपर पालि 
` श्रिपिटक को बुद्ध-बचन मानना अनुपयुक्त नहीं हो सकता, हाँ अनेक प्रदे ` ४ 
 -दिक भाषाओं का सम्मिश्रण उसमें अवश्य हग है ओर यही उसकी विभिन्न `. 





क 
य 


: मागधी भाषां मौर वही बृद्धका स्वाभाविकं बाचनासग्ः (भाषा-मान्यम) ` ८ ८५ 
मी दह। चाहे पालि की व्युलत्ति हम प्राकृत सने, पाकट, पाड मौर पाउल शफ ` 








हा जाय, चह विद्दर पं° वरिधशेखर : | 
भरीमती राय विद्व भीः सहमत है) उप्ते | 









। बोद्ध देन तथा जन्य भारतीयद्न = ३०४ 


मे बुद्ध-उपदेश के अथं मे प्रयुक्त पाल्ियिाय' शब्द का ही स्प धीरे-धीरे पालि 
हो गया, एसा माना जाय, हमे यह्‌ तो कमी भूलना ही नहीं चाहिए कि बुद्ध- 
` वचनों के समीपतम ठे जासेवकले हमारे पास एकतम पालि त्रिपिटक ओर 
उसीकीभाषादहीदहं। यहा पालके भाषा तत्व को केकर सब बातें हमनें 
केवर सकंत्तिक खूप सेहीकही तत्व के गवेषकों का पालि 
अथवा संसार की अन्य भाषाओं के अघ्ययन मे अभिनिवेश भी क्या ? तथागत 
कै नातेही हमारी पालि की उपासना है, सुगतके ल्एि ही आज मागध 
 निसक्तः का हमारे किए उपयोग है । बृद्ध-वचनों को अपनी तीन पिटारियो ` 
मे बड़े यत्न से सुरक्षित रखनेवाखी पालि भाषा आज सत्य-शीधकों के ल्विये 
प्रणम्य बन गई है । तथागत की सन्देशवादहिनी होने के नाते उसे शत-सहसर 
` सत्य-शोधक अभिवादन करते हँ । सम्यक्‌ सम्बद्ध की वाणी को कार विलुप्त होने 
से जचाकरः तथा उस थाती को मनुष्य जाति के किए सदाके लिए सम्भव 
बना कर निश्चय ही पालि अपने नामं को एक अथं मेँ (पा-पलेति ख्खतीति 


पालि). सा्थंक करनेवाली हई हं ओर इसलिये उसे प्रणाम है । „ 
1 इस प्रकार जब कि पालि-त्रिपिटक कछ सीमाओं गौर मर्यादाओं के साथ | 
 बुद्ध-शासनके मूल स्वरूप को उपस्थित करता हँ, किंवा उसका पर्याय ही कहा | 


1 ¦ जा सक्ता है, उसी परर धारितं मौर ` 
. प्िपिदकसंगहितं साटकथं विशेषतः उसी की व्याख्या में प्रवृत्त जन्य 


सव्वं येरखाद अथीत्‌ पालि सत्य भी, नो इसीकिद्‌ अनुपाकि 


अ्थकथा्नों के सहित तीनों अथवा गनुपिटक कहा जाता है गौर जिसका ¦ | 


पिटको मे समिदित सब निर्माण त्रिपिव्क की रचनाके बाद करई 
 स्स्थविरवाद्‌, है, इस कथन  रतान्दियों तक लंका, सिआम ओर बर्मा जैसे 


के प्रकाश में प्रारम्भिक देशोंमें हुभादै,त्रिपिटक के साथ मिरुकर 





बौद्ध दशन ॐ, स्थविरवाद ` बौद्ध घमं ओर दशन के एतिहासिक विकासं ` 


परम्परया के रूप मे के उस प्रारम्भिक स्वरूप कीः ग्रन्थ-सम्पदा 


देरिदयासिक एवं साहित्यिक को अपते भूं सूप भे प्रकट करता है, जो 





 _  विक्षास प्र एक विहंगम श्यविरवाद' ( पालि-धेखाद ) केनामसे 


हृष्टि बौद्ध धमं जौर दशेनके इतिहास मे प्रसि | 


है गौर जिसके दादनिक सिद्धान्तो का निरूपण ` ४ 


८ (१) पालि भाषा के पणं भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के -लिये देखिये भरर्तासिह्‌ 
| उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १--७२ 











| | (१) देखिये बुढचर्या, पृष्ठ १८८ 
(२) देखिये मक्वण सुत्त (अगुत्तर 


३०९५ ^तेपिटके संगहितं साहुकथं सब्बं भेरवादं'-~ ` 


ही हमें इस प्रकरण के प्रथम अरा में अपेक्षित ह । क्ट तक यह्‌ स्थविरवाद अथवा 
शथेरदाद' बौद्ध धमं ओर दर्शन के एतिहासिक ओर साहित्यिक तिंकास को स्प 
करता ह ओर कद कै बाद वहु उसे उन दशेन-सम्प्रदायों मे संनिविष्ट होने के 
किण छोड देता है जिनको हम उत्तर कालीन कहू सके हुं, यह्‌ अब हम देखेगे ! 
मृख वुद्ध-दशंन के न केवर साहित्यिक ही अपितु एतिहासिक विकास को सम- 
भने के लिए भी यह्‌ अपेक्षित होगा, अतः कृ अधिक स्पष्टता ओर विस्तारसे 
हम इस धिषय के निरूपण गै प्रवृत्त होगे । 

भगवान्‌ बुद्धदेव का निर्वाण ४८३ ई० पुवं या ४८६ ई० पृदंयाल्काकी 
परस्परा के अनुसार ५४३ $° पे हु । सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के बाद 
से टीक सहापरिनिर्बाण तक अर्थात्‌ ४५ वषं तक भगवान्‌ सतत रूप से घमं का 
उपदेश करते रहे । उनके धमं का कन्ध बिन्दु, जैसा कि हम अगे देसेगे, बोधि- 
पक्चीय धर्मो के उपदेश पर ही रहा । महापण्डितः राहुर सांकृत्यायन के मता- 


 नृसार भगवान्‌ ब॒द्ध का धर्मोपदेश विरोषतः कोसी से कृरक्षेत्र गौर हिमालय 


से विन्ध्याचल के बीचके प्रदेश^्मे ही जा ओौर निस्वय ही उनका यहु ` 


कथन व्रिपिटकके जावारपर हीह जो भगवान्‌ की चारिकाओोंकेस्थानको | 
 विद्येषतः मध्य जनपदो ( मज्मिमेसु जनपदेसु ) मेही द्खातीहैर) बुदढधने 
अपन काल मे जितनी भी प्रवृत्तियों को जन्म दिया ओौर उनके सम्बन्धमें जितनी ` ` 


भी जिन्नासित्य बते हं वे सभी, जसा कि हम अभी देख चुके, त्रिपिटक~ | 


वाडमयके द्वाराज्ञेय है, विन्तुनतो इतना कहना बृदध-द्नकीदही सम्पण ` 
कानीह मरौर न पालि-वाडमयके विस्तारका ही पूणं विवेचनदहै। बौद्धधमं . ` 
कै विकासकी, जसा कि हमने पहले संकेत रूपसे कहा है, कम-से-कम प्रहु ` _ ` 
सौवेषंकीपरम्पराहं। इस सुदीघंयुगमेबुद्धके ह्यारा निदि प्रवृत्तियां किती- ` 
-तकिमी स्पमे भारतीय सामाजिक, राजनैतिकं गौर दारोनिक धंत्र को प्रमा- 
`: वित करी रहीं । फिर बौद्ध षम ओर दन का विकास केव भारतः . ` 
` तकहीसीमित्तनहीं। मारतके बाहरके देशेंनेभीनृद्ध-वाणीकोसुना गौरः | 
अपनी सामाजिक परिस्थिति जौर सस्कृति के अनुरूप ही उसे ग्रहण किया} | 
आनन्द कौ वकालत पर जव भगवान्‌ ने महाप्रजापती गोतमी को तथागत-प्रवे-ः | 
दित षमंमे प्रव्रज्या पने की अनुमतिःदेदी थी ओौर्‌ जब अन्य स्वयां भी उसमे म 1 












बोद्ध दशेन तथां अन्य भारतीय दक्षन | २३०६ 


प्रवेद पा गईथौतब भगवन्‌ ने अलनन्दमे क्हथा, आनन्द! यदि तथागत 
भ्रषेदित धमम-त्रिनय में स्त्रिणं चरसे बेघर हौ प्रबज्यः न पातींतो यह ब्रह्मधर्यं 
चिरस्थायी होता, सद्धं सहस्र वषं तक ठह्स्ता । किन्तु चकि आनन्द ! 
स्त्रियाँ चरसे बेधरहोप्रत्रजित हुई ह्‌, इसकिए अब यह्‌ ब्रह्मचये चिरस्थायी 
न होगा, सद्धमं पांच सौ वषंही ठह्रेगा१ । निश्चयं ही यदि बौद्ध धर्मं ओर 


` दशन के एतिहासिक विकास प्र हम दृष्टिपात करं तो कह सकते हँ कि वहु 


अपने विश्चदतम स्प में ५०० वर्घसे अधिक नहीं ट्हय । भगवान्‌ की उक्त 
भविष्यवाणी जो महा स्थविर नागसेन के शब्दों मे शासन के टिकने की अवधि 
क बतानेवाटी अथवा उसी अर्थं मे आचार्यं वसुबन्धु के शब्दो मे अधिगम 


सम्बन्धिनी थी, अक्षरशः सत्य हुई ¦ निश्चय ही ईस्वी शताब्दी तक आते- 


आते बौद्ध धर्म अपनी मौलिक पवित्रता ओर मुख्यं संवेदना कौ 
खोचुकाथा। वैसे तात्विक दुष्टिसे देखने परतो ज॑साकि स्वयं ास्ताने 


` सुभद्र नामक परिव्राजक से कहा था यदि भिक्षु लोग धमं के अनुसार ठीक 
` तरहसे रहैमेतो संसार अहतं से कभी खारी नहीं हौ सकता, सदाके ल्यि 
५ ठीक ह । क्रमशः पूवं निदिष्ट मनीषियों के ही मतानुसार यहं बुद्धवाणी बुद्ध ` 
शासन के स्वरूप का प्रल्यापन करती हुई अथवा बुद्ध-श्ासन के आगम' सम्बन्धी ` 
स्वरूप का प्रतिपादन करती हुई आजतक सत्य प्रमाणित हुई ह ओर जब तक 


महु पृथिवी सत्यं से बिकुरु विहीने नहीं हौ जायगी तब तक, सत्य प्रमाणितं 
होगी । "बद्ध-शासन चाहैपचसौवर्षौतक दही टिका हो, किन्तु उसका आगम 
तो सदा चिरस्थायी ही रहेगा 1 यदि इसमें ( बृद्धके बताए हुए सद्धममें) 
बृद्ध फे पृत्रे सदा विनय पारन, शील-रक्ना तथा पृण्य जौर पवित्रता की वृष्टि 


५. कतं ररह, तो यहु बहुत दिनों तक बना रहेगा 1** किन्तु ठोस एतिहासिक दृष्टि 


से, जिसमे कि विचारो के तात्विक विवेचनं से उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया 
ही अधिक. जिज्ञासितव्य विषय होती हं, एकान्त साधना मे धमं का अभ्यास 
करनं वाख एक दो व्यक्तियों के स्थान पर मनुष्य के सामाजिक कृत्योका दही 


अधिके विचार किया जाता है, हम यही करहँगे कि बौद्ध धमं की आयु भारत | ८ 


मे करीब ड हजार वषं की ही हई ओर यही हमाया प्रस्तुत विषय है । सम्यक्‌ 


सम्बद्धके समयमेही हम जानते दह कि संघ मं करहु मौर भेदके चिन्ह. ८ 


(१) विनय-पिटक--चूल्खवग्ग । 1 
(२) देखिये भिलिन्दपञ्टो { मेण्डकपञ्ो }) क । 
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३०७  श्ेपिटक संगहितं साहुकथं सव्वं धेरवाद॑-- 


प्रकट हो चुके थे ओौरन केवर देवदत्तके द्वारा ही बुद्ध प्र पत्थर फेकने, उन्हे 


मारने, उनके संव को विच्छिन्न करने आदि कै प्रयत्न किए गये थे, किन्तु 
साधारणसूपसे भी वृद्ध पर अनेक प्रकारके आक्षेपकिए गएु थे, जिनमे विशे- 


घतः हाथ आजीवको का था जो देखते हुए भी तथागत की महिमा कौ 


षरष्यावश स्वीकार नहीं कर सकते थे । सुनक्खत्त लिच्छविपृत्त जैसे भ्रमितनुद्धि 
व्यक्ति भी इन भ्रान्तियों के बढ़ने मे सहायक ही थे, किन्तु फिर भी तथागत 


के अनुपम व्यवितत्व के कारण उनके विरोधियों अथवा अपृणे रिष्यों के संघ- 


भेदक प्रयत्न सभी निष्फल हए थे ! किन्तु इन्हीं सव भग के कारण तथागत . 
को अधिकरण श्ञमथ' (अगड़े को शान्त करते के नियम) भी बहुत आदेश करने 
पड़ थं ओर कभी तो शास्ता भिक्षुओं कौ अप्रिय प्रवृत्तिग्रो से बहुत उक्ता भी 
जाते थे । भगवान्‌ प्रतिपदा सम्बन्धी विवाद को महान्‌ अनं का कारण समभते 


थे, कयोकरि जिन बोधि पक्षीय धर्मो को उन्दने अच्छी तरह जानकर ओर साक्ना- | 
स्कार कर उपदेश दिया था, उन्हे वे अविवाद ओर अविरुद्ध मागं मानतेथे। ` 
छोटे-मोटं विनय-सम्बन्धी नियमों के विषय में शास्ताको विदोष आग्रहनहींथा, 


किन्तु, जैसा कि हम अगे देखेंगे, प्रथम विवाद बौद्ध संघ में इन्हीं छोटे-मोटे विनय~ 


सम्बन्धी नियमों को लेकर हुआ । यह ठीक है कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध के प्रम तत्त्व ` 


विषयक प्रदनों मे महामौन के कारण कछ अस्पष्टता भी अवक्ष्य थी ओर यह्‌ 


भी, जसा कि बहुत-से विद्वानों तं कहा हं, बौद्ध धमं ओर दशन के बहुमूखी ` 
विकास मे एक कारण हुञा । किन्तु जह तक स्थविरवाद की परस्परा पर्यन्त 
बौद्ध घमं मौर दर्शन के विकास का सम्बन्ध ह, हम कहु सकते हूँ कि वास्तविकः ` ` 
 -ऋगड़े विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर ही हृए ओर दारंनिक सिद्धान्तो का 
`  उद्गमनं तो उनमें से बहुत पीछे चलकर प्रारम्भ हुमा ! भगवान्‌ का परम- ` ` | 
क्व सम्बन्धी मौन अनेक प्रकार से ओौर विक्षतः तिषेधात्मक रूपसे जो ` | 
व्याख्यात हुमा जओौर इस प्रकार कभी-कभी वह उनके निर्वित उपदेशो के ` ` 
 विष्ढमीजोजा पड़ा, तोये बहुत काल बाद कौ होनेवारी घटना ह । वदध | 
के चे जाने के बाद तो गड के प्रधान कारण चिनय-सम्बन्धी नियम हीये) ` ` 
भगवान्‌ ने अपने घमं का उपदे नाना प्रकार के स्वभाव, संस्कृतियों ओर ` | 
- कूलोके मनुरष्योकोदियाथा जौर निर्वय दही यह अनिवायंधाकिबौद्ध संषके 
| . विकसित होने पर उनमें सभी शीर, समाधि ओर प्रज्ञा के मूर्तिमान्‌ प्रतीक ` 
। भौर संयममेष्पिन रखनेवाके | 
श्रोणी भी थे) फिरं भगवान्‌ ने अपने परिनिर्वाण के समयसषकोषटेननोहे ` 


न होकर बहुत-से अर्प वै राग्य वाके, प्रमादी 
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(२) विलय-पिटक--दुल्वमा 


बद्‌ दक्षन तथा अत्य भ(स्तीय दक्षन 4 ३०८ 


भिक्षु-नियमों को समयानुस्ार बदर देने की अनृज्ञादे दी थी ताकि भिक्षर्ओं 


का आत्म-स्वातन्त्य वना रहे ओौर जिस नाव को उन्हौंने उन समुद्र कोः 
पार करने के लिए दिया था उससेहीवे स्वयं चिपटे न रह । इस भगवान्‌ की 


अनुजा मे जत्र कि जागरूक साघकों को एक परम आदवासन ओर पथ-पददनः ` 


था, प्रमादी भिक्षुं के लिए भी यहु क केम आइवासनं का कारण नहीं जा # 


भगवान्‌ कै द्वारा छोटे-मोटे नियमों कौ व्याख्यातोकी नहीं गर्द थी ओर 
न सम्भवे ही थी, अतः अल्प वैराग्य वलते भिक्षु मागें का अच्छी तरह उल्ल्वनः | 
कर तथागत कै मार्गं को उच्छृडखख कर सकते थे । फिरस्त्रियोका संघमें 


प्रवे भी हितकारी नहीं था । स्वयं शास्ताके शब्दों मं आनन्द! जैसे आदमी 


पाली कौ रोकने फे लिए, बड़े तालाब की रोकथाम के किए, मेड बधि, उसी. 


भ्रकार्‌ आनन्द । मेने रोक-थास के लिए भिक्षुणियों को जीवन भर अनुल्कघनीयः 
आठ गुर धर्मो कौ स्थापित किया९ ।' यह्‌ रोक-थाम निद्चय ही बहुत काठ तक 


सफलता पूर्वक नहीं चरु सकती थी । जितने दिनों तक भी वह्‌ चरी, उसमे भी 


तथागत का व्यतितत्व ही प्रधान कारण था । किन्तु फिर भी सम्यक्‌ सम्बद्ध 


के रहते सामान्यतः एेसा कहा जा सकता है कि उनका संघ सुप्रतिपन्च ही रहा 
`. मौर भिक्षु मौर भिक्षुण्या उनके हारा दिखाए ग्‌ विकशुद्धि-मागं पर ही चच्ते 
`. रै। किन्तु श्ास्ताके उठ जानेके बाद समयने पलटाखाया 1 मारकोञपनी 


पराजय की स्मृति सताने रगौ } पूर्वं भिक्ुमो की तरह अव वह्‌ फटकारा. | 
` भीनहीःजा सकताथा1 भिक्षुणि के भिक्षुं ओर गृहस्थो के संसर्गमे | 
 . आनक कारण अनेक प्रकारके संकट बुद्-कालयें ही उत्यत्नहोनेल्गेषे!\ | 

_ युल्लन्दा मौर व्व के तथा अभिरूपा नन्दा बौर साठ के प्रसंग इतके उदाहरण | 


हे! वहु. जीवन-विशुद्धि, जो आयं अष्टांगिक मागं स्वरूप वुद्ध-शासनकीयायु 
शी, उसी के विषय मे कुछ प्रमादी भिक्षु दील डालने लगे बतः प्रथम बात जो | 
 ' वृदधके चले जानेके.बाद सवते पले उनके रिष्यों में किसीभी प्रकारका |: 
: विभेद डालनेवाछी या उनमें से अधिक विचारी ओौर आाचारसस्पत्न | 
स्थविरे को व्यथित करने वाली हई वहं कोई तास्िक विवेचन सम्बन्धी नहीं | 
धी, बल्कि विनय के नियमों के प्रति क्‌ साधनाहीन भिक्षुजों की अवहेलना 
` द्ीथौ ! तथागत ने किन्हीं मौतिक ज्थोमेतो संकी स्थापना की दहीनहीं ` 
थीण्वह तौ केवल प्रत्रज्यां के सुले मागं॑में विचरमेवाके निष्काम, अकिञ्चन ` 
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2३०९ ~ क्िषिटक संगहितं सादुकथं सत्वं थेरवाद॑-- 


 मिक्षओं का धमे के छिएु केवर संगम मात्र था ओर वह भी थोडे समयक 
लिए । इसीलिए तो तथागत कै उठ जानें के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी 
नहीं हुभा । भगवान्‌ ने भिक्षुजं को केवर धस्म'कौटही क्षरण में छोड़ा 
उर्हौने जान बृभकर अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चूना१ । जब आमिष! ही 
वहं नहीं था, तो किसी को भी उसका दाशाद" कैसे बनाया जाता, अतः सभी 
भिक्षु केवल समान रूप से धर्म-दायादः हीये ओरधमको ही प्रचिशरण मानते 
हए तृष्णा के निबन्धनं को तोडने के प्रयत्न मं लोक-कल्याण की भावना 
्धर-उधर चारिक करते विहरते थे । जब हम तथागत के अग्र श्रावक यां 
श्वाविका जसी बात कहते है तौ हमे किसी स्थुरु अथं में उनकी प्रधानता नहीं 
, समनी चाहिए, बस्कि वह तो केवर साधना सम्बन्धी विोषता का ही वर्गी- 


करण था । आनन्द ओर सारिपूत्र के महत्व इसी प्रकारके हं । अपने महापरि- ` 


निवणि के समय शास्ता ने अपना कोई उत्तराधिकारी सही खीडा अर्थात्‌ किसी 


"भी एक भिक्षुको प्रधान नहीं बनाया, जो उनके बाद उनके संघः कौ व्यवस्था 


"करे । धर्मकोदही उन धर्ममेव ने सन से बड़ा व्यवस्थापक बनाया । समस्तं 


 -खौकिक प्रशषप्तियौ से पर तथगत के किए यह्‌ उपयुक्त ही था, अध्यात्मे 1 
द्वी अभिनिवेश रखनेवारी भारतीय परम्परा के यह्‌ सर्वथा अनुकूल हीषा ` 
अस्तु, जव तथागत ने धर्म को ही भिक्षुओों का एकतम प्रतिशरण छोडो 
श्रमादी जनों कौ उच्छृडखख्ता जो जगत्‌ के अहितके लिए ह्र युग संप्रवृत्तं. 
भा करती है, इससे कछ उत्साहित हौ सकती थी । सुभद्र जैसे भिक्षु भग- _ 
वान्‌ के परिनिर्वाण होने के बाद दही कहने लगे मत अवसो} शोककरो, 
मत जावुसो ! रोगो । हमं अच्छी तरह मुक्त हो गए 1 उस महाश्रमणस्षे ` 1 

` "पीडित रहा करते धे थह तुर विदित है, यह तुम्हे विहित नहीं है' अबजो ` 
चाहे सो करेगे, जो नही चाहेगे सो नदीं करये 1 निच्चयं ही इसप्रकारकौ ` 
 श्रवृत्तियों को देवकर विचारशील भिज को बहो ग्लानि ओर चिन्ता हृ ` 
¦ "सामने अधमं प्रकट हो रहा हैः धमं हटाया जा रहा है, अविनय प्रकटहो रहा ` 
 : है विनय हटाया जा रहा है, धमेवादी दुबु हो रहे हे, जधमेवादी बलवान्‌ ` ` 
` द्यो खेदे, अविनयवादी बल्वान्‌ हो रेह, विनयवादी हीनो रहै! इव ` 

| प्रकार कौ भावनां धर्मप्राण भिक्षुों मे जाग्रत होने लगीं । अवः ध्म ओर १ 1 
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ओौद्ध दक्नन तथा अन्य भारतीय दलन ३१०. 


विनय के संगायन करने का विचार किया गया ताकि बुद्धके द्वारा कथित धर्मं 
कै विषयमे म्म्ान्तिन फैले ओर उसका स्वरूप निरिचत हौ जाय । भिकूुर्ओं 
की एक सभा को वृकाने का उद्योग क्रिया जाने र्गा ताकि तथागत-परवेदित 
धमं ओर विनय को एकं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाय । इस सभा का 


भ्रख्य उद्श्य इस प्रकार घमं ओर विनयका संगायनदहीथा, जेसाकि इसकी 


कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय भिश्षुजों ने कहा भी था कि !हूम धमं ौर विनयं 
का संगायन करे ( धम्मञ्च विनयञ्च संगायेय्याम ) । अतः कुच विद्वानों का 
` यहं कथन ठीक हय सकता है किं पहले बृदडध-वचनों का द्विविध विभागदहीथा 
` अर्थात्‌ घमं ओर विनय । किन्तु इससे अभिधमं पिटक की आपेक्षिक महृत्तामे 


कोई अन्तर नहीं आता, यह हम आगे दिखाने का प्रयत्न करेण | सभाकी 
कायंवाही के छिए स्थान राजगृह चुना गया । आयं महाकार्यप ने, जो भगवान्‌ 
बद्ध के बारह महाश्रावकोंमेंसे तृत्तीय थे ( सारिपृत्र ओर मौद्गल्यायन तो 


पहले ही चल बसेथे! ) ओर जिनके विषय मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि 


स्वयं भगवान्‌ वृद्ध ने जिनके साथ छंगोटी बदली थौ जौर उनकी (भगवान्‌ बुद्ध 


कौ) चिता तब तक नहीं जलाई गई थी जब तक आयुष्मान्‌ महाकाश्यपतने 
स्वयं भगवान्‌ के चरणोःकौ रसे बन्दनानहीं करलीथी, समाके सभा- 
 पतित्व का कार्यभार अपने ऊपर लिया । उन्होने सभाके कायंके किए ४९९. 

: : अहत्‌, चुने जिनमें सानन्द, जो यद्यपि अभी तक (तथागत्‌ के चिर उपस्थाक होने ` 
 प्ररभी! बातचीत ओौर रोगों की मिला-जुली मे जो. अधिक समय नष्ट 


होताथा!). बैकष्य'हीथे किन्तु सभा की कार्यवाही से पहले जिन्होने अहत्‌ 


`. पृद प्राप्तकर ल्यिथा, पांचसौ वैँ सदस्य हए) सभा की काथैवाही बुर 
 . हई बद्व-परिनिर्वाण के तीसरे मास राजगृहके वैभार पर्वत के पास समप्तपर्णी 

` ` मूफाके द्वार रमे । वैभार मन्वत परस्से सत्तपण्णिगृहय द्वारे" 1 आयुष्मान्‌ महा- 
` करियपने संघको विज्ञापित किया आवृसो! संघसुने, यदि संघ को पसन्द ` 
होतो मे उपाकि से विनय पृषु । आयुष्मान्‌ उपाकि नेमीसंव को. 

` ज्ञापित क्रिया भन्ते! संघ सूने, यदि संघ को पसन्ददहोतो मै आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप से पृषे गए विनय का उत्तर दू । इस प्रकार विनयधरोमे 
: प्रमुखे उपालि की प्रधानतां में विनयपिटक का संगायन इस संगीतिमे 
किया गया। इसी प्रकार बायुष्मान्‌ आनन्द से, जो भगवान्‌ के चिर. ` 
` उपस्थाक तोहे ही थे साय ही जिन्हने तथागत से यह भी वचन के ` 

` च्या था कि उनकी अनुपस्थिति 






जो कोई भी उपदेशा भगवान्‌ कटी 
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३११ सतेपिटक संगहितं साटकथं सब्ब थेरवाद'-- ` 


करेगे उसे आनन्द को भी बता दंगे ताकि इस सम्बन्धी उनका ज्ञान परि 
पणं रहे, आयुष्मान्‌ महाकाद्यप ने धमं (सुत्त) सम्बन्धी प्रश्न किए जिनके उन 
बहुश्रुत भिक्षु ने उत्तर दिए । इस प्रकार यही उपदेशों का संग्रह सुत्तपिटक 


के नाम से प्रसिद्ध हुजा। हम जानते है कि स्वयं भगवान्‌ बृद्धके समयमेदही. 


पिटक को मौखिक रूप से याद करमेवलि अर्थात्‌ पिटक धर होतेथे जो सूत्र 
धर' "विनय धर' "मात्रिका धर' आदि के नाम से अपने द्वारा स्मृत व्रिपिटक के 
भागोके अनुसार पुकारे भी जते थे ओर भाणवारोंमे जौ दीषघनिकाय आदि 
ग्रन्थो का विभाजन उपक्ग्ध ह्येता है वह भी इसी परम्परा को सूचित करता 


हौ । स्वयं भगवान्‌ वृद्ध के द्वारा ही उनके वचनो की प्रमाणवत्ता के अनु- 
मापन करने के विषय मे बहुत कुछ कहा था, अतः इस निष्कषं पर आना 


कठिन न्हींह कि इस प्रथम संगीतिमें जो बृद्ध-निवणिके तीन मास बाददही 


हई थी, ये स्मृतियां अति नवीन रही होगी ओर उनको विकृत करने का. 

` पूर्वाचाथं संगीतिकायोके पास कोईकारणन रहा होमा अतः सभी परमा्थत्रिय 
अहतौ की इस समित्तिके हारा संगायन किए हृए धर्म-विनय कौ प्रमाणवत्ता | 
` : कै विषयमे सन्देह करने का हमारे पास कोई विशेष कारण हीह । इसी संगीति ` | 


में शुद्रनुशुदर सिक्षापदों ( भिकष-निथमों ) को रेकर भो महास्यविर धर्मे | 


संगीतिकासो को एक महान्‌ असमंजस मेँ पड़ जाना पडा । भगवान्‌ ने भिक्षु-संव 
को यथा समय आवश्यकतानुसार अपने द्वारा उपदिष्ट छोटे-मोटे नियमो को. ` ५ 
हटाने की नुजा देदी थी गौर अव प्रमादी भिक्षुद्सी कीओोटर्मे 
, अनाचार मे लीन ह रहे पे । अतः इसपर महान्‌ विवाद हआ करि कौन दिक्षाप्द ` । 
छोटे-मोट है, जिनपर भगवान्‌ की अनुज्ञा प्रयुक्त होती है, किन्तु मनीषी ` 

स्थविरः किसी निष्कषं पर नहीं पव सके । आयुष्मान्‌ महाकाद्यप ने यह ` 
` सूचना की संव अविहितं का न विधान करे, प्रज्प्तका नेद करे, किन्तु . 
प्रज्ञप्ति के अनु्तार दिक्षापदों मे ठरते । कहने की आवस्यकता नहीं कि सभी ` | 
, बुद्ध-लासन को स्थिर देखनेवाले मनीषियों के द्वारा यह सूचना स्वीकृत की ` ¦ 
` गई । इसी समय एक यहु; अप्रासंगिक किन्तु वैसे स्मरणीय घटना यह हू्ईद कि. ` 
` स्थविर भिक्षुं ने आनन्द के कू कृत्यो को, जिनमें उनके द्वारा भगवान्‌ से | 
्षुद्र-अनुशुदर शिक्षापदों के विषय में विस्तृत स्पष्टीकरण न करने, तथागत-घरवै- ` 
7 की उत्सुकता पैदा करने तथा भगवान्‌, . ` 


ममच्चयेन खुहानुषुदुकानि सिक्लपदानि ( ५ 













दिति धमस स्वियोंकी प्रत्रज्या ` 
(१) जकंखमानो आनन्द संघो 
` ममूहन्तु । महापरिनिव्बाण-रुत्त (दीघ० २।३ ) 

















नड दशन तथा अन्य भारतीय दकेन ` ह ४. ३१२ 


को कल्प भर हरे कौ प्रार्थना त करने आदि सम्बन्धी बातों को, दुष्त 
{दुक्कटं ) ठहराया गौर उनके लिए उनसे देशना (क्षमा-याचना) करने षो 
कहा गया, किन्तु प्रत्येक के ही विषय में आनन्द ने अपनी सफाई देते § 

कहा “भन्ते ! इमे मे दुष्कृत नहीं समता, किन्तु आयुष्मान के खयाल से 
देशना करताहुं' । सभा की काथेवाही विसर्जित हई ओर इसी समय पुराण नामक 
एक भिक्षू, जो स्वयं भगवान्‌ के मुख से शिक्षा पाए हए था, वहां आया जर्‌ जव 
उससे अन्य भिक्षुओों चे कहा आओ, चुम भी संगायन करो" तो उसने उत्तर दिया 
` 'आवृसौ { स्थविरो ने घमं जर विनयको सृन्दरतौरसे ही संगायनं किया है, 


तोभीमःतो जैसा मेने भगवान्‌ के मुह सेसुना हे, उनके मुख से ग्रहण किया है, 


वैसाही धारण करूगा। आयुष्मान्‌ पुराणके इस कथन से कुछ विद्वानों ने 
विनय ओौर सुत्त के बृद्ध-वचन होने की प्रमाणवत्ता से सन्देह प्रकट धिया दैः 
किन्तु यह समालोचनात्मक दृष्टि से गलत दहै । आणु्मान्‌ पराण का कथन 
` स्थविर भिक्षुओं द्रारा संगायन किए गए धमं ओौर विनय की प्रमाणवत्ता के 


विषय मे किसी भी प्रकार सन्देह दिखलनेवाला नहीं बल्कि उनके स्वथं 
४ साक्षात्‌ रूप से शास्ता से उपदेश पाए जाने के कारण उसके सामने किरी 
भी अन्यके, फिर चाहवे बुद्ध के प्रधान शिष्यही व्योन हौ,वृद्िबथवा 
 . स्मृति के माध्यम से छनकर आए हृए उपदेश को अधिक महत्व देने कौ 
स्वाभाविक अनिच्छा ह). जिसने स्वयं रास्ता से अपने स्वभाव ओर श्रकरति . 


के अनुसार उपदेश पाया दै ओर एकनिष्या से जो उसौ के आचरणमें टीनहैः 


बह उन्दी शस्ताके द्वारा अन्यौ को दिए गए उपदेशों के पण्डितवाद में क्यौ 
` पृडने खगा, अतः आवृसो ! स्थविरो ने सृन्दरतौरसे दही धमं ओौरतिनय ` 

4: | कां संगायन किया दहु किन्तु जसा मने भगवान्‌ कै मेख से ग्रहण फिया हैः 

५ चकत ही मेतो ग्रहण करूंगा । दसमें भिक्षुं के द्वारा संगायन किए गएु ध्म ु | 

 : विनय की प्रामाणिकता की वातः कहां री, एक विनम्र सावक के द्ारा 

॥ ध अपनी अल्पता ओौर निष्ठा का केवर यह्‌! प्रकारन ह} एक मनुष्यके किए 5 | 
| बके दारा जोक कहा गया वह सब जानना शक्य नदीं, अतः जव वहु अपने प्रति ` 
`. दिए गु उपदेशा को प्रधानता देकर अन्य के प्रति उदासीनता दिखाता है तौ 

इसने यह्‌ निष्कषं कभी नहीं निकाला जा सकता कि वह उस सबकी प्रामा- ` 

गणिकताको ही स्वीकार नहीकरता। एक अन्यत्र स्थानें हम कजंगका नामक - ध 

भिक्षुणी को भी इसी प्रकार कछ बुद्ध-वचनों के विषयमे, जो उसने नहीं ` 

:. सूने, एसाही कहते देखते हे किन्तु उस्र सृत्त मे यह तात्पयं कभी नही निकाला ` 








३१३ |  न्िपिटक संगहि्ं साष्ुकथं सव्वं ेरवादं-- 


गया कि जो उपदेश उसने भगवान्‌ के मुख से स्वयं सूने ही नहीं वे बुदध-वचनों 
के रूपमे उत्ते ग्राह्य नहीं । अतः धर्मवादी भिक्षुजो के द्वारा सम्मित रूपसे 
धर्म-विनय का जो संगायन किया गया वहु अपने प्रधान स्म में बद्ध-ववनींके 
क्प मे' हमे मान्य होना चाहिए, ` एसा हमे जानना चादिए । अस्तु, धमं ओर 
विनय के स्वरूप का निर्णय करने के किए स्थविर भिक्षुओं की यह्‌ प्रथम संगीति 


बुद्ध निर्वाण के करीब तीन महीने बाद ( माद्रपद ष्ण द्वितीया को यह्‌ बैठक | 


प्रारम्भ हुई) राजगृह की सातपर्णी नामक गुफाकेद्वारमे की गई । इस संगीति 
मे पांच सौ भिक्षुओं ने भाग लिया। यतः यह्‌ प॑चकशतिका' भी कही जाती हं । 
इसके ठीक सौ वषं बाद अर्थात ३८३ ई० पूवं बौद्ध संघ को एक ओर 


अधिक कठिनं ओर भारी अधिकरण ( भगडे ) मे पड़ जाना पड़ा । यह जगा 
भी विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर ही हुभा । वाली के निवासी वज्जिपुत्तक 
(वृज्जिःपुत्र ) भिक्षु दस बतिंका प्रचार करम कगे जिनमें अन्यबा्तो के 
 भाथये दो बाते बहुत मुख्य थी, यथा भिक्षुं द्यारा जातस्प-रनत - . 
 {( सौना-वाँदी ) का ग्रहण ओौर कच्ची सुरा को पीना निषिद्धन मानना! . 
वज्जिपुत्तक भिक्षू अपना खूब दोय बनाकर श्रद्धालु उपासको से सूब शया = ` 
वसूल करते धै । आयुष्मान्‌ यश काकण्डपृत्त नामक एक अत्यन्त स्पष्टवादी ` ` 
ओर निष्काम भिक्षु इससवको सहन न कर सके! खगे वे वज्जिपूत्तक 


भिक्षुओं को फटकारने । पहले तो ग्बष्ट भिक्षुओं ने स्वयं इन्हे भी सोना-चाँदी 


देकर दुभाना चाहा, किन्तु यच काकण्डपुत्त रुभाए जाने वारे व्यक्तियों मै से . 
` नहीं थे । उन्दने वृज्जिपत्र भिक्षुजों को लून धिक्कारा कि शाक्यपुतरीयःश्रमण ` 
होकर वे सोने-चांदी का किसी भी हालत में श्रहण कैसे कर सकते है, जबकि ` 
`: इसके विरुद शास्ता की स्पष्ट अनुज्ञा ह । इतना ही नहीं, यश काकण्डपुत्र ने ५ 
`  वैश्ालिक उपासको को भी, जिन्होने वृज्जिपूत्र भिशुगं को दान दिया था, 
उनके अनुचित दान के किए फटकारा ओर स्वयं शास्ता के कथनो का प्रमाण ` 
देकर उन्ह यह बतलाया किं इस प्रकार का दान बद्ध के मन्तव्यके विशद्धहै । अस्तु, ` 
दोनों तरफ से भगड़े की तैयारियां होने र्गी जौर, जैसा कि हम पहले कह चुके ` 
हैः वैशाली सें एक दुसरी संगीति बुलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप महासांधिकों = . 
का एक प्रभावी सम्प्रदाय स्थापित ह्ये ग्या, जो स्यविखादियोंका कटर 
विरोधी था। अशोक के समय तकं आते-जाते बौद्ध संव के अठारह सम्ब्दाय `. 
` . दहो गए, जिनका वणेन हम अगे बौद्ध धमं ओर दर्शन के. विकास पर विचारः ` 
`. करते समय करेगे । अशोक ने पाटलिपुत्र ^ 












एक तृतीय संगीति वुलाकर तु के 











यत व 


बोद्ध दक्षन तथ अन्य भारतीय दलन ३१४ 


मूर मन्तव्यो का निणेय कराया ओर उसके समग्र साहित्य का संकलन भी । 

यही साहित्य अशोक के पुत्र महेन्द्र (महिष्द) कै द्वारा तास्रपणि द्वीप (ख्का) 
मेले जाया गया ९, जह प्रथम बार राजा वटगामणि के शासन-काल मे (विक्रमी 
पूं २८ से ५६ विक्रम संवत्‌ त्क ) अपनी अटूढकथाओं सहित वह लेख 
बद्ध कराया गया श्रिपिटक की पंक्ति ओर उसकी अट्ठकथा, जिन्है पूवं मं 
सहामति भिक्ष्‌ कण्ठस्य करके छे आए थे, प्राणियों कौ (स्मृति-) हानि को देखकर , 
भिक्षुओं ने धमं की चिरस्थिति के किए पुस्तकों मे लिखाया'२ । इस प्रकार । 
यही अर्थकथाओं सहित त्रिपिटक-साहित्य जिसका संग्रह्‌, संकखन ओर अन्तिमं 

स्वरूप उपर दिखाए. विकास क्रम से हज, प्रारस्मिक बौद्ध धम्मं का श्थविरवादः 
परम्पराके रूप में एकमात्र प्रामाणिक साहित्य है । स्थविरवाद-परम्परा का 
विस्तृत विकास हमने उपर न दिखा कर केवर उसके सहित्य के प्रकारा में 
उसपर कृ प्रका उालाहै, विस्तृत तो इस विषय में बौद्ध धर्मं ओर 
भौर दशन के समग्र विकास को आदिमे अन्त तक दिखाते समयदही अआगेंकरेगे। 
अभी हम स्थविरवाद-परम्परा के साहित्य के कुछ विवरण ओर विवेचर्नं 


` पर्‌ ही अपनी दष्टि जमा व 
`  त्रिपिख्क परम्परासे बुद्ध-वचन माना जाता है, यह्‌ हम पहरेद्खि ` 
चूके हं । उसकी इसं विषयमे प्रामाणिकताके विषयमे भी हम कछ विचार 


कर चुके हँ । यहा पर यह भी कहु देना अपेक्षितं 


1 ¢ (्तेपिटक बुद्धवचनः अथात्‌ है कि त्रिपिटक के समस्त ग्र्थोकीभी प्रमाण. 


. त्रिपिटक-परन्थराशि की वत्ता, प्रणयन-कार ओर महत्ता एक-सी नही, 


` ` विषयवस्तु का संक्ञिप्त किन्तु भिन्न-भिन्न है। विद्वानों ने अत्यन्त प्रयत्न कर 
विश्लेषण श्मौर विवेचन इन बातों का वैञ्नानिक रूप से निपरूण किया है! 


 शछ्मीर साथ दी दके प्रसिद्ध सब से प्रथम उावक्टर रायज उेविड्स का नाम 
 म्र॑थों के. कालपयायक्रम इस सम्बन्ध मे स्मरणीय है ! उन्होने महात्मा 


एवः उनकी आपेक्षिक वृद्ध के कासे लेकर सम्राट्‌ अरोक के समय 


` ्रमाणवन्ता ओर महत्ता तक के पालि-साहित्य का कारु अनुमापन किया ` 


५  परभी संक्घिप्तं विचारः ह गौर सपने निष्कर्षा को अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ( 
६ ५ द्वि्ट इण्डिया" मे उपस्थित कियाद । वेबुदध- | 
५ (१) देखिए बहिरनिदानवण्णना--समन्तपासदिका (कोसम्नी का देवनागरी 





संस्करणं ) पृष्ठ, ४८ 
(२) देखिये महावंश २३११० ०-१ 









०१ व ^ ^ 








वचनो का विभाजन कालानुक्रम से इस प्रकार करते दँ (१) वे बुद्ध वचन, जो 
समान रूप में त्रिपिठ्क के विभिन्न ्रन्थोमें मिक्त ह, (२) वे कथानक, जो समन 
रूम मे त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थो मे मिरे है, (३) शील, पारायण, अटूठक 
ओर पातिमोक्ख, (४) दीघ, मज्मिम,^अंगुत्तर ओर संयत्त निकाय, (५) सृत्त- 
निपात, थेर ओर भेरी गाथा, उदान, खुहक पाठ, (६) सुत्त विभंग ओर 
खन्दक, (७) जातक ओर धम्मपद, (८) निदैस, इतिवृत्तक मौर पटिसम्मिदा, 
(९) पत्त जौर विमान वत्थु, अपदान, चरिया पिटक ओर बुद्धवंस, (१०) अभि- 


धम्म पिटक के ग्रन्थ, जिनमें सम्मवतः प्रथम पुग्गल पञ्ञत्ति ओर अन्तिम कथा- 
वत्थ्‌ है १ । इस प्रकार डाक्टर रायङ् डेविड्स के अनुसार त्रिपिटक-साहित्य 


का प्रारम्भ काल बुद्ध-निर्वाण के काल से ( अर्थात्‌ पांचवीं शताब्दी ई० पू से } 
केकर अशोक के समय ( अर्थात्‌ तीसरी दाताब्दौ ई० पूवे ) तकर जव करि 


उसने अन्तिमं स्वरूप प्राप्त किया । आचाय विन्तरनित्र ते भी त्रिपिटक के ` 
कार पर्याय-करमं पर विचार किया हं जौर भात्रू शिककेखर के आधार परः 
` जौ इस ग्रसंग मे एक महत्वपणं केख है, यह प्रमाणित क्ियाहौ कि कृछसीमाभ : 

के सहित हमारा समग्र निपिटक, कम-से-कम विनय ओर सृत्त पिव्क, ईसा | 





क 


(१) देखिये बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १८८ 
(२) बौद्ध संघ के किए यह ठेख अशोक ने सम्बोधित किया ह । इसमे कछ 


एसे श्रन्थो के निदेशहं, जो त्रिपिटकके ग्रन्थों से समानता रखते हं! 

उदाहरणतः इसका अरियवसानि' ग्रन्थ दीघ निकाय के संगीति-सुत्त = ` 

` से समानता रखता है (डा० रायन उविङ्सके मत में) ` 

इसी प्रकार विनय समुकसे', अनागत भयानि, मुनि गाया, ` ` 

, भोनेय सूते, 'उपतिसर पसिने' ओर लाघुलोवष्दे' पालि त्रिपिटक मे ` 

` किन-किन ग्रन्थों से समानता रखते है, इसके विए विभिन्न विद्वानोके. | 

` मतोंके लिए देखिए विमलाचरणं ली, हिस्टरी जोफ़ पालि लिटरेचर, ` | 

`  जिल्द दसरी, पृष्ठ ६६५-६६ ( अपेडिक्स बौ" ) ; इसमे अशोक महा- ` 

` ` राज कहते हं थे केचि भन्ते भगवता बुधेन भासिते से से सुभासिते ` 

` का एचृखो भन्ते हमियाये स्तिया देवं सधम्मे चिलीठती के होत्य सतीति 

`“ अलहाम हक तं वतेव ! इसानि भन्ते धस्म-पलियायानि विनय समुक्से ` 

:  मलियवसानि अनागतभयानि मुनिगाथा मोनेय सूते उपतिस्नपसिने ए 
` च लषटलावादे मुसावादं अधिगिच्य बुधेन . दि 
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वौद्धः दोन वथा अन्य भारतीय ददार _ ३१६ 


की तीसरी रताब्दी में प्रचित मागधी भाषाकेदहीस्वरूपहै १ । अज्लोकके 

 शिराठेखो मे जहां-तह भाणक, सृत्तन्तिक, पंचनेकायिक, पेटक आदि. 

शब्दों के प्रयोगो से यह्‌ सिद्ध होता ह कि कम-से-कम ईसा के २०० वषं पूं 

त्रिपिटक साहित्य की एक जीवित परम्परा रही हौगीर । इसके वाद डाक्टर्‌ . 

विमला चरण लँ ने प्राचीन ओर अर्वाचीन सभी प्राप्तव्य प्रमाणो के अधार्‌ 

पर्‌ त्रिपिटक साहित्य के काल-प्यगय-क्रम के सवाल कौ निकपित किया हर 

ओर उनके निष्कषं, जो डा० गायगर जैसे प्रामाणिक विद्वान्‌ की सम्मति 

: भें भी डा० रायस डविडस के एतद्धिषयक निष्कर्ष से अधिक मान्य 

हैँ, इस प्रकारहै, (१) बुद्धके उपदेह, जो गद्य या पद्य मे त्रिपिटक 

के विभिच्न ग्रन्थों मे मिलते है, (२) दो या अधिक ग्रन्थों मे मिलनेवषि 

` कथानक, (२) रीर, पारायण, अहक, शिक्षापद, (४) दीघ का प्रथम अंश, | 

मज्मिम, संयुत्त, अंगुत्तर निकाय ओौर पातिमोक्छ का पूर्वे स्वरूप, (५) दीघ 

का शेष भाग, येर-थेरी-गाथा, जातकं, सुत्त विभंग, पीटसम्मिदा म्म, पुग्ग 

पञ्ञ्नत्ति ओर विभेग, (६) महावभ्ग ओौर चल्लवश्ग, विमान वत्थु, पेतवेत्थु, 
 धम्मपद, ओर कथावत्थु, (७) चुल्लनिदेस, महानिस, उदान, इतिवृत्तक, 

` सृत्त निपात, धातु कथा, यमक ओर प्रान, (८) बुदधवंस, चरियापिटक बौर . ' 

` ` अपदान, (९) परिवार पाठ, (१०) खुदहक पाठ\ । प्रस्तुत लेखक ने भपालि- 


. जिन नये निष्कर्मा को उसने स्थापित करिया ह, पे वहाँ द्रष्टव्य हं इस प्रकार 
` त्रिपिटक-वाडमय के काल-पर्याय-क्रम, का किच्न्वित्‌ निदेश ` हमनें किया ह, 
उसकी प्रमाणवत्ता के विषय में मी प्रायः इसी प्रकार समना चाहिए । महत्ता 
र मी वुद्ध-वचन के खूप मे प्रायः उपर्युक्त विभाजन के अनुसार ही माननी चाहिए 
किन्तु इसकं बहत कू अनिर्वित ओर अभ्यवस्थित होने से हमारे वतमान ज्ञान 
(१) वितरनित् : हिस्टरी अफ. इण्डियन छखिटरेचर, जिर्द दुसरी, पृष्ठ शय 
८ (२) वित्तर नित् : हिस्टरी अफ इण्डियनं ङिटरेवर, जित्द दूसरी, पृष्ठ १८; 








चरण खां : हिस्टरी फ़ पालि चिटसर्वर, जिल्द पहली, पृष्ठ. २८ ` 1 


` *) दिए लं कौ हिस्टरी ओं पालि लिटरेचर मं उनका प्राक्क्यन } = 
६५) देए उनकी हिष्ट मव पाकि किटरेचर, . जिह्द पहली, पृष्ठ ४२ | ( ५ 





 श्नादित्य का इतिहासः में इस विषय सम्बन्धी: विस्तृत अध्ययन कथाह मौर | 


सिलाइथे राय डेविड्स : बुद्धिस्ड इण्डिया, पृष्ठ १६९ तथा विमला = ` 


५ ~ ८ (३) देखिए उनकी हिस्टरी आंफ़ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ १-४२ | ५ 


पो 





(३) देखिए राघष्ृष्णन्‌ : हिस्टरी 


३१७ ८ + “ते पिटक बृढ दवचन-- 


की अवस्थः मे वद्ध-वचनों का ठीक निर्णय करने मे हमारे पास कोई विदेष ` 


निदिवत साधन नदीं है । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने विशेषतः अहूकथाओं 
की सहायता लेकर बद्ध के कछ उपदेशों का. काल-क्रम के अनृसार अपने 


अपव प्रत्य वृद्धचर्या' से वर्णन किया है, जो मूर स्रोतों के आधार पर्हौने के. 


कारण पालि च्रिपिट्क के काल-पर्याय क्रम कै अनुसंधित्सु बिद्यार्थी 
के लिये द्रष्टव्य है । जैसा पहले कहा जा चुका हू, वृद्ध-वचनं तीन भागोंमें 
दिभाजित है,. भथा सुत्तपिटक, विनयपिटक ओर अभिधम्म पिटकं । यही 
तीनों भिलकर चिपिष्क या तिपिटक कहखाते ह । वैसे, जैसा कि पहले भीं 

कत्त किया जा चुका है, पहले बुद्ध वचनो का द्विविध विभाजन दही था, युथा घम्म 


भौर विनय^ ओौर असिघर्मं पिटक केवकं मातिकाओं के सपमे दही उस 
` समय प्रचरित था । फिर बृद्ध-वचनौं का नवांग भाग भी हैर ओर अन्य प्रकारभी 
चे विभाजित किए गए है, किन्तु तीन पिटको का विभाजन ही अधिक 
` सुगम, परम्परागतं ओर वैन्नानिक है, अत्तः उसी का हम यहाँ अनुसरण करेगे # 
 , व्रिपिटक मे प्रथम हेम पिटक को छे) सुत्त पिटक में भगवान्‌ वृद्धके नाना 
` स्थनोंमें दिए हए उपदेह निहित है) इसमें बुद्ध के संवाद, कहानियां, ` 
पद्यमय कथन सौर सामान्यतः बुद्ध के उपदेश निहित है । इस पिटक कीक्ञैकी ` 


की गम्भीरता की तुलना डाक्टर रायजं डविड्सने ष्ठंटोके संवार्दोसे की 


हं । परन्तुष्ठंटो के संवाद वृद्ध संवादोंके सामने तुच्छओौरनगण्यरह। सुत्तं 
पिटक पाँच गरन्थ-समूहों मे विभक्त हूँ, यथा (१) दीघ निकाय. (र) मज्मिमि 
निकाय, (३) संयत्त निकाय (४) अंगृत्तर निकाय ओर (५) खुरकं निकाय } ` 

इनमे से प्रथम दीघनिकाय (दीं छम्बाईके सुत्त होने से इसका नाम दीघ निकाय 
हं) तीन भागौ या वर्गो (वमा) मेँ विभाजित है, जिनमे कुक मिककदः. | 


४ सुत्त हं । यह्‌ वर्गकरणं इस रकार ह -- 


(१) प्रथम संगीति में महाकस्सप येर कहते हं “वम्मञ्च विनयञ्च संगा- ४ ध 


यस्याम्‌ } 


(२) सत्त, मे्य, वेथ्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अग्भुत्‌- द्‌ | 





भसम जोर नेदल्ल) इत रकार र्वाग बुद्ध वचन भी ह, देतिए्‌ वियः 


पिटक, पाराजिका १ वुद्धचर्था पृष्ठ १४१ 






पृष्ठ ३४४८-४ 


बे इण्डियन फिलांसफी, जिष्द पहली, | 










ओद दर्शेन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` ३१८ ` 





सीरक्छन्ध व॒ ~ ~ १३ सत्त 
1 ~. १० सृत्त 
| पाथेय या पारिक वग्ग ... „ ११ सुत्त 
 निम्नांकित विवरण इसे ओर अधिक स्पष्टः करेगाः-- 
दीघ-निकाय 
4 (१) सीलकष्न्ध वम्ग 
१. ब्रह्मजार सत्त ` -- इसमे बुद्ध के युग मे प्रचक्िति ६२ मिथ्या 


धारणाओं का सद्धमे रूपी श्रेष्ठ जाल में 
निगृहीत होना दिखाया गया है । 
२. सामजञ्जफकर सुत्त -- श्रामण्यं की महिमा भगवान्‌ ने अजात- 
५ दात्र के प्रति गारईहै। 

३. अम्बु सुत्त -- जातिवाद के विरुद्ध तीत्रतम प्रवचन । 

४. . सोणदण्ड सृत्त -- सच्चा ब्राह्मण कौन ह ? इसपर विचार । ` 
५. कूटदन्त सुत्त -- यज्ञ में की गई पशुहिसा की निन्दा । । ५ 
` ६. महालि सुत्त -- महाकि लिच्छविकेप्रति अहत्‌ पदप्राण्तिके साधन ` 

1 का वणेन | | 
| ७. जाछ्यि सुत्त ~~ आत्मा ओौर शरीरके सम्बन्ध पर विचार। 
| € कस्सपसीदहनाद सृत्त -- आत्म-निर्यातन-मयी तपस्या कै विशुद्ध 

1 ` नग्न परिव्राजक काद्यप के प्रति तीव्रतम 
प्रवचन 1 
आत्मवाद का विवेचन निर्वाण के मागेमें 
सहायकं नही, एसा पोद्रुपाद ब्राह्मण के प्रति 
भगवान्‌ का उपदेशा । 





१०. सुभसुत्तः  -- आयुष्मान्‌ आनन्द क द्वारा सीर (सील) 
त समाधि ओौर प्रज्ञा (पञ्व्या) पर प्रवचन । 
११. केवह सूत्त  -- चमत्कार प्रदशेन कौ निन्दा 


१२. लोहिच्चं सुत्त -- अच्छे ओर बुरे शास्ताओं के विषय 

4. हिन्व ब्राह्मण के प्रति उपदशं । 4 

३. तेविज्ज सुत्त -- केटी त्रयी विद्याः से कछ नदीं होता, 
1 1 इसपर विचार। ` | 











| 
| 


१४. 


१५. 
१६. 


। | १७. 


१८, 


४ 
4: 


२७ 
द 


` महागोविन्द सुत्त | ~ 


 महासतिपट्ठान सृत्त 


^ते पिटक बुद्ध वचन~-~ 


| (२) महावम्ग 
सह्‌पदान सत्त -- बुद्ध गोतम ओर छह पूवे बृद्धो की कथाः; 
 विपस्सी बुद्ध; ( बोधि सत्व सिद्धान्त के 
यहां बीज ) 
महानिदान सृत्त ~ प्रतीत्यसमुत्पाद का विस्तृततम वणन 
महापरिनिन्बाण सुत्त -- अनेक महत्वपूणं विषयों के सहित तथागत 
के महापरिनिर्वाण की अत्यन्त करुणापूणं 
दाब्दं मे कथा । 


महासुदस्सन सत्त -- राजा सुदशंन के खूप में वृद्ध के एक पूवे जन्म 


की गाथा । 


जनवसभ सुत्त -- यक्ष जनवसभ की कथा, मगध के अनेक ` 
। उपासको का सोतापत्ति फल' को प्राप्त 


करना) 


कै मागं पर विचार) 


- महासमय सुत्त --~ देवों के विषय मे विचार । ८ 
बृढ का इन्र (राक्र) के प्रति यं . 
किञ्चि समुदय धम्मं सव्वं तं निरोध `, 


सक्कपञ्ह सुत्त - 


धम्मंति' पर उपदेश्च 


पायासि सूत्त -- न सन्ति परलोक वादाः सिद्धान्त का 
निराकरण । 
(३) पाटिकं वमग 


 पाच्कि सृत्त  -- निगण्ठं नाय्ुत्त का कूठ वणेन, बुद्ध का. 


ऋद्धि-परातिहायं दिखाने से इन्कार । 
का चरणेन । 
` संत्रेय के विषय मेँ विचार। 


अमाञ्व्म सुत्त ` 
सम्पसादनीय सुत्त -- 






सारिपुत्रं को. षर्मोपदेदय । 


महागोविन्दके रूप में बुद्ध का वणन, निर्वाण 


- सति (स्मृति) ओर चतुराय सत्यो पर विचार । | ८ 


उदुम्बरिक सीहनादसुत्त-- भिथ्या तपस्या एवं वास्तविक ब्रह्मचारी ` | 
चनकव्ति सहनाद सृत्त-- चार स्मृति-मस्थानों का वर्णन ओर बुद्ध ` ८ 


~ माचरण जातिवादसे श्रेष्ठ है, इसपरविचार। ` ` 


॥ 
| 
। 
( 











1 
। 
[शि 

. 
(4; 
4. 
1 





६. . आकंसैय सुत्त 


७. वल्थूपम सत्त 


बौद्ध दशन तथा अन्यं भारतीय दकेन | | ३२० 


२९. पासादिक सुत्त -- पणं ओर अपणं शास्तारं पर) 
३०. रक्खण सुत -- वत्तीसं महापुरष लक्षण । 


३१. सिगालोवाद सूक्त -- गृह-विनय (गह विनय } पर उपदेश । 
३२. आटानाद्य सूक्त -- रक्षा-मन्त्र ( र्खामन्त) पर विचार्‌ । 


। ३३. संगीति सुत्त -- सारिपत्र के द्वारा घम्म का विवेचन । . 
` ,. ३४; दसृुत्तर सुत्त -- इसके विभागों मे सासिपूत्केदहाराधमंकी 


रूपरेखा 1 
दस प्रकार एक अत्यन्त संक्षिप्त रूप मेँ दीध निकाय के विदरेषण को 


उसकी विषय-वस्तु के संकषिप्ततम निर्देदा के साथ हमने देखा । अव मज्भिम 


निकाय कै विभाजन ओर विषयवस्तु पर संक्षिप्त सूपसे आते । यह्‌ निकाय 


वास्तव मेंवृद्धके उपदेश की दृष्टि से सर्वोत्तिम ओर सबसे अधिक महत्व 


का है । महापण्डित राह सारत्यायन ने से वृद्ध वचनामृत' कहा ह ओर डा० 
ढाके ने तो केवर इसी एक ग्रन्थ के आधार पर अपने बौद्धं दशन सम्बन्धी 
अनुत्तर निवन्धोकी रचनाकीह। मज्फिम निकाय का विभाजन १५ वर्गौमेंहै 


जिनमे कुलं १५२ सत्तं जो मध्यम लम्बार्ईके ह । निम्नांक्िति विवरण ` 4 
५ ५ से यह्‌ स्पष्ट होगा| ॑ 


(१) मूल-परियाय बग्ग 


१. मूक परियाय सत्त -- चेतना की अवस्थाए किस प्रकार उत्पन्न 


होती दह? निर्वाण पर भी विचार) 


ध २. सम्बासव सुत्त -- आसव (मक) किस प्रकार जीतने चि; _ ५ 


मिथ्या दष्ट्यिंकाभी कृ निदशेन । 


३. घम्म दायाद सुत्त -- 'भिक्षुमो, धम्मदायाद बनो, भामिष दायाद 


रीं । 


` ४. भयभेर सृत्त -- भयोंको किस प्रकार जीता जाय 1बृद्धके 
हारा उतकी सम्यक्‌ सम्बोधि-प्ाप्ति का 


` वर्णन । 


५ अनंगण सुत्त . ~~ सार्पूत्र गौर मौद्गल्यायन मे दुष्ट्तासे 









बचने के मागं पर संङाप । 1 
भिक्षुके द्वारा स्वृहणीय विषय (पातिमोक्व- ` ` 
संवर सम्भूत सील ) 
वत्त की विशरुदि पर व्याख्यान । 
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१२. 


4६. 


२३. | 
४. स्थ विनीत सुत्त  - धार्मिकं जीवन का उदेश्य । 
२५. ` निवापरूत्त  -- मार से बचें कंसे ? 


बौ० २१ 


तेपिदकः बद्ध चचन 


सस्लेखं सुत्त = भिधथ्या दुष्टियों पे विम॒च्ति पने काएक मतर 
मागं अनात्मवाद' हीह । 
सम्मादिटिठ सुत्त -- सम्यक्‌ दृष्टिक्यादह? 
सति-पदट्ढान सुत्त ~ चार स्मृत्ति-प्रस्थान ओर उनका विवेचन । 
(२) सीहनाद-वग्ग 


` चूर सहनाद सुत्त -- बौद्ध भिक्षुजों की अन्य साधको से चार बातो ` 


मे विशेषता । 
महा सीहनाद सत्त -- सारिपुत्रे ओर .तथागत में संवाद सुनक्खत्त 
किच्छवि पत्त ओर अन्य विषयों कोकेकर। ` 
महा दुक्क्खन्व सृ त्त -- दुःख ओर उसका कारण । 
चूल दुक्छक्खेन्ध सृत्त -- 1 
अनुमान सुत्त -- सदा सावधान रहने का उपदेदा,. म्हा- 
मौद्गल्यायन द्वारा । १. 
चेतोखिल सुत्त चित्त के पांच बन्धन । | 
वनपत्थ सुत्त वन कै शुभ वातावरण पर। 0 
मधुपिण्डिक सुत्त बुद्ध के द्वारा धमं की रूप-रेला, कच्चान 
(कात्यायन) के दारा उसका विस्तारसे _ . 
| ` वणेन । 9 
देषा वितक्क सुत्त -- कामों का आकषण } अभिसम्बोधि-माप्ति  . । 
¦ का वर्णन ¦ ५ 41 


 बितक्क सन्धान सृत्त -- समाधि की प्रक्रिया । 


(३) श्रोपम्म चग . 
ककचूपम सुत्त ~~ भावनां ओर मन के निरोध पर। 


अकगद्दुपम सुत्त -- षं के विषय मे मिथ्या धारणा रखना सष॑ ` | 
- 2 । ` कोपृछछसेपकड़नाहै। (५ 
वसम्मिक सुत्त -- नरदेह की निःसारता। 


दध के द्वारा अपने महाभिनिष्कमण रौद 





अरिय परियेसन सुत्त ~ 


चूल्न-हुत्थिपदोपम सुत्त. 


 भभिसम्बोधि ५ धि प्राप्ति का वणेन । धावेप्येषणः 
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¦ साक युत ` 


महा धम्मसमादाच सुत्त 


बौध दलेन तथा अन्य भारतीय दकेन ३२२ 


 महा-हस्थिपदोपम सृत्त--~ चार आयं सत्यो मेँ सभी कशल धमं तिहितं 


ह एसा सारिपूत्र के द्वारा उपदेश । 


 महासारोपम सूत्त -- देवदत्त के संघ छोड जाने पर बुद्ध का उपदेश ! 
` चृल-सारोपम सुत्त -- पूवोक्तकादही विशिष्ट वणेन । 


। | (४) महायमक वरग 
चूखगोसिग सुत्त -- अनुरुद्ध, नन्दियं ओर किञ्बिरु की प्रत्रज्या । 
महा गोसिग सुत्त ~  गौसिग वन को किस प्रकार का भिक्षु सुलो- 
14 भित करेगा ? एक संवाद । 
महागोपाककं सत्त -- भिक्ष्‌ के ग्यारह दोष व गुण । 


` चू गोपालक सुत्त -- अच्छे ओौर बुरे शास्ताओं के अनुयायियो को 


दशा । | 
चूल सच्चक सुत्त -- बुध ओर सच्चकं जेन के बीच पञ्चस्कन्ध 
पर संवाद। 


महा सच्चक सुत्त -- तथागत का अभिसम्बोधि गौर समाधि पर 


प्रवचन । 


चूर तण्हासंखय सुत्त -- तुष्णा का क्षय कंसे हो ? 
` महा तण्हा संखय सुत्त -- चेतना का संसरण नहीं । 


महा अस्सपुर सत्त -- आदश भित. के किए आवद्यक गृण ? 


०. चूर अस्सपुर सुत्त -- भिक्षु के कर्तव्य । 


(५) चूल यमक बग्ग 


॥ 


गमत कंसे? 


 - वेरंनक सुत्त ~ उपयू क्त के समान ही । । 
. ` महावेदट्ल सुत्त ~ सनोवज्ञानिक विष्यो पर सारिपृत्र काएक. 


प्रवचन 


चूक वेदल्ल सुत्त ` -- उपयु क्त विषय पर ही धम्मदिन्ना भिक्षुणी 


| क एक प्रवचन । । 
चूल धम्मसमादान सुत्त-- धर्म-समाधान के चार प्रकार । 
-- उपयु क्त के-समान ही । 

-- ठीक चिमयं कैसे ? 








तीमंसकः सुत्त 





कोम्कि सूत - मग के सिकता, कौडाम्बी के भिकषुभों को। ` | 


कुछ कास्वगं कोजौर कृछकांनरकेको. 


कवा क्ाकाकनकिमकद वन कि 1 1 








४९. ब्रह्मनिमन्तिक सुत्त -- राद्वतवाद ठीक सिद्धान्त नहीं । 
५०. मारतज्जनिय सुत्त -- मौद्गल्यायन का मार को तजन । 
| 1 ` (£) गहपति वरग 
५१. कन्दरक सुत्त --- आत्म-निर्यातन के विरुद्ध । 
५२. अहूकनागर सत्त -- निर्वाण-मागं पर आनन्द । 
५३. सेक्ख सुत्त  -- अनन्द शैक्ष्य जनों के कर्तव्यो पर । 
५४, पोतलिय सत्त -- आय॑मामं क्या ह ? 
५५. जीवक. सुत्त ` --- सांस भक्षण पर बुद्ध । 
` ५६. उपालि सुत्त .  -- उपालि जैन की प्रव्रज्या । 
॥ ५७. कूक्क्‌रवतिक सुत्त -- कमं पर भ्रवचन । 
| ५८. अभय राजकुमार सुत्त-- ^. 
५९.  बहुवेदनिय सृत्त॒ ~~ वेदनाओं का विभागीकरण 1 
६०. अपष्णक सुत्त -- निचित सिंधान्त । 
1 (७) भिक्छु वरग ५ 
` ६१. अम्बलद्िका-राहुलोवाद मन, वाणी गौर क्म की विशुद्धि सम्बधी ` 
4 सतः -- उपदेश । . 

६२. महाराहुखोषषद सुत्त -- राहुल के प्रति प्राणायाम का उपदेश । 
५ ६३. चूख मालुक्य सुत्त. -- “अव्याकृत विषयों सम्बन्धी प्रवचन । 
| ६४. महा-मारुक्य सुत्त -- पांच संयोजनों सम्बश्धी प्रवचन 1 

६५. भदालि सत्त ` --- साधारण धर्मौपदेदा महाकि को। 
६६. लकुटिकोपम सृत्त ~~ वैराग्य पर। = 

६७. चातुम सत्त ~ भगडाल्‌ भिक्षुजोंके प्रति पदेश्च । ` ` ` 

६८. नल्कपान सृत्त -- धमे के कुछ महत्वपूरण विषयों पर अनुरद्धः 
2 तेसंलाप। _ ` (1 
`. ६९.  गृकिस्सानि सृत्त -- आरण्यको के प्रति नियम । 1 

` ७०. कीटागिरि सुत्त -- भिक्षुजंके नियम) 1 । 1 

1 | (८) परिव्बाजकवग्ग ` । ^ ~ 





1 












` ७३. महावच्छगोत्त सुत्त - 
७४. दीषनख सूतं 








गौद्ध शश्ंन तथा अन्व भारतीय दशन 9 ३२४ 


७५, 

७६. 
७७. 
७८, 


७९. 


८ १, 
८२. 
: * ८३, 
| ८४, 
"८५८ 


7 ध < ध ९५५: 


मागन्दिय सत्त ~~ कामनाओं के व्याग पर उपदेश । 
सन्दक सत्त -- सन्दकं परिद्रानक कौ आनन्द के टार माग 
प्रदशेन । 


महासक्‌ल्दायि सुत्त ~~ कृ के आदर के पांच कारण । 


समणमण्डिका सुत्त ~~ सम्यक्‌ आचरण कै गणं । 


चख सकलङ्दायि सुत्त -- निगण्ठ चाटपृत्त ओर उनका चातुर्यम्‌ ` 


“१५० 


संवर । 
वेखनस्स सृत्त -- पूर्वोवत का ही विशेषतः विवरण । 
ः (९) राजञ वरग 
घटिकार सुत्त -- बद्ध के एक पूवे जन्म पर । 
रट्रपाल सत्त ~~ राष्ट्ूपार की प्रत्रज्या। 
मखादेव सत्त ~ बुदधके एक पूवं जीवन कौ कथा । 
मधुर सत्त ~~ ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नहीं | 


बोधिराजकूमार सृत्त -- धमं का सक्नत्कार कितने दिनो मं 
अगुल्मिख सुत ~ अंगुकिमाल डाकू की प्रव्रज्या । 









७. पियजातिक सुत्त -- जितने ही प्रिय उतने ही दुःख) 
८८. ` बाहितिक सूक्त -- भभ ओर अदयुभ आचरण । 
८९. -. धम्मचेतिय सृत्त------ धार्मिक जीवनं कीं श्रंष्ठता । 
९०... कष्णकत्थल सुत्त = ` बुध की सवेता पर संखाप । 
1 (१०) ह्मण वरग 
९१... ह्यय सुत्त ` ~ वीस पहात सम । 
९२. सेर सृत्त ~~ उपयुक्त के समान ही । 
९३. अस्सलायन सुत्त -- जातिवाद ! | 
` ९४. चोटसुखं सुत्त ` -- आत्म-निर्यातन की निन्दा} 
९५. चकि सुत्त ~~ जातिवादं ? 
सदेः एसुकारि सूत्त `  -~ जातिवाद ? ॑ 1 
९७. चासंलाति सूत ~ गृहस्यनवन्बन अशुभ कायं करन काबहाना ` 
बासेट सत्त -- वास्तविक ब्राह्मण कौन ! 
सुमसुत्त ~ षररदयावन जाए ८ 
संगारव सत्त ` -- बुद्ध कै दरार देवों के अस्तित्व की स्वीकृति । 
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 महाचत्तारीसक सुत्त --सम्यक्‌ समाधि पर विचार । 
. अनापाने सति सुत्त -- प्राणायाम सम्बन्धी प्रवचन । 


` चूख-सुज्जतो वग्ग -- दृन्यताक्याहे? 


तिपिटकः' बुद्ध वचने 


॑ (११) देवदह बग्ग 
देवदह्‌ सृत्त -- निगण्ठों के मत का खण्डन -- | 
पञ्चत्तय सुत्त -- आत्मां के पाच सिद्धान्त ओर निन्बाणडउन 
` पर अनान्नित) | 
किन्ति सृत्त -- ग्रष्ट भिक्षुओं को नियम-उपदेश । 
सामगाम सुत्त -- शान्ति सम्बन्धी उपदेश । ` 
सुनक्त्त सुत्त ~- तृष्णोच्छेदन सम्बन्धी प्रवचन । 
आनसञ्जसप्पाय सुत्त- वास्तविक शादवतवाद क्यादै? 
गणकमोग्गल्छान मृत्त-- मोग्गल्कान के साथ भिक्षुं की शिक्षा ` 
पर उपदे । | 

गोपकमोगगल्लन सृत्त-- धमं ही एक भात्रे प्रतिशरण ।. 
महापुण्णम सुत्त -- पञ्नस्कन्धं सम्बन्धी प्रवचने । 
चूर पुण्णम सत्त -- गच्छे गौर बुरे आदमी । 

| (१२) अनुपद बग्ग 
अनुपद सुत्त. ~-- तथागत के हारा सारिपृत्र की प्रशंसा । 
छल्बि सोधन सुत्त ~ सम्यक्‌ ज्ञानी के प्रति प्रष्टव्य भ्रदन । 
सप्पुरिस सुत्त ~ अच्छे पुरुष ? | 
सेवितन्ब-असेतिन्बसृत्त--क्या सेवितव्य ओर क्या असेवितव्य ? ` | 
बहुधातुक-सुत्त बद्ध ओर आनन्द का एक सम्बाद । | 
इसिगिकि सुत्तं प्रत्येक बृद्धो (पच्चेक बुद्धा } परबृद्ध। 





य 


कायगतासति सुत्त -- काये कायानुपर्यना ? 
संखारप्पत्ति सुत्त ~-- संस्कारो का उदय कंसे? ` 
| (१३) सखंञ्बता वर्ग 


महा सुञ्च्यता सुत्त -- उपर्युक्तं के समान ही । 


अक्क सुत्त 


५ --- अचे कस्सप की श्रत्रज्या । 






दन्त भूमि सुत्त 


भूमिज सुत्त -- सम्यक्‌ दष्ट अत्यन्त मावस्यक । , 
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बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय देन ` | ३९६. 


अनुरुध सुत्त -- अनुरुढ के दवारा चेतोविसुक्ति पर 
विचार । 


 उपक्किलेस सुत्त -- सम्यक्‌ समाधिक्याह? 


बाल-पण्डित सुत्त -- जीवन के बाद फल ? 


देवदूत सुत्त ` -- यमका भय? 


(१८) वि'भग बग्ग ` 


भहेकरत्त सुत्त -- भूत ओर भविष्यत्‌ को छोड़ वतमान मेँ रमो + 
सानन्द महेकरतत सूुत्त-- | 
महाकच्चान भहेकरत्त सुत्त-- ” `  : ^ 


32 ध „ ` ॐ 


लोमसकंगिय भहैकरत्तसृत्त-- ` ” ६ 
चृरु कम्मविभेग सुत्त-- संसार में असमानता क्यों ? 
महा कम्म विभंग स्‌त्त-- र 
सडायतनं विंभंग सृत्त-- दः आयतनो पर विचार । 


उषस विभेग सुत्त -- महाकात्यायन के द्वारा चेतना पर्‌ प्रवचन! 


अरण विभंग सुत्त -- लान्ति का रहस्य ? 


धातु विर्भेग सुत्त -- छः धातुं ( पृथिवी, जक, अग्नि, वायु, ^ 


आकारा ओर चित्त ) पर विचार । 
सत्व विभंग सुत्त -- चार आयं सत्य । . 


, दक्छ्विणा विभंग सुत्त -- दान ओर दाता पर प्रवचन 1 संष कौ 


दिया हृजा. दानं व्यक्ति के दानं से उपर) 
(१५) संडायतन वग्ग ॑ 
अनाथपिडिकोवाद सुत्त--अनाथपिण्डिक की मृत्यु 1 
छष्लोवादं सत्त. --- छन्न की आत्महत्या! _ ` 
एण्णोवाद सुत्त --- इःख ओर सुख मे व्यवहार 1 


नन्दकोवाद सुत्त -- अनित्यता पर विचार! ` 


चूर राहुलोवादं सुत्त-- अनित्यता पर ही । 


: छचछक्क सुत्त -- अनात्मवाद का विस्तृत विवेचन |. ` 

 महासडायतनिक सुत्त-- इन्द्रियो का सम्यक्‌ श्चन! ` ` 
नेगरविन्देय्य सुत्त -- आदरणीय श्रमणन्राह्मण कौन 2. 
पिडपातपारिसुदधि सुत्त 1 
इद्धिय भावना सुत्तं -- इन्दिय भावनाकंसे टौ? 


---पिण्डपात कैसे करना ? ` 
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३ २७ | व  श्तेपिटकः बुद्ध वचनं 


दस प्रकार बुद्ध की चारिकाओं मे जिस प्रकार उनके अववाद (उपदेश) 
हुमा करते थे, उनका कू चित्रण ये सुत्त करते हँ! कुछ उनके शिष्यो 
के भी प्रवचन हं । मज्फिम तथा अन्य निकायो मेन केवल बृढेके विचार संबधी ` 


ही किन्तु तत्राटीन सामाजिक भौर सांस्कृतिक अवस्था कौ भी एक अतुर 


सामग्री भरी पडी है । विस्तार-भय से उसका! यहं वणेन नहीं किया जा सकता९ । 
इस प्रकार अपर दो निकायो की किञ्चित्‌ विषय वस्तु के निरूपण से यह्‌ 
स्पष्ट हो गया होगा कि सुत्त पिटक की विचारशै्ी किस प्रकार कीरै, 


अब हम संक्षेप मे ्रन्थों के मात्र नाम-परिगणत.सेः ही मनस्तृप्ति. करगे ताकि 


साहित्य-सम्बत्धी भाग उचित से अधिक स्थान न के सके । तृतीय निकाय. 
अर्थात्‌ संयुक्त निकाय पच वग्गो मे विभक्त है, जिनमें कुल भिककर ५६ संयुत्त 
है, जैसा कि निम्नलिखित: रूपरेखा से स्पष्ट हौगाः--.. न 
{१) सगाथ वर्ग, जिसमे ११ संयुत्त हं, यथा-- 
१. देवता संयत्त (आठ अध्याय) 
२. देवपृत्त “ (तीन अध्याय ) 
३. कोसल “ ( तीने अध्याय ) 
द. मार : “ (' तीन अध्याय ) 
५. भिक्खुणी “ ५ 
६ 
७ 
८ 





~ ब्रह्णा “ ` (दो अध्याय) ५. 

"" ब्रह्मिण ( दो अध्याय). 1 

{= -वंमीसि . न 
व 

। १५. यक्ख | । 11 4 ८ ६ \ | | | 

११. स्कः ( तीन अध्याय ) 1 

( ) निदान वग, जिसमे १० संयुत्त हं, यथा-- ` | ध 

निदान संयत्त ( ९ अध्याय ) 
२. अभिसमय 
३... धात 










(भ भष्याय) ^ ८ 














पृष्ठ १८-२२ ( बभ्बई 
पारि लिटरेचर, जिल्द दूसरी. 






ल्य का संस्करण } तथा लाहा! 


बौद्ध वन तथा अन्य भारतीय दलेन श 1 । ३९८ 


४. अनमत्तश्य ` ` (२ अध्याय) | 
५. कस्स “ ८ 
६ लाभसक्कारसंयुत्त ` (४) 
७. राहुख 1 (२) (~ 1 
८. खक्खंणु _ 9 ` ति 
९ ओपम्म “ 
१०. भिक्खुः “ 
(३) खन्ध वग, जिसमें १३ संयुक्त हं, यथा-~ | 
१. खन्ध संयुत  (पांच-पांच अध्यायो के तीन विभाग); 
२. राध “ ( चार अध्याय ) 
३. दद्धि “ ( दो अध्यायः) 
४, . ओक्कन्तिक' 
५. उष्पादं “ 
६. किस 9 
७. सारिपृत्त संयत्त 
ट<--जागः 
९. सुपण्ण | 
` १०. ` गन्धस्वकोय संयत्त ` 
११. बलाहं 
१२. वच्छगोत्त “ | 
१३. भान (या समाधि) संयत्त 
` (४) संडायतन वसा--जिसमें दसं संयुत्त है, यथां 9 
` १ सडायतन संयत्त (चार भागों मे विभक्त, पहके  । 
( तीन भागो में ते प्रत्येक मेँ पाच शौर ` 
2 अन्तिम मे चार अध्याय ) 4: 
२ वेदना संयुत्त (३ अघ्याय ) 4 
३. मातुगाम “ (३ अध्याय } 1 
४. जम्बुलादकण ` -- 


४ [ड 


| 
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| ध ~ इनके अध्यायो आदि का विभाजन : 
` विनय पिटक मे भिक्षु ओर भिक्षुणियों 


३२९ | स्िषिटक' बुद्ध वचनं 


€. गामणि ० 

९. असंखत ” (२ अध्याय) 

१०. अन्याकत ” | 

(५) महावग्ग, जिसमे १२ संयुत्त ह-- 

| १. मग्ग संयत्त -- ({ ८ अध्याय 
२. बोञ्मंग संयुत्त-- (१८ अध्याय 
देः सतिपद्राति" ६१५... 
1 दव (८69 
प. (्सम्मप्यधानण (५ 
६. बल 4 (१५. ५ 
७: ददिपादः ~“: ..  ( 
अन्दः. ^... -{ 
९. ( 
१०. आनापान ” ( 
११. सोतपत्ति " ( 
१२. सच्च ( 


८ ८ 1 म ~ ^ 
(व 
[न द 

1 





विषय इस निकाय का भीवैसाहीदहै, जैसाञन्य का) वही मनोवैज्ञानिक | 
` ओर नैतिकं समस्या, वही कथानकः, वही संवाद गौर वही सरल पुनरावृत्तिमयी ` 
नैरी । चतुथं निकाय अर्थात्‌ अंगुत्तर निकाय विशेषतः संख्यात्मकहै, जो निम्न | 
लिखित ११ निपातो मे विभक्त है, यथा एक निपात, दुक निपात, तिक निपात्त, = 

` चतुक्कं नि०, पंचक नि०, छक्क नि०,  सत्तक नि०, अदटुक नि०, नवक नि० ` | 


` दसकं नि०, ओर एकादसक निपात । पञ्चम्‌ निकाय अर्थात्‌ सुदूक निकाय का | 
` विभाजन १६ ( आचायंबुद्धघोषके अनुसार १५) ग्रन्थोमें है, जोदसप्कार . | 
ट (१) लुह पाठ, (२) घम्मपद, (३) उदान; (४) इतिवुत्तक, (५) सृत्त- | 
` ` निपात, (६). विमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा, (९) भेरी गाथा,(१०) | 





॥ जातक, (११ तथा १२) जो आचय बुद्धधोषने एक ही ग्रन्थके स्पमें माने ` (1 


हः) महा निदे तथा चुल्छ निदेस, (१२) पटिसम्मिदा ममा, (१४) अपदान, ` । 
। (१५) बृदवं्त तथा (१६) चस्या पिटक । कहने की आवस्यकता नहीं किं ` 


इनकी अकुग-अकग विषय वस्तु का तो निदेश यहां किया ही नहीं चा सकता, | 







दिखाना भी अत्यन्त ' कठिन काम ह । ५] 








बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीयद्शन ` ३३० 


दुष्टि से अत्यन्तं महृत्वपृणे हं । विनय पिटक का ग्रन्थ-विभाजन इस प्रकार ह-- 


 : (१) सुत्त विभंग, (२) खन्धक, (३) परिवार ओर (४) पातिमोक् । 


पातिमोक्छ मे जो नियम दिए है, उन्हीं की व्याख्या सृत्त विभंग मेह, जिसके 
दो भाग ह (अ) पाराजिक, (आ) पाचित्तिय 1 खन्धककेभीदो भाग है 
(अ) महावमग्ग ओर (आ) चुल्ल्वग्ग । यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा 1 
` तीसरा अधिधम्म पिटक दाश्निक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपण है । विषय की 
दृष्टि से नवीन इसमे कुछ नदीं है जो सृत्त पिटकमेनं दहो, बल्कि यह्‌ उसीकी 


तात्विक या नैतिक व्याख्या उपस्थित करता द । व्यवहार-वचन (वोहार वचन} 
: का उपयोग न कर यह्‌ परमाथ वचन ( परमत्थ वचन }) का उपयोग करता 
है ओर विशेष अन्तर तो सृत्त पिटकसे इसका यहुहै किं जिन धर्मो को 


 . सुत्त पिटक शूप", वेदना, 'सन्ना', संस्कार, ओर "विज्ञान" इन पञ्चस्कन्धों 


 ;. कैरूपमे विभक्त करता ह उन्हीं का अभिधम्म पिटक में विभाजन ओौर वर्गीकरण 


. भचित्त, चेतसिकः ओर "रूप" के रूप में है । यह सब दाशंनिक दृष्टि से अत्यन्त 


| | ॥ महत्वपूणं है, इसे कहने की यहाँ आवदयकता नहीं । हमारा अगे बौद्ध मनो- ` ५ ध 
 .. विज्ञान सम्बन्धी विवरण इसी पिटक के आधार पर होगा 1 अभिधमं पिटकं ` 


सात ग्रन्थो से विभक्त है१ (१) धम्म संगणि, (२) बिभग, (३) षाठु- 


1 इनकी संक्षिप्त विषय-वस्तु का कू निदेश यहाँ आवश्यक होगा । धम्म संगणि . ` 


|  . बौद्ध मनोवैज्ञानिक आचारतत्व का अनुत्तर ग्रन्थ है। यहां सभी धमः 
 . . (कृदाङ, अकृरख' गौर अव्यक्तः रूप में ` देखे गए ह । "चित्त, चितसिक' 


५ ` प्नौर्‌ “रूपः पर यह महत्वपूणं विचार है, जिसका संक्षिप्ततम विवरण भी हम 1 


1 4 : यहाँ देने मे असमथं हं 1 विभंग धम्मसंगणिका ही पूरक ओर समग्रग्रन्थ 
१८ विमंगौँ मे विभक्त है, यथा, (१) खन्ध विभंग, (२) आयतन निभेग, ` 





॥ | विसं, (७) सतिपद्ान विग, (८) सम्मप्यधान विग, (९) इद्धिपाद ` “ 


भग, (१०) बोञ्मग विभंग, (११) सण विभंग, (१२) फन विभग, (१३) 1 


।  । ध (१३) ` अप्पमज्ज्य विभंग, (१४) सिक्वापद विभंग, (१५) पटिसम्मिदा-- ८ 
{4 ( मगर विभंग (१६) ज्नाण विभंग, (१७) सुदकवत्थु विभंग तथा (१८) घम्महदय (1 





(१) सरवस्तिवादियो के मभिषमं पिव क पन्यो के लिए दधिषु आते = ` 


उत्तरकालीनं बौद्धं देन का 














विंग । तृतीय अभिधरमं ग्रन्थ “धातु कथाः ( अथवा खन्ध-आयतन-धातु-कथा) 
है, जो १४ भागो मे विभक्त है, यथा, (१) संगहो असंगहो (२) संगहितेन 
असंगहितं, (३) असंगहितेन संगहितं, (४) संगहितेन संगतं, (५) 
असंगहितेन असंगहितं, (६) सम्पयोगो विप्पयोगो, (७) सम्पपुत्तेन विष्पयुत्तं, 
(८) विप्पयुत्तेन सम्पयुत्तं, (९) सम्पयृत्तेन सम्पयुत्तं, . (१०) विप्पयुत्तेन 
निप्पयुत्तं, (११) असंगदहितेन सम्पयृत्तं॒विप्पयुत्तं, (१२) सम्पयुत्तेन संग- 
हितं असंगहितं, (१३) असंगहितेन. सम्पयुत्तं॑विप्पयुत्तं तथा : (१४) ` 


 विष्ययृत्तेन संगदहितं असंगहितं । यहां विषय-निरूपण हमारा उदेश्य नहीं ! ` 


केवर विषय~वस्तुके स्वरूप. का कुछ निदेश करना है ओर इतने के क्षि. 


उपर्युक्त वर्णेन पर्याप्त है, सामग्रच मेँ तो अभिधमं का संक्षिप्त निरूपण 


एक अत्यन्त कठ्नि, महत्वपृणं ओर हिन्दी साहित्य मे एक नित्तान्त ही अभिनव ` 


विषय ह । ुग्गक पञ्च्यत्ति', “पुग्ो' या व्यवितियों के विषय में अदभुत ग्रन्थ 
ह ओौरदस विभागों मे विभाजित ह । पाँचवाँ ग्रन्थ कथावत्थु अधिकाशि मे अ्ोक- ५ 
` काटीन है, किन्तु परम्परा से इसका उपदेश तथागत केद्राराही दियागया, | 
एसा कृ का विश्वास है । इस ग्रन्थ का उपयोग पूर्णरूप से हम अदोक-कारीत = ` 
` बौद्ध धमं के सम्प्रदायो का वणेन करते समय करेगे जिनका कि इसमें वणेन है । ` 
 स्थबिरवाद परम्परा का समथंन तथा अन्य १७ निकायो अथवा सिद्धान्तौका ` . 
खण्डन इसमे है । मोग्गलिपृत्त तिस् दस महत्त्वपृणं ग्रन्थ के रचयिताहै च्छा | 
 अभिधर्म-पिटक का ग्रन्थ यमक! है । यमकः इसकी संज्ञा इसलिए हं कि प्रन ओौरं ` ` 1 
` ` उनके प्रतिरूप प्रद्न इस श्रन्थ मे प्रारम्भ से अन्त तक जोड़ो मे र्खे गएहे। दस ` 
भागौंया यमकों मे यह ग्रन्थ विभक्त है । वे ये है-- (१) मूरु यमक, (२) संघ ` 
यमक, (३) आयतन यमक, (४) धातु यमक, (५) सच्च यमक, (६) संवार 
` यसक, (७) अनुसय यमक, (८) चित्त यमक (९) धम्म यमक तथा, (१०) ` 
इन्द्रिय यमक । सातरवाँ ग्रन्थ पट्वान है, जिसका एकमात्र विषय प्रतीत्य समृत्पाद . ` 
“का विवेचन हं 1 यहां चौबीस प्रत्ययो के द्वारा प्रतीत्य समूसाद के सिद्धान्तपर 
विचार किया ग्या है। वे चौबीस भ्रत्य (पच्वय)येहै-- ¦ ` 


(१) हेतुः पच्चय, (२) आरम्मण पच्चय,. (३) अधिपति पच्चय, (४) । ४ 


अनन्तर पच्चय, (५) समनन्तर पच्चय, ( ६), सहजात पच्चय, (७) अ्व्यमज्व्य | 
 पच्वय, (€) निस्सय पच्चय, (९) उपनिस्सय पच्चय, (१०) पुरेति परच्चय, ` ¦ 








शद्ध ददन तथा अत्य भारतीय दन ` = ३३२ 


(१८६). मग्ग पच्चय, (१९) सम्पयुत्त पच्चय, (२०) विष्पयुत्त पच्चय, (२१) 


अत्थि, (२२) नत्थि, (२३) विगत ओर, (२४) अविगत । इनमें से बहुत से 
` भ्रत्य एक दूसरे के अन्तगंत भी सम्मित है ओर इसकी सम्यक्‌ अनुभूति 


इस ्रन्थमें की गई है । प्रत्येक धमे" का उद्भव इन्हीं उपर्युक्त चौबीस 
 भ्रत्ययो के आधार पर इस महाग्रन्थ में दिखाया गया है ओर इसके लिए चार 
ढंग काम मे लाएं गए हँ जिनके पारिभाषिक नाम हँ (११) अनुरोम 
पटान, (२). पच्चनिय प्रान, (३) अनुलोम पच्चनिय पद्रान जौर, ` (४) पच्व- 
` निर्य -अनुखोम पदान । इससे अधिक कहना तो प्रन्थ के पूणे विद्लेषण मेही. 
जाना हौगा, जिसके किए शक्ति ओर स्थन दोनोंही कमहं ।' 
इसे प्रकार त्रिपिटक की ग्रथ-सम्पत्ति का कछ वणेन समाप्त हुभा । अवं 
हम अदट्रुकथा साहित्य पर आने से पूर्वं कुछ उन ग्रन्थों का निर्देश करेगे जो यद्यपि 
अद्रुकथाओं से पू किसे गये किन्तुत्रिपिटक पर हौ आधित ह भौर उनमेसे कृखकां 
 दारदोनिक महर्व अत्यन्त उच्चकोटि क ह । इन ग्रन्थो मे विशेषतः नेत्तिपकरण, 
 ¶ेटकोपदेस", 'भिलिन्दपञ्ह्‌' ओर 'विसुदधिमम्ग' विचारके कषेत्रम अतेदहै। 
नत्ति पकरणः को हम चिपिटक वाडमय का “निरुक्तः कह सकते है, अतः उसका ` 


| सीधा दादनिक. महत्व बहुत अधिक नहीं है । पेध्कोपदेसः भी प्राय; उसीका ` 





पूरक ह । मिलिन्द पञ्ट्‌' ओर विसृद्धिमग्ही द्ये ग्रन्थे बचते हजिनका 1 
, महत्त्वं स्थविरवाद-प्रम्परा के चिन्तन में अत्यन्त अधिकं ह । .मिलिन्द पञ्ह्‌ 


1 भिक्षू नागसेन की सवना ह, किन्तु यह भिक्षुः कव उत्पस्रं हए अथवा इनका 


जीवनवृत्त क्यः थ], इसके पिषय से कोई निरिचत मत उपरुन्ध नहीं होता 1 


`“ इतना ही हम्‌ जानते है कि यवनरयज मिलिन्द ( योनकानं राजा भिन्दो) 

जिनका ग्रीक नाम मीनेन्डौस अथवा मीनाण्डर कहा जाता है, सत्यगवेषी ` 1 
होकर भिक्षू नागसेन के पास आये थे ओौर बौद्ध धर्मं ओर दर्शेन सम्बन्धी 

 भपनी जिज्ञासां महान्‌ त्रिपिटक-थर भिक्षु के सामने खसी थीं जिनका उत्तर. ` 
` महान्‌ पण्डितवाद के साथ आयुष्मान्‌ भदन्तं ने दिया था जिस सबसे उक्त ` 





` रजा को महान्‌ शान्ति भौर सन्तोष प्राप्त हृएु थे । इस राजा का समय क्या 
है इसके विषय मेविदरानों में एक मत उपलब्ध नहीं होता किन्तुउनसब्के ` 





(१) डाक्टर स्मिथ ( अर हिस्टरी ओं इण्डिया, पुष्ठं २७७, २३९, २५८} ` (4 


०यू० भारत षर चकाई की; राय चौधरी 


के अनुसार मीनाल्डर ने १५५ ई०य्‌ 
पफौीलीरिकल ओक ` न्दं इण्डिया, पृष्ठं २०४ ) तया बारनट 














२३३ | केषिट्कः बुद्ध वचन 


मतो से यह्‌ निष्कं निकाला जा सकता है कि ईस्वी शताब्दी के आसपास 
` यह सागर-प्देदा का शासक था, जो दक्षिणी पंजाब मं था । यह्‌ ग्रन्थ भिक्षु 
लागसेन ओर राजा मिलिन्द के संवाद स्वरूप ही रचित ह॑ । सात भागोंमें 
समग्र ग्रन्थ विभक्त है, यथा (१) बाहिर कथा, (२) रक्खण पञ्हौ, (३) 


विमतिच्छेदन पञ्टो, (४) मेण्डक पञ्टो, (५) अनुमान पञ्टो, (६) धृतंग ` 


कथा ओर (७) ओपम्मकथा पञ ! भारतीय दादनिक साहित्य मे इस ्रन्थ- 


रत्न का एक अत्यन्त महान्‌ मृल्य ह । वैसे इसको जब कोई प्ता हतो. 


` किसी राय डेविङ्स के ही उसको यह्‌ बताने की आवदयकता नहीं होती कि 
बहू जगत्‌ के महान्‌ ग काव्यको पढ़ र्हा! दाशेनिक विषयों को लेकरभी 


जो काव्यमयता, जो संगीततच्व, जो हृदय-हारिणी शेरी ईश्वरङृष्ण, गौडपाद, . . 


नागार्जुन ( मूलमाध्यमिक-कारिका मे ) गौरं ज्ञानेश्वर जसे मनीषियों ने दिखाई 


| है, वहु भदन्त नागसेनकी मी विशेषता ह । विन्तु विचार उनका, अन्य उपर्युक्त ` 
मनीषियों की तरह ही, प्रधान क्षेत्रहै। बड़ी कृशलताके साथ विषय का 


प्रारम्भ यहां किया गया है, अर्थात्‌ पुद्गलवाद के सवार को छेकर, जो वास्तव 


= भे द्शनकी समस्याका हदय ही हूं । अन्य वातिके हौ जाने पर गौरदोनों 
नायको के पूवं जन्मों का वणेन समाप्त हो जाने प्रर राजा अत्यन्त ही जिज्ञासा ` 
` सेनागसेनके पास जाकर बैट जाता ह । राजा सरल भावसे पृच्ताहै भन्ते! 
. आपका नाम क्या है ?" भदन्त नागसेन कहते हं कि उनको रोग न्तागसचेन (0 । 
| . नागसेन' एसा कहते हे, किन्तु यह सव व्यवहार मत्र के र्एिहीहैभओौर | 
वास्तव मे नागसेनोति न हेत्य पुरो उपलन्भतीति" 'नागसेन' नाम का कोई ` 
` पद्गक यहाँ उपरुब्ध तदहं होताः । बस संवाद ओर संप्रघ्न का कषेव्र चुल जाता ` 
ध ह जौर भदन्त नागसेन ने मिलिन्द की शंकाओं के जो महनीय उत्तरदिषए है 
दसं प्रन्य-रत्न मे द्रष्टव्य हं । उनका य्ह संक्षिप्ततम निदरोन भी नहीकिया ८ 


। . (कलकत्ता रिब्यू, १९२४, पृष्ट २५०) के अनुसार मीनाण्डर प्रथम ` 
.  कताग्दी ई० य्‌० में हमा; मजूमदार के अनुसार यह तिथि ९० ई० 
` ( ( प्‌० से अधिक अगे नहीं बढ़ाई जा सक्तौ; देखिए मिलिन्द नही | १ 
` बम्बर यूनीवसिदी का देवनागरी संस्करण (मूल) मूमिका पृष्ठ द; ` 

। - भिलादये लः हिस्टरौ ओंफ पालि लिटरेर, जित्द द्रो, वृष्ट ३१५; = ` 








चच 





बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशन | | ३३४ 


जा सकता । इस ग्रन्थ का चतुथं भाग अर्थात्‌ भेण्डक पञ्टो ' सम्भवतः सबसे 

अधिक महच्वपृणं अंश ह । इसमे राजा ने अत्यन्त चक्करदार प्रन रक्खे हे, 
जिनका उत्तर बड़ी सावधानी से मदन्त नागसेन ने दिया है । यहाँ इतना ही ` 

` कहना पर्याप्त होगा । दूसरा ग्रन्थ जो इस प्रसंग मे आता है वह है भगवान्‌ ` 
अटुकथाचरिय बृद्धघोषाचायं ( पांचवीं शताब्दी ईस्वी ) का चविसुद्धि मग 1 

` -यह्‌ ग्रन्थ थेरवाद बौद्ध धमं का विर्वकोश कहा जा सकता है । कोई भी महृतत्व- 

` पूणे विषय बौद्ध धमं ओर दशन सम्बन्धी इस ग्रन्थकार ने छोड़ा नदीं है, यद्यपि ` 

 . अपनी परीक्षा स्वरूप दी हई केवक दो गाथाओं पर व्याल्या रूप ही यहे ग्रन्थ 

 किखने का दावा उसने किया है। “मिलिन्द प्रन की प्रामाणिकता 

आचायं बद्ध-घोष को अत्यन्त मान्य ह ओर उसको अनेकं स्थानों मे प्रमाण- 

स्वरूप उद्ृत भी किया हु । ये दोनों महाप्नन्थ आदि बौद्ध देन केभरैविद्याधियों 

के किए अत्यन्त पठनीय ह । किन्तु इनके विचारों का एक विभेद हमे चिपिटक 

की मूर भावनाओं से करना चाहिए) इन दोनो ही आचार्यो ने कृ कृ बुद्धं 

के मौन को निषेधात्मक दिया मे बढ़ायां है। भिक्षु नागसेन काकिया हृभा ` 


` -अनात्मवादः का वर्णन निद्वय ही अत्यन्त महनीय ओर विक्षद है ओर 


`  मौखिक्य' बौद्ध दरशन .के प्रसंग रमे अनात्मवादः का वर्णन कमीभीपूरा 


नहीं कहा जा सकता जब तक कि. भदन्त नागसेन के इस विषयक मतका भी 
 , कूं उल्लेख मथवा उनके भिकिन्द के साथ हुए सम्बाद में से कृ उद्धरण 


अवश्य नदे दिये जाये 1 किन्तु बुध का मन्तव्य विकर वैसा हौ निषेधात्मक = ` 


८ रहा हो जैसा कि इस मनीषी विचारक ने अपने अनुपम तकेबर से दिलाया 


॥ (4 ५ (१) देखिए शण्डियन फलोप, 





। ५ | हँ, एसा हम सम्भवतः नहीं कहं सकते । इसीकिए डा० राधाकृष्णन्‌ के इस ` ( 
`. विचार से सहमत होने मे हमे तनिक भी भिभकं नहीं कि जहाँ तके बुद्धके 


` मन्तव्य को दिलाने से सम्बन्ध है वहाँ हमे मिन्द प्रन के साक्ष्य को बहुत ` 


ष समल कर ही खेना चाहिए । वैसे इन मनीषी भिक्षुनं बुद्धके मन्तव्यको 





. -बड़ी जच्छी तरह से समभाया है, इसमें सन्देह नहीं 1 यदी बात बुद्धवोसा- ` 


; -चरसियिःकेविषयमे भीकदीजा सकती ह जौरउनकासध्यभी किन्हीं बातो | 
मे हमें संभल कर ही लेना चाहिए । वैसे इन दोनो विचारकों के मर्तोका 
` ` उद्धरण .मौचिक्यः बौद्ध दर्यौन के प्रसंग में हमारे लिए अत्यन्त आवद्यक होगा 
ओर इम वैसा करेगे भी, किन्तु सम्यक्‌ समीक्षाके बाददही उनके मतोको | 










३३५. अहुकथा साहित्य ओर दाक्षंनिक दृष्टि 


ग्राह्य समभना होगा, उनके वुद्ध-मन्तव्य के भकाडक होने के स्प मे। 
यह प्रसन्नता है कि ये दोनी ग्रन्थरत्न मूर पालि में देवनागरी अक्षरो 
प्रकारित ह, जैसा कि अभी अधिकांश अत्यन्त महत्त्वपूणं पालि-साहित्य भी 
नहीं होने पाया हं। ¦ । 
उपर्यक्त साहित्य कै अतिरिक्त त्रिपिटक पर व्याख्याएं अथवा अटुकथाए 
 भीह। पालि साहित्य मे तीन प्रसिद्ध अढुकथाकार हुए हं । बुदत्त, बुद्धघोषं 
|  . ` ओर धम्मपाङ } इत तीनो मनीषियों ने त्निपिटकके 
श्द्धकथा साहित्य रौर भि्-मिस `अंशो पर अदुकथारे लसी है । यदि 
 दाशेचिक रष्टि से हमारा उहेश्य पारि साहित्य का निरूपण करना होता 
उसका महस्य ` तो हम यहाँ उनका कृ विस्तृत वणेन करते, किन्तु 
| ८ हम यहां प्रत्येक वस्तु को दादोनिक दृष्टिकोण से ही 
देख रहे ह, अतः हमे यह्‌ जान केना चाहिए कि उस दृष्टि से इन अदुकथाओं ` 
का महत्व अल्प दै! संस्कृत मे छिखे दाबनिक ग्रन्थो के भाष्योंया ` 
वा्तिकों से इन अदहुकथाओं की कोई तुरना नही । येतो केवर बृद्धके 
उपदेशो की एतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करती है गओौर यही कदाचित्‌ 
इनका सब से बड़ा मूल्य है । हा, अभिधमं पिटक पर क्ली अहूुकथाएै ` 
 मूल्यवान्‌ कृति हैँ दक्षन की दृष्टि से भी। भौर इस वृष्टि से आचा 
 बुदढघोष की अदरसाकिनी' ('वम्मसंगणि' की अहुकथा }) यहां विक्षेषरूपसे ` 
उव्लेखनीय हं । (५ 
। `, | बादकी शताब्दियों मे उपर्युक्त साहित्य के अत्िखिति पाकि भाषामेक्खि 
` ' . भये अन्य भी अनेक ग्रन्थ है, किन्तु उनका दादनिक महत्व बहुत अल्प है 1 इसलिए ` 


1 


1. । 
























(१) मिल्लिन्द प्रश्न, बम्बई विहवविद्याख्य द्वारा प्रकाश्नित (सम्पादक वदेकर) ` । 
`. | जौर विसुद्धिमरण, आचायं र्मानन्द कौाम्बौ हारा सम्पादित (भारतीय | 
` विद्या भवन, बम्ब दवारा प्रकाकचित)) पूज्य आचाय पाद ने विसुद्धिमण्ः ` ` 1 
 . . पर विसुद्धिमम्ग दीपिकाः नाम कौ एक महत््वपुणं टीका भी पालि ` 
में ल्खी हं, जो महाबोधि सभा, सारनाथ से प्रकाशित ह! 1 
` भिचिन्द प्रद्न का हिन्दी अनुवाद भो प्रकादितहै, जिसे भिक्षु जगदी | 
 कषयपजी ने योग्यतापूवेक किया है । 'विसुद्धि सगः का विदतपूणं ` | 
अनुबाद भिक्षु भी धमेरक्षित जीने क्रिया है, जो इस समय. 
| ( ५ प्रेमं ह । 4 








| बोट दधान तथा अन्य भारतीय दन | `. ३३६ 


्नन्य चरनुपालि अथवा वे यहीं विचारणीय नहीं । अभिघम्मत्थसंगरहो' 
` ्ुपिटक साहित्य श्रौर जैसे कू विवेचनात्मक प्रन्थ अवश्य स्मरणीय हँ 
` उसमें दाशेनिक अश ओर इसी प्रकार बाद की रताश्दियो मे कियागया 
| की अस्यता विशेषतः बरमा मे अभिधम्म-सम्बन्धी अध्ययन 
4 | भी । विक्षेषतः पालि च्रिपिटक गौर उसकी 
 अहूुकथाओों के आधार पर अब हम स्थविरवाद बौद्ध धमं का निवेचन करेगे । 


४५--बोधि पक्तीय धर्मं : बुद-शासन रौर आ्राचारतत्ख 
की प्रतिष्ठा | 


भगवान्‌ बृढ ने अपने परिनिर्वाण के समय अपने सिष्यों को बुखाया 
ओर उनसे कहा भिक्ुभो ! मेने जो धम उपदेश किया है, तुमं अच्छी तौर 


से सीखकर उसका सेवन करना, भावना करना, ` 


` सैतीस वोधिपन्षीय धमः बढाना; जिससे कि यह्‌ ब्रह्मचर्यं अध्वनीय (चिर- 


(सत्ततिस बोधिपक्षिखिया स्थायी, ) हो; यह्‌ ब्रह्मचयं बहुजन-हितार्थ, बहु- ` 





५ : । । | । । | घम्म) भगवान्‌ बुद्ध रे जन सुखां, लोकानुकम्पार्थं अभैर देव-मनुष्यों घे. | ध ध 
.  श्रविवाद्‌ श्रौर अविरुद्ध अथं, हित ओरसुखके ल्णएिहो। भिक्षु! बवे 





मन्तम्य है  कौन-से घमं हे, जिन स्वयं जान कर्‌, स्वये साक्षा- ` ४ ५ 
1 | त्कार कर, अभिज्ञान कर, मेन तुमे उपदेश किया ` 
हं" जिन्हें तुम अच्छी. तरह सीखकर बढाना? वे हं (१) चारं स्मृति-्रस्थान, ` 


(२) चार सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार चऋद्धिपाद, (४) पांच इनदिय (५) ` ` 


` पाच बल, (६) सात बोध्यंग ओौर (७) आयं अष्टांगिक मं 1...“ । इस । 4 
प्रकार हम कहं सकते हं कि बोधि पक्षीय धमं भगवान्‌ बद्ध के अन्तिम उपदेशहं। 


“जो इस धमं मे प्रमाद रहित होकर उद्योग करेगा, वह मावागमन कोछोडकर ` 


दुःख का अन्त करेगा 1” उपर्युक्त परिगणित सतीस धमं ही गपने समष्टि 
` ` सूपमे बोधि पक्षीय धमं कहलाते है । बोधि पक्षीय' शब्द की निरिति करते . 
 : हए माचाये बृद्धघोष ने कहाहै कि आयेमाे (बुदढ-मागै) केही बोधन ` 
(ज्ञान) करने के अथंमें ज्ञान बोध" कटकाताह ओर दस अये मागं | 
`  सूपबोधके पक्षमेदहोने के कारण अर्थात्‌ इसके सहायकं होने केकारण 


ये सती घमं बोधि क्लीय वमे" कहकाते ह । शमे सत्ततिस म्मा बुज्भन- ` 





२।३ ) 





1 


स म 





कृत थ्‌ 


.  परषन सौर विसदिमरं ( बाईसवां परिच्छेद ) भं भी बोधि पक्षीय 1 


५ | (३). सामगाम-सुत्तन्त ( मणभ्भिम० ३।१।४ ) 
` (४) देये. अगगज्च्म-सुत्त 
 _ (५) उपयु के समान 1 


३३७ | ४ ` सती बोधि पक्तीय घम 


ट्डेन बोधोति दनामस्स भरिय मग्गस्स पक्खे भवत्ता बोधि पक्खिया 
नाम } पक्खे भवत्ताति उपक!रभावे त्तित्ता'' ९} बोधि पक्षीय धमं बोधि कौ भोर 
के जाने वेदः) वे बोधि की अनुकूल अवस्थां हं । सम्भवतः बोधिपक्षीय 
धर्मो की ओर कक्ष्य करके ही भगवान्‌ ने अपनी पल्छिमा वाचा" (अन्तिम 
वाणी) मे कहा था दन्त ! भिक्षुजो 1 मै तुमसे कहता ह... .... -अप्रमादसे 
सम्पादन करो" । निद्वय ही बोधि पक्षीय धमं वे विशुद्धि के मागे हँ जिनका 
भगवान्‌ ने अनेक सृत्तों मँ अनेक बार पुनरुक्ति करफे उपदेश दिया है ओर 
जिनको वे अविवाद जौर अचिर्द्ध रूप से मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी 
मानते थे । आनन्द से संछाप करते हुए भगवान्‌ ने कहा था ततो क्या मानते हौ 
आनन्द } मैने साक्षात्कार कर जिन धर्मो का उपदेश किया है, जैसे 
कि चार स्मृति-रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धि पाद, पच 
इन्द्रिय, पाँच बक, सात बोध्यंग ओर आर्यं अष्टांगिक मार्ग, आनन्द । 
इन धर्मम क्यादो भिक्षृओं का भी मतभेद दीखता है?” आनन्द 
ने उत्तर दिया, नहीं भन्ते! इन धर्मोमेमदो भिक्षृमो का भी 


मतभेद नही देखता ।'३ इसमे स्पष्ट है कि बोधिपक्षीय धर्मौका 
समग्र रूप ही वह अविवाद साधना-मागं था जिसका उपदेश तथागतने 
दिया था ओर जिसके सम्बन्ध मेदौ भिक्षुं मेमी उनके समयमे ` | 


मतभेद नहीं था । बोधि पृक्षीये धर्मो के अभ्यास से मनुष्य इसी जन्मगे 


निर्वाण प्राप्त करता है, एसा भगवान्‌ का ज्ञान पूर्वक कहना था । जब वै. 

धमं ही मनुष्यों भे श्रेष्ठ है, दस जन्म मे भी ओर परजन्ममे भी" 
: तो उनका ताल्यं यहां घमं से बोधि पक्षीय धर्मो के अभ्याससे हीहोताथा। 

भगवान्‌ जपने शिष्यो से अपेक्षा रखते थे कि वे प्रति दिन रात्रि के प्रथम्‌ ् 4 


८८ 


ध ६ (१) विसुद्धिमग्ग २२।३३ 2 ८ 
` ` (२) देखिए सहासक्दुदायि सुत्त (मन्म २1३१७; ) समुत्त० २१८९; `. 


महापरिनिन्बाण सुत्त (दीघ० २।३ ) वि्भेग, पष्ठ २७२; मिलिन्द . 4 


धरम का निशा मिलता है । 


बौ०.२२ 














कद्ध दछन तथा अन्य मारतीय दल्ल॑न ` | ३३८ 


ओर अन्तिम याम में प्रयत्नपूवेक बोधि पक्षीय घर्मो की भावना करे } 
जैसा अभी कहा गया, अन्तिम बार जब शास्ता ने अपने चिष्यों से बिदाई री. 


भौर महापरिनिर्वाण मे प्रवे क्यातो उस समय उनका भिक्षुभंसे यही 
कहना था, “भिक्षुओे ! मैने जो धमं तुमह उपदेश किये ह, जसे कि चार 


स्मति-प्रस्थान, चार, सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋदधिपाद, पच इन्द्रिय, पचि बल, 
सात बोध्यंग ओर आयं अष्टांगिक मागं, इनका तुम अभ्यास करना, 
बहाना ताकि यह ब्रह्मचर्यं चिरस्थायी हो ओौर बहुजनों के हित, सुखं ओरं 


कव्या के लिय दहर । 

बोधि पक्षीय धर्म वस्ततः समभर बृदढध-शासन की प्रतिष्ठा ओौर भगवान्‌ 

बद्ध के घर्म-चक्रकी धूरीह। शास्ताके चले जानके बाद उनके शिष्योंमें 
बद्धके दाशंनिक मन्तव्यो को केकर चाहे 

बोधि पक्तीय धमं सस्पूणं बौद्ध जितनी विप्रतिपत्तियां ओौर विभि्षता 


साधना की प्रिष्ठा-मूमिदहैँ रही हो, परन्तु इन ढाई हनार वर्षो 
१ मे सम्पूणं बोदर साधक ओर स्ाधिकाओों 
ने बिना क्रसी अपवाद के वोधि पक्षीय धर्मौ का अभ्यास चित्तशुद्धि 
के किये अपने जीवन में क्या है! चाहे तथोक्त हीनयानी हौं या | 
महायानी, सब बौद्धो ने बोधि पक्षीय धर्मो के अभ्यास को शास्ता का 
` अ-विवाद चासन माना है ओौरबद्धके जीवन-कारके समान ञजतक कभी . 
द्यो बौद साधकं का, चाहे वे बौद्ध घमं की किसी साला के माननेवछे 
` हौ, इस सम्बन्ध भं कोई विवाद नही रहा ह । अतः हम कहु सक्ते ह कि 
 . बोधि पक्षीय घमं सम्पूर्णं बौद्ध साधना की प्रतिष्ठा भूमि दहै ओौर बौद्र धमं 
कौ एकता सम्पादित करने में उनका अत्यन्त महत्वपृणं योग रहा ह ओर `. 
आगे भी रहेगा । स्थविरवाद लौद्ध धमे के समान महायान बौद्ध धर्मम, जो `. 
 स्थविरवाद का ही जागे की शताब्दियों मे मुगानुरूप स्वाभाविक विकासहै, 
बोधि प्क्लीयं धर्मौ के महत्व को अच्छी प्रकार समभः। गया हं । दिव्यावदान ५ 
मे बोधि पक्षीयं धर्मोको भगवान्‌ बृद्धके अन्तिम उपदेश ओर अदेश _ ` । 
बताया गया ह * । सद्धमं पुण्डरीक मे ३७ बोधि पक्षीय धर्मो का उल्लेख ` क 


(१) देखिये पधानिय-सुत्त ( अगुत्तर-निकाय ६।१।२।७ } | | 1 
(२) मर्हापरिनिभ्बाण.सुत्त ( दीघ० २।३ ) ८ 
(३) पृष्ठ २०७-२०८ । 











३३९ | योधि पक्षीय चों का संक्षिप्त चिर्लेषम ओर विवेचन 


ड¶ । इसी प्रकार प्रज्ञा पारमिता शतसाहचलिकार, प्रजा पारमिता अष्ट 


साहसिका, समाधिराज* ओर धमं-संग्रह* मेः जो सब महायान बौद्ध धमं के 


ग्रन्थ हु, बोधि पक्षीय धर्मोँका विवरण कियागया हं । फिर भी डा० हरदयार 


कै इस मत से हम सहमत नहीं हौ सकते कि चकि बोधि पक्षीय' शब्द मे बोधिः 
रब्दकाप्रयोगहं न किं निर्वाण का ( निर्वाणके लिये प्रायः बोधि शब्दका 
श्रयोग महायान बौद्ध धमं की एक विेषता ह }) इसलिये बोधि पक्षीय' शब्द 


की उत्पत्ति महायान के पर्वगामी बौद्ध संसत साहित्य मे हुई । बोधि या. 
सम्यक्‌ सम्बोधि' ( समस्मा सम्बोधि )} शब्द उतना ही स्थविरवाद बौद्ध धमं 
का ह जितना महायान का, जिसका उसने बाद मे चरकर कृ अधिक प्रयोग 


करिया । हमारी निदिचत धारण है किं बोधि पक्षीय धमे शब्द स्वयं भगवान्‌ 


 अद्धके मुख से निःसृत इआ था गौर उन्हीं से उनके सब शिष्यो ने, चाहे वे 
तथोक्त स्थविरवादी हौ, या महायानी, लिया ह ! हा, एतिहासिक दुष्टिसे . ` 
उसका सर्वप्रथम प्रयोग तो पालितरिपिटकमें ही हुभा है, एसा ही मानना पड़गा 1 
मधि पक्षीय धर्मो का उपदेह भगवान्‌ बृद्धका मूरु उपदेदाथा ओरस्थविर- 
वादियों के नैतिक दश्ष॑न के समान वह सम्पूणं बौद साधना का आधारहै। 4 
अव हम बोधि पक्षीय धर्मो कै संक्षिप्त विष्लेषण ओर विवेचन पर आते दहै-- 
चार स्मृति-परस्थान, जिनका उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने व्यिदहैःयेदहै ` 
(१) काया मेः कायानुपश्यना, (२) वेदनाओं मे वेदनानुपश्यना, (३) चित्तम 
| चित्तानुपदयना ओर (४) धर्मोमे धर्मातु- | 
` श्रोधि प्षीय धर्मो" का संक्षिप्त पश्यना । स्मृतिः द्द बौद्ध साधनामे ` 
विश्लेषण श्रौर विवेचन-- अत्यन्त व्यापक ह । साधारणतः स्मृत्तिः ` 


| ध वार स्प्रति प्रस्थान्‌ ( पालि सति ) शब्द का अथं है स्मरण 


५ या यादगारी । स्मरण किसका ? यादगारी ` 
= किसकौ १ अपनी काया ओर मनसे किये जाने वकते प्रत्येक कम की । जानते 





(१ पृष्ठ १८ 


(२) कष्ठ १४२७ 

(३) षष्ठ १९४ 

{५} पृष्ठ १९३ 
{५} खण्ड ४३ 
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शः 


बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय बर्हन ` ३४० 


हुए, ज्ञान पृवैक, प्रत्येक कमं को करना, यही स्मृति ह । मानसिक सावधानी काः 
थह दूसरा नाम ह । अपने मौलिक रूपमे स्मृ घातु का अथं गम्भीर चिन्तनः 
था) बौद्ध प्रयोग में यह्‌ अथं सस्पर्णंसूपसे समाविष्ट ह) स्मृति" का सततत 
` अभ्यास भगवान्‌ बुद्ध ने ज्ञान-प्राम्तिसे पुव कियाथा | अनेक बार 
उन्होने कहा है, “मेने न दबने वाडा वीयं आरम्भ किया था। उस 
समय मेरी स्मृति अमुषित ओर जागृत थी ।¶ ” वस्तृतः अमूषितस्मृति' 


भगवान्‌ बद्ध का एक उपपद दही है । जहां कहीं साधक भिक्ष्‌ क 


वर्णन माया है, वहां अनिवार्यं रूपसे यह्‌ कहा गया हं, यहां एके भिक्ष्‌. 


भोजनके वाद, भिक्षा से निबटकर, आसन मार कर, शरीर को सीषा 
रख, स्मृति को सामने उपस्थित कर ध्यान करताह> 1 राहुल को 
उपदेश देते हुए भगवान्‌ ने स्मृति के अभ्यास पर वड़ा जोर दिया । इमी 
प्रकार अन्तिम बार जब आनन्द ने भगवान्‌ से पृचछा कि स्वियौ के दलन 
 ष्रोने पर हम क्या करेगे, तो भगवान्‌ ने यही कहा था, सति आनन्द उपदट्‌ठा- 


पेतन्बा'.४ अथ्ति आनन्द} स्मति को उपस्थित बनाये रखना । जितनीभी 


द, 


: इष्ट इच्छ ह, उनको जीतने का उपाय स्मृति है । वह्‌ मारको परास्त 
करने का अमोघ अस्त्र हं 1 मिथ्या मतवादं रूपी जितने करने इस लोकम ` 


ध बहते हं उनसे वहं साधक को वचाती षट! भगवान्‌ ने कहा है, “लोक में 


| जितने भरने प्रवाहित हो'रहे है, स्मृति उनका निवारण है" 1" हम पह्े 
 दैख चुके हं कि.अपने काक मे प्रचरति नाना मिथ्या दादौनिक दृष्टर्मौसे ` 

`  बचाकर्‌ साधकों के सामने एक अविवाद मध्यम-मागं को रखना तथागत काः ` 
- । एकं उट्र्य था 1 चार स्मति-प्रस्थान भी एसी ही एक मध्यमा प्रतिपदा थीः । ५ 


ज 





:  सृत्तन्त ( मन्भिम० १।३।८ ); महासन्वक-सुत्तन्त ( मञस्भिमि० र | . 


| श४।६ ); वेरंनक-ब्ाह्मण-सुत्त ( अंगु्तर ) आदि ¦ ` 


| | {२} महा सतिपट्ठान-सुत्त (दीघ० २।९) 4 
 : (३) देषिये महाराहरेवाद-सुततन्त ( मभ्मिम० २।२।२ } ; जम्बलष्टिक- = ` 
` राहुलोवाद-सुत्तन्त (मन्मिम० २।२।१) ; राहृल-सुतत (सुत्त-निषात) ॥ ` ` 


। (४) महा परििव्बाण-सु्त ( दीच० २।३ ) 


` (५) यानि सोतानि लोकरिमि सति तेसं लिवारणं । अनित माणव-ुच्छा (सुत्त र | 


निपात~~पारायणचरग्गो ) 





। ३४१ सोधि पक्षौय धर्मो का संक्षिप्त विष्लेषण अतर विदेवन 


“जिसका उपदे भगवान्‌ ने पूर्वान्त ओर अपरान्त दुष्टियौं के अतिक्रमण के 
{लिये दिया था । उन्होने स्वयं कहा है, “पूर्वान्त (जीव ओर लोक के आदि 
सम्बन्धी ) ओर अपरान्त ( जीव अौर लोक के अन्त सम्बन्धौ) दृष्टयो के 
दूर करने के लिये, अतिक्रमण करने के विये, मेने चार स्मृति प्रस्थानं कां उपदेश 
दियाहू ९ 1" वस्तुतः मध्यम -मागं का विचार भगवान्‌ बु के शासन काञाधार- 
भूत विचार है ओौर न केवल मध्यमा प्रतिपदा रूपी आये अष्टगिकं मां 
के ही स्वरूप का बर्कि प्रतीत्य समुत्पाद ओर्‌ बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद कै 
स्वरूप का भी सम्यक्‌ अवधारणं हम उनके उपदे के मध्यम-मार्गीं स्पको 
समभे विना नही कर सकते । स्मृति-प्रस्थानो का उपदेश भी अभ्यास केलिये. 
दै, आत्मा ओर्‌ छोक के आदि गौर अन्त सम्बन्धी प्रक्नो का निबटारा करनं 
के लिये नहीं । भगवान्‌ अपने उपदेड कौ प्रक्रिया मे पहले साधक भिक्षुको ` 
मोजने की मात्रा का उपदेश देते थे, फिर जागरण मेँ तत्पर रहने का ओौर उसके ` 
आद स्मृतिः के अभ्यास कार) आनापानसति ( प्राणायामके साधथरस्मृति} | 
` ज्वार स्मृति-पस्थान, सात बोध्यंग मौर विमुक्ति कोवे निर्वाण-साधनाकौ | 
` क्रमिक अवस्थां मानते थे 1 उनका कहना था कि अनपानसति चार्‌ ` ॥ 
` स्मृति-परस्थानों को पूणं करती दै ओौर चार स्मृत्ि-परस्थान सात बोध्यंगोको। ` | 
इसी प्रकार सात बोध्यंग विद्या भौर निमुवितिकोपुणंकरतेहैर। | | 
स्मृति शब्द के साथ-साथ सम्प्रजन्य' शब्द का भी प्रयोग पालि साहित्यमे | 
` अक्सर दृष्टिगोचर होतादहं । भिक्षुके लक्षणों के. सम्बन्ध में अक्सर कहा ` र । 
गया है करि उसे स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युक्त होना चाहिये । सतो सम्पजानोः . | 
 ( स्मृति थौर सम्प्रजन्य से युक्त ) साधक भिक्षु काएक बड़ा लक्षणहै!\ | 
सतीमा' ( स्मृतिमान्‌ ). भिक्षु पर मार कभी अपना वार नहीं कर सकता । | ५ 
अधघ्यात्मचिन्तक स्मृतिमान्‌ भिक्षु इस दुस्तर भव-बाद को तर नाती हं | 1 
(१) पास्रादिक-सुत्त ( दीघ० ३।६ ) 
(२) . गणकमोग्गल्लान-सुत्तन्त ( मन्करिम० ३।१।७ ) 
(३) अआनापान सति सुलन्त ( मञ्मिम० ३।२।८ ) ^ 
{४) जागरो चर्ख भिक्खवे भिक्सु विहरेथ्य सतो सम्पजानो समाहितो  । 
( भिष्षुमो ! भिश्ु को चाषटिमे कि बह जागरूक, स्मृति गौर सम्प्रजन्य | 
से रौकर विहरे ) जए्गरिय-सुत्त ( इतिवुत्तक | 
















२।२।१० ) 2 | 





1 (५) महापरिनिब्बाण-सृत्त ( दौघ० २।३ ) ` 





` बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशेत ध ¦ । २४ 


 अज्फन्तचिन्ती सतिमा ओघं तरति दृकत्तरंः९ । इसके विपरीत जिसकी स्मृति 
, नष्ट हो गई हं, जिक्ञे अपनी शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध 


मे जानकारी नहीं है" जागरूकता नहीं है, वह॒ नष्ट हौ जाता है । पतित भिक्षु 
का जहाँ कहीं वणेन आया हँ, उसकी स्मृति को नष्ट अवश्य दिखाया गया . 


ह । उसका केटना, उठना, बैठना सब स्मृति-विहीन होता है जैसे कि साधक- 
भिक्ष का स्मृतति-यक्त । भगवान्‌ बुद्ध के पत्तित शिष्य देवदत्त का सुधि 


।  . विहीन अवस्थां सो जाने का वर्णन किया गया हैर । स्मृति के समान 


 भसस्प्रजन्य शब्द का भी यही अथं हु कि साधक को अपने प्रत्येक कर्म के 


विषय मे ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । सोते, जागते, उठते, बैठते, बोलते, चुप 


` रहते, प्रत्येक अवस्था मे उसे जागरूक रहना चाहिये कि वह्‌ क्याकर रहा 
हौ । प्रत्येक साँस के लेने ओौर छोडने की अवस्था मे स्मृति" का अभ्यास 


करना चाहिये । यही आनापान-सति है, अर्थात्‌ प्रत्येक आद्वास (सांस केना} 


ओरं प्रवास ( साँस छोडना ) के साथ स्मृति की भावना । सासो सँसानाम 


जपःकीजो बात सन्तो ने नामके सम्बन्धमें कही है, वही भगवान्‌ बुद्धने 
 चारस्मृतति-पस्थानों के सम्बन्धमे कही थी। जब प्रत्येक सासि के अने-जाने 
के साथ स्मृति की भावना चरूती हँ तो मनुष्य कौ अन्तिम सांस जब छृटती 


1 हतो वह भी विदित हौकरदी छ्य होती हैः विना विदित हए नही, एसा 
भगवान्‌ का कहना हर. । स्मृति भौर सम्प्रजन्य के द्वारा मर्मृष्य शारीरिकः 


~ ---कः यै श 


=. = ------------~-~- ----- 


ओर मानसिक व्याधाओों गौर पीडां पर भीं विजय पाता है! भगवान्‌ बद्ध ` 


६ को अनेक बार हम शारीरिक पीडायो को स्मृति ओर सम्प्रजन्य केद्वारा सहन | 


करते देखते ह । भगवान्‌ बुद्धके पैर मे देवदत्त ने एक पत्थर फक कर मारा 
था जिससे उसमे काफी चोटयञा गर्ईथी। भगवान्‌ इस दुःख को स्मृति- 


` -सम्परजन्य पूवक सहते थे । वृद्धावस्था के दुःख को, जब कि तथागत काशरीर ` 
` किसी प्रकार बांध-वध कर चर रहा था, भगवान्‌ स्मृति ओर स्मृत्तिजन्य पूर्वक ` 
 .. विहारकरते हुए उसे सहते थे* \ सारिपुत्र ओौर मौद्गल्यायन जैसे शिष्यो 


{१) हेमवत-सृत्त { सुत्त-निपात ) ४ 
` ` (२) देखिये विनय-पिटक---चुल्लचस्म { संघ-भेदक-खन्ध } 


{६३} : महाराषहुलोवाद-सुत्तन्त ( मन्मिमि° २।२।२ )} 


(४) देखिये सकलिक-सु्त { संयुत्त-निकाय ) 





----ः---- ~ ~ ----------- 


श 


३४३ बोधि यक्षीय धर्मो का संक्षिप्त विष्लेषण ओर विरेचन 


के चले जानेके दुःख कौ सहने के छ्िये शास्ता के पास स्मृत्ति मौर सम्भजन्य ` 
ही दो साधनथे^ ओर उनके वियोगसे दुःखी भिक्षुजोके लिय भी उनके पासं | 


इससे अधिक ओर कछ कहने को नहीं था, “भिक्षुजो ! वह कहाँ से मिक जो 


च्छा जानेवाला हौ । सब संस्कार अनित्य हं । इसलिये भिक्षुभो, आत्म- 
दीप होकर, स्मृति ओौर सम्प्रजन्य के साथ विहरोर” । स्मृति ओर सम्ब्रजन्य | 


का अभ्यास तथागत की प्रस्येक शारीरिक ओर मानसिक च्या मे समाया 


ह था । उनका उठना, बैठना, सौना, ठेटना सब स्मृति-पूैक होता था । उन ध 
, जैसा जागरूक परुष विर्व ने दूसरा नहीं देषा हं । “६ 

बौद्ध यौग-साधना मेँ चार स्मृति-प्रस्थानों का जितना महंत्त्वपूणं स्थान 

ह, उसपर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता ! स्वयं बोधि पक्षीय धर्म के. 
वर्गीकरण मे स्मृत्ति की गणनाचारवारकी गई है। आयं अष्टांगिक मागं में 


उसका स्थान सातां दै । सत बोध्यंगों में वह्‌ प्रथम है । दसी प्रकार पच 


वों मे वह तीक्षरा बक द मौर पाचि इन्दो मे तीसरी इन्द्रिय है) तृतीय 
ओर चतुथं ध्यान मे भी वह्‌ . विद्यमान रहती है । णाच प्रकारके 
संयम ( संवर ) मे भी उसका दुसरा महच्वपूणे स्थान है । पाच प्रकारके |, 
संयम है, प्रातिमोक्ष-संयम, स्मृति-संयम, ज्ञान-संयम, क्षान्ति-संयम ओर वीर्य- 
संयम । स्मृति-संयम की परिभाषा करते हुए कहा गया ह “( भिक्षु ) चक्षु-इन्दियः । 
कीरक्षाकरतादै, चक्षु-इन्दिय मे संयम को प्राप्त करता है, यह्‌ है स्मृति-संमम "३ ` | 
` वस्तुतः चार आयं सत्य, आयं अष्टांगिक मागे, सप्त॒ बोध्यंग, चार ध्यान, 
अनात्मवाद, सबको स्मृति अपने गमं मे च्पियेहुएहै।! ` | 

. स्मृत्ति-पस्यान' ( पालि सति-पटरान ) शब्द का अर्थदं स्मृति का प्रस्थान | 
` सा उदय४। स्मृत्तिकीभावनाचारक्षे्नोमें की जाती ह, यथा काया, वेदना, 


१,२) देखिये उक्काचेल-सुत्त ( संयुत्त-निकाय )} 


(३) 'रक्लति चक्लुन्द्ियं, चक्खुन्द्िये संबरं आपज्जतीति', अयं सतति-संवो । 1 


. विसुद्धि सरग १।१८ 


(४) सति-पटरान का ठीक संस्कृत रूपान्तर स्मृति-प्रस्थान हौ ह । परन्तु महा . ¦ 
` , यानी बौद्ध संस्कृत साहित्य मं इसे स्मृत्युपस्थान' कहा गया है, जो ` 









| याकरण की दष्टि से गलत 
५ उसे सोचाहं ! ० हरदयाल 
` : उनके मतके लिये देखिये उनका ग्रन्थ 


नहीं है, जंसा मरमवश डा०. हरदयालं ने ५ £. 
उसे इरमाग्यपणं गलती" कहा है १. 1 
"दि बोधिसत्व डाक्टिनि इन बृद्धिस्ट 








॥ि 
ष 
1 
५ 

कि । 

(| 

| 
| 
क. 
( 





स्यैद्ध दलनं वथा अन्य भारतीय दरति ' ३४४ 


चित्त ओर ( बाह्य ओर आन्तरिक } धर्मौ मे । यही करम: कायानुपस्यनःः 
व्‌ दनानृपद्यना, चित्त नृपद्यना अर धर्मानिपश्यना हू । हम पहले कहु चुके 
 हंकियं चार स्मृति-प्रस्थान नाना मिथ्या दुष्टियोंके अतिक्रमणके लियेहै। 
भगवान्‌ नं इन चार स्मृति-प्रस्थानों को भावना करने योग्य धमं बताया हँ१ | 
इनकी भावना से अमूत की प्राप्ति होती है, एे्ा उन्होने कहा है । चूंकि 
. इन स्मृति-प्रस्थानों का अभ्यास गहरी मानसिक शिक्षा की अपेक्षा रखता है 
` अतःगृही खोग कभी ही कभी इनका अभ्यास कर सकते है ९, जब कि रुद्ध-स्मृति, 
 घर्म-स्मृति ओर संघ-स्मृत्ति के रूप मे स्मृति का अभ्यास वे भी प्रत्येक समय 


कर सकते हूः ४ । चार स्मृत्ि-परस्थानों की प्रशंसा मे भगवान्‌ ने इतना कष | 
हौ जितना सम्भवतः उन्होने अन्य किसी साधन के सम्बन्ध मे नहीं कहा । उन्होने 


स्मृति के इन प्रस्थानों को प्राणियों की विशुद्धि कै लिये, शोक तथा कष्ट फे 
उपकशमन के चयि, दुःख के विनाशक ल्यिओौरज्ञान ञौर निर्वाण की प्रोप्ति 
के ख्ये एक मात्र मागं माना) (भिक्षुमो! ये जो चार स्मृति-प्रस्थान ह, 


वे प्राणियों कौ विशुद्धि के लिये, हकं तथा कष्ट के उपक्षमनके लि दृ 
तथा दौर्मनस्य के नारके चयि, ज्ञानकीप्राप्तिके लिये, निर्वकाणके साक्षा 
त्कार के चयि एकायन माग ह" ।'' चूंकि तथागत प्रयोजनवादी थे, इसीखिे 


संसृत लिरेवर' पृष्ठ ८५ ! संस्कृत स्मृद्युपस्थान' का पालि रूपान्र 


सति-पटुमनः' ही होगा, ससा कि--स्मृति-मस्थानः का भी । यहा पालि 


कै सन्धि-सम्बन्धी नियमों कौ विवेचना की आवद्यकता नहीं 


4 (१) देखिये दसुत्तर-सृत्त ( दीघ० ३१११ } | ५ 
(२) देखिये संवुत्त-निकाय, जिल्द पांचवी, पृष्ठ १८१-१८२ ( पालि ठैक्सृर 


सोसायटी का संस्करण } 


(३) देखिये कन्दरक-सुचन्त ( मण्िम० २।१।१ ) 
 : य) देखिये महानामसुत्त ( अंगुतर-निकाय. ११।२।२ } 


छ, म 


(५) एकायनं जयं भिक्खवे मग्यो सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिद्वानं समतिक्क-' = ` 
॥ माय . दुक्खदोमनस्सानं अत्य गमाय व्माणस्स अधिगमाय निन्बाणस्स ` 4 
सच्छिकिरियाय यदिदं चतारो सति पदरानाति ! महासति प्रनस्त ` ` 


(दीघ० २।२२ ); सति पद्रान-सृत्तन्त { मष्किम० १।१।१० ); ` | 


ह 





३४य्‌/ ` कधि यक्षीय धर्मो का संषिप्त विषछेधण अर विवेचन 


गने चार स्पति-प्रस्थानों का उपदेश साधको के कल्याणां दिया है । ` 


"मिश्च की तो.ये चार स्मृति-प्रस्थान बपौती जमीनदहीदह। सब बौद साधको 
के लिये यह्‌ उनके बापकी छोडी हई जमीन ह, जिसपर दे निर्भय होकर 
विहर सकते हं । भगवान्‌ ने यह जा्वासन स्वय विया हं, (भिक्षुजो ! भिक्षु 
की स्वकीय वैतृक भूमि क्या हँ ? यही जो कि चार स्मृति-प्रस्थान९ 1“ जब 
तक इस अपनी भूमि पर बिचरेगे, अपने पिता के द्वारा छोड़ी हुई भूमि पर 
रहैमे, बद्ध-पुतरों के लियं कोई भय नहीं ह । यह तो उनकी अपनी गोचर-भूमि 
है । पर जहाँ मागं ष्ट मगौ की तरह या रोभी हिमाख्य-वासी बन्द कौ 
तरह्‌४, जिन दोनों की उपमाएँ भगवान्‌ बुद्ध ने दी थीं, भिक्षृओं ने अपनी गोचर 
भमि को छोडा मौर दूसरी ओर ( काम-भोगौ की ओर) पग बढ़ाया तौ 
नका चन्धन निर्चिति है ) पर वे एसा क्यो करने रुगे? 


अव हम पाकि निकायो के आधार पर चार स्मृति-प्रस्थानों का संक्षिप्त. 
विवरण प्रस्तुत करेगे । पहले कायानुपद्यना को कुं । भिक्षुजो ! भिक्षुकंसे 
काया मे कायानुगश्यी हो कर विहर्ता है ? भिक्षुभो, भिक्षु बरण्यमे, वृक्षके | 
नीचे, एकान्त धर मे, भासन मारकर, दरीर को सीधा कर, स्मृति को . | 
सामने कर बैठता हं । वह जानते हुए सांस केता हं, जानत्ता हुमा संस छोडता | 


है,रुम्बी सांस रेते हए वह्‌ अन्‌भव करता है किं लम्बीर्सासले रहाहूं। लम्बी 1 ! 
साँस छोडते हए अनुभव करता ह किं रुम्बी ससि चछोड रहा... ...सारी | 
काया को अन्‌भव करते हए {साँस केना सीखता हं । सारी कायाको अनुभव : | 


करते हुए सस छोडना सीखता ह । काया के संस्कारको शान्तकरते हुएससि ` | 
केना सीखता ह, काया के संस्कार को चान्त करते हुए सांस छोडना सीखता  . | 
है} इस प्रकार अपनी काया सें कायानुपर्यी होकर विहरता है । अपनी ओौर. . 


` (१) को च भिक्खुनो भिक्लवे गोचरो सको पेत्तियो विसयो ? यदिदं चत्तारो । | 


, सति पानाः ति) संपत-निकाय) 


{२} कुछ मृग चारे के रोभं से अपनी स्वकीय पैतृक चरागाह्‌ को छोडकर ¦ 
बन्धन मे पड गये । चार स्मृतिश्रस्थान . । 
मिविगा, ` ` | 





अन्यत्र चल गयं जहां वे 
भिष्षुजो कौ अपनी चरागाहं है जिते छोड़ने पर बन्धन 










` (४) सहासति पटरान-सुत्त ( वीध 


` बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीयदकञंन ` ३४६ 


दूसरों की काया में कायानुपद्यी हौ विहरता ह 1 काया से उत्पत्ति-धर्म 


को देखता विहरता ह । काया मेँ विनाक-धमं को देवता विहर्ता है । काया 


मे उत्पत्ति-विनाद को देखतां विहरता है । कायां है" करके उसकी स्मृति, 
जान ओर प्रतिस्मृति की प्राप्ति के अर्थं उपस्थित रहती है वह अनाध्रित हौ 
विहूरता हौ, खेकमें किसी भी वस्तुको भै" ओौर भेरा करके वह्‌ ग्रहण 


नहीं करता । भिक्षुजो ! इस प्रकार भिक्षु काया मे कायानुपर्यी होकर विहार 


करतारहै१ ।' इसी प्रकार जिस-जिस अवस्थामे शरीर हौ उसका उसी- 
-उसी प्रकार प्रत्यवेक्षण करना ओर साथ ही नित्य दोषानुदशेन' करना भी, 
काया मे कायानुपद्यना करने के किए, तथागत का उपदेश है । उन्हीं के 


मासिक शब्दो म भिक्ुजो 1 भिक्ष्‌ पैर के तलवे से उपर, केश मस्तक से 
नीचे त्वचासे धिरे हृए इस काया को नाना प्रकार की मन्दगी से पूणं देखता 
हौ । इस काया मेहं केश, रोम, नख, दत, चमडी, मांस, स्नायु, मज्जा. . .. 
पित्त, कफ, पीव, कोहू, पसीना, मूत्र । भिक्षुजो ! जैसे दोनों ओर मह्‌ वाली 
 पकबोरी हो ओौर वह नाना प्रकार के अनाज, धान, मंग, उडद, तिल, तण्डुल 
: ` आदिसषे भरीहो, उसे आंस वाला आदमी खोल कर देखे--यह घानहै,यह 
 मूंगहौ, यह्‌ उडद है, यह्‌ तिल है, यह तण्ड्ल है ) इसी प्रकार भिक्षुमो ! भिक्षु 
` पैर के तल्बे से उपर, के मस्तके के नीचे, त्वचा से धिरे हए, इस काया 
को नाना प्रकार की गन्दगी से पृण देलता हैर )' फिर काया को इसकी 
` स्थिति कै अनुसार इसके स्वभाव के अनुसार, देखना भी स्मृति-पस्थान्‌ है ) 
` चौदह प्रकार से इस स्मृति का वर्णेन दीघ-निकाय के महासत्ति पड़न सुत्तमं 
| विस्तारसे कियागयाह। क्मश्ान-योग का भी वर्णेन इस सत्त मेँकाया- 
 , नृपर्यना के रूपम किया गया । साधक इ्मशानमे जाकर लाश को देवता 
` है जर उनकी दुरवस्थाको अपने शरीरपर घटताहै र) कायाम कायानु- . 
` पश्यना वास्तव मे अनात्मवाद का ही एक व्यावहारिक ओर साधनामय  . 
स्वरूप । जिसने इसे साधाहै बह्लोकमे किसीभी वस्तुको भैया . 
` भेरा करके ग्रहण नदीं करता। भिक्षु! भिक्षु दसप्रकारभी कायाम 
. कायानुपदयी हो विहार करता है'४.। भगवान्‌ ने कहा है कि जिसने कायानु- 


(१) सहासति पद्ुभन सूत्त ( दीघ० २।९ ) 
(२) महासति प्रान सुत्त ( दीघ ० २।९ ) 
(३) भिलादये बोधिचर्यावतार ८! २०-२; 
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(६) कायगता सति-सुत्तन्त (मन्भिम 


३४७ ॑ बोधि पक्षीय चोः का संक्षिप्त विदञेषम ओर धिवेचनं 


स्मृति का अभ्यास किया ह उसे अपूर्वं प्रकृति विजय रामे होता है जिसका 


उन्होने दस लाभोःके रूप में वर्णन करिया ह 1९ । कायानुपश्यना ही कायगता 
स्मृति ( कायगता सति ) कहकाती है । इसमे शरीर कौ ३२ गन्दगियों पर 
मनन किया जाता है । मञ्िम-निकाय के कायगता सत्ति सुत्तन्त में इसका 
विस्तृत वर्णेन ह एवं खुहक-पाठ के द्रत्तिसाकार' में संक्षिप्त उल्लेख {| 
सुत्त-निपात के विजय-सृत्त मे भी शरीर की अनित्यता के सम्बन्ध मे विचार है। 
काया के अशुभ, गन्दे स्वरूप के मनन के हारा राग-क्षान्ति का प्रयत्न करना 
लौद्ध साधना का एक जावदयक अंग था 1 इसी को अशुभ-भावना भी कहा 


गया हौ । भगवान्‌ ने राहुल को उपदेश देते हुए कहा है, “राह ! तु अशुभ 


की भावना कर । जोतेरा राग दह, वह चला जायगा ।' भगवान्‌ ने. नन्दा 


` नामक भिक्षुणी को मी उपदेशा देते हुए कहा था, असुमाय चित्तं भावेहि' 


अर्थात्‌ श्रू अशुभ की अपने चित्त से भावना कर धर्मसेनापति सारि 


 पूत्रने जपने एक साथी भिक्षुको, जो राग-विद्धहोगयाथा, इसी प्रकारका 
` उपदेश दिया था !'उदानः में भगवान्‌ अपने रिष्यों मौद्गल्यायन जौर कात्या- ` 
यन को कायगता स्मृति-परायण देखकर प्रसन्न उद्गार करते दिखाये गये हँ _ 
अभय माता ने अलुभं भावना के द्वारा अपनी निर्वाण-पराप्ति की सूचना दीहै १) 

विसूद्धि मण्य में एक भिक्षु की अशुभ भावना का एक सुन्दर उदाहरण दिया गया | 
हः जो बड़ा प्रभावशाली हौ ५। भगवान्‌ ने कहाथा क्रि कायगता स्मृक्ति 
 करनेवले भिक्षुको चार ध्यानों की प्राप्ति होती है गौरवह मार कौ 
: अवसर नहीं देता! भगवान्‌ ने कहा है कि काय-गता-स्मृति करने ` 
` वक्ति भिक्षु कोडइतना सुख मिक्ता कि “उसके शरीरका कोई. भाग विवेक ` | 
प्रीति-सुख से अव्याप्त नहीं रहता ४ 1“ जैसे पाताल्तोड़ कृं मे अजस्र जक ` 
 कौीधार्‌ निकठतीहै वसे ही आनन्दं का अजख सोत साधक कै हृदय ` 
म फूट पड़ता ह, जिसकी शीतरुता से उसके शरीर काकोई भागः ` 
` (१) कायगतासति सुत्तन्त ( मल्म्िमि० ३।२।९ ) 4 
(२) महाराहुलोवाद-सुत्तन्त ( मञ्मिम० २।२।२ ) =. 
` (३) षेरीगाया, गाया १९, देखिये गाथा ८२ मी ! | ५ ध 1 

(४) थेरी गाया, गाथां ३३-३४ ` ८. 








(५) देष विसि मण १५५ = , 






(मन्मिम० ३।२।९); महासकुदाधि-? 
 (सज्मिमिर २३७ }) 3 





प स 








बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` ॑ ३४८ 


अद्यूता नहीं रहता१ । जैसा कबीर साहव ने कहा था "रस गगन गृफातें 
अजर रैः वसी ही हारुत कायगता-स्मृति करनेवारे भिक्षु की ह जाती है-- 
अमर होड कवं न मरै" । स्वथं भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, (भिक्षुजो ! जो काय 
गता सत्ति का उपभोग नहीं करते, वे अमृत का उपभोग नहीं करते; जो 
कायगता सतिः का उपभोग करते है, वे अमृतं का उपभोग करते हे 1 
“भिक्षुजो ! भिक्षु वेदनां मेँ बेदनानुपश्यी हो कैसे विहरता है ?' भिश्ुमो ! 
भिक्षु सुख-वेदना को अनुभव करते हए जानता है कि सुख-वेदना अनुभव 


कर रहा हरं । दुःख-वेदना को अनुभव करते हुए जानताहं कि दुःख वेदना अनु- 


भव कर रहा हुं । अदुःख असुख वेदना को अनुभवं करते हए जानता हं कि 
 अ-दुःख असुख वेदना को अनुभव कर रहा हँ । भोग पदाथ युक्त सुख वेदना 
को अनृभव करते हुए जानता ह कि भोग-पदाथं युक्त सुख वेदना को अनु- 
:..-भव-कर रहा हु... भीतर बाहर की वेदनाओं भें वेदनानुपदयी हो 
"विहरता ह । वेदनाओं मे उत्पत्ति घमं कौ देखता है । वेदनां मँ विना धर्म 
को देखता ह । वेदनाओं मे समुदय-विनादा धमं को देवता है ।. . . . वह्‌ अना- 


 -भितदहो विहरता ह । खोक मे किसी भी वस्तुको भै" ओर भेरा करके 
 .  श्रहण नहीं करता। इस प्रकार भिक्षु ! भिक्षु बेदनायों मे वेदनानुपश्यी हो 
`. विहरता है । “भिक्षुमो ! भिक्षु चित्त में चित्तानुपश्यी हो कंसे विहरता ` 

ह?" भिक्षुमो ] भिक्षु सराग चित्तको जानताहं कि यह सराग चित्त है। 


` | | -राग-रहितं चित्त को जानतां है कि यहं राग-रहित है । सष चित्त को जानता. ` 
: है कि यह सदवेष चित्त है । द्वेष रहित चित्त को जानताहै कि यहद्ेष रहित | 
दहै... --- 2... इस प्रकार भीतरी चित्त में चित्तानुपद्यी हो विहरताहै। 
बाहरी चित्त मे चित्तानपदयी हो विहरता ह । भीतर बाहर चित्त मे चित्तानू- = ` ` 


र ८ द्यी हो विहरता है \ चित्त मे उत्पक्ति-धर्मं को देवता ह ! चित्त मे विनाश ` 
शमं को देवताह। लोकम किसी भी वस्तु को भै" जौर भेरा करके ग्रहण 


८ (२) भिलाहये सौस्दरनन्द १४।४२्‌ 





८ र नही करता । इस प्रकार भिक्षुजो ! भिक्षु चित्त में चित्तानुपरयी हौ विहरता है ४” | ॥ ए ध 1 ॥ | 








1 


( (१) कायगता सति-सुत्तन्त (मन्मिम० २।२।९): महास ुरुदायि व 


(मग्किम० २।३१७) ` 








(३) महासति्टान-सुत्त (दीघ २।९) = ` 
(४) महतत परान सुत्त ( दौध निकाय २।९ } हौ) 














३४९ ` मोधि पक्षीय धर्मो का संक्षिप्त विद्छेषण ओर विवेचनः 


मभिक्षमो ! भिक्षु धर्मो ( मनके विषयों) में धर्मानुपदयी हो कंसे. 


विहरता ह ?* भिक्षुमौ ! भिक्ष्‌, पाच नीवरणी९ को देखता हा धर्मौ मेँ 
धर्मानपदयी हो विहरता ह ।' ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पच उपादान स्कन्धो ४ 


में धर्मानुपश्यी हौ निहरता है! । इसी प्रकार छः आन्तरिक ओर बाहरी जायतनो | 
में, सातं बोध्यंगों मे ओौर चार आयं सत्यो मे सम्यक्‌ अनुपर्यनां करना ` 


धर्मो मे. धर्मनपद्यना करना है । इनका नैतिक फर यहीं मिक्ता है, 
एसी भगवान्‌ की गवाही है । भिक्षुजो ! जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति 


उपस्थानों की सात वषं तक भावना.करे, उसे दोफलोमें से एकफङकी 
प्राप्ति अवद्य होगी--इसी जत्म मे अर्हत्न, या उपादान अवरिष्ट रहने पर ` 


अनागामी भाव । भिक्ष ! सात वषं रहन दो. ..... छः वषे, पांच वषं चार 


वर्ष. ......... .सप्ताहुभरभी भावनाकरेतोञसेदो फलोमे से एक फल 
अवश्यं प्राप्त . होगा--दइसी जन्म मे अह्व या उपादान अवशिष्ट रहने पर 


सनचागामी एल ।° इस प्रकार हमने देखा कि काया, चित्त, वेदनओं ओर धर्मौ = ` 
पर विचार करते का जो मागे उपर्ुतत स्मृति-पस्थानौ में प्रल्यापित कियागया | 

दहै, उसमे अनात्मवाद कौ अनुभूति कूट कूट कर भरी हई पड़ीहै, जो सम्पूणैः ` ष 
` वृदध-शासन कौ तात्िक प्रतिष्ठा दै । परे हम भगवान्‌ बुद्ध के वचन का ` ` 
उद्धरण देकर दिखा चुके है कि चार स्मृत्ति-परस्थान सव वुद्ध-पुवो की सामान्यः  . . 


बपौती जमीन ह । क्या इन ई हनार वर्षं के बौद्ध साधक-साधिकाों ने 
इसे इस रूप मे समा ? क्या स्थविरवाद बौद्ध धमं के अतिरिक्ति बौद्ध वषर्म्‌ ` 


` के अन्य रूपों को मानने वालों ने भी इसमे अपना भाग पाया है, यह जानना ` 
` हमारे छ्य अआवर्यक हौ जाता है । यद्यपि यहाँ हमारा उदेश्य स्थविरादी ` 
`  तत्वदलन ओौर साघना-मागे का विवरण उपस्थित करता ही है, परन्तु अपने ` 
| कषे्रका कुछ अतिक्रमण कर हमे यहाँ यह दिखाने की कालसहं किसवयुगोः | 
` के बौद्ध साधकं जौर विचारकों ने, चाहे वे जिस दादनिकं सम्प्रवायके हो, | 
¦ स्मृति की भावना के पने बपौती जधिकारको समभा ह ओौर उसका भम्यास | 
किया है) यह हम महायान बौद्धः धमे मेँ स्मृति के स्वरूप गौर्‌ महत्व कौः ` 


= केकर कुछ कहना चहेगे । 








बोद्ध दोन तथा अन्य भारतीय केत ` 3 


ललित विस्तर' में कहा गया है कि स्मृति संसार सरूपी वृक्ष की जड़ 


काट डालने के चिये कृर्हाडी कै समान है । शान्ति देवं ने अपने अमर दा्- 
` निक काव्य बोधिचर्यावतार' के पांचवें परिच्छेद मे स्मृत्ति का उपदेश देते 
हृए कहा है, “जो अपने मन की रक्षा करना चाहृतं ह, उनसे मेरा कहना हँ “स्मृति 
ओर सम्प्रजन्य की सावधानी से रक्षा करो । मन के द्वार से स्मृत्ति को 
` कभी मत हटने दो । पापी इच्छां चोरों के समानैः जो दरवाजे के अन्दर 
घुस जाना चाहती हं % ।* अतः लान्तिदेव ने स्मृति को चित्त रूपीद्वार का 


 पहरेव्यर बताया है जो बुरी इच्छाओं रूपी चोरों को अन्दर नहीं धृसने देती । 


परन्तु स्मृति की प्रशंसा मे सव से अधिक तो आयं अर्वघोष ने ही कहा है, 


 . जिनके शब्दों को विना उद्धत किये हम यहाँ नहीं रह सकते । नन्द को उपदेश 


` देते हृए भगवान्‌ कहते हँ-~- 


स्मृति को स्थिर करके तुम्हे स्वभाव से चंचल इन्रियोंको विषयोंसे' 


22 


हटाना चाहिये 


. स्मृति रूपी किवाड़से इन्द्रिय रूपी बाधको ब्द के ध्यान ओर. 
भारोग्य के लिये भोजन की मात्रा को जनोरे । 


““वैठे, चरते, खड़े होते, देखते, बोरते ओर एसे ही दुसरे कायं करते 


4 ५ समय, अपने सभी कार्यो को अच्छी तरह जानते हुए अपनी स्मृत्तिको स्थिर 
रक्सो 1; द 
`. | द्वार पर नियुक्त दाराध्यक्ष के समान जिसकी स्मृति स्थिर ह, उसके . 


` `. ऊषर दोषों का आक्रमण नहीं होता, जिस प्रकार रक्षित नगर पर रानुओं का 
 भाक्रमण नहीं होता । 


 : ` “स्मृति समी अवस्थाओों मे साधक के चित्त की दस प्रकार रक्षाकरी ` 
` ` ह जैसे घाई बाख्क की । जिस मनुष्य ने कायगता स्मृति का अभ्यास कियाद, 


५ उसे कोई क्लेशः नहीं हो सकता 1“ ` 


` “दोषों कारष्य वही मादी होता है नोस्मृति स्मौ क्वे हीन हे, 
नैतत प्रतिपक्षी शत्रुओं कां कक्ष्य वही योद्धा होता ह जो कवच से रहित है 1” 








“स्मृति द्वारा अरक्षित . चित्त को वैसे ही अनाथ समभना चाहिये जैसे 





(१) बोधिचर्याबतार ५११.५, २३-२९ 











३५१. बोधि .वक्षीय धर्सों का संक्षिप्व विहलेषण ओर धिदेचन 


पथप्रदरशक के विना विषम स्थलों पर चलनेवाका अन्धा मनुष्यं असहाय 
 ह्ोताहै। 


ह ओर भय के रहते विराग प्राप्त नहीं करते, इसका कारण हूं स्मृति-विनाज्च 1“ 
स्मृति अपमे-अपने क्षेत्र मे रहुनेवले रीर आदि सभी सद्गणों का 


अनसरण करती है, जैसे कि गोप विखरी हुई गायों का पीछाकरता हे” ` 
“जिसकी स्मति नष्ट हो गई ह, उसका अमृत नष्ट हौ गया} जिसकी. 


कायगता स्मृति उपस्थित ह, उसके हाथ मे अमृत हं, 


` "जिसके पासे स्मृति नहीं है, उसे आयं सत्य कहाँ से प्राप्त होगा ! ` 


भौर जिसके पास आयं सत्य नहीं है, उसका सन्मागं नष्ट हो गया । 
“जिसका सन्मागं नष्ट हो गया, उसका अमृत पद नष्ट हो गया । जिसका 
अमृत पद नष्ट हो गया, वह्‌ दुःख से मुक्त नहीं हो सकता । 


“इसके चरते हुए "चल रहा हँ, खड़े होते लडा हो रहा है" एवं इसी 


भ्रकार दूसरे कायं करते समय अपनी स्मृति बनाये रवखो९ । 


अन्य बौद्ध संस्छृेत साहित्य मे चार स्मुति-मस्थानों के सम्बन्धमें विस्तृत 
विवेचन उपकब्ध हं २ ओर वह तत्वतः स्थविरवादी दृष्टिसे मिन्ननहीहै।! | 
भारत दही नही, विश्व के ध्यानी साहित्य में स्मृति-प्रस्थानो कौ. 


भावना के समान गम्भीर ओर उदात्त वस्तु दूसरी नहीं मिक 


` सकी 1 स्मृतिः शब्द का इतना. व्यापक अथं कहींनहीं ल्यागया 

दै! मवान्‌ पतंजलि नै शरदा, वीर्यः समाधि भौर परज्ञा के साय 
(जौ स्मृत्तिके साथ मिलकर बौद्ध साधना की पांच इन्धियां है ) स्मृतिका ` 
` उल्लेख तो अवद्य किया है*, किन्तु उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया दै । ` 
 गीताकार ने 'सम्मोह से स्मृति-विनार ओर स्मृत्ि-विनाश से बुद्धि का नाश ५ 
रेसाकह कर स्मृति के महव की ओर गित तो अवद्य क्या है, किन्तुउसे ` 
 विधानात्मक स्पसे साधनाके अंगके रूपमे स्थान नहीं दिया) यदि 


५ {१) सौन्दरनन्दं -१६।३५-८५्‌ 


1 (२) जिसके छिये देखिये, महाव्युत्पत्त, ष्ठ ७३; धर्मसं, पृष्ठ ९; ् 1 


महायानं सूत्राल्कार, पुष्टं १४०; क्षक्ष समच्चयः, पष्ठ २२८; 

भूमिकंसूव्रपुष्ठ ३८ ` | 

“`  - {३,४) देखियं भागं पांच इन्द्रियों का विवेचन \ 
(१) २१६३ 





“कछोग अनर्थो मे आसक्त होते ह, अपने वास्तविक हित से विमुख रहते 





व व ४ 


म 








स्तैद्ध दर्द तथा अन्यं भारतीय दक्तन 3 ३५२ 


हम बौद्ध अथं के साथ गीता के उपर्युक्त रखोक को पदं तो वह्‌ उसका वैस 


सर्वेत्तिम भाष्य होगा जैसा आज तक कोई आचार्यं नहीं कर सका ह । वैष्णवों 
के स्मरणं कीर्तनं विष्णोः" मेँ स्मरण या स्मृति का अत्यन्त साधारण प्रयोग 
है ओौर वह्‌ बौद्ध अर्थं की गम्भीरता को स्पशं नहींकरता । स्मृति की गम्भीरत 
की कृ कुछ भलके हम सन्तो के सुमिरन! मेँ अवश्य पाते ह । सुमिरनकर के 
मेरे मना' जब कवीर साहब नते गाया था तो वे अज्ञात रूप से विस्मृत बौद्ध 
साधनाकोदहीवाणी दे रहे थे । परन्तु हमे यह्‌ याद रखना चाहिये कि 
सन्तो का सुभिरन' विशेषतः ताम का है, उन्होने 'हरि-पुमिरन' ही प्रायः किय 
है, जब किं बौद्ध साधना की स्मृति विशुद्धे रूप से मनोवैज्ञानिक ह, वहु बाहर 
ओर भीतर के जगत्‌ के विर्लेषणके द्वारा इन्दियो को दमित करने क 
प्रयत्न ह । दूसरे शब्दो मे सन्तीं का सूमिरनः प्रार्थनामय हँ" जव कि बौद्ध साधकं 
का ध्यानमय । किन्तु इस ध्यानमय अवस्था कोभी सन्तोने, जो भारत में 
मौद्ध साधना के अन्तिम उत्तराधिकारी थे, प्राप्त किया रहै, जब उन्होने गाया 


ह, याकाया की कौन बड़ाई, "हम को उद्ावौ चदरिया', रहना नहि देस 
मन रहना र हृसियार एकं दिन चुरवा आवेगा, आदि, आदि। 
"ससो सांसा नाम नाप जो कबीर साहब ने कहा था, बहु बौद्ध साघनाकी 
` आनापान-सति का वैष्णवं रूपान्तर ही था। फिर उन्हीं का उद्गोधन कि 


2. 4 


विराना हु, 


` . सुमिरन सों मन खादये जसे नाद कुरंगः तो बौद्ध साधना-पद्धति बौर सन्तं 


साधना-पदति दोनों के व्यि ही समान सूप .से कहा जा सकता हुं । मन 


` रे जागत रहिये भाई यह्‌ कबीर साहब ने कहा था ओर भिक्षु जागरूक रह्‌ कर 


॑ | ध | ` विचरे स्मृति मौर सम्प्रजन्य से युक्त होकर" यह्‌ बुद्ध का ञदेशा धा। जगते ` 
रहने मेकिसीका क्या विरोधहौसकताहै? वेदके ऋषिने भीक्हाथा. ` 


ना क 





: किं जो जगता रहता है उसी को कचा अपने स्वरूपको प्रकट कसती} ` 


` उपनिषदे भी इसी की रट ल्गाती हुई कहती ह उरो, जागो" “उत्तिष्ठत 
जाग्रतः जौर यही भगवान्‌ ने उद्ठान सृत्त मे कहा, था “उद्ठहय निसीदथ' | 
“ले गौर बैठे, सोने से क्या लाभ ? समर्थं रामदास जब अपने विवाहके 
` अवसर पर "सावधानः शब्द सुनकर उठ खड़े हृए थे ओौर प्रव्रज्या की अवस्थामे _ ` | 
` चरे गये थे तो इसका एकमात्र कारण यही था करि अपने पूवं जीवन में वे स्मृति | 
 . काञम्यासक्येहुएुथे। जगत्‌को स्वप्नयामाया के रूपमेंदेख करशंकरने ` 
अज्ञ जीवः को पुकारते हुए कहा था तस्मात्‌ जाग्रथ, जाग्रथः इसख्ि जग ` ` 
८ जाओ, जग जाओ । संसार खूपी रात्रि मे यह जग जाना ही तुकसीदास ने ` 





३५३ | न चार सम्यक्‌ प्रधान 


प्ररमार्थ-चियोगी योमियों का लक्षण बताया है" । उन्होने कहा है किं जवं 
प्राणी को सब विषय-विासों से विरति हौ गई तो जानना चाहिये कि वहं 
जग गयार । इस जगाने के च्यिदही भौर न केवल जागने बल्कि क्षण-क्षण. 
की जीवन-चर्था में जागरूक रहने के लिये ही तथागत से स्मृति-प्स्थानौंकां 
उपदेश दिया था जौ सब का के साधकयें के सम्मिल्ति साक्ष्य से विशुद्धि 
का एक अद्वितीय मागे ओर चित्त-शुद्धि का अन्यतम साधन है । . 
अव हम चार सम्यक्‌ प्रधानो के विवरण पर अते द । बुदढध-शासन में 
 श्रघानः शब्द काअथंहै निर्वाण-सम्बल्धी प्रयत्न, पुरुषार्थे, वीर्य-साधन। 
श यह राब्द ही इस बातकी सूचना देतादहं कि ब॒द्ध 
चार सस्ययु प्रधान शासन मे अभ्यासदही सब कृ ह । यह शासन उद्योगः 
1 कै लिये ह, साधनाके लिय है, सिद्धान्तवाद या बौद्धिक ` 
आयास के लिये नहीं । तीत्र प्रयत या पुरुषार्थं कीः साधनासे ही सत्यका 
अधिगम होता ह । तीव्रैः प्रयत्नै रधिगम्य सत्यं" यह बृ के व्यि कहागया | 
था । तीत्र प्रयत्नके द्वारा उन्होने सत्यको प्राप्त कियाथाओौर तवज्ञानमय 
दीपक बन करवे विक्व के लिये चमके थे। जिस मागं केद्वारा उन्होने सत्य 
 कोपायाथाउसीमार्गकोवेदसरोंकोभी सिखाते थे ओर वह्‌ थासाधना ` 
का, तीव्र वीर्य॑-साधना का, मार्गं जिसे वे श्रधानः कहते थे । प्रयत्से निर्वाण ` 1 
मिक्ता दै, इसलिये वही श्रधान' है । भगवान ने श्रधान' को सत्य प्राप्तिका | 
 :. बहुकारी धमं' कहा था। इसका अथं यह था कि, धयदि कोई प्रधानकरता ` 
| ` दहैतोसत्यकोगप्राप्तकरताहै ओर यदि प्रधान नदीं करता तो सत्वकोभी ` 











। प्राप्त नहीं करता५ ।“ इसी बात को दृहराते हुए भगवान्‌ ने एक दूसरी ` १८ 

| जगह कहा था कि. बिना प्रयत ( प्रधान ) किये मृविति साक्षा्तारं नहीं | 

। ` (१) सषहिजग जामिनिजार्गाहि चोगी । परमास्थी प्रच वियोगी--रामचरित . ` 
मानस ( अयोध्या काण्ड ) ४ 





(२) जानिय त्बहि जीव जग जागा! जब सब विषय विलास बिरागा-- ` 
 उपुक्त के समान । 1 
(३) चार सम्यक्‌ प्रधानो के विवरण के लिये देखिये महा सकुलदायि-सुत्तन्त = ` ` 
^ ([मन्किम० २।३।७) तथा संगीति परियाय-सुत्त ( दौघ० ३११० ) ( 

(४) बुदध-बरिति १६९ 
ध ५ (५) चंकि-तुत्तन्तं ( मज्सिम० २। 
बौर २३ 









सः 








बौद्ध दशनं तथा अन्य भारतीय दलनं । ३५४ 


कीला सकती) अतः साधक को इच्वरिय-दारों को सुरक्षित रखने का, भोजन में 
` मात्रा जानने का, जागरूक रहने का ओर बोधि पक्षीय धर्मो के भावना रूपी 


.श्रधान' मे रुग जाने का अभ्यास करना चाहिये * । अनुत्पद्च अकशल धर्मोकी ` 


अनुत्पत्ति के लिये रुचि उत्पन्न करना, परिश्रम करना, प्रयत्न करना, चित्त 
को निग्रह करना, यह प्रथम सम्यक्‌ प्रधान हं! जो अकुशल घमं उत्पन्न हो गये 


दह, उनके विनाश के ल्य भी वैसा ही बीर्यारम्भ करना, यह्‌ द्वितीय सम्यक्‌ प्रधान 


` ह । इसी प्रकार अनुत्पन्न कशल धर्मो कौ प्राप्ति के ख्ये उत्तरोत्तर दढ प्रयत 


"करना तृतीय सम्यक्‌ प्रधान भौर उत्पन्च कृशक धर्मों की स्थिति, अविना, 


` बुद्धि ओर विपुलता के छ्य उद्योग करना चतुथं सम्यक्‌ प्रधान है । भिक्षुणी 
धम्मदिन्ना ने इन चार सम्यक्‌ प्रधानो को "समाधि के परिष्कारः कहा था९। 

चार ऋद्धिपाद हे, (१) छन्द समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋदधिपाद 
की भावना, (२) वीर्यं समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना, 
(३) चित्त समाधि-प्रधान संस्कारयुक्त ऋदिपाद की 


` . . चार छद्धिपाद्‌ भावना ओौर (४) विमकषंसमाधि प्रधान संस्कारयुक्त ` | 


ऋद्धिपाद की भावना । 
आध्यात्मिके विकास के पाँच मख्य साधन श्रद्धा, वीयं, स्मति, समाधि 


ओर प्रज्ञा माने गये हे । यही पाँच इन्द्रियां या जीवनी-चव्ितिर्यां कहकाती ह । ` 


बद्ध-घमं की नैतिक न्यवस्था मे इन पाच इन्द्रियों 


८ 4 ष पांच इन्द्रियां या खाध्या- का अत्यन्त महत्वपूणं स्थान है । पकी दन्य भद्धा  _ 
स्मिकं विकालकी पांच है श्रद्धा का अथे है चित्त की प्रसादमयी अवस्था) ` 
: . मुख्य शक्त्यां चित्त के सम्प्रसादका नम हीश्रद्धाहै, एसा. 


शरद्धा का लक्षण मिलिन्दपच्हमें कियागयादै*।  . 


(1 | | ध ( १ ) पधातीय-सत ( अगत्तर-निकायः ) 


` (२) ` चूल्वेदल्ल-सुचन्त ( मन्मिम० १।५।४ } 


२।५ ) 


सम्प्रसादः ( योग-सूत्र 






१।२० पर व्यास-भाष्य ) । 





| (३) इनके विवरण के लिये देखिये संगीति-परियाय-सुस ( दीघ ० ३११०) ; । ५; 
महा सकुलदायि-सुत्तन्त ( मन्सिम० २।३।७ ) ; जनवसभ-सुत्त (दीघ०. ` ` 


५ (४) सम्पसादनखकलणा सद्धा ! मिलिन्द पड्हौ (लकखणपल्हो ) ; मिखादये ` | 1 
सद्धा ओकप्यना जभिप्यसादो । घम्म संगणि, भाग १२; शद्धा चेतसः ` 








३५५ | | | | | - पांच इन्धि 


श्रद्धा जब चित्त मेँ उत्पन्न होती है तो प्रसन्नता ओर उत्साहकोपदाकरतीरह। 
वह्‌ सारे चित्त को प्रीति ओरं प्रामोद्य से भर देती ह । उत्पन्न हीते ही वह चित्त- 
मलो को नष्ट कर देती ह । सद्धा उप्पज्जमाना नीवरणे विक्लम्भेति ॥' श्रद्धा 
मे प्रतिष्ठित होकर साधक वीर्यारम्म करने रुगता है । अतः श्रद्धासे दी वीयं 
की उत्पत्ति है । वीर्यारम्भ करनेवाले की स्मृति ठहरती ह । जिसकी स्मृति खहरी 


हुई है, उसी का चित्त समाधि-मगन होता है ओौर चित्त की समाधिसे ही मनुष्य ` 
भ्रज्ञाको प्राप्त करता है । इस प्रकार इन पाँच इन्दरियो--श्रद्धा, वीये; स्मृति, 


समाधि ओर प्रज्ञा मे क्रमिक सम्बन्ध ह । एक के बाद एक वे उत्पन्न होती हैं। 
स साधना-कम मे, जैसा हम देखते हु, शद्धा प्रथम ओर प्रज्ञा अन्तिमं ह ।. 


 श्वद्धाका अन्तिम विकास-परिणाम प्रज्ञा है । बुद्ध-धमं ने जिस प्रकार अन्य अनेक 


 सतिवादो (अन्तो) का समवन्य किया है, उसी प्रकार वह श्रद्धा गौर बुदधिकाभी 
समन्वय है । बुद्ध-घमं प्रायः सुदधिवादी शमं ही माना जाताहै, ओौर यह्‌ ठीक 


भीदहै। केदपुत्र नासक ग्राम के काकाम क्षत्रियो से भगवन्‌ ने सदा ` 
कै ल्यि स्मरणीय शन्दोमेः कहा था, “कालामो! नतुम श्रुत के कारण 
किसी बात कोमानो, न तक के कारण, न नयदैतुसे, न वक्ताके 
` आकारके विचार से, न अपने चिर-विचारित मत के अनुकूल होने से, ` 


५ €^ 


नवक्ताके भव्यलूपहोनेतेजौरन इसलिये कि श्वमणहमारागृरुहै यह | 
सोचकर ! बत्कि कालामो ! जब तुम स्वयं दही जानोकिये बातें अच्छी, ` ` 
अदोष, विज्ञो से अनिन्दित है, यह्‌ ग्रहण करने पर हित, सुखके च्यिहोमी, ` 
 तोकारामो! तुम उन्दै स्वीकार करो \ 1" भगवान्‌ अन्धविदवासके कंडे ` .। 
 विरौषीथेजौर बृद्धिवादके तोवे विश्वमे प्रथम आचाय हीमनेजाते है! | 
फिर मी उन्होने श्रद्धा की महत्ता को स्वीकार किया है जौर उसे बुद्धिवाद 
 . . हारानियन्तित्त कियाहे। नुद्धकेप्रवयेकदिष्य से यह्‌अ्पेक्षा कौजातीहैकि 
वह तथागत की सम्बोधि पर श्रद्धा रक्खे, “वह भगवान्‌ विमुक्त पुरुष, सम्यक्‌ ` ` 
. . सम्बृद्ध, खोकविद्‌, द्वितीय पुरुष-दम्य सारथी, विद्या ओर आचरण से युक्त, ` ` 
` ` देव बौर मनुष्यों के शास्ता, मगवान्‌ बुद्ध हे 1" परन्तु यह्‌ श्रद्धा अन्धविदवास ` ` 

 केलूपमेन होकर वुद्धि सम्मत अनुभवके रूप मे होनी चाहिये । यह ईमान ` | 
छाना जेसी वस्तु बिल्कूर नहीं ह क्योकि भगवानः ने अत्यन्त महत्त्वपणं ध । | ८ 


शन्दौ मे कह खला है कि भगवान्‌ वृद्धं ज्ञानी हे या नही, यहं जानने के ये 





(१) अंगृत्तर-निकाय इप्‌ 
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स 














बौद्ध देन तथा अन्य भारतीय द्क्ंन | ३५६ 
, भिक्षु को समन्वेषण करना चाहिये, खोज करनी चाहिये, मीमांसा ओर परीक्षा 
 केरती चाहिये ओर परीक्षा करने पर यदि. ठीक लगे तो स्वीकार करना चाहिये 
अन्यथा न्ह । बद्ध के विषय मे मीमांसा करनी चाहिये कि यह भगवान्‌ 
` परमज्ञानी ( सम्यक्‌ सम्बद्ध ) हया नहीं स्वयं सम्यक्‌ सम्बद्ध का यहु 
अपने रिष्यों से कहना, ढाई हजार वषे पूरवे, कितना अभूतपूवै, कितना ` 


आरवासनमय ! यदि भगवान इस प्रकार न कहते तो मानवता कौ आज बृद्ध- 
ध्म के रूप मे सव से बड़ आद्वासन कंसे मिरुता, विश्व के असंख्य. विचारकों 


को, जो किसी मसीह, पैगम्बर या अवतार में विदवास करने कौ प्रस्तुत नही, 
शान्ति कँसे मिती ? चाहे बुद्ध हो, चाहे धमे, चाहे संघ, चै अन्यं कोई ` 


स्तु "हम मीमांसक ( वीमंसक ) होंगे, एसा तुमे सीखना चाहिये 1" यही 
भगवान्‌ का सदा भिक्षुं से कहना था । जब वे कभी देखते थे कि भिक्षु किसी 


बात को बिना समभे उनके गौरवसेउनकीहाँमंहामिलारहेह,तोवेखन्ह 
 टौकते थे, “भिक्ुभो ! क्या तुम शस्ताके गौरवसे तो ष्टा नहीं केह रह 
0 भिक्षु! जो तुमारा अपना देखा हु, अपना अनुभव ` 
कियाद, क्याउसीकोतो तुम कह रहै हौ ?” इस प्रकार बृद्धि की प्रतिष्ठा 
` कर भगवान्‌ ने श्रद्धा का उपदेश दिया था) इसलिये श्रद्धा ओौर बुद्धिकाउनके  . 
उपदेशों मे समाधान हं । तथागत की शद्धा भरज्ञास्वया श्रद्धाः ( पञ्व्यान्वया 
: सद्धा ) है । उसका प्यंवसान प्रज्ञा मे होना आवदयक है । इसील्ि श्रद्धा ` 
पहली इन्दिय ओर भना अन्तिम इन्द्रियहै। श्रद्धा को भगवान्‌ ने पुरुषका ` 
श्रेष्ठ धन बतायादहै* ओर कहा ह श्वद्धाके हारा मनुष्य भव-बहकोतरता | 
` है"1 अमृतरूपीखेतौका भगवान्‌ नैश्वद्धाको बीज बताया. । जहां कदी 
` साधक भिक्षु का वर्णन आया है सर्वप्रथम यहक्हा गयाहै चहँ भिक्षु 
. श्नद्धासे युक्त होता है° ।" प्रत्रन्याक्नद्धासे हीरीजातीदहै। इसीच्यि भिक्षुगौ ` ` 
`. (१) बीमसक-सुत्तन्त ( मज्मिम० १।५।७ } | \ 
`. (२) बहुधावुक-सृत्तन्त. ( मन्मिम० ३।२।५ ) 
(३) भहा तण्हा संखय-सुत्तन्त ( मन्मिम० १।४।८ ) ¦ 
. (४) सद्धीव वित्तं पुरिसस् सेद्ठं । आल्वक-सुसं ( सुत्त-निषात ) 
(५) सदाय तरती ओघं । सुत्त-निपात। ` 
` (£) देखिये कसिभारष्टाज-सुक्त ( सुत्त-निः | 
(७) इव भिक्लु सद्धाय समन्नागतो होति । भिलाइये बुद्धे अवेच्चण्पसदेन 
 .  समन्नागता । जनवसभ-सत्त ( दीघ २।५ } म 
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को अनेक बार याद दिलाया गया है (तुमने द्धा से प्रव्रज्या ग्रहण की है" (सदाय 
पव्बज्जित्तवा) आदि ! अतः यह सुनिरचिते हं किमूर बृद्ध-दशेनमेभीश्रदा 
की साधना आधार-भूमिके रूप मे प्रतिष्ठित है । शरद्धा वास्तविक अर्थो मेँ साधना 
की सयिपति है, वह्‌ बौद्ध साधना के प॑च बलोंमंसे एक बरु भीदहै ओर 


स्नोत आपन्न अवस्था के भगवान्‌ ने जो चार्‌ अंग बताये हं उनमें वहं प्रथम 
है ९ । सम्पूण पुण्यकारी वस्तुजं ( पृञ्जकिरिया वत्थूनिं }) काजाधारश्रदधा _ 


को वृद्ध-शासन मेँ माना गया है । इसीलिये कहा गया है कि शद्ध! को सुप्रतिष्ठित, 
मूक से पकड़ी हुई, होना चाहिये ओौर जीवन-पयेन्त उसे कम न होने देना चाहिये ९ । 


यद्यपि सत्य-प्राप्ति के सिये बहुकारी धमं तौ भगवान्‌ सै प्रधान को ही बतलाया 


है, परन्तु शद्धा से सत्य की अनृरक्ना की जाती है, एसा उन्होने कहा है । | 


 महानाम शाक्य से भगवान्‌ ने कहा था कि साधक को सात सद्धर्मो से युक्त 


होना चाहिये ।. इन सात सद्धर्मो मेँ प्रथम धद्धाह ओर अन्तिम प्रज्ञा दसी 
प्रकार बोधि राजकृमार को भगवान्‌ ने तिर्वाण-साधना के पाच अंगः बताये 


ये, जिनमे भी प्रथम श्रद्धा जौर अन्तिम प्रज्ञा है ५ । किसी भी प्रकार देखे, साधना 
भें शद्धा प्रथम स्थान ग्रहण करती है ओर प्रज्ञा अन्त मे उसका साथछोडना ` | 
नही चाहती 1 ब द्ध-धमं की यह्‌ एक बड़ी विदेषता ह । यदि श्रद्धा को हम हृदय ` 


का प्रतीक माने ( ओर उपनिषद्‌ ने तो कहा भी है--हवये ह्येव श्रद्धा प्रति- ` 


ष्ठि ) ओर प्रज्ञको बुद्धिका, तो हम कह सकतेहै कि भगवान्‌ ने ` | 
_ इद्य ओर बुद्धि का समाधान क्याहै ) यही कारणहै कि उनका धर्मः ` । 
1 विनय कसोड़ं व्यवितयों के लिये उतना आकषक वन सका है ओर सब प्रकारः ५ 
की प्रकृतयो गौर स्वभावो केः मनुष्य उसमेजादवासन ग्रहण करते है । 
` ` घन्त मे हम यहा यही करेगे कि बिना शद्धा के साधना आगे नहीं बढती । भग- ` 
कचान्‌ नेकहाह कि उनकी रिक्षा मे कमिक विधान ह 1 पहर शद्धा अवश्य. 
चाहिये । श्रद्धा होन पर ही मनुष्य ज्ञानी के समीप जाता है, उपासना करता ` । 
` ह, कान लगाकर धमं सुनता है, उसे ग्रहण करता है, ग्रहण किये धमं कौ परीक्षा  : | 
करता, परीक्षण कर निदिध्यासन करता है । फिर उसे उत्साह होता है | 
¢ (१) देखिये संगीति-परियाय-सुत्त ( दीघ०३।१० ) ` 
 : (२) देखिये चवमान-सुत् ( इति ब्‌ तक } 4 
(३) चकि सृत्तन्त { मल्िम० २।५।५ ) 
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भौर वह वीर्यारम्भ करता है ! तदनन्तर समाधि के द्वारा स्वयं सत्यका. 


साक्लात्कारकरतारहै,प्रज्ञासे सत्यको बेधताहं। यदि श्रद्धानं हुतो पास 


जाना भी न हुजा, कान ल्माकर धमं सुनना भी न हुमा, निदिध्यासन भीं 
न हया, सुने धमे की परीक्षामीन हर्द परुषां भीन हृजा, परम सत्यका 


साक्षात्कारभीन हुआ । इस प्रकार तो भिक्षुजो ! अयोग्य व्यव्िति ( मोष 


पुरूष ) इस धर्म-विनय से बहुत दूर चले जाते हैँ ।" यह इस संक्षिप्त विवरण 

से, आदा है, हम बुद्ध के धस॑ं-विनय सें श्वद्धा के महत्त्वपूणं स्थान को दिखाने 
`  . मे समथं हो सके हँ । तथागत की श्रज्ञान्वया श्रद्धा" भारतीय दशन की महनीय 
परम्पराओंके सर्वथा अनुकूल है ओौर आज के अस्तव्यस्त जीव-छोक के लिये, 
जिसके भावात्मक ओर बौद्धिक सन्तुरुन खोये हए, ह वह एक अदभुत वरदानं ` 


है, इसमे सन्देह नहीं । पाँच इन्द्रियो मेँ से श्रद्धा के अतिरिक्त वीरं के सम्बन्ध 


मे जो पहटे कहा जा चुका ह वहु बहुत पर्याप्त है। स्मृति के सम्बन्ध में . 
पहले कह ही चके हँ ! समाधि ओर प्रज्ञा के सम्बन्ध में हस आयं अष्टांगिक ` 
 मागंके विवेरणके प्रसंग में कृ संक्षिप्त रूप मे गौर बौद्ध ददन की योग- ` 
दंशनं के साथ तुलना करते समय कृ विस्तृत रूप से कगे ! 4 
अब हम यहाँ जपने विषय से कुछ अल्ग जाकर भी महायान बौद्ध धर्मम ` 
श्रद्धा के महत्वपूणे स्थान को लेकर कूर जौर कहना बाहैगे । पचो इन्दरिय 
 . ओर विक्ेषतः श्रद्धा की महिमा एक इच्िय भौर बरु के रूप मे महायान बौद्ध 
. . धमं मे स्थविरवाद बौद्ध धमं की उपेक्षा गौर अधिक गहरे रूपसे प्रतिष्ठितिह। ` 
` पचि इन्द्रियो का उल्लेख महायान बौद्ध धभ कं महा व्युत्पत्ति,महायान सूवाङंकार, 
 दङभूमिकं सूत्र, धर्म-संगरहं ओर प्रज्ञा पारमिता शतसाहलिका आदि अन्धो सैँहै। 
जिस प्रकार पाछि साहित्य में कही-कदीं २२ इन्द्रियो का उल्लेख है९,उसीप्रकार | 
` | उसका अनुसरण महाव्युत्पत्ति मे भी किया गया है, जहाँ उनकी वही संख्या । | 
` ` बताईगर्ईह) नाम भी दोनों के समान ही ह । आचाय वसुबन्धु चै दन्दरिय' शब्द ` | | 
` के व्युत्वत्ति-रुभ्य जयं की यर रक्ष्य कसते हृए कहा है, 'आधिपत्यार्थेन इन्वरियाण्यु- = ` ` 
` च्यन्ते }' यह अथं स्थविरवाद-परम्परा को मान्यं है } पाणिनीय व्याकरणका 
आश्रय छेते हए आचायं बुदढधघोष ने इन्दिय' शब्द कौ जो व्याख्या की हैर, 
` (१) देखिये विसुद्धिमग्ग १६।१-१२ | 1 
= (२) देखिये "को पन नेसं इन्वियवूढो नामाति' आदि; विसुद्धिमग्ण शद; | 
मिलाइये पाणिनि० ५।२।९३; देखिये अधिपतियद्ठेन इन्द्रियाणि" मी = ` 
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वह आयं वसुबन्धु के समान हँ । इसी परिभाषा को अश्वघोष ने स्वीकार किया 
हौ जब कि उन्होने कहा है श्राधान्यादिन्द्रियमिति९" अर्थात्‌ प्रधान होनेके कारण 
इस श्रद्धा को इन्द्रिय कहते हँ । आचायं अदवघोष ने, जिन्हे बौद्ध धमं में सवं ं 
प्रथम भविति-नीज का आरोपण किया, द्धा की प्रशंसा में बहुत कछ अत्यन्त 
काव्यमय शब्दो मे कहा है उन्होने श्रद्धा को धर्माभ्यास का मूल मानाहै। 
विना श्रद्धाके धमं का अभ्यास हो ही नहीं सकता। शरद्धाकी आवश्यकता बताते 
हुए ओर उसे स्थिर एवं सबक बनाने के लिये उपदेश देते हए भगवान्‌ बुद्ध 


नन्द से कहते ह-- 


"पृथ्वी के भीतर जल है, ` यह्‌ श्रद्धा जब मनुष्य को होती हु, तव प्रयोजन 

हने पर पृथ्वी को प्रयत्पूर्वकं सोदता ह । | 
दिअग्निसे प्रयोजनन हो, थायदिकाष्ठमे अग्निहै, यह्‌ श्रद्धान हौ 

तो कोई भी पुरषं काण्ड को न रगङ्गा। किन्तु प्रयोजन ओर श्रद्धाके होने 


पर्‌ उसे रगड़ते हुं । १ 
` ` भूमि से अन्न की उत्पत्ति होती हं, यदि यहश्रदधा ङृषककोनदहौतो | 
वहं भूमिमेंबीजनबोयेगा। 1 
“जसे दान हाथ ग्रहण करता है, वैसे ही श्रद्धा सद्धम को ्रहणकरतीहै, 
 इसल्यि मेने श्वद्धा को विकश्ञेषरूप से हाथ कहा है! १ 
¦ ----*.--. धमं की उत्पत्ति में शद्धा उत्तम कारण है, दइसल्यि दस ` 
शद्धा खूपी अंकुर को तुह बढ़ाना चाहिये, वयोकि इसके बढते से धमं वेषे ` 4 
ही बढता है जैसे जड़ के बढ्ने से वृक्ष । जिसका विचार आकल, जिसका 
 तिरवय दुबेक है" उसकी च॑चरु शरद्धा सफलता के ल्य नहीं ह । (५. 


“जब तक मनुष्य तत्तत को देख या सुन नहीं रेता है, तब तक उसकी शद्धा ` 0 


बलवती या स्थिर नहीं होती । संयम के दारा इन्द्रियो को जीतकर जिसको तत्वका ¦ | 
` दशन हो चुका है उसका श्रद्धा रूपी वृक्ष फल ओर आश्रय देता ह? ।" इसच्यि ` ` । 
भगवान्‌ ने नन्द को सब से पटे श्रद्धा के जभ्यास का उपदेग देते हुए कहा, ` | 
अव तुम श्रद्धा रूपी साधन से सुसज्जित होकर है सौम्य! अमृत की प्राप्िके ` 
`. लिये अपने शीर की रक्ता करो 1" श्रद्धा को सरवश्ेष्ठ बतानेवके पालि बुद्ध ब | 
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केचन को हम पहले उद्धृत कर चुके ह । अश्वघोष ने भी भगवान्‌ से नन्द के प्रति 
` कहख्वाया हू । श्द्धाधनं श्रेष्ठतमं धनेभ्यः९' । बोधिसत्वे की जीवन-साघना का 
 . श्रारम्भ श्वद्धा से ओौर अन्तभ्रज्ञामें होता है यहं तथ्यं स्थविरवादी सतस 
` पूणैतया संगत ह । महायान बौद्ध धमं मेः सात धन माने गये है, जिनमें धद 


प्रथम ह । बोधिसत्व दस परिज्ोधक धर्मौ" मे परिपू्णंता प्राप्त करते है, 
जिनमें प्रथम श्वद्धा है। बौद्ध ध्म में रिक्चाप्रप्तकरते के सिये प्रथम शतं श्वद्धा 


है, एसा भगवान्‌ वृद्ध ने रकित विस्तर मे कहा है, जो पालि-धम्म के अन्‌- 
` कलह ह । प्रज्ञा पारिमता अष्ट साहसिका मे कहा गयादहं किश्द्धा मार 


` विजय मे सहायक ह । वहीं उसे भव-सागर से पार उततरने के लिये जहाज 


के समान भी कहा गया है । महावस्तु ने श्रद्धाको अमृत के समान कहा है, 


 महावस्तु' मे श्रद्धा की पूजा एक देवी के रूपमे करने को कहा गया है । 


सान्तिदेव ने शिक्षा समुच्चय" ओर “बोधि चर्यावितार' में श्रद्धाकी जो महिमा 
गाई है, उसमे विस्तारसे चरे जाने परतो हम मूल विषयसे बहूतदूर जा. 


` ' पड़गे। शिक्षा- समुच्चय मेँ उन्होने श्रद्धा को शुक् धमै" ( शुक्लो ध्मः) कहा = ` 
: हैर । अधिक व्या, शून्यवादी आचायं नागार्जुन तक ने क्हाहै किश्वद्धाहीवह 
आधारभूत वस्तु है जिससे भव को पार किया जाता है, यह बुद्ध का नियम 

हैर । बुद्ध गौर बोधिसच्वोंके प्रति श्रद्धा रखने का विधान, महायान बौद्ध 

धमं मे अतिद्ययलूप से किया गयाह। इस प्रकार महायान बौद्धधममे . | 
 ..  स्थविरवाद बौद्ध घमं से कूच बढ़ करशद्धा के महत्व की स्वीकृति है, जिसके 

| ८ कारणो पर हम आगे चल कर इस्‌ प्रकरण के,उत्तराद्धं मे प्रकार डाखेगे । 


बर पाच हूं, यथा (१) वीयं बर, (२) स्मृति बर, (३) समाधि बल 


(४) प्रज्ञा बर तथा (५) श्रद्धा बल । इनमें से प्रायः सवका 
¦ पाच बल्ल कणन पहले हो चृकाट्‌ं) 


| 1 (१) सौन्वरनन्दं ५।२४ 
८ (२). ५. | 


| (३) देखिये सोडरब्लोम : दि लिविग गौड, पृष्ठ श्द्५ 1 
 . (४). संगीति परियाय सुत्त मे एक स्थान पर केवल चार बलदहीवणितहै ` 
ओर संयुत्त° २९१।८।९ से छः ब; मिलाईये महापरिनिग्बाण सुत्त. ` 
{ दीघ० २।३ ) एवं सामगामं सुक्तन्त ( मन्किम० ३।९।४ }) धम्म ` 





 संगणि भाग ५८, ९५० अंगुत्तर निकाय जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४१-१४२; : | 

















२३६१ | | ष + २ | सि बोध्यम 


सात बोध्यंग या समस्बोध्यंग जो पालि-निकायों में अनेक वार रवाणित 
इ९, ये हैँ (१) स्मृति, (२) धमे-विचय, (३) वीयं, (४) प्रीति, (५) प्रशब्धि, 
9 (६) समाधि तथा (७). उपेक्षा । सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 
सात बोध्यंग करने मेये परम सहायक हैः इसङ्िए इनं बोध्यंग कहा गया 
+ है । भगवान्‌ ने इन सातो बोध्यंगों को भिकाकर एक साथ . 
भावना प्रयत्न" भी कहा ह । एक भिक्षु प्रयत करता दहै, जोर क्गाता रः 
मनः को कान्‌ मे रखताहै क्रि जो कुशल कल्याणमय बातें उसमे नही ह वे 
उसमे आ जाए । वह्‌ स्मृति, धम-विचय, वौं, प्रीति, प्रश्नन्धि, समाधि 
तथा उपेक्षा, इन बोधि के सात अंगों का अभ्यास करता है जो कि एकान्तवासः 
तथा राग रहित होने से उत्पघ्च होते हैः निरोध से सम्बन्धित हँ ओौर उत्स | 
कीञोर के जाने-वारेहे) भिक्रुजो ] इसे भावना-प्यत्न कहते ह? 1' भग- 
चान्‌ का कहना है कि इन सात सम्बोध्यंगों की भावनाके द्वारा साधक. 
इसी जन्म मे आस्रवो के क्षय से आश्रव-रहित ` चित्त. की विमुक्ति गौर ` 


र्ञा-विमुवित को साक्षात्कार कर विहरताहै* । यहाँ यह ध्यानदेने | 
योग्य है कि वीरय, स्मृति जौर समाधि जो इच्धिय, बलो ओर बोध्यंगों  .. 
कै रूपमे शिने गथे है, आगे चलकर मध्यम मागं के भी तीन महत््वपूणं . 


अग ह) 


कहीं कही सात बले का भी उल्लेख हँ । महायान बौद्ध धमं मे बलोकी . | 


् 


संख्या प्यः पच ही 


। महाब्युत्पत्ति, महायानसूत्रालंकार, ` ` 


दक भूमिकसूत्र, घमं संग्रह ओौर प्रज्ञा पारमिता शत साहसिका ` 


 में५ जलोंका उल्लेख पालि के समानहीहौ । परम्तु रुकलित विस्तर ` 
 मेंजिन पांच बलों का उत्लेख हें, वेह पुण्य, प्र, ज्ञान, क्षान्ति ` 
भौर वीव | 
 . {१} देखिये विगरेषतः महासति पट्ान-सत्त ( दीघ ० २।९ ) ; सब्बासव-सुत्तन्त ` 


| (मन्मिमण ११११२) ; महा सकुल्दायि-सुत्तन्त (मज्मिम० २।३।७); न 
` महायान बौद्ध धमं मं सात बोध्यगों का विवरण करने वाले साहित्य | 
के परिचयके ल्य देखिये हरद्याल : दि बोधिसत्व दाट्िनि इन 4 


 बुद्धि्ट संत छिटरेचर, पृष्ठ १४९-१८ष्‌ 
: (२) अगुत्तर `निकाय, चतुक्क निपातो ! . ` 
(३) नन्दकोवाद-सुत्तन्तं ( मज्मिमि 1 










बौद्ध देन तथा अस्य भारतीय दलन | ३६२ 


आयं ` अष्टांगिक मागं बुद्ध-लासन मे निद्वय ही एक अत्यन्त महत्व. 
„ . पूण स्थान रखता ह । अपने सवेप्रथम प्रवचनं ({ धम्मचक्कं पवत्तन सुत्त } 
4 मे भगवान्‌ ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को इसका उपदेश 
` आ्य-अष्टंगिक्‌ मागं दिया था ओौर मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी 
9 एकत्मता दिखाई थी } दुःखनिरोध की ओर के 
जानेवाला मागं रूपी चतुथं आयं सत्य ओौर आये अष्टागिकं मागं दोनो. 
एक हैः । यही वह मागं है जिसे तथागत ने खोज निकाला हँ । मध्यमा प्रति- 


` पदा पी आर्य अष्टांगिक मागे अरणः धमं है अर्थात्‌ दुःख-रहित ध्म ओर ` 


बही ठीक मागंहं\ 1 यह मागं जख खक देनेवाला है, ज्ञान करा देनेवाटा 


ह । यह शासन, अभिज्ञा, बोध ओर निर्वाण की मोर रे जानेवाला हैर! 
` भगवान्‌ ने कहा है “निर्मल ज्ञान की्राप्तिके ल्य यही एक माह ओर 
कोई दूसरा मागं नहीं । इस मागं पर चलने से तुम दुःखका नार करोगे 1” 
आयं अष्टंभिक मागं निर्वाणगामी मागं है, इसे एक सुन्दर उपमा के हारा 


समते हुए भगवान्‌ ने कहा है, “जिस प्रकार भिक्षुमो ! गंगा, यमुना, 


` अचिरवती, सरभू ( सरयू) भौर मही नदियां पूवं की ओर बहने वारी, समुद्र॒ 
` की ओर अभिगामिनी होती ह, उसी प्रकार भिक्षुमो ! अभ्यास करते पर 


 , आर्यं अष्टांगिक मां निर्वाण की ओर ले जानेवाला, निर्वणकी ओर 


` अभिमुखं होन वाला ह” ।” अन्य अनेक प्रकार से भी शास्ता ते आयं जष्टांगिक ` 
 -भागंकी महिमा प्र्यापितकी हं । भगवान्‌ ने इसे कल्याण वत्म' कहं केर ` 
` पुकाराहौ ओर अकषुण्णरूप से इसपर आचरण करनेके ल्मिरिष्यौको 


उत्साहित किया ह । आनन्द ! इस समय मेने भीः यह कल्याणवत्म॑ स्थापित 


१ किया दहै जो कि एकान्त निवेद के किए. विराग केः किए, निरोधक ` ५ 


न ` किए, उपक्चम कै लिए, अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि के किष, ओर निर्वाण 
 .. केलिए मौर वह येही आयं अष्टांगिक मागं है । आनन्द! यहं मैने कल्याण 


| (१) अरण विभंग सृत्तन्त ( मन्म २।४।९ } 


(२) धम्म-चक्क पवत्तन-सुत्त ( संयुत्त-निकाय } 


५ ८ (३) एसो व मग्गो नत्यञ्जन दस्सनस्स विसुद्धिया ।. . - -एतं हि तुम्दे पवित्रा = ` 


`. दुक्वस्सन्तं करिस्सथ } धस्मपद २०।२-२ 


५ । 1 (४) संयुत्त-निकाय, जिल्द पांचवी, पृष्ठ २३९-४० ( पालि ठक्सृट सोसायरी ने 





क संस्करण ) 








३६३. | क आर्य -अष्टांगिक मागं 


वत्मं स्थापित किया ह । सो आनन्दं ! मै यहु कहता हं--जिसके तुम मेरे 
इस स्थापित कल्याण वत्मं को अनुप्रवतित करना । तुभ मेर अन्तिम पुरष 
मत बनना९ । भगवान्‌ ने आये अष्टांगिक मागे को “लोत' ( निर्वाणगामी 
प्रवाह ) मे पड़ जाना भी कहा है । सारपृत्रे! सखौत स्रोत कहा जाता ह। 
सारिपुत्र ! स्ौतक्याहौ ?" भन्ते! यह्‌ आयं अष्टांगिक मगंदही खत ह, 
साध्‌ सारिपूत्र ! साध्‌ सारिपृत्र ! यह आयं अष्टांगिक मिह स्रोत द. . 


“सारिपृत्र ! स्रोत आपन्न, सोत आप्र कहा जाता है, सारिपृत्र ! सोत आपन्न 
न्या है ?" “भन्ते ! जौ व्यक्ति इस आये अष्टांगिक ममे से युक्त है, वही स्नोत 


भाप कहा जाता है" साधु सारसिपूत्र । साधु सारिपृत्र 1 यही जौ आर्थं 


अष्टांगिक माग से युक्त ह वही स्रोत आपन्न कहा जाता है" । आय॑ अष्टं- 
गिक मागं को ही भगवान्‌ ने अमृत कामागं कहा ह । अन हम देखे 


कि आयं अष्टंगिक मागं क्याह? भगवान्‌ के ही शब्दोंमें । 
शभिक्षुभो । यह जो कामोपभोग. का हीन, ग्राम्य, अरिष्ट, अनथंकर 


जीवन हौ ओर यह जो अपने शरीर को व्यथं केरा देने का दुःलमय, अनाय, = ` 
 अनर्थकर जीवन है, इन दोनों अतियो से बचकर तथागत ने मध्यम माका 
शान प्राप्त किया, जो कि आंख खोर देनेवाला दहै, ज्ञान करा देनेवाला 


है, शमन के किए, अभिज्ञा के लिए, बोध के किए, निर्वाण के किए होता 


ह ।' यही आये अष्टांगिक मागे दुःल-निरोधकी बौर ठे जानेवाला, जोकि 1 


इस प्रकार हैः-- 

(१) सम्यक्‌ दुष्ट 
(२) सम्यक्‌ संकल्प  प्रच्ञा-स्कन्ध ` 
(२) सम्यक्‌ वाणी} त 


(५) सम्यक्‌ आजीव 


(४) सम्यक्‌ कर्मान्त { ् सलक ८ त 1 








(१) सखदेव-सुत्तन्त ( मन्मिम० २।४।३ } ` 
(२) सारिपुत्त सुत्त, ( संयुत्त० ५४।९।५ ) 


कण 


(३) केखिये इसी प्रकरण मं आगे. निम्बाण का विवेचन । ५ 1 


८ (४) भिलादएु श मे भिक्लबे अन्ता पव्बजितेन न सेवितव्बा यो चायं कामेसु ` ५ ८. 
 कामसुलल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्य संहितो ` 
यो चायं अत्तकिलसथानुयोगो दकल अनरियो अनत्थ सहितो 1 एते वै ` 





्ः 





भिक्छवे उभे अन्ते अनुपगम्म सज्मिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्ा = 
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(६) सम्यक्‌ व्यायाम, 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ससाधि-स्कन्ध 

(८) सम्भक्‌ समाधि 
ऊपर के कोष्ठकों से स्पष्ट ह कि आयं अष्टांगिके मागं तीन स्कन्धो में 
अन्तर्भावित, यथा सम्यक्‌ दृष्टि ओौर सम्यक्‌ संकल्प प्रन्ना स्कन्ध मे 
सम्मिलित है, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त ओर सम्यक्‌ आजीव 
: सील-स्कन्ध में गौर सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि 
 समाधि-स्कन्ध मेर । आनन्द ने हमे बताया हँ कि भगवान्‌ इन तीन 


`  धर्म-स्कन्धों के बडे प्रशंसक थे ओर उनका प्रयत्नथा कि उनके शिष्य दनम 


स्थित हों । इन तीन धमं स्कन्धो को भगवान्‌ ने तीन सम्पत्त्या भी कहा 

1\ ओर तीन बड़े यज्ञ भी । शील, समाधि ओौर प्रज्ञा के चिवि 
आधारभूत वर्गीकरण मं सम्पूणं बुद्ध-शासन जा जाता है । शीरं सदाचार्‌ का. 
पर्यायवाची दाब्द ह । "भिक्षुओ ! प्रातिमोक्ष-संयम से युक्त होकर विहरो, ` 


` चक्षू के संयम से युक्त होकर विहरो' आदिः रूप से भगवान्‌ ने जो उपदेश ` ४ 
दिया वही शील का स्वरूप है। शील वस्तुतः हमारे विचारों ओर कर्म 


1 का समन्वयही है । बह कायाकी, वाणी कौ ओौर मन की शुचिता है । समाधि १ 


हमारे चित्त की एकाग्र जवस्था का ही नाम ह । बिना शल के समाधि की 


भरोप्ति सम्भव नहीं । समाधि इच्छा, ज्ञान ओर संकल्पो की समन्वयावस्था 


ध: ह) इसी प्रकारः हमारे मन ओौर सत्य की समन्वयावस्था का मामहे प्रज्ञा) ` 


. प्रजञाको कशल चित्तयुक्तं ज्ञान भी कहा गयाहै प्रा की उच्वतम अवस्थादही 


सम्यक्‌ सम्बोधि है । उद्योगी श्रज्ञावान भिक्षु ही आवागमन रूपी जटा को. 


. काट्ता द जातापी निपको भिक्षु सौ अयं विजये जटति!" शीर, समाधि 
 -ओौरग्रजञाके रूपमे बौद्ध साधना-पदधति का विस्तृत विवेचन आचायं बुद्धवोष्‌ 


। चकलु करणी जाणकरणौ उपसमाय अभिञ्व्याय निव्बानाय संवत्तति \ ` , 
` घम्मचक्कपवत्तन-सुत्त (संयुत्तनिकाय) | | 
(१) देखिये ` चूलवेदल्ल-सृत्तन्त ( मल्पिम० १।५।४ ) 








(३) देये कस्सपतोहनाद-सुत ( दीच० १।८ ); = पेहुपाद-मृत्त 
1: (रीषर, १।१०) ~ 
| (४). देखिये शूटवन्त-सुत्त ( दीघ० १।५ 9 











(६) अगृत्तर १० बुद्ध वचन, 


दषु # आय-अष्टागिक भारभ 


ने "विसुद्धिमस्ण' मे किया हैः जिसका विस्तृत विवरण हम यहाँ न देकर 


पातंजक योग-साधना कै साथ उसके तुखनात्मक अध्यथन के प्रसंग सें पांचवें 


अध्याय मे देगे। अव हम अयं अष्टांगिकें मागे का संक्षिप्त विवरण 


पालि निकायो के आधार पर दंगे । सम्यक्‌ दुष्टि, वस्तुतः चार आयं सत्यो 


कोसमभनादहीहै ९ । सम्यक्‌ दृष्टि मुक्ति-मागं की पहटी सीद है जिसके 
बिनानशीरुकीप्राम्तिहौ ओौरन समाधि की। सम्यक्‌ दृष्टि कै परिणाम- 
स्वल्पं ही हसे शील भिर्ता है । “भिक्षुओ ! जिस समय आयं श्रावक दुरा- | 


चरण को पहचान छता है, दुराचरण के मूक कारण को पहचान ठेता है, 


 सदाचरण को पहचान केता है, सदाचरण कै मूल कारण को पहचान लेता 


ह, तव उसकी दष्ट सम्यक्‌ कहलाती है । उसकी इस धमं ॑मे अचर श्रद्धा 


उत्प्च हौ गईदहौ ओर वह इस धर्मं मे आगयाहै २ ।' अविद्याध्चित संस्कारो 


गे निर्मल करने का ज्ञानमय संकल्प ही सम्यक्‌ संकल्प हं । भिक्षुजो ! सम्यक्‌ 


 सेकल्प क्या है ? तैष्कम्ये संकल्प सम्यक्‌ संकल्प ह । अव्यापाद संकल्प सम्यक्‌ 
संकल्प ह । अविदिसा संकल्प सम्यक्‌ संकल्प है! ।* विचार का सम्यक्‌ अभ्यास `. ` 
ही सम्यक्‌ वाणीके स्प में जभिव्यवित प्राप्त करता है । भिक्षु! सम्यक्‌ 
वाणी किसे कहते है ? भिक्षुगो 1 एक आदमी कूठ बोलना छोड, भू ˆ ` 
बोकने से दूर रह सत्य बोलने वाला, सच्चा, लोक मेँ यथाथेवादी होता है! 
बह चुगली करना रछोडता है, वह कठोर वाणी छोडता है ।' हसल्यि 
 भिक्षुमो ! आपस में इकट्ठे होने पर दो बातों मे से एक बात दीनी चाहिए, ' ` 
यातो घािक बातचीत या फिर ञ्य मौन) भिक्षुजो! दसे सम्यक्‌वाणी 
कहते हे ५ ॥ सम्यक्‌ कर्मान्त का सम्बन्ध बाह्य जीवन से है । भिक्षु! . | 
` सम्यक्‌ कर्मान्त क्या है ? एक आदमी जीव-हिसा को छोड़ जीव-हिसासे दूरं 
` रहता है । वह्‌" दण्ड का प्रयोग नहीं करता, शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, . 
छज्नागील, दयावान्‌, सभी प्राणियों पर अनुकम्पा करनेवाला होता है 4! ` 
यही सम्यक्‌ कमन्ति है । इसी प्रकार सम्यक्‌ आजीव व्यक्तिगत ओौर सामा- ` 1 
(१) ` सम्मादिदटि-सु्तम्त ( मणज्िम० १।१।९ ) 
` (२) बुद्ध वचन पृष्ठ २१ 
(३) बुद्ध वचन", पृष्ठ ३२ 
` (४). अंगुत्तर १० “बुदधवचन, पृ 









(५) अरिय परियेसन सत्त ( मग्िम ष 
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ओद दशन तथा अन्य भारतीय दक्षन 1; ३६६ 


 जिक जीवन की बुद्धिके ल्य दह 1 भिक्षुओ ! सम्यक्‌ आजीवक्या ह? 
-भिक्षुज ! अथं श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड सम्यक्‌ आजीविका से 
जीवन निर्वाह करता है । यदी सम्यक्‌ आजीव है" ' सम्यक्‌ व्यायाम्‌ (प्रयत्न) 
ज्ञानमय अभ्यास ह ? भिक्षो! चार प्रकारके व्यायाम सम्यक्‌ प्रयत ह|. 
कौनसे चार ? संयम प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्चण 
प्रयत? ।' भगवान्‌ ते निर्वाण की अधिगति में प्रयत्न या "व्यायाम" स्वरूप 
श्रधान' को ही प्रधान कारण माना है । भारटाज ¡ सत्य प्राप्ति का बहुकारी 
धमं भ्रयानः हौ । यदि श्रधान' न करेतोसत्य कोभी प्राप्त न करे। चूंकि 
श्रधानः करता ह, इसीलिए सत्य को प्राप्त करता है । इसीलिए सत्यप्राप्ति 
कै लिए बहुकारी धमं श्रधान बिना व्यायास' के प्रधानः भी कहं 
सम्भव! इसीलिए तो चाहे मेरा मांस, र्त सब सृखं जाए ओर बाकौ 
रह्‌ जाएं केवल त्वक्‌, नसे ओर हडर्या, किन्तु जव तक उसे जो किसीभी 


मनुष्य के प्रयत्न से, शविति से या पराक्रमसे प्राप्य है, प्राप्त नहीं कर ` 


`: दंगा, चैन नहीं लंगाः* एेसा वीयं आरम्भ करना ही पडतादै । इसे ही 


सम्यक्‌ प्रयत्न (व्यायाम) कहते हँ । अव क्या है, सम्यक्‌ स्मृति ? इसका उत्तर ` 


हम चार स्मृति प्रस्थानों के विवरण के समय दे आये हू । वस्तुतः पूर्वोक्त 


` : . चार “स्मति-परस्थान ही सम्यक्‌ स्मृति! ह यथा, काया में कायानुपर्यना, वेद 


` नाओं ` मे वेदनानुपश्यना, चित्त मेँ  चित्तानुपश्यना ओौर धर्मो मे धर्मानु- 


 . पश्यना ! भगवान्‌ ने उपदेश दिया है कि, अनन्द } आत्मदीप, आत्महारण, 


 : अनन्यक्षरणः होकर विहरो' गौर इस पर उन्ही कौ व्याख्या ह कि उपर्यक्त चार 
` स्पृति.प्रस्थानों ( जिनका संग्रहात्मक स्वरूप ही सम्यक्‌ स्मृति' है) की 


भावना ओर जाचरण करने का तात्पयं ही हँ आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य 
“शरण होकर विहुरना! आनन्द! कंसे भिक्ष्‌, आत्मशरण होता ह ? आनन्द! 
`." यहाँ भिक्ष्‌ काया मे कायानुपश्यी..-.-.---. दस प्रकार आनन्द { भिक्षु 


| | ` आत्म-शरण होता है५ ।' तुष्णा ओर उपादान पे निरति के ल्यि बार बार 
(१) महासति पट्रान सुत्तं ( दीघ० २।९ ) ग । 
 . (२) जिनके विस्तृत वर्णन के किए देखिए “वुदढ-वचन, पृष्ठ ३५-३७ 


। । ( ३) चकि-सुचन्त (मञ्भिस २।५।५) 
(४) देखिए जातकट्कथा ( निदानकया ) तथा बुद्ध वचन", पृष्ठ ३७ ` 
५ । ८ ( ५, ) सारिपु् के निधन के बाद ये शब्द भगवान्‌ ने केः देखिए चुन्द-सुत्त 





( संयत्त-निकाय ४५।२।३ ) 

















३६७ ` | | ह 1 बौद्ध जीवन-पद्धति 


पुतरुवित पूर्वक भगवान्‌ ने स्मृति के उपदे दिये है । समाधि की संक्षिप्त 
परिभाषा हम पहले दे ही चुके हें) भिक्षुओ! यह जो चित्त की एकाग्रता 
है--यही समाधि ह । चारों स्मृति-परस्थान हे समाधि के निमित्त ओर चारों 
सम्यक्‌ प्रयत्न हैः समाधि की सामग्री । इन्हीं आरो धर्मो के सेवन करने; 
भावना करनं तथा बढ़ने का नामं समाधि९ ।॥ यहां यह्‌ कह देना अप्रा 
संगिक त हयगा कि बोधि पक्षीय धर्मो के अन्य ञंगों के समन आयं अष्टांगिक 
मागे के भी प्रभूत महततव को महायान बौद्ध धमे से स्वीकार किया ह, एवं 


पाकि साहित्य के समान महा व्युत्पत्ति, महावस्तु, प्रज्ञा पारमिता शतं ` 
साहसिका, रकित विस्तर, करुणा पुण्डरीक, समाधिराज, अवदान दततक, ` 
महायान सूत्रारकार आदि बीसों प्रथो मँ आयं अष्टंगिक मागें का विवरण 


आया ह ।* विस्तृत वणन उसके यहां उपलन्ध नहीं ह्‌ । 
इस प्रकार बोधि पक्षीय धर्मोके स्वरूप की एक भलक हमने देखी, जिनके 


उपदेश को बार-बार दुह॒राकर, अनेक पर्ययो से, अपनी चारिकाओो मे भगवान्‌ 


क 


| दिया करते थे । तथागत सम्भवतः इन्दीके : ` | 
 इ्दीकीस्रमष्टिकानाम शास्ताके रूपमे अपनेको स्मरणकरानाचाहते 
बौद्ध जीवन-पद्धतिदहै भेओरजोकृछ भी उन्होने कहाहै वहद्न्दीकी । 

व्याख्या या संगति स्वरूप ह । इनके समग्र ` 
` रूप में हम बौद्ध आचार तत्त्व को उसके पूणेतम रूप मे देख सकते ह्‌ । अभिधमे' `, 
तो उसकी तात्त्विक या मनोवैश्चानिक व्याख्या मात्र है । भगवान्‌ के मन्तव्यका ` 
अन्तिम तात्पयं भ्यास मेही है गौर जब उनके समयमे कछ प्रमादी भिक्षु 
 -शीजकर कहदेतेथेकि चहश्रमणतोहमारी जानही ले केताहै' यासारिः 
पुत्र जैसे साधना-निष्ठ भिक्षु अपने मन को समायाकरते थे किबषहेजो 
 कुछहोबुद्ध काशासनतो पूराकरादही पड़ेगा, तोवे सभीबुद्धकी ` . 
आचार तत्व पर जोर देने की प्रवृत्ति को ही सूचित. कियाक्रैथे। 
 . कितनी भरसन्नता होती थी अन्त मे उन जब वे यह अनुभवकरतेथे क्रि 
`  नुद्धका शासन कर लिया गया है ( कतं बुद्धस्स सासनं ), सब बोभोंकोउठा : ` 


(१) चृलवेदत्ल सुत्त ( मरमम, ५ १।५।४ .) 


(२) इनके आधार पर आयं अष्टाभिक मागं के विवरण के सिये देखिये ध | , 
हरदयाल : दि बोधिसत्व डाद्टरिनि इन बुद्धिस्ट सस्रत लिट्रेवरः 


पष्ठ १८८१६ 





व 











बौद्ध कठेन तथा अन्य भारतीय दलेन ३६८ 


कृर फक दिया गयाहं ओर परी कृतकृत्यता प्रान्त हौ धंकी ह । भिक्षुणी 
पटाचारा अपनी शिष्याय को अक्सर सिखाया करती थी “वबृद्ध-शासन को 


क 


करो जिसे करके पशताना नहीं पडता ।” जैसा कि हमने प्रथम प्रकरण में 


भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवत्तियो पर विचार करते समय देखा है, तैतिक ` 
संकेन्प सभी भारतीय दक्शनों का सामान्य अधिष्ठान रहा ह \ बुद्धे के चिचार . 
मजो तपस्‌ का स्वरूप था वह्‌ इन्हीं उपर्युक्त बोधि पक्षीय धर्मो में निहित 


1 


है। कसे हम कह सकते है करि बुद्ध आतत्म-नियतिनमयी तपस्या कै | | 


कड़े विरोधी भे जैसे कि भोगमथी प्रवृत्ति के } मध्यमा प्रतिपद्‌ का 


उन्दने उपदेशा दिया धा । शरीर को कष्ट देनेवाली तपस्याओौ 


 कीकड़ी निन्दा करनेवषठे सृत्तों का त्रिपिटक मे अभाव नहीं है} 
इसी प्रकार काम-निन्दा मी तथागत के समान विश्व के अन्य किसी शास्ताने 


श्षायद दही कौ होर । भगवान्‌ कमं चाहते थे, दण्ड नहीं । (तपस्वी 1 


` दण्ड-दण्ड कहना तथागत का नियम नहीं ह । कमं-कर्मं कहना तथागत का 





(१) देखिए प्रधानतया सासञ्नफल सुत्त ( दीच० १।२ ); कस्सप-सीहनाद ` | 
` सुत्त ( दीघ० १।८) ; उदुम्बरिक सीहनाद सत्त ( दीध० ३।२ }; 





` महासीहनष्द सुत्त (मञ्मिम० १।२।२); कीटागिरि सुत्त (मन्मिमि० ` 
` २२१० ); दीधनखदृत्त (मञ्किम० २।३१४) ; नगरचिन्दे्य सुत्त ` 

। | (सन्िम ३।५।८) ; सोणदण्ड सुत्त (दीघ ११४); चूल गोलिग सुत्त ` 
( मञ्किम० १।४।१); पोतलिय सुत्त ( सस्मिम० २।९।४) ; कुक्कुर ` 
` वेतिक सुत्त ( मन्किम० २।१७ ); अस्सलायण सुत्त ( सज्किमिर | 
२५१३ ); वोटमुखसृत्त ( मज्किम० २।५।४) ; वसिहु सुत्त (मज्किमं ` 


२१८) जादि। 


(२) पालि साहित्य में विषय-दुष्परिणामों के लिये देखिये पोतलिय सुत्तन्त॒ ` 
 ( मन्किमि० २।९।४ ); काम-सुत्त ( सुत्त-निपात ) भेरीगाथा, गायाएे 

~ `: ३४५-३५८; घौ सं्छत साहित्य मे जाचये अदवघोष की वृति काम- ` 
जिन्दा का वणन करने सेः अधिक रमी है ओौर उन्होने अनेक काव्यमयं 
५ - वर्णन उपस्थित किये है; देखिये बुद्ध चरित, सगं ११, सौन्दरनन्द सगं ९ ` 
तथा १४; छक्ति विस्तर, महावस्तु आदि अनेक महायानी रन्यो 
में विषयवासना के दृष्परिणामों पर गम्भीर प्रवचन है, जो अपने 


- द्वान्तिकारी प्रभाव मं अद्रितं रीय हं} 
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1 बौ° रद 


३६९ ४.५ क . बौद जीवन-षटति 


नियम ह ९२, तपस्य मँ मगवान्‌ को उतना ही शारीरिक कष्ठ मान्य था जित्तना 
कि वहु कश धर्मो की उत्पत्ति के किए आवद्यक हँ ओर वह भी सीमाओं 


के साथं ओर आवश्यकता होने पर ही । गृहपति ! में नहीं कहता किं सबं 
` तप तपना चाहिए, न म॑ कहता हूँ सब तप नहीं तपना चाहिए । न म॑ कहता 


हूँ सब ब्रत धारण करने चाहिए ओौर न कहता हुं नहीं करने चाहिए... -.* ~ 
गृहपति ! जिस तप को तपते इसके अकूञ्चल धमं बढ़ते हः. कशरू ध्म क्षीण होते 
ह, एसा तप न करना चाहिए, मै कहता हूं । इसी प्रकार जिस तप को तपते 
इसके अकृश धर्म क्षीण होते दहै, कुशक धम बढते ह, एेसा तप तपना चाहिए, 


 एेसा मं कहता हं ।' कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके तपको 


करना अकृतात्मा ओर असंयसी पुरुषों के दवारा सम्भव नहीं । तो क्या मानते ` 
हो भिक्षुभो | क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख, स्परं-सुख, गृह-सुख 
से यक्त, इन्वरियोके द्वारोको न रोकनेवले, भोजन कीमत्राकोन जानने 
वाले, जागरण में नं तत्पर, धमणब्राह्मणों को, इच्छनृसार कशल धर्मो की 


 विपदयना करनेवाला होते, रात के पहले भाग गौर पिच्ले भागर्मे बोधि- ` 
 पक्षीय धर्मो की भावना करते, आश्चवों के क्षय से आश्रव रहित चित्तकी विमुक्ति, ` 
्रजञा-विमुवित कौ इसी जन्म मेँ स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्तकर. ` 
` विहरते ?' नही भन्ते !*४ पानी मेँ पड़े हुए भीगे काष्ठको जैसे गलाया 
नहीं जा सकता, एसा करने से वह पुरुष थकावट ओर पीड़ा काही भागी ` 
होताह,एेसे ही राजकुमार | जोश्रमण-त्राह्मण काया हारा कामवासनाभओं में | 4 
छग्न हो विचरते ओौरजो कछ मी उनका काम (वासनाओं) मे कामर्चि, ` 
काम स्नेह, काम मूर्च्छा, काम-पिपासा ओर काम-परिदाह्‌ है, वहःयदि भीतर ` 
से चयूटा नहीं है, शमित नही हज है, तो प्रयल-शीर होने पर भीवे श्रमण | 
ब्राह्मण दुःखद तीत्र कटु वेदना मात्र सह रहै हे ! वे ज्ञान-दरन, अनु्तरसंमोधि ` | 
के गयोग्यहं९।' किन्तु जो कोई श्रमण-ब्राह्मण काया द्वारा काम-वासनामोंसे | 
अग हो विहरते है ओौर जो उनका कामवासनाओं मे काम-परिदाहहै बह ` 
 भीतरसे भी अच्छी तरहच्ट गया जौरवे सुशमितद्ैःतोवे प्रयत्नशील ` 


[क 





(१) उपाक सुत्तन्त ( मज्भिम० २।२।६ ) 
| (२) दिद्विवज्न सृत्त ( अंगुत्तर० १०।२।५।४ ) 





(* ) .बोधिराजकमार सुत्त ( मञि 





 बौढ दक्षेन तथा अन्य भारतीय दक्ञेन ३७० 
 क्रमण-त्राह्मण दुःखद तीव्र कटु वेदना नहीं भोगते । वे ज्ञान-दरशंन, अनुत्तर 
संबोधके पात्र हँ । यदि वे प्रयत्नशीर श्रमण्राह्मण दुःख तीत्र कटु वेदना 
कोभोगेभीतोभीकेज्ञान-दशेन अनुत्तर संबोधके पात्रह"।' इस प्रकार हम 
देखते है कि अवश्यकता के अनुरूप तथागत को शरीर-पीडय दृष्ट ह गौर . 
नहीं भी) इसी प्रकारवे श्रत से शुद्धि नहीं मानते जौर न अ-श्रुतसे ही। 
सुद्ध-शासन तो केवर सम्यक्‌ प्रयत चाहता है ओर उक्ती पर सव कुर जाधा- 
रित है । यहाँ यह भी कहं देना उचित ह कि इस तपस्या की साधना मेँ बुद्ध 
के अनुसार जातिवाद का कोई विचार नहीं । चहं ब्राह्मण हौ, चाहे क्षत्रिय, 
` वैश्य, शुद्र या श्रमण, जो कोई स्मृति-प्रस्थानों कौ भावना करेगा वही निर्वाण _ 
का साक्षात्कार करेगार । जाति या ऊव नीच का विचार तो आवाहु-विवाह्‌ 
मे होता ह, जहाँ मन्‌ष्य कहते है तरु मेरे योग्यदै'; त्‌ मेरे योग्य नहीं दै'। 
श्रधान' मन्‌ष्यों मे विभेद नहीं करता १ । "जाति मत पृछ, आचरण पृछभ्मा 
` जातिं पुच्छ, चरणं च पुच्छ" \ यही भगवान्‌ बुद्ध की वाणी है । कमस हीते 
ब्राह्मणत्व का होना निष्पन्न बताते है ओौर उनके ध्म-हद मे चाहे मनुष्य 


किसीभीदिदासे जवे ओर चाहे किसी वणं जयवा जातिकाहो, समानरूम ` 
से शान्ति पाने का अधिकारी है, शतं यदीदहं कि वह भ्रधान' करे५} यदी | 


 बातुवेणी शुद्धि का तात्पयं है९ ! भगवान्‌ बुद्ध मानव-नाति को एक मानतेथे। 
- उनका कहना था कि जिस प्रकार कीट, पर्तंग, चतुष्पद, मत्स्य, पक्षी आदि . 





५ (१) . बोधिराजकुमार सुत्त (मनज्मिम० २।४।५) 


। ५ (२) अग्गञ्च्य सुत्तं | ( दीघ० ३१४ ) ५ 0 । 
 . (३) भन्ते] चार वणं हें ओौर यदि वे प्रधानीय्ंगों से युक्त होतोष्या ` 
| भन्ते ] उनम नानाकरण नहीं होगा ?' महाराज । उनका श्रघान'ः ` 


नानात्व नहीं करता ! कण्णत्थलक सुत्त (मज्मिम० २४१०); 
मिलादये ` चूर अस्सपुर सुत्त ( मन्किमि० १।४।१० }) = 


| ५ 1 (४) देखिए सुन्दरिका-भारदराज सुत्त ( संयुत्त° ७।१।९) ; मिलाईये सुत्त- | ध । । 
५ निपात ३।४ भी; अम्बहुं { जो कोई जातिवाद में फंसे हँ, मोत्रवाद ` 
में फंसे हँ मानवाद में फंसे हे, जवाह-निवाहं में पसे है, वे अनूपम 





4 विद्याचरण सम्पदा से दुर हे! ' अम्बटु सुत्त (दीघ० १३) 
८ | (५) देखिए चूलमस्सपुर सुत्त ( मन्मिम० ९।४।१० ) ` ` 
` (६) देखिए भस्मपर, ब्राह्मण वरग; वासेद्र-सत्त ( मञ्मिम० २।५।८ ) 

















३७१: `. ` ` बौद्ध जीवन-पद्ति 


जातियों मे जातिगत पृथक्‌ चिन्ह होते हे वैसे मनुष्यो मे नहीं होते* । जहां 
भव्रज्या ओौर गृहस्थ-धमं का प्रन है, भगवान्‌ सब को ही अब्रज्यालेनेकीभी 
अना नहीं देते, तपस्सू्‌, गौर मल्लिक को उनकी यही आज्ञा हई किं तुम्हारे 
किए यही श्रेयस्करह किधर मेँ रहकर तुम अप्रमाद का जीवन बताओ । 
गृह-विनय का उपदेश भी भगवान्‌ ने दिया ही है* । स्व्-प्राप्ति भी उन्होने 
गृहस्थ साधको कौ सम्भव मानी हीह, किन्तु जहां चरम्‌ उदेश्य की प्राप्ति 
` करावर्णेन आया है वहां तो उन्होने स्पष्ट कहा है कि एसा कोई भी जादमी 
उनको स्मरण नहीं आता जिसने गृहस्थ हौ कर दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
प्राप्त कौ हो* । अहुत्व की अवस्था प्राप्त कर लेने पर गृहु-वास सम्भव नहीं 
ह । भगवान्‌ निश्चय ही गृहस्थ-जीवन को पृणँ पवित्रता के रिषि कुर अनुप- 
युक्त स्थान समभते थे, इसकिए यदि उन्होने विरोष साघन सम्पच्च व्यक्तियों 
(यथा राष्टरपा ओर कारयप आदि) को प्रव्रज्या की ओर उत्साहित किया हौ, ` 
तो यह्‌ भारतीय परम्परा के अनुकर ही था । । यदहरेव विवरेत्‌ तदहरेव 


 भ्बरजेतु गृहाद्ा वनाद्रा + यह आदेश उपनिषदों का भौ था। जिन द्द्रानों 
ने आश्रम-धमं के प्रन को केकर बौद्ध ओर वैदिक जीवन-विधिके स्वरूपो ` 


1) 


(१) वासेदु-सुत्त ( मञ्मिम० २।५।८ ) 


(२) श्थपतियो ! गृहवास बाधा पृणं ओर रागादि मल का जागमन मगेहै; ` ८ 
`  अन्रज्याही खुली जगह हं । किन्तु स्थपतियो ! तुम्हारे क्षि. ` 


^ अप्रमाद से रहना ही युक्त हे ।' थपति सुत्त, संयुत्त ° ५४।९।६) ; सण 1 


अच्छा हो त्‌ गृहस्थ रहते ही बुद्धो के शासन का अनुगमन कर + सोण सुत्त 


` (उदान ५१६) 


{३) देखिए िगालोवाद सृत्त ( दीघ० ३।८ ) ; थपति सुत्त ( संयुत्त०. ६. ५ ( ॥ 


` - ४५।१।६) ; छव सुत्त { अगुत्तर ४।२।१ ) आदि 


(४) हि णौतम ! क्या कोई गृहस्थ है जो गृहस्थ के संयोजनों को बिनाषोडे 
` कायाको छोड़ दुःख का जन्त करनेवाला हो? नहीं वत्स) देताकोई ` 

गृहस्य नही 1 है गौतम ! क्या कोई एसा गृहस्थ हं जो गृहस्यके ` 
` संयोजनों को बिना छोड़ काया छोड़ने परस्वगं कोश्रप्त होने 





न 


वाला हौ" ? “वत्त एक ही नहीं सौ...दो सो... अनेक गृहस्य हनो 
तो व 





बोद्ध दर्ल॑न तथा अन्य भारतीय देन | ३७२ 
मँ विभेद कयि है, उन्होने मूक भावना को. समा नहींदहै। हौं, बुद्धके 
` उपदेशो के प्रति तत्काटीन सामाजिक प्रतिक्रिया को केकर वे बहुत कू बहे 


चके गए ह, विन्तु इसी प्रकार उन्होने कामेसु कामसुखल्किकानुयोगो' ओर 
अत्तकिकूमथानयोगो' इन दोनों दही कोटियोंसे अग मध्यमा प्रतिपद 


पर भी कुछ अधिक ध्यान दिया होता, तो कदाचित्‌ एेसा के नहींकह 


सकत ध} 


इस प्रकार हमने बौद्ध आचचार तत्व को उपर्युक्त बोधि-पक्षीय धर्मोके रूप. ` 


मँ देखा हौ ओर उनम निहित तपस्याके स्वरूप परभी कृ विचारकिया है! 


इस सव से हम दसी. निष्कषं पर हुवे ह कि ` 


` मैतिक श्रादशेवाद्‌ हयी बुद्ध तथागत का एकतम रक्ष्य नैतिक तत्तव की भरतिष्ठा 

का वास्तविक मन्तव्य करना दही था ओर उसे उन्होने विशुदतमरूपमे 
प्रस्तुत किया हं । उसे हम किन्हीं सीमाओंसे र्ब. 

नहीं सकत । वह्‌ निरपेक्ष ओर स्वतः परिपणं ह । प्रजापत्ती गौतमी से भग- 


; वान्‌ ने कहाथा, हे गौतमी! जिनधर्मोकोतू जनेकिये स-रागकेक्एि ५ 
| ` है, विरागके लिए नहीं, संयोगके किए हं, वियोगके किए नही, जमाकरने 
` केकि ह असंग्रह के लिए नही, इच्छाओं को बढानेकेक्एि है, इच्छाओंको. 
` केम करनेके किए नहीं; असन्तोषके र्हः सन्तोषके किए नहीं; भीडके ` 
` लिप है, एकान्तके किए नहीं; अनुयोगिताके क्षि है, उद्योगिताके लिए 
नही......--*--तो तु गौतमी ! सोलह आने जाननाकि वहन धर्महै, 
, न विनयहू, न चास्ताका शासन है, किन्तु इनसे विपरीत जो धमै है, अर्थात्‌ 
जोविरागके व्ह, उद्योभिताके चयि है, उन्ह जानना कि ये सोल्हौ 
जाने तथागत के धमं है, विनय दहै, शासन हैँ 1१” इससे स्पष्टहं किजो 
कृच भी विराग, असंग्रह, सन्तोष ओर उद्योगिताके ल्यिदहै, वह्‌ सब 
बुद्ध काशासनदहै, वह उन्द मान्य है। उसीके चिपि बुद्धके ददंनकी 


¦ ` तात्तविक व्यवस्था ह । सम्पूणं, दाशेनिक मतवादों के बीच मे होकर तथागत  . 


` ने मध्यमा प्रतिपदा का आविष्कार किया था, यह इसी कारणकहा ` 


 -:: जाता-है 


शरीरपीडा ओौर भोगवाद की अतियो से बचकर जिस प्रकार भगवान ने ` 


 . बयं अष्टांगिक मागं के रूप में समन्वित जीवन-विधि का विकासं किया 





` 





(१) फजापती पब्बज्ज सुत्त ( अगत्तर० ८।२।१।३ ) 














३७३ ` व प्रतीत्य संमुत्पाद 


द्यः अष्टागिक मागं के उसी प्रकार विचार के क्षेत्र मे भी उन्दने समन्वय 
चलाया मध्यमा प्रतिपदा विधान किया) इस प्रकार उनके द्वारा साक्षाक्छरेत 
च्छा एक गस्भीरतर शूप मध्यमा प्रतिपदा अपने पूणं अथ मे अत्यन्त व्यापक 
प्रतीस्यसमुत्पाद्‌ मौर विस्तृत दष्ट खयि हई थी। बुद्ध के 
सम्पूणं शासन की मध्यम-मागं के रूप मरं व्यास्या ` 

की जा सकती है ! भनज्फेत तथागतो धम्मं देसेति' । मध्यम-मागं के दढास 
तथागत धमं का उपदेश करते है, यह्‌ बात आयं अष्टागिक मागंपरदही 
काग्‌ नहीं है, बुद्ध की सम्पूर्णं तात्विक स्थिति की व्याख्या हमे इसी दृष्टि से 
करनी चाहिये, तभी हम उनकी नैतिक ओर तात्त्विक ` परिस्थितियों कौ पार- 
स्परिकिं संगति भी मिला सकेगे । यहाँ हम यही कहना . चाहेंगे कि जीवन- 
विधि को लेकर लिस प्रकार तथागत नै. संदलेषणात्मक आये अष्टांगिकं मामं 
ह्मे दिया, उसी प्रकार जिस तात्त्विकं आधार को उन्होने स्वीकार किया 
वह भी उनके कार मै प्रचकिति नाना दानिके मतवादों कौ भूलभुलेयों ओर्‌ ` 


उनके अतिवादो से वचकर मौन साधना करने के ल्य धा, जिससे सत्य 


प्राप्त होता है । जिन मुख्य अतियों से बचकर तथागत ने अपने सम्यक्‌ ` 


दशन को प्रस्तुत किया, उन्द संक्षेप में इस प्रकार वर्गीहृत क्यिजा ` 


सकता हु :-- 
`: (१) सब्ब अत्थि--सब दै--नित्यतावादी मत । 
` (२) सब्बं नत्थी'ति--सब नहीं ह--अनित्यतावादी मत । 


८ (३) सब्बे पुब्बेकतहेत्‌--सब पवेत हेतुओं के कारण है, . चहे वह हेतु | 


ईदवर ही,.या भाग्य या कार या अन्यः कोई 


(४). सम्ब अहेतु अप्यच्चया--सवब का कोईहेतुया त्यय नही ह्‌ 1 | | ८ 0 | 


(५) सुखदुक्लं सयं कतं--सुख-दुःख स्वयंकृत हें । 
 . (६) सुख इुक्लं  पर॑कतं--सुख-दुःख परकेत 


इन सव विरोधी अतियो ( अन्तो ) का समाधान भगवान्‌ ने प्रतीत्य समूत्पाद ` 


के सिद्धान्त के द्वारा किया, जिसका विवेचन अब हम करेगे 1! ८ 
६--प्रतीत्य समृत्पाद (पटिच्चसमुप्पाद) अथवा प्रत्ययो | | ( ५ 
1 से उत्पत्ति का नियम ४ 


प्रतीत्य समुत्पाद्‌ ( पालि, .पटिच्चसमुप्पाद ) का अथं ह पत्ययो से ध 


उत्पत्ति का नियम--प्रतीत्य ( इसके 






| समुतपाद ( यह उन्न होता ` ६ 





बोद्ध दक्लंन तथा अन्य भारतीय दहन = ` ३७४. ` 


 भ्रतीत्य खमुत्पाद्‌ का सक्तिप्त है ) इस सम्बन्धी ज्ञान । इसी परिभाष। 
अथं, महत्व रौर उदेश्य यह भी सम्मिलित कि इसकेन होने से यह्‌ 


` नहीं होता, इसके निरोष से यह भी निष्द ` 


वि <, 


हो जाता है१। प्रतीत्य समूत्याद में श्रत्यय' शब्द अत्यन्त सार्थक ह! 
इसखिये प्रतीत्य समत्पाद का तात्पयं केवर उत्यत्ति मत्र नीह । न 
` उप्पादमत्तं पटिच्च समुप्पादो' र । केवर उत्पत्ति मात्र का जान प्रतीत्य 


५५  समूत्पाद नहीं है । प्रत्येक उत्पाद ( उत्पत्ति) का कोई प्रत्यय, कारण, ` 
हेतु है, यहं प्रतीत्यसमृत्पाद का अथं है । जिसके होनेस्े जो जन्यव्स्तुह्ौ, ` 


॥  . तो वह्‌ पहली वस्तु उस दूसरी वस्तु का श्रत्यय' कहलाती है१ । जो वस्तु 
, किसी दूसरी वस्तु का अवेश्यम्भावी रूप से आश्य लेकर स्थितहोतीहैया 
उत्पन्न होती हं, तो वह॒ ( दूसरी वस्तु ) उस ( पहटी वस्तु ) का श्रत्ययः 


कहुकाती है* । उपकारक या सहायक होना ही प्रत्यय होनें का लक्षणहं #. 


` जौ वस्तु किसी दुसरी वस्तु की स्थिति था उत्पत्ति में उपकारक या सहायक ५ 


1 (१) इर्मास्म सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदं उष्पज्जति, इमारिम भसति 





इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरूऽ्भति । बहुधातुक-सुक्तन्त (मञ्किमि> | ॥ 


३२५ ); देखिये महातणहा-संलय सृतत्त ( मन्मिम० ९।४।८ ) 


भी; मिादये, "अत्रायं धमं संकेतो यदस्मिन्‌ सति इदं भवति मस्योत्पादा- ` 


र विदमुत्पद्यत इति \ बोधिचर्यावतार पञ्जिका, पृष्ठ ४७४; देखिये माध्य- ध | 
` भिकवृ्ति,पष्ठटर (पूसांका संस्करणं )। ५ ५ 


1 ौ ध (२) विसुद्धि मग १७।११; प्रतीत्य समुत्पाद का अथं हमं केवलः उत्पत्ति ॥ 
| . क्यों नहीं चे सकते, इसके लिये आचायं बुदधघोष ने चार कारण 


2 


॥ व्यि ह--(१) सृत्तपिटक मे इस सम्बन्धी प्रमाण का अभाव ` 


५ ह ( सुत्ताभावतो ) (२) सुत्तपिटक काः इससे स्यष्ट विरोधहै ` 


( सूत्तविरोषतो ) (३) एला अथं क्ते से म्भीरताकौ हानि हे ` 
` : { गम्भीरतयासम्भवतो ) ओर (४) व्याकरण सम्बन्धी दोष है 


८  { सहभेदतो } । इनके विस्तृत विवरण के छ्ये देखिये विसुद्धि मर, .( 
१७1८-१. ` ८ 
(३) पटिच्च एतस्मा एतीति पच्चयो । विसुद्धिमग्ग १७।६८ 


(=) योहि षम्मो यं ब्म अपच्चक्लाय तिटति व उप्यज्जति वा सो तस्त ` 1 





पच्चयो'ति वृत्तं होति । विसुद्धिमगग ` १७।६८ 








+ 





८ ८ (४). देषिय विसुद्धिमग्ग १७।६ 
(५) भाव शिललेब । 





३७५ भ प्रतीत्य समुत्पाद 


हो, तो वह उसका श्रत्यय' कहराती हं¶ 1 इसलिये मरत्यय-सामग्रीके हेतु से 
ह्री, उसके बिना नहीं, जो धर्मो ( पदार्थौ ) का स्थित्तिमे आनाहं, वहं 
प्रतीत्य समुत्पाद है । उत्पत्ति न स्वतः होतीहं जौरन बिनाहेतुओंके ही, 


। बल्कि वह्‌ प्रत्ययो के अश्रयसे ही या उनके साथदही होती है, यही प्रतीत्य 


समत्पाद सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रस्थान-बिन्दु है । प्रत्यय, हेतु, कारण, निदान, 
समुद्य ओर उद्भव आदि चाब्द इस प्रसंग मं समान अथेमे ही प्रयुक्त होतें 
है । प्रतीत्य समुत्पाद ही को तथता", भवितथता', ` अनन्यथता' ओर दं 
प्रत्ययता' ( इसके होने से यह होने की अवस्था) भी कहा गया ह । तथता 


इसलिये कि उन-उन प्रत्ययो से उन-उन धर्मो, पदार्थो या अवस्थाओं की. 


नियमानुसार उत्पतति होती है, उनसे कम या अधिक की नहीं; अवितथता' 
हसस्ियि कि प्रत्यय-सामग्री उपस्थित होने पर उससे उत्पन्न होनेवाले धमं 


भी अवद्यम्भावी रूप से उपस्थित होते ही है; 'अनन्यथता' इसलिये कि किन 

अन्य पदार्थो शूप प्रत्ययो से किन्हीं अन्य पदार्थो की उत्पत्ति नहीं हौ सक्ती; ` 
ओर ददं प्रत्ययता' इसलिये कि सभी पदार्थं प्रत्ययो या प्रत्यय-समृहोौके ` 
द्वारा ही उत्पन्न होनेवाले होते है" । पदार्थो की कारणसामग्री मेँसके | 
प्रत्यय से यह्‌ यह सम्बन्धं सदा रहता दीदहं। यही इदं प्रत्ययाः का. 1 
अ्थंहं। | 


वैसे तो बुद्ध-शासन मेँ सभी कछ महान्‌ ह, समी कृ गम्भीर है ! सम्राट्‌ ` 


अशोक की वाणी मे हमं आज भी दुहरा सकते है--ये केचि भगवता बुधेन ॥ ॥ 
` भासि सवे से सुभासिते वा । अर्थात्‌ भगवान बुदढधने जोकृछमीक्ठाहै _ 
सब सुन्दर ही कहा ह । ओर फिर घमं सेनापति सारिपृत्रके शब्दोमेंनबृद- 





(१) यो हि धम्मो यस्स धम्मस्स ठितिया वा उप्पत्तिया वा उपकारको होति | । | 


सो तस्स पच्चयोति चच्चति । विसद्धिमग्ग १७।६८ 


1 | । (२ ) पच्चयो, हेतु, कारणं, निदानं, सम्भवो, पभवोति आदिं अत्यतो एकं, ५ 


व्यञ्जनतो चानं । विसद्धिमग्ग १७।६८ 


 . (३) “इति खो, भिक्लवे, या तच्र तथता, मवितथता, अनञ्जाथता, इदप्पचयता ` ` ध. 
अयं वु च्चति भिक्लवे पटिच्चसमुष्पादो 1“ संयत्त निकाय; विसुद्धिमश्य ` ` 






१७।५ म उद्धतं) 





ओद वर्शंन तथा अन्य भारतीय दलन ३७६ 


शासन सदा ही मनन करने के लिये अत्यन्त उत्तम ह^। किन्तु फिर मभीओो 
` दारेनिक ` गहनता ओर नैतिक व्यापकता तथा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता सग 
वान्‌ बद्ध के दारा उपदिष्ट इस प्रतीत्य समुत्पाद सम्बन्धी सिद्धान्त मे निहित 
ह, वह्‌ दानिक नय में अन्यत्र दुभ है । जिस सिद्धान्त को तथागत प्री 
-तरह्‌ जानने का दावा करते हो, पूरी तरह समभनेका दावाकरते दह (यं 
तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति ) उसमें इतनी गम्भीरता भी क्यो न हो? 


कहा ही गयां ह कि सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने के समय ही भगवान्‌ 


बद्ध को इस महान्‌ सत्य का साक्षात्कार हज था । अभिसम्बोधि प्राप्त करते 
हुए बद्धदेव ने प्रथम याम मेंपृवे-जन्मोका ज्ञान प्राप्त किया, मध्यम याममें 
दिव्य चक्ष, प्राप्त किये ओर अन्तिम यामं में प्रतीत्य समृत्पाद का साक्षात्कार 
किया था९। प्रतीत्य समुत्पाद का चिन्तन ही, उस पूणं ज्ञानी ( अभिसम्बुद्ध) 
पूरुष का सर्वप्रथम ध्यान (विहार) थार 1 वृद्धत्वे प्राप्त कर विमुक्ति-सुख का 
अनुभव करतं हुए सप्ताह भर एक ही आसन से बैठकर भगवान्‌ ने रातके 


` पहले पहर मे सके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न ¦ 


1. ` . हौ जाताहू' इस प्रकार अनृखोम ( सीधे प्रकार) से; मध्यम पहरमें इसके . । 
` . नहींहोनं सेयह तदी होताह, इसके रुक जाने से यह रुक जाताहै इस प्रकार 9 
`  भ्रतिलोम ( उल्टेरूप) से; ओौर अन्तिम पहर भे सके होने से यह होता 
, ह, इसके उत्पच्च शने से यह उत्पन्न हो जाता है; इसके नहीं होने से यह. 





नहीं होता ह, इसके सुक जाने से यह रुक जाता ह' दस प्रकार अनुरोम- ` 
` भ्रतिलोम प्रकार से, चिन्तन किया थार । जहां कहीं भी भ्रतीत्यसमृत्पाद 
 काउपदेश विया गया हं या उसका वणेन जाया ह, भगवान्‌ इसकी गम्भीरता . ` 


पर जोर देते दिखाये गये ह 1 यहाँ तक कि अपने चिर-उपस्थाक आर अत्यन्त. ` 


` ` साधन-सम्पन्न शिष्य आनन्दको भी उन्दने इसके विषय मे एक साधारण दष्टि- ` 


 : कोण खनं से मागाह किया) “जाश्चयं ह मन्ते ! अद्भुत है भन्ते ! कितना ५ ५ 





(१) देखिये मिलिन्द-परन, पृष्ठ ४५३ ( भिक्षु जगदीदा काङ्यप का अनुवाद ) | 


(२) देखिये विनयपिटक--महावमग । 





 । (२) ^. ^ - पटिस्वसमुष्पादमनसिकारो पठमाभिसम्बद्धविहारो ।” 
`. विसुद्धिमर्म १७।९ ५ 

(४) देखिये विनयपिटक, महाबस्ग ` 
१११-२; विसुद्धिमग्ग १७।९. 








१।१-३ मिलिन्दः प्रश्न २।३।१; उदन । ५ 1 








क 





३७७ ५ प्रतीत्य समुत्पाव 


गम्भीर हौ ओर गम्भीर-सा दीखता भी ह यह्‌ प्रतीत्य समुत्पाद, पर मुभे 
यह्‌ साफ-साफ जान पडता है* ।“ एसा एक बार आनन्द ने कहा था । परन्तु 
शास्ता ने उन्हे रोके हुए कहा--"'टेसा मत कहौ आनन्द ! एसा मत कहो 
आनन्द ! यह प्रतीत्य समुत्पाद गम्भीरहं ओर गम्मीर सा दीखताभीहर। 

जब भगवान्‌ के सदा पास रहनेवाे शिष्य अनन्द की यह्‌ हाल्तहं तौ फिर 
उपनिषद्‌ की भाषा मे जिनका जियो ओर मरो यह्‌ तृतीय दही पन्थ हैः 
उन हम अज्ञ पृथग्जनों के विषयमे तो कहना ही क्या ? “आनन्द! इस 
धमं ( प्रतीत्य समुल्पाद ) कोन जानने,न प्रतिवेध करनेसे हीये प्रजाएं उरु 
सूतसी, गढ पड़ी रस्सी-सी, मन वल्वज-सी, दुःख, दुरति, पतन, विनिपात को 
प्राप्त हो, संसारसे पार नहीं हो सकतीं ।“४ जिन्होने कामों के आस्वादौं 
कोटी जीवन का लक्ष्य बना लिया ह उनके द्वारा यहं प्रतीत्य समुत्पादसूपी 
सत्य साक्षात्कार करमे के योग्य नहीं, उनके द्वारा यह्‌ परम अणु धर्म विज्ञेय 
नहीं । “इन आसक्ति में पड़ी, आसक्ति में रत, आसक्ति मे प्रसन्न, प्रजाओ 


` कै लिये यह बहुत कठिन है कि वे कायं कारण-सम्बन्धी प्रतीत्य समुत्पादके नियम ` 
को समक सकं ५ ।'' वास्तव में कारणवाद सम्बन्धी ज्ञनं ही भगवान्‌ बुद्धके 





(१) अच्छरियं भन्ते ! अन्मुतं भेन्ते ! याव गम्भीरो चायं भन्ते पटिच्च- 


 समप्पादो गस्भीरावभासो च \ अथ च पन मे उत्तान कृत्तानको विय 


खायतीति । महानिदान-सृत्त ( दीघ० २।२ ) 


` (२) मा हेवं आनन्द अवच, मा हेवं आनन्द अवच । गम्भीरो चायं आनन्द ` ` 


 परिच्च समुप्पादो गम्भीरानभासो च । उपयुक्त के समान ही । 


देखिये संयुत्त.निकाय, लिस्द दूसरी, पृष्ठ ९२ मी ( पालि ठैक्स्द सोलायटो = ` 


का संस्करण ) 


- । (३) जायस्व भ्ियस्व' । छान्दोग्य० ५११०८ 1 
` . (४). एतस्स जानन्द घम्मस्स जननुबोधा अप्पटिवेधा एवं जयं पजा तन्ताक्‌ल्क- 


जाता गुलागुण्ठिकजाता ( अथवा, कुलक्‌ण्डिकजाता, गुणगण्ठिकजाता, 


यह भौ पाठ ) म्‌ ज्जवन्बजभूता अपायं दुष्यति विनिपातं संसारं नाति- ` ` 


वत्तति । महानिदान सृत्त { दौघ० २।२ ) 


`` (५) आख्यरामा खो पनायं पजा आल्यरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय ` 


खो पन पजाय आक्यरताय : 





आख्यसम्मुदिताय दुदसं इदं ठानं यदिवं 


ध १ इदण्यचयता पटिच्च समुष्पादो । महापदान सृत्त (दीघ० २११) । ` ५ 








. बौद दशन्‌ तथा अन्यं भारतीय दकेन ` ३७८ 


सम्पूणं मन्तव्य का विरेषण है, बौद्ध दारंनिक भाषा मे कहूं तो “हेतु का 
ज्ञानदही धर्मपरतिसभ्विद्‌ है" । हेतु ही धमं ह्‌) स्वयं भगवान्‌ बुद्धने . 
धमं ओर प्रतीत्य समुत्पाद की एकतां दिखाते हए कहा था, “जो को 
प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, वह धमं को देखता हं; जो कोई धमं को 
देखत ह वह्‌ प्रतीत्य समुत्ाद को देखता हँ ९“ । वस्तुतः धमं प्रतीत्यसमुत्पादः 
हीह । “भिक्षुजो। मे तुम्हे ( धमं ) कहता हं" एसा कहकर भगवान्‌ ने 


: `. इसके उत्पन्न होने पर यह्‌ उत्पत्च होता ह, जैसे कि अविद्या के कारणः ^ 
संस्कारः आदि रूप से प्रतीत्य समुत्ादका ही उपदे दिया था४ । अतः हुम ` 


कह सकते ह कि बुद्धोपदिष्ट घमं ओौर प्रतीत्य समुत्पाद दोनों एक ह । यदि 
तथागत-प्रवेदित धमं के वास्तविक स्वरूप को समभना है, तो उनके हारा उपदिष्ट 
दुघेषं अटल नियम प्रतीत्य समुत्पाद को समभ्ना ही होगा, ओर फिर यह्‌ नियम 


तो स्वयं तथागत्त की भी अपेक्षा नहीं रखता । “चाहे तथागत उत्पन्नो याः ` 


चाहे तथागत उत्पत्नन हो, किन्तु यहजो धर्मो की अविचङ स्थिति | 


है, ब्म नियामता रूपी धातु ( मूल वस्तु ) है, इदं प्रत्ययता ( प्रतीत्यसमु- ` 


( ध ` त्माद ) है,यहतोहर दशा मे सदा ठहरती ही. है \*५ अत्यन्त वयव्य, `: | व 
` प्रतिनियत, देश, काल, निमित्त, क्रिया ओर फल वले इसई सम्पूणं बाह्य | 
५ मौर आन्तरिक संसारचक्र के विषय में भगवान्‌ तथागत का यह्‌ कहना निह्वय 1 
 . ही बिलकूक ठीक दही था। यह्‌ किसकी अपेक्षा रखता है? मनुष्य कीसाधना ` 

1 की सा्थकतातोदसीमें ह कि वह इसके रूप को समभे गौर तदनुकूर बसते। ` 


बुद्ध-वचनों के साक्ष्य पर दस प्रकार हमने प्रतीत्य समूत्ाद सिद्धान्त की 





(( (१) हेतुम्हि जाणं घम्मपटिसम्मिदा । विभंग, विसुद्धिमग्ग १७।३०६ में उद्धत = 
(२) हनो हि घम्मोति नामं } विसुद्धिमग्य १७।३०६ | 4 

(३) महाहृत्थिपदोयम-सुत्तन्त ( मजञ्मिम ० १।३।८ ) 
| ` | । (४) देखिये महातण्हासंखय-सुततन्त ( मञ्मिम० १।४।८ ) 1 
. (५). उष्पादा बा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठति बसाधतु 
। . .  षम्मद्टितता घम्म नियामता इदप्पचयता ! संयुत्त-निकाय, नित्द दूसरी, ` ` 


४ ध ॥ ८ । ( ६) अस्थ जगतो. कक. ॐ । ् 





पृष्ठ २५२६ ( पालि ठेक्स्द्‌ सोलायटी का संस्करण ), विसुद्धिम्न = 
भष्‌ म ज्दत 1. ग 







यत देश कालनिमित्त किया फलाभयस्य \ १ 
हयसूतर-वाकर भाष्य १।१।२ ` 1 

















न ५ 


३७९ ` | क प्रतीत्य समुत्याद 


गम्भीरता का कुछ दिग्दशन किया है 1 अब स्थविरवाद-परम्परा ओर उत्तर- 
काटीन कद्ध दशनिक विकास इस विषय में क्या कहते ह्‌, इसपर कु 
तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ विचार कर डेना चाहिये । आचायं बुद्धघोष के 
समान तेजस्वी आचार्यं ओर व्याख्याकार स्थविरवाद-परम्परा मं कोई दूसरा 
नहीं हा ह । मौर फिर सच बात तो यह्‌ है कि स्वयं नरिपिटक को छोडकर यदि 
मौर कीं श्रतीत्य समुत्पाद' का मूर लुद्ध-दशेन के अनुसार हमें पुणंतम विवरण 


ओर विवेचन मिक सकता है, तो वह्‌ बुद्ध धोषाचायं के षद्वितीय भ्रन्थ "विसुद्धि- ` 
मग्यःमेँही है । यहाँ पर महास्थविरने अनेक प्रकारसे प्रतीत्य समुल्पादकी 


गम्भीरता को विवेचितं किया हं ९ 1 प्राचीन माचार्यो का "उद्धरण देते हुए उन्होने 
कहा हौ कि “सत्य, प्राणी, पुनर्जन्म ओर प्रत्यय (हेतु ) इन चार बातों का 
जानना ( देखना ) तो कठिन हे ही, इनका उपदेह करना तो ओर भी अधिक. 
कठिन हर” । आगम ( शास्त्रीय अध्ययन ) ओर अधिगम ( आध्यात्मिक 


साधना ) की जिनमे परिपूर्णता है, वही वास्तव में इस शम्भीर' दुर्ञेय, 
र्वो, शान्त, प्रणीत ( उत्तम ), तकं से अप्राप्य, विज्ञननों के हारा सममने 
योग्य" घमं को साक्षात्कार करने के अधिकारी ह । स्वयं बुद्धधोषाचायं जैसे ` 
 साधन-सम्पन्न महास्थविर को भी प्रतीत्य समुत्पाद का विवेचन करतेसमयः 
 एेसा भान होने लगा जसे कि वे महासागर का अवगाहन कर रहे हुं! "पतिदट्ठं . ` 
` ¦ नाधिगच्छामि अच्छोगारृहो व सागरं ।“* कोई आश्चयं नहीं यदि दशेनके. | । 
साधारण विद्यार्थी की भी यही अवस्था हौ जाय ! १ 
फिर प्रतीत्य समुत्पाद का महत्त्व न केवर स्थविरवादी कौद्ध घ्भकेलियिही 
है, बल्कि समग्र बौद्ध दकंन के विकास ओौर मूर-बुद्ध दशन के साथ उसके सम्बन्ध ` 
को समभे के लिये भी हमे प्रतीत्य समुत्पाद के मूल स्वरूप को समभना बहत _ 
आवश्यक हं । शून्यवाद ( माध्यमिक मत ) के प्रभावशारी आचाय महामति ` ` 
. नागाजुन ने सवरथम भगवान्‌ वृद्ध को प्रतीत्य समुत्पादके उपदेष्टाके रूप ` 
` | मेही स्मरण किया हं ओौर प्रतीत्य सभुत्पाद पर ही उन्होने जपने सम्पूणं शुन्य- ` 
 : वादी दैन की नीव भी रक्ली ह । दसी प्रकार न्य बनेक उत्तर कालीन बौद्ध ` 








(१) विसुद्धिमग्ग १७।३०४-३१४ 


(२) सच्चं सत्तो पटिसन्धि पच्चयाक्ारमेव च ! इुदसा चतुरा धम्मा देसेतु च | 
सुदक्करा 1 विसृद्धिमग्ग १७२५ उदूत। | 2 ८ 


(३). विसुद्धिमग्ग १७।२५ 








बौद्ध दलेन तथा जन्य भारतीय कंन ` ३८० 
 बाचार्योने भी इस सिद्धान्त की भि्च-भिन्न व्याख्याय की हँ । तुलनात्मक 
अध्ययन से ही हेम इन सब कौ विशेषताओं को अरग-अल्ग समभ सक्ते हँ 
` ओर जान सकते ह करि कहाँ तक उन्हौने मर बुद्ध-मन्तव्य का अनुगमन किया 
ह; ओर कहाँ वे उससे बाहर गये है । पर विशुद्ध बुद्र-शासन की दष्टिसे भी 
जो हमारा प्रस्तुत विषय ह हमें यहीं प्रतीत्य समृत्पादं की कुछ प्रधान विले | 
 . षता्ओ पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिये ताकि न केवल आगे विवेचन 
 . का विषय बनाये जानेवाके उत्तरकारीन गौद्ध दानिक विकास को दही 
हम उध्के पूथै रूप के साथ मिलाकर ठीक प्रकार अध्ययन केर सकं, बल्कि 
, इसख्यि भी कि अभी मूक बुद्ध-द्शन कौ परम्परा के अनुसार भी प्रतीत्य 
समृत्पाद का विकेवन करते समय हम उन विेषताओं को ध्यान मे रक्वंजो 


` ` स्थविरवाद-परम्परा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपृणं हँ । 


यदि चतुरायं सत्यो को हम बुद्ध धमं के मूक उपादान माने ओर अनत्ता 


या अनात्मवाद के सिद्धान्त को बुद्ध-रासन कौ ताह्िविक प्रतिष्ठा, तो हम निश्चयं _ 


ही कह सक्तं हँ कि प्रतीत्य समृत्पाद इन दोनों की मध्यस्थता करता है । 


`. अपने एकं स्वरूप मे जब कि यह्‌ नियम द्वितीय ओर तृतीय आर्यं सत्य रूप (दुःख-) 1 4 


¢ ध समृदयं ओर ( दुःख- ) निरोधं की हेतुसस्मत व्यास्या कंसरता. ह ` ओर । ॥ | 





अविचल काथं-कारण-भाव सम्बन्धी नियम के आधार पर दुःल-निरोध की | 
 सम्भवता दिलाता है, तो अपने दूसरे सूप मं यह्‌ समी बाह्य ओर अन्तणि ` ` 
पदार्थो या धर्मो को क्षणिक, अनित्य मौर प्रतीत्य समृत्पच्च दिखाकर उने ` 


| |  बनात्म बृद्धिक्रा स्फुरण करतादहै, जो दुःख बौर वेदनाओंके निरोधका 


1 एकमाव उपाय ह । वह न शाश्वत अस्तित्व कहता है ओौर न उच्छेद! 
इस प्रकार वह मध्यवर्ती मागं का अवलम्बन करता । एक दूसरे प्रकारकी 
मध्यस्थता भी प्रतीत्य समृत्पाद का सिद्धान्त करता ह} वह इस बातका. 





४ ¦ ; ८ साभ्रीहै कि जिस प्रकार महाश्रमण ( वृद्ध ) का वाद शादखवतवाद से व्यति-.. ` 
र्क्तिदहै, उसी प्रकार वह उच्छेदवादे, अ-क्रियावाद, अ-कारणवाद ओर . ` | 
. . ` -नास्तिकवादसे भी व्यतिरिक्त है \ प्रतीत्य समृत्पच्च धर्मो की क्या शारवतता. 


शौर प्रत्ययो से बार-बार उत्यच्च मौर निष होनेवके धर्मो की कहाँ से ` ५ 
उच्छेद-कंथा ? वे केव प्रतीत्य समृत्पन्न है, कारण-सन्तति से प्रवाहित होने- ` 


विहः यही तो कहाजा सकताहे) इसी प्रकार जोकरता है वदी फलं . | 


उपभोग करता है, ( सो करोति सर पटिसंवेदति९ ) या अन्य करता है ` 























३८१ 4 प्रतीत्य समत्पाक . ` 


भौर अन्य फल उपभोग करता है (अञ्च्यो करोति अञ्च्ये पटिसंवेदत्ति९) इनं 
दो अतिवादमयी शंकाओं से भी प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध-मन्तव्य को बचा के 
जाता है । “यह्‌ विश्वास करना कि क्म का कर्ता ओर दुसरे जन्म में उसके 
फल का उपभोग करने वाला , ये दोनों एक हँ , यह एक अत्ति ह । इसी प्रकार 
यह विश्वास करना कि कंका करनेवाला ओौर उसके फर का उपभोग 
करनेवाला, ये दो भिघ्ल-भिच्न दहै, यह दूसरी अति है । पूणं पुरुष तथागत 
ते इन दोनों अतियोंको छोड दियाहै, जौर इन दोनोंके मध्य मेस्थितसत्यको 
उर्होने सिखाया हं २ 1“ यही तो प्रतीत्य समुत्पाद है, मध्यमा प्रतिपदा का. 
अत्यन्त उच्चकोटि का दार्शनिक रूप । पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी 
अनेक सृतो, इतिवत्तकों, उदानो ओर वेथ्याकरणों मेँ कारुणिक शास्ताने ` 
प्रतीत्य समृत्पाद का उपदेश दिया हं ओौर एसा करने मे उनकी करणाको 
छोड ओर क्था कारण हो सकता है ? आचाय बुद्धघोष ने कहा है किनाना. 
प्रकार से भगवान्‌ ने इसीलिये प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया हं कि एक 


तो यह सिद्धान्त ही सवतः कल्याणकारी ह भौर फिर स्वयं तथागत को 
उपदेश देने मे परिपृणता (पारमिता) प्राप्त है । फिर यहां अपृवं 
विस्तार क्योनदहो? प्रतीत्य समुत्पाद कोहूम आसानी से भगवान्‌ तथागतं ` 


५१ 


की कर्णा का ज्ञा'मप परिणाम कहु सकते 


हे. । एतिहासिक विद्धान्‌ १ 


` जिन्दै भावना से विशेष कान नहीं है, प्रायः समभते हँ किं अनेक ५ | 
. प्रकार के उपदेश तो भिन्ल-भिन्न स्थानों मौर भिन्न-मिच्र व्यवितयोकेम्रति 1 


उपदेश देनेके कारणही दहं) यह कहना भी ठीक ही दह) कुछ यह्‌ भी ५ | 


कहते ह कि प्रतीत्य समुत्पाद के स्वरूप-निर्णय मेँ ही बौद्ध धमक ` 4 
. प्रारम्भिक युग में कुछ विनिरिचतता नहीं थी, इसलिये भिन्न-भिन्न भकारं ` | 
के वणेन इस अव्यवस्थित स्वरूप के कारण मिरते ह गौर उनको एक व्यव- ` | 


^ 4 


(१,२) संपुत्त-निकाय \ 


(३) कस्मा पनेवं देसेतीति ? पटिच्च समुप्यादस्स समन्त भदकत्ता, सयं च (1 


 .. देसनाविलासप्पत्तत्ता । समन्त भहको हि परटिच्च-समुप्पादो ` ततो ततो 
 .  : व्यायपटिवरेषाय संवत्तति येव ! देसना विलासप्पत्तो च भगवा चतुवेसार- 
 . . न्जपटिसभ्मिदा योगेन चतुन्विध गम्भीर भावष्यत्तिया । सो देसनाविला-. 


` सम्प्त्ता नानानयेहेव धम्मं देसेति ! विसुदधिभग्ग १७।३३; मिलादये ` | 
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बौद्ध दश्चेनं तथा अन्य भारतीय दर्षन ०९ | ३८२९ 


स्थित रूप मे बघना ओौर फिर उसकी सनोयोगपवेक रक्षा करना ओौर तर्को 
से उसकी संगति दिखाना तो वादके आचार्यो काकामहं। इस मतक गले 
उतारना कुछ किन है, पर इस विवादमें न पड़ना दही ठीक दहै । यहाँ तो 

हमें यही कहना ह कि सृत्त-पिटक मे ( अभिधम्म पिटक मे निशेषन्न ही 
आश्वासन पा सकते हं ) जो संवादोंके रूप मे हमें प्रतीत्य समुत्पाद के 
विवरणं मिलते हँ उनमें दादैनिक एकरूपता ओौर व्यवस्था चाह उपरसे भक्ते 


3 ही दिखाईन पड़े परन्तु आधारभूत रूप से वह वहाँ विद्यमान है गौर विभि | 


, पात्रों के योग्यता-कम से उसका केवर वटा-बढाकर्‌ वणन किया गया ह । थोड़ी-सी 
भी सहानुभूति जिसके अन्दर हौ वह इन व्णेनों को पठृकर आज भी यह कहे 
चिना नहीं रह सकता ओौँधे को जैसे सीधाकरदे, टके को जैसे उघाडदे, 


 . भले को रास्ता बतला दे, अन्धकार में ते का प्रदीप रख दे ताकि आंख 


चाकेरूपको देखे, एसे ही गोतम ने अनेक प्रकार से धमं को परकारित किया। 
हमने त्रिपिटक में अनेक बारपटाहं कि प्रयोजन कोकेकर ही तथागत 
: बोलते ह, बिना प्रयोजन के तथागत शब्दो का कभी व्यवहार नहीं करते ।. 


ध त्तो फिर हमे देना ही चाहिये कि प्रतीत्य समुत्पाद के उपदेश मे उन प्रयोजन. ` 
 . वादी, अर्थार्थी शास्ता का क्या उदेश्य था? । 
चतुराय सत्य, जसा कि हम पहले देल चूके है, बुद-शसन के मूर ` 


`  उपादानदहे।वेदहीबुद्धों की वहं उठाने बाढी धमं-देशना' है जिनके द्वारा ` 
+. भगवान्‌ बुद्ध साधकों को उच्च मानसिक स्थिति मे उठाया करते थे! चतुरायै 
सत्यो मे आयं अष्टांगिक मागं ओर प्रतीत्य समुत्पाद दोनों अन्तर्भावित है, ` 
 , यह्‌ हम पहले देख चके है ९ ¦! भगवान्‌ बुद्ध का सम्पूणं मन्तव्य वस्तततः चार्‌ १ 


` आयं सत्यो मे रक्वा हृजा है । ओर चार आर्य-सत्य भी हम यहां क्यों कैः 





 दोभीकहनातो पर्याप्त होगा। “भिक्षु! दोही चीं मै सिखाता हूँ 
` दुःख ओर दुःख से विमति 1 “> दससे अधिकं जिन्हने जानना चाहा वेउनके 
 -धर्म-विनय से वापस चे गये 1 हमारे अति प्रदनोः के ल्य तथागतने `. . 
`  कोर्ईस्थान दही नही छोडा है । किन्तु फिर मी हम अनेक प्रकार के अति `. 
` ` श्रत" वुद्ध-लासनं के विषय मे करते ही हे । श्रतीत्य समत्पादः भी भारतीय ` 





दार्शनिक विकास मे अनेक प्रकारके अति ्रदनोंका चिकार हृआाहै। किन्तु ` 





(१) देखिये पीछे चार आयं सत्यं का विवेचन \ ` ` ८ 4 
(२) संयुत्त-निकाय । 
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हमे तौ यही स्मरण रखना है करि तथागत सिद्धान्तो के भरख्यापक आचाय नदीं 
द, वे तो मनुष्य-जाति के अद्टितीय भिषक्‌ ( अनुत्तरो भिसक्को ) ही हे! 
` एक चतुर वद्य के समान वे रोगी के रोग, निदान, भैषज्यं, पथ्य भौर आरोग्य 
फे विषय मे तो सब जिज्ञासाओं का सहेतुकं उत्तर देने को तयार ह, बल्कि 
अनेक पर्यायो से इसे बताते हुए कारुणिक शास्ता को कभी थकावट या आलस्य 
दी नहीं ह । किन्तु यदि रोग की विषम अवस्था मे रोगी व्यथं प्रलाप ही करने 
छग जाय, संनिपात की अवस्था मेँ बकने ही रुग जाय, तौ वंद्य उसकी जिज्ञा- ` 
सामों को लेकर वया करेगा ? इस हारुत मेँ उसके भ्र्नोँ को ही गर्त बता 
कर उसे केवल ओषध को ही सेवन करने के लिये कहा जा सकता है । अन्य | 
दशंनकार ओर विचारक चाहे जो कुछ कर, भौर अपनी-अपनी दृष्टयो 
से सभी को बृद्ध-मन्तव्य की व्याख्या करने का मधिकार है, किन्तु बुद्ध का 
स्वथं का दृष्टिकोण यही मालूम पड़ता है कि जोन निवेदक लियिहैःन विराग 
केलियिहै, न निरोघकेचियिदहै, न शन्तिकेलियिहै, न श्रेष्ठज्ञान केलियि ` 
है, न परिपूणं बोधकेचख्यिदहै ओरन निर्वाण के लिय दहै, उसका बुदध-लासन 


१ में निश्चय ही कोर स्थान नहीं है* । इन सब बातोंके प्रकरमेंदही हमे | .. 


` देखना चाहिय कि भगवान्‌ ने प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश किस. मन्तव्य को 


केकर दिया ? सबसे प्रथम बततो यहीहैकि बुद्धके दशेनकीजो सबसे 


बड़ी विशेषता हँ बह हँ उसका हेतुभों पर आभरत होना! यही एक एेसी ९ | ८ | 
 भ्रभावशाली बत है जो उन्ह एक ओर तो उन अहैतुकतावादियो, यदृच्छा . | 


५४ वादियों, नास्तिकतावादि्यो, नियतिवादियों अथवा निराश्चावादियो से पथक्‌ ६. 


करती ह जिनके अनुसार दुःख का आगमन किसी कारण को केकर नदी होता 4 


अतः उसका उच्छेद भी अदक्य अथवा असम्भावित है, ओौर दूसरी ओर उन | 
से जनों से जो ईदवर-निर्माण या भवितव्यताके कारण दुःख काउद्गम 


मानते हे भौर जो विसी दुसरे की सहायता से ही ( फिर बाहे बहब्रहया हो, ` ` 


या ईश्वर या काल या स्वभाव या जन्य कोई देवताया मनुष्यविकेष) 
भवे कौ पार किया चाहते हु 1 भगवान्‌ का स्पष्ट उत्तर हं कि दुःखनं तो. ( 
अकारण हं मौर न वह ईदवर-निर्माण या भवितव्यताके कारणदहै। दुःख | 


दहै गौर कारणों के सहित ही वह है गौर आदवासन की बात यहदहैकि 


` उन कारणो के निरोध कर दिये जाने पर दुःखपरम्परा भी निर्दह जाती है। (  । 





र १ (९) इय पोद्वपाद-सुत्त ( दीघ १ 











 -मौद रशन तथा अन्य भारतीय दशन ` ३८४ ` 


इसको तथागत ने देखा दँ, इसलिये दूसरों के हित के लिये भी व इसका उपदेश ` 
वेते हं । “अनन्द! क्याजरा-मरण सकारण"? यदि यह पृछाजायतौ 


कहना चाहिये ह" ! किस कारण से जरा-मरण है" ? यदि यह्‌ पृछा जाय 
तो कहना चाहिये जन्म के कारण जरा-मरण हे" आदि ।* इस प्रकार हैतुओं 
को दिखा-दिखाकर भगवान्‌ ने दुःख का निरोध सिखाया हं । कार्य॑-कारण-भाव 


कोष्यानमे रख कर ही ( योनिः मनसिकार के हाया ) भगवान्‌ ने ` 
ब्ह्मचर्य-वास का उपदेश दिया हौ । तभी तौ आज हम अनन्द की तरह यह्‌ ` 
उद्गार किये बिना नहीं रह सकते “आश्चयं भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! कारण- ` 
कारणं से भन्ते ! भगवान्‌ ने हमे ओष-निस्तरण ( संसार-बढ्‌ को पार ` 


करना ) सिखाया 1” कारण-कारण' से ओध-निस्तरण सिखाना ही प्रतीत्य 


समुत्पाद ह । इससे अधिक यदि हम कुछ कगे तो कदाचितु नुद्ध-मन्तव्यस्े . ` 


बाहर ज्यंगे, यद्यपि बृद्धि के तर्को रोका भी नहीं जा सकता गौर वृदधने एेसा 
करने को कहा भी नहीं है, शतं यही है किं हेम मूरु प्रयोजन को न भूरे) 


परहमतो अल्पसे ही सन्तुष्ट दौ जानेवकि हैँ । दितीय भौर तृतीय आ 


सव्य रूप दुःल-समुदय ओौर दुःख-निरोध की वैज्ञानिक व्याख्या मात्र प्रतीत्य ` 
| `. समुत्पाद है, इतना भर हम जानते हँ । “जो धमं (पदाथ) है, वेहेतुक्े ` 
: उत्पन्न होते ह्ै। उनके हेतु को तथागत नेकहाहै। ओर उनकाजो निरोध ` । 
1 दहै (उतेभी बताया दहै) 1 महाश्रमण ( बुद्ध) का यही मत है ।*२ बुद्धः ` 
दन का यह द्धंगाथात्मक विवरण प्रतीत्य समुत्पाद के महत्व को भली ` ` 
`. भाँति स्पष्टकर देताह। अथवा दूसरे शब्दों मे, "जो कु समुदय-चमे है, वह॒ ` 
सब निरोध-धमं है"* इसकी व्याख्या मी प्रतीत्य समृत्पाद कहा जा सक्ता 
` है, इतना ही जानना हमारे ल्य पर्याप्त है । किसी मी प्रकार कटंबात यही ` 
 सहरती है कि विना ठीक तरह से हेतुं को जाने हए उनकौ निवृत्ति होना । | 
`. अडक्य है, इसलिये अनुकम्पक शास्ता ने, जिनके शासन मे कोई अन्य नही 
किन्तु स्वयं कता श्रधान' या पृरूषाथं ही बहुकारी धरम है, दुःल-निरोधकरे सम्पूणं ` | 


| (१) महानिदान-सुत्त ( दीच° २।२ ) त 
(२) ये म्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह्‌ । तेसं च यो निरोधो 1 
एवं वादी महासमणो । विनय-पिटक--महावर्ग । | 


(३) यं किल्न्ि समुदयधम्मं स्वं तं निरोधः धम्मं ति । -चिनय-पिटक--महा- श ए 





वर्ग । 
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माग को वैज्ञानिक दुष्टिसे ही दिखाना उचित समा । “जब क्षीणाख्व 
तपस्वी मोगी को. धमं प्रकट हौ जाते हँ तब उसकी सारी कक्षा 
मिट जाती ह, क्योकि वह हतु के सहित धमं को जान लेता है ।“१ यह हतु 
के सहित धमं को जान छेना हीं प्रतीत्य समृत्पाद है! इसीलिये तो प्रतीत्य 
समत्पाद को प्रजनाकीभूमिभीकहागयाहर। प्रज्ञासे हेतुओंका ददन करके 
ही प्राणी नाम ओर्‌ कूपके बन्धन से विमुक्त होता ह) | 
किन्तु प्रतीत्य समृत्पाद के सम्बन्ध मं आधुनिक विद्धानां को अनेकं 
प््रान्तियं भी हई हँ । स्थविरवाद बौद घमं के अत्यन्त प्रख्यात ओर प्रामाणिक 
. विद्वान्‌ महास्थविर श्री ज्ञानातिलोक जी ने हमे बताया कि उनके द्वारा 
 (पटिच्च समुप्पाद' पर स्थविरवाद-परम्परा के अनुसार निबन्ध लिखने से पूर्वे 
किसी भी पटिचिमी देस की भाषा मं उसका विशुद्ध निरूपण उन्हें प्राप्त 
नहीं हुमा ( आधुनिक भारतीय भाषाओं की तो बात ही क्या, जहां बौद 
विषयों की चर्चाहीः अभी बिलकुल प्रारम्भिक अवस्थामें दहै जौर जो 


कृ भी हौ वहु भी प्रायः परिवमी अध्ययन की प्रेरणा ओौर अनुगमन पर | 

दही!) इस प्रकार महामनीषी स्थविरश्च ज्ञानातिलोकजीकांविचारहै कि | 

कन, बरनफ़ ओर ढाक्के आदि विद्रानोने (पूरके फ़च भाषामेच्खि 
 निवध बौद्ध कारणवाद सम्बन्धी सिद्धान्त' से तौ उन्होने अपनी अनभिज्नता 


दिखाई है ) प्रतीत्य समुत्पाद को मूल वुद्ध-मन्तव्य के अनुसार नहीं समा 


हौ । किन्दीं ने उसमे यदि तथागत को आदि कारणः की गवेषणा करते हृषु | 


दाद, तो निनदं ने उनके द्वाया निदान अयवादि के रूपमे उपदिष्ट ` 
` अविद्या की समानता अथवा असमानता अन्य भारतीय दनो मेँ निरूपितं 
विद्याः के स्वरूपसे कीट । इस प्रकार इस नियम को उपदेश करनेमे `| 
बद्ध का प्रयोजन व्या था, इसकी सम्यक्‌ अनुभूति नही की गई । उन 
कारुणिक शास्ताने सृष्टि के आदि गौर अन्त सम्बन्धिनी परस्पर विरोधिनी 
सभौ धारणाओंको तो अनायं गौर अनिष्टकारी हौ बताया था, उन्हें मिथ्या ` 








(१) उदान 


(२). इमाय पञ्ब्याय खन्धायतन धातु इन्द्रिय सच्च पटिच्च समुप्यादादि भेदा ` | | | | 
यस्मा भूमि । विसुद्धिमग्ग १४३२; देखिये विसुदधिमग्न १७१ भौ । = 








(३)  देखिय महास्यविर ज्ञानातिलोक-कृत 
पृष्ठं १२९ ¦ 
नौ° २५ 





गदड थ. दि अभिषस्म-पिटक ` ८ 
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दुष्टां कहकर उन सबसे अतीत ओर निरपेक्ष सद्धमं रूप महाजार मं उन 
सबको निगृहीत ही माना था, सृष्टि के आदि कारण.के चिन्तन कोतीः 
उन्होने अचिन्त्य ओौर अचिज्ञेय ही ठहराया था, उसे ओर तत्सम्बन्धिनी 
अन्य जिज्ञासां को. तो उन्होने अधिकारपूणं दृष्टि से अव्याकृत ही किया 
था ओर परमा्थ-मा्गं मे उन्ह हानिकरदही बताया था। “भिक्षुओ! अविद्या 
` ओर तृष्णाः से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के पूवं कोटि (आरम्भ) 
` का पता नही चलता "* एेसा गम्भीर सिंहनाद करनेवाले तथागत कभी 
अविद्या कै कारणत्व सम्बन्धी किसी विवादग्रस्त दादनिक सिद्धान्त का 
श्रख्यापन करेगे, यह्‌ सस्मव नहीं ! उनके ल्य तौ सां या प्रतिपद्‌ का प्रस्या- 
पन ही मुख्य वस्तु ह, जिसके द्वारा वे दुःख-निरोध का यहीं जीते जी साक्षा- 
त्कार करने का उपदेश देते द! उनके दशन का सव्से बड़ा अक्कार यही 
ह कि “जिसके लिये वे धमं का उपदे करते द, वह अपने दुःख के क्षयको 
प्राप्त करलेताहुं"२। सम्यक्‌ सम्बुदढध का आविर्भाव किरी दाशेनिक सिद्धान्त 
:  काखण्डन या मण्डन करनेके लिये नहीं हुजा था, क्योकि इस सवसेवे परे 
1 “ब्राह्मण ! यह सत्य है, यह किससे कटे; यह्‌ भट है, यह भी किसमे 
` . विवादं करे! जिसमे सम-विषम नदीं है, वह किससे विवाद करे? जो काम 
| से शून्य, अपने लिये भविष्यकोने बनानेवाला ह, वह्‌ मुनि रोक से विग्रह ` 
की कथा नहीं कहता 1 जिस एक विचार के अक्ष पर्‌ तथागत का सम्पूणं 
`. धर्मचक्रं घूमताहै ओौर जिसीके द्वारा वह्‌ अपनी विशेषता ओर मौलिकता ¦ 
प्राप्त करता है, वह ह केवल उसकी यह मान्यता कि संसार नन्दी (तृष्णा ) ` 
` केकफल्दोसेवुरी तरहदुःलमेफंसगयादहै, एक दुःखे दूसरे दुःख में निरन्तर 
भ्रवेश् करता हुभां वह उसके निस्सरण को नहीं जानता, जौर उसे इसका 
एक माभ बताना हं । तथागत कोसंदा दही यह्‌ चिन्ता सताती रही . 
`: संसार बहुत कष्ट मे पड़ा है, जन्मलेता है, वृद्ध होता है, मरता दहै, च्यत . 
होता है ओर फिर उतन्न होता है। वहं इस दुखसे, जरा ओर मृत्युम, ` 
` निस्सरण को नहीं जानता 1 वहं किस तरह दुःख, जरा.ओौर मृत्यु से, 
 . निस्सरण को जनेगा* ।“ किस तरह यह्‌ प्राणी इस तृष्णा रूपी जटा से, 
(१) सयत्त-निकाय। | | 
 : (२) महासीहनाद-सृत्तन्त 
(ड) सुततनिपात\ ` 1 
-  . (४) किच्छं बतायं लोको आपन्नो जायति च जीयति च मीयति च चवति च | 










मज्मिम० १।२।२ ) 
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जिससे वह बाहर भीतर बुरी तरह्‌ जकड़ा हा है, अपने को सुरभा पायगा ? 
इसी चिन्ता का समाधान तथागत के हारा विशुद्धि-मागेके रूपमे दिया 
गया आर इसी की वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक व्याख्या स्वरूप प्रतीत्य समुत्पाद . 
मी मनुष्य जाति को विरासतके रूपमेंभिला। इस विरासत को हमे इसी 
शूप मेँ देखना चाहिये । तात्विक ओर तुलनात्मक शूप से बहुत विचार दौड़ा 
कर ओर अनेक प्रकार से इस सिद्धान्त को समभने ओौर समालेचित करने 
का प्रयत्न कर हम दाशंनिक मागं को विस्तारित करते भले ही कहे जाये, 
` पर्तु दससे हम वृद्ध-मन्तव्य के कुछ भी अधिक समीप पटच सकंगे, एसी आशा 
करना व्यर्थं ह । अतः हमे तो केवर विशुद्ध स्थविरवाद-परम्परा के अनुसार 
ही यष्ट प्रतीत्य समुत्पाद के स्वरूप को समभन का प्रयत्न करना चाहिये । 
कहने की आवश्यकता नही किं केवल त्रिपिटक जौर अनु-पिटक साहित्य ही 
दस विषय मे हमारे लिये एकमात्र आश्रय केने योग्य सामग्री हे । 
प्रतीत्य समत्पाद का | 
विवरण च्मौर विवेचन 

१-२ अविज्जा-पच्चया संखारा। 

२-२ संखार-पच्चया विञ्व्याणं । 

२-४ विज्ञ्याण-पच्चया नामरूपं । 

४-५ नामरूप-पच्चेया सलायतनं । 

५--६ सलायतन-पच्चया  फस्सो 

६-७ . फस्स-पच्चया वेदना । 

 ७-८ वेदना-पच्चया तण्हा । 


` उष्पज्जति चति, आदि । संयुत्त-निकाय, निल्द दूसरी, पृष्ठ १ ० = 4 


विसद्धिमगग १७२३४ मं उडत । 


(१) स्थविरवादौ साहित्य में प्रतीत्य समृत्पाद के विवरण के त्थि देखिये ` | 
महा निदान-ुत्त ( दीघ ० २।२); महातण्हा-संखय-सुत्तन्त ( मभ्मिम ` ` 
१।४।८ ); चूल सीहनाद-सुत्तन्त ( मन्मिम० १।२।१ ) महाहत्थि पदो- = ` ` 
पम्‌-सुत्तन्त ( सज्मिम० १।३।८; निदान-संयुत्त ( संयुत्त-निकाय }); ` 
उदानं ( बोधिवग्य ); सम्पूणं पटुान' प्रतीत्य समुत्पाद का विकेचतनही ` 
ह; विसुद्धिमग्गो (सत्तरषमो परिच्छेदो }; भिलिन्वपञ्हो ( च्क्दण- ् ४ 


पञ्हो } 1 








बोद्ध वान तथा अन्य भारततीयदशंन | ३८८ ` 


म 


(८ | ध , ८~-९ तण्हा-पनच्वयए उपादानं । 
1 ` ` ९-१० उपादान-पच्चया भवो । 
॥ १०-११ भव-पच्चया जाति । 
११-१२ जाति-पच्चया जरा-मरण-सोक-परिदेव- 
दक्ख -दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति } 
अयं वृच्चति, भिक्ववे, पटिच्चसमुप्पादो । ` 
 अथिनज्जाय व्वेव असेस-विराग-निरोधा संखार-नियेधो 


न 





संखार-निरोधा विञ्जाग-निरोधौ ` 
विञ्व्याण-निरोधा नामरूप-निरोधौ 
नामखूप-निरीधा सलायतन-निरोधो 
सलायतन-निरोधो फस्स-निरोधो 

फस्स-निरोधा वेदना-निरोधो 
वेदना-निरोधा तण्हा-निरोधो 
तण्हा-निरोधा उपादान-निरोधो 
 उपादान-निरोधा भव-निरोधो 

भव-निरोधा(ः | जाति-निरोधो ४ 
जातिननिरोधा ` जरामरण-सोक-परिदेव- 


| दुक्ख-दोमनस्सपायासा निरज्मन्ति । ` 
एबमेतस्स केवरस्स दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होति । ` | 
अयं वुच्चति, भिक्छवे, पटिच्च समुप्पादो* । । 
१२ अविधा कै प्रत्यय से संस्कार 
` । --३ संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 
` . ३४ विज्ञानः के प्रत्यय से नाम-रूप 
: ४५ नाम-ख्प के प्रत्यय से षडायतन | 
 . प्--ई षडायतन कै प्रत्यय से स्प ` 
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९-१० उपादान के प्रत्यय से भव 
१०-११ भव के प्रत्यय से जाति 
११-१२ जाति के प्रत्यय से जरा-मरण-शौक-परिदेव-दुःख- 
दौर्मनस्य ओर हैरानी-परयानी उत्पन्न होते हे) 
इस प्रकार इस सम्पूणं दुःख-स्कन्ध का समुदय होता है । : 
यही कहा जाता ह , सिक्ुभो, प्रततीत्यसमृत्पाद । 
भून: | 
अविद्याके रुक जने सेसंस्कार स्कजतेहे 
संस्कार्यो के स्क जाने से विज्ञान रुक जाता हँ 
विज्ञान के रुक जाने से नाम-रूप रक जापेहुं 
नामरूप के संक जाने से षडायतन रुक जाते हं 
षडायतन के रुक जाने से स्पश्चं रुक जाता हं 
स्प के रुक जनेसे वेदना सक जातीदह 
वेदनाके रुक जाने सेतृष्णा स्कजातीदहै 
तृष्णा के रक जाने से उपादान स्क जाता ह 
उपादान कै सक जाने से मवरुक जाताह 
भवके स्क जानेसे जाति रक जाती दहं 


जाति के रक जाने से जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौमेनस्य- _ ` | 


हेरानी-परेशनी रुक जाते हुं 
इस प्रकार यह सम्पूणं दुःख-स्कन्ध रुक जाता है | 
यही कहा जाता ह, भिक्षु । प्रतीत्य समुत्पाद । 


` उनुखोम ओरं प्रतिलोम के मागं से क्रमशः समुदय ओौर निरोध का निरूपण .. र ध 
` करता हज यह कायकारण भाव रूप नियम भगवानूके द्वारा, जैसाकिहमप्हले ` | 


 . कह चुके हैः विशेषतः दुःख के समदय मौर निरोध को समाने के ल्िएिदी 


सिखाया गया । वैसे सामान्यसूपसे हम कह सकते है कि इस नियमके . | 
` अनुसार आध्यात्मिक या बाह्य जगत्‌ की होनेवाटी कोई भी घटना अपनी 
उत्पत्ति के लिए अपने से पूर्वं किसी अन्य घटना के प्रत्यय, हेतु अथवा निदान : | 
 स्वखूप ही होती है ओर वह स्वयं भौ एक. जन्य परवर्ती घटनाके प्रति | 


 श्रत्यय, हेतु जथवा निदानके सूपमें कारण बनती है मौर इस प्रकार यहं कार्य- . 


. कारण रूप मव-चक्त निरन्तर चता है । इस नियम के अनुसार मनुष्य यदि ` 





` आचरण करं तौ मपने दुःख का अन्त 





सकता हं, अपनी समस्याओं का 





बौद्ध दर्शन तथा जन्य भारतीय वशेन 1 ३९० 


ह पा सकता ह, भगवान्‌ तथागत गवाही ह कारण कि उन्हौने यहु सब 
देखकर ही उपदेश दिया है" । प्रतीत्य समृत्पाद का पणं विवरण उपर्युक्त 
 बारहअंगोकेद्रारादही किया जाता है, अतः इसे द्रादशांग प्रतीत्य समुत्पाद भी ` 
कहा जाता है। किन्तु प्रत्ययो की टक संख्या अथवा करमके विषयमे व्रिपिटक | 
मे हौ कोई निद्चित नियम बरता गया हो, एसा नहीं कहा जा सकता । अनेक ` 
प्रकारसे कहीं संक्षिप्त ओर कहीं विस्तृत रूप मेँ, जसा कि भगवान्‌ शंकर 
नेभी ठीक कहा हर, इसका विवरण त्रिपिटक में उपलम्ध होता है । भगवान्‌ 


ने अनेक पर्यायो से इस धर्मं का उपदेश दिया है । शास्ता कौ कारुणिकता ` ` ` 
ही विभिन्न प्रकार के उपदेगों ओौर पुनरुक्ति के लिएु उत्तरदायी हं) मुख्यतः 


जैसा किं आचाय बृद्धघोष ने प्रकट किया है, चर प्रकार के विवरण ` 
इस सिद्धान्त के च्रिपिटक मे उपलब्ध होते ह । पहरे प्रकार का वर्णन 
तो वही है जौ द्राददांग प्रतीत्यसमुत्पादके रूपमे उपर दे दिया गयाहै। 


उदान" ओौर 'विसुद्धिमग्ग' मेदसी प्रकार यह्‌ दियागया दहै) दूससयदढंग 


वह ह जो सातवें प्रत्यय वेदना" से केकर बारहवे प्रत्यय जरा-मरण आदि 


तक आता ह । निदान संयुक्त" मे इसी प्रकार का वणेन उपलब्ध है । तीसरा 


८ ठंग वह है जो बारहवीं कड़ी अर्थात्‌ जरा-मरण से छेकर प्रथम कंडी अर्थात्‌ ` 


अविद्या तक आता है । इस प्रकार का वणेन निदान संयुत्त' ओर “उदान' 


मैमिल्ताह। चौथादंग जो त्रिपिटक मेः उपलब्ध होता है उसके अनुसार 


 : . आठवी कंडी से उल्टे रूप से प्रत्यय-परम्परा प्रथम कंडी अर्थात्‌ अविद्या तक 


। '  पटैचती है । उत्तु ठंगों के अतिरिवत अन्य मी अनेक प्रकार से प्रतीत्य समु- ` 


लाद का वर्णन व्रिभिटक भे उपरव्ध होता है, यथा तीसरी कडी से वारहवी | 
कंडी तक ( निदान संयुत्त ४९), पांचवीं कड़ी से आठवी कड़ी तक (निदान 
सपृत्त ४३) भरः दीघ निकाय के महानिदान सुत्त मे कडियां ~र मौर. 








(१) तं तथागतो अभित्म्बुज्ति अभिसमेति, अभिसम्बुनित्वा अभिसमेत्वा ॑ | 
. ` आचिक्लति देसेति पञ्पेति पटरपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति ` | 
 पस्सथाति चाह अविज्जापच्चया भिक्छवे संखारा, आदि । संयुत्त-निकाय, ` .: 


 विसुद्धिममा १७।५ ने उदत \ ` 


। । ध ४ ( २). देखिए पांचवें प्रकरण मे शांकर दरशन का विवेचन । 1 
(३) देखिए बिसुद्धिमग्ग, १७।२८-२४;. मिलाइये ज्ञानातिलोक : गाइड थ. = 





दि जभिघम्म-पिटक, पष्ठ १४४-१४५्‌ 














२९१ प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण ौर विवेचन 


२--३ तो गायव हैं ही, कड़ी ४-५ भी दोड़ दी गहं है ओर नाम-रूपसे सीधे. 
स्पदं का समदय दिखा दिया गया है । (इसलिए आनन्द ! स्प का यही 
हेतु, यही निदान, यही. समुदय ओौर यही प्रत्यय हु जौ कि नाम-र्प 1 कुछ 
भी हो, सैद्धान्तिक दृष्टि से तो सहानिदान सृत्तन्त का वणेन ही, जसा कि 
डा० रायस डेविडस ने भी कहा है ९, त्रिपिटक में परिपूणेतम माना जा सकता 
है, यद्यपि यह भी ठीक है कि दीघ आभाणकों ने यह भीप्रथम दो कडियों 
का निद्श नष्ट किया ओौर वैसे भी इस सृत्तन्त म जरा-मरण रूप दुखखेपर्‌ 
इतना जोर नहीं दिया गया जितना कि अन्यत्र । प्रतीत्यसमुत्पाद के विभिन्न. 
निदानों की जो व्याख्या हम आगे करेगे उसमे अधिकतर प्रकारा हम दस 
सृत्तन्त से ही कगे यद्यपि अन्यं पिटक ओर अनुपिटक स्रोतों का भी उपयोगं 
आवदयक होगा, ओर यह सब एक अत्यन्त सीमित मर्यादा मेही क्योकि | 
अभिधम्म पिटक के "्वि्भंग' के छठे "विभंग' अर्थात्‌ पच्चयाकार विभगः 


मतो सभी मानसिक ओर भौतिक जगत्‌ में होनेवारे व्यापारो को उपयुक्त. 
बारह अंगोके रूपमे नहीं बत्कि चौबीस प्रत्ययोके रूप मे व्याख्यातकिया ` .. 
गयादौ जिनका विक्छेषण, जैसा किं महास्थविर ज्ञानात्रिलोक जीका ` 4 ( 

विचार ह॑, करीब २००० पृष्ठ के लेगा फिर स्यामी त्रिपिटक-संस्करण 1 


मे ३१२० पृष्ठो में समाप्त ओर प्रतीत्य. समुत्पाद के निरूपण करने 
की. दुष्टिसे ही अनुलोम पटरान', पच्चनिय पटान', अनुोम-पच्चनिय 


पुन" एवं ¶च्चतिय-अनुलोम परान" इन चार सण्डों मेँ विभक्त महाग्रन्थ | 

 धटानःकातो एकमात्र विषय दही है प्रतीत्यसमुत्पाद का विकेचन, जिसपर 
` उपर्युक्त २४ प्रत्ययो के रूप मे ही विचार किया गया है । कितनी मनो- . ` | 

` वजनानिक सूक्ष्मता ! कितनी वैज्ञानिक विष्छेषण-प्रियता! फिर इनकी अदु ` 
कथाओं कौ, विसुद्धिममा की जौर उत्तरकारीन प्रतीत्य समुत्पाद-सम्बन्धी ` 
 . निबन्धो यया सिहल मे छिखे गए धर्मरत्न के दारा पिच्च समुप्पादय' ओर ` 


` श्त्वोत्पत्ति विनिरचय' जैसे भ्रन्थो के विषय कीतो बात हीं क्या ? भारतीय 


देन मे कारणवाद सम्बन्धी विचार के एक प्रधान अंग भूत स्थविरवाद मेँ ८ 
` प्रतिष्ठित परटिच्चसमुप्पाद' के महत्वपूणं सिद्धान्त के पूणंतम निरूपणके क्षि. 


1 महास्थविर ज्ञानातिोक जी के इस विषय से अन्यतम अ्रयलके बादभी अभी ` 


महूत केव वाक है, इसमे सन्देह नही । यह तो हम, जसा कि म ऊपर निददेशकर 





(१) देखिये शंयलाग्स ओव दि बद, 





भागद्रूसरापृष्ठ् ` 





बौद दशन तथा अन्य भारतीव दशन ` | ३९२ ` 


चृको हू, अत्यन्त सामल्य विवेचन से ही आत्मतुष्टि करेगे भौर हमारे विषय के 
क्षेत्र के विचार से यही समीचीन मी होगा) भयतो यहहं कि कहीं यहुमभी 
` अधिकन हो जाय । किन्तु विषय-गौरव से यह्‌ क्षम्य होगा, एेसा विश्वास 
ह. । तो फिर हम द्वादलांग प्रतीत्य सम॒त्पाद की प्रथमःकड़ी से ही अनुरोम- 
क्तम से आग चलेगे । 

 . ` २ अविद्या के प्रत्ययं से संस्कार (अविज्जा-पच्चया संखारा) |. 
` यहां अविद्या क्थाद्वं ओर संस्कारव्या ह? अविच्ा का अथं है मूल 
` बृद्ध-दलैन मे 

अज्ञान । सांख्य ओर्‌ वेदान्त ददनों के अविद्या सम्बन्धी सिद्धान्तोके साथ ` 
हमे बद्ध-सम्मत अविद्या को पारस्परिक गड़बड़ी मे नहीं डाल देना चाहिए । ` 
सांख्य दाशेन की अविद्या सृष्टि का मूर कारण है, जिसका अन्य कों कारण 
नहीं । बृद्ध-दशंन की अविद्या स्वयं अनित्य, संस्कृत ओर प्रतीत्य. समृत्पस्न 
दहै । प्रत्ययो से उत्पन्न होनेवाखी ओर प्रत्ययो से निर्ध होनेवाली है । 


मं चतुराय सम्बन्धी अज्ञान अथवा प्रतीत्य समुत्पाद सम्बन्धी . 


आसवो के समुदय से अविद्या का समृदय होता है इस प्रकार अविद्या ` ५ 
: . काकारण बतलाया गयाह। इसीखल्यि आचायंबुद्धघोषने कहा हं किम्रकृति- 
वादियों ( साख्याचार्यो ) की प्रकृति के समान अविद्यारोकका मुर कारण 


नहीं है* । आदि कारण की खोज तथागत ने नहीं की ह । बल्कि उसे उन्होने 


| (१) तत्य कतमा अविन्जा ? क्वे अज्ब्याणं.  ..  -. दुव समुदये अज्ज्याणं = ` 
`. -..^^ क्ल निरोधे अञ्जयाणे. .. दक्ख निरोध गामिनिया पटियदाय ` 

“ . अज्खमार्ण. , . .. . . . . इदप्पचयता पटिच्च समुष्ययेस्‌ धस्पेस्‌ अञ्ब्याणं । 1 ध | 
` - धम्म संगणि, पृष्ठ १९५ (पालि टैक्सूट सोसायटी का संस्करण) ; विभेग, 


पृष्ठ १८१ ( पालि टेक्स्‌ट सोसायटी का संस्करण) ; देखिये, “आवुसो ! 





८ जो यह्‌ दुःख के विषय में ज्ञान, देःख-ससुदय के विषय मे अज्ञान, दुःल- ` | 4 
`  निरोब के विषय से अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रलिषद् के विषयमे | 


मलान हं, इते माबुसो ! बिद्या कहा जाता ह ॥ सम्भाविष्ि-सुलन्त = ` 
 { मन्िमऽ० १।१।९ ) | 1 


: : (२) सम्मादिद्धि-सुत्तन्त ( मण्मिम० १।१।९ ) ५ 
५ (३) कस्मा पनेत्थ अविन्जा आदितो वुत्ता ? कि. प. तिवादीनं पकति विय ८ 
`  अविज्जापि अकारणं मुल्कारणं लोकस्ताति ? न अकारणं । “आसव ` 





समुर्या अबिज्जा ससुदयो" 
`. -१७।३६ 






ते हि अविज्जाय कारण वृत्तं 1, विसुद्धिमम्ग ष 








३९३ ` प्रतीत्य समुत्याद का विवरण ओौर विवेचन 


सनं को निं करनेवाटी खोज माना ह । आदि कारण उनके लिये अक- 
-थनीय' ह । इसीलिये उन्होने कहा है 'भिक्षुओ यह्‌ संसार अनादि है, इसके 
आरम्भे का पता नहीं चलता, इसकी पूवे-कोटि जानी नहीं जाती ॥'* अविद्या 
के सम्बन्ध मे ही उन्होने कहा है, "भिक्षुमो ! अविद्या के आरम्भ का पता. 
नहीं चलता, जब कि यह्‌ कहा जा सके किं इसके पहर अविद्या न थी, इसके 
वाद वह्‌ उत्पन्न हुई ।"' यही बात उन्होने भव-तृष्णा के बारेमेमी दुहूराई . 
है । अतः किसी मृकू कारण की गवेषणास्वरूप अविद्या का उल्लेखं यहा 

तथागत ने नहीं किया ह, बल्कि मानवीय अनुभव कौ सीमा के क्षितिज पयंन्त 
दुःख परम्परा के अनुसन्धान करने का यहं निर्ित फल है जरह से जगे 
मनुष्य की ओखे काम नहीं देती । भिषजो 1 अविद्या भौर तृष्णा से सज्चा- 
कित, भटकते फिरते मनुष्यों के पृवेकोटि का पता नहीं चरुता५ ।' जन मनुष्य 
यह्‌ नहीं देसता कि दुःख का स्वरूप क्या ह, उसके समदय, निरोध ओर निरोध- 


मागं क्याहूः तो वह्‌ निक्चयही बारःबारयमके वाको प्राप्त होता है". ` 
नाना योनियं म जन्म-मरण के चक्र में पचता फिसताहै, सारांश यहकि 
। चतुराय सम्बन्धी अज्ञान-रूप अविद्या ही उसकी सभी दुःख-परम्परा की जननी . | 

बनती ह । भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं कहादै कि चार भ्य॑सत्यो के अज्ञान ` 


1 


(१) अंगृत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ ७७ ( पालि टेक्स्‌ट सोसायटी का 
संस्करण ) | 


॥ | (२) अनमतत्तगोयं भिक्लवे संसारो पुब्बकोटि न पञ्व्मायति । संयुत्त-निकाय ` ( 
` अनमतमग्ग संयुत ); जित्द दुसरी, पृष्ठ १७८ ( पालि ठेक्सृट सोसायरी ` ` 


का संस्करण ) | 1 
(३) : पुरिमा भिक्छवे कोटि. न पञ्ञ्मायति अविन्जाय, इतो पुञ्बे मतिज्जा र 1 


ध नाहि; अथ पच्छा समभनीति । अंगत्तर-निकाय, जिषल्द पांचवीं, पष्ठ ` 4 | 
११३, ( पालि देष्स्र सोसायटी. का संस्करण ) विसुद्धिमग्ग १७।३७ ` | 


मे उद्धुत } देखिये भिलिन्द षञ्हो ( लक्लण पञ्हौ ). भी \ 


1 ^ {४} पुरिमा भिक्लवे कोटि न पञ्ञ्यायति भवतण्हााय, इतो पुब्बे भवतण्हा 


` नाहोसि, अथ पच्छा समभवीति । पूर्वोक्त के समान, निल्द पांचवी, ` | 







` ` पृष्ठ ११६, विसुद्धिमस्ग १७।३७ 
1 { लक्वण पञ्टो ) भी, 
{५} संयुत्त-निकाय। 





उद्धृत । देणिये भिलिन्द पञ्हो 





बौद्ध. दषेन तथा अन्य भारतीय दैन | ३९४ 


स्वरूप अविद्याके कारण दही प्राणियों का नाना योनि्यो मे संसरण, आवा- 
गमन हो रहा है ओर उसी के परिणाम-स्वषूप वे स्वयं भी अनेक पुवे-जन्मोमे ` 
` संसार-चक्र मे घूमते रहे हे । “मिक्षुमो ! चार आयं सत्यो के प्रतिवेध न होने 

से इस प्रकार दीघंकाल से मेरा ओर तुम्हारा यहु आवागमन, संसरण ही 


रहाहै...--जबये देख ल्पिजाते दहतो भवननेत्री नष्ट हो जती है, दुःख ५ 


की जड. कट जाती ह ओौर फिर आवागमन नहीं रहता? ।' इस विचार- 
 -दृष्टिसे देखने पर हुम कुछ (केवल कृच ) कह सकते हं कि तस्य हेतुरविद्या 


कहुनेवाके ओर क्ठेशो की परम्परामें उसे ही प्रथम स्थान देनेवाले भगवान्‌ | | ४ 
` पतञ्जलि निश्चय दही कष्ठ बुद्ध-मन्तव्य के समीप दीखते हे, किन्तु हमे यह्‌ _ ` 


स्मरण रखना चाहिए किं उस दर्शन में साख्य-दश्ैन के समान ही, जिसका 
कि वह्‌ पूरक दर्शन, प्रकृति ओर पुरुष के विवेक की असख्याति ही अविद्या- 
स्पसे संज्ञित हुईदहं ओर इस प्रकार की कोई वस्तु बुढ-द्ेनमेन्ीहै\ . 
ब्‌ ्-दरेन की अविद्या केवल एकं प्रत्ययदहं जी हमारे वतमान बाह्य ओर 

` भान्तरिकं जीवन-संस्कारों के लिये उत्तरदायी है। त्तो फिर यह अविद्य) संस्का 
` कोजन्मदेतीहै) येसंस्कारक्याह? वही जोकि कुशल जौर अकशल कायिक, 


` वाचिक जौर मानसिक चेतना, जो पुनजन्म का कारण बनती हैँ । इन्द हम | 
` : मानसिक वासना भी कह सक्ते हँ । या अधिक विस्त॒त अथं में जीवनके 


| भौतिक ओर मानसिकःतच्वोंका नाम ही संस्कारदहै। ये संस्कार ( संखार). 


तीन भकार के होते ह, यथा पुञ्नाभिसंलारः ( पृण्याभिसंस्कार ) जपु- 
`  ज्व्याभिसंखारः ( अपुण्याभिसंस्कार ) भौर आनेज्व्याभिसंलारः। इनम 





से पुञ्व्नाभिसंखारः मौर. जानेन्ग्याभिसंखार' तो सांसारिक दुष्टिसे कुश. ` 

` अथवा छोकिय कुशक' होते है मौर 'अपुञ्नाभिसंखार' होते है अकशल + ` 
इन्हीं सब संस्कारो की, जो पुनर्जन्मके कारण होतेह कमी तो होती है अविद्या 
 . जारम्मण' अर्थात्‌ आलम्बन या विषय, कभी होती है “उपनिस्सयः अर्थात्‌ ` . 


५ ५ निश्चय रूम से आधार या कारण, कमी यहं बनती है उनकी अनन्तरः ` ` 
|. अर्थात्‌ अत्यन्त समीपवर्ती, कभी 'समन्तर, कभी रहती हं सम्बन्धित यह्‌ ` | 
उनसे तुके रूपमे, कभी सहजात'के रूपमे, कहीं 'अञ्ज्यमच्च्यः अर्थात्‌ ` 


अन्योन्याश्रयता के रूप मे जौर्‌ कभी “सम्पयुत्त' अर्थात्‌ संयोग आदि कै रूप 


| (१) महा परनवाणःव् 









मे) इस प्रकार अभिधमं पिटक में, विशेषतः धद्रान' मे, अनेक प्रकार के ४ 1 
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हित, निदानं अथवा प्रत्ययो से अविद्या ओर संस्कारों के सम्बन्ध पर विचार ` 
किया गया दहं । कमं की लोकुत्तर कुसरु' अथवा अन्याकत' अवस्थाओं को 
यहां नहीं गिनाया गया क्योकि ये पुनजेन्म कौ कारण भूत नहीं हँ, अतः अविद्या- 
जनित भी इहे नहीं कह सकते । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अविद्या ` 
सम्बन्धी विचार मंँब्धंके दुष्टिकोण की जितनी अन्य भारतीय दरनकारोंसे 
विभिच्नता हौ उतनी ही संस्कारः के विषयमे मी, क्योकि अभिधर्म-पिटककीं 
संस्कार" सम्बन्धी विष्टेषणात्मकं सूक्ष्मतां सपनी हं । सब संस्कार व्ययधर्मा 
हः ( वय धम्मा संलारा ), अनित्य दै ( अनिच्चा वत संखारा ), दुःख रूप (सब्बे 
संखारा दुवला ) है ओर ह अनात्म (सब्बे संखारा अन्ता) हैँ । यह वुद्ध-दशेन 
की एक आध।रभूत मान्यता है, जिसपर विस्तृत विचार हम अनात्मवाद का 
 चिवेचन करते समय करेगे । क 

 २-३ संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान ( संखार-पच्चया विज्ञानं ) विज्ञान से 
यहाँ तात्पयं उन चित्त-धारओं से हं जो पूव॑जन्ममें किए हए कुशल 
या अकूशर कर्मौ के विपाक स्वरूप यहा प्रकट होती हँ ओौर जिनके 


कारण ही मनृष्य को अपने विषय मे अखं, कान, नाक, जीभ्‌, शरीर्‌ ` : 
आदि विषयक अनुभूति होती है । यदि अविद्याओौर तृष्णाके अशेष 
निरोध से कुश, अकृश अथवा अव्याकृत संस्कार रत्पन्नन दहतो 


फिर माताके गभे में पनः विज्ञान का बीज पडता ही नही, पुनजन्म , 
होता दही नहीं । | 


 ३-४ विज्ञान के प्रत्यय सेनाम गौर रूप ( विञ्ब्ान पच्चया नामरूपं) } 
"नामः ओर श्ह्पःयेदो शब्दन केवल बौद्ध दशन में ही विन्तुसमस्त ` 
भारतीय दर्न में अत्यन्त महत्वपूणे है । इन शब्दों का बौद्धपारि- 
भाषिक अथं जौपनिषद अथं से भिन्न है। वौद्ध दशनम समस्तबाहयथौर | 
आध्यात्मिक जगद्‌ व्यापार पच स्कन्धो में विभक्तक्ियागयादहै,यथा ` | 


४ ॥ (१) भिलाद्ये निदान संयत्त, ५१; देखिए क्ानातिरोक : गाइड धा दिमभि- 


, धम्म पिटिकःपष्ठ १४८ . ` 


५ (२) आओपनिषद अथं को हृदयंगम करने के लिए देषिये छान्दोग्य ३।२-३; ` | | 
` ७११८१; मुण्डक० ३।२।८ आदि, मिलादये विधुकञेलर भद्वयं : दि. । 
सेनटर कन्तेष्ठान आव बुद्धिज्म, पृष्ठ ८७-८८ । राधाकृष्णन्‌ : इष्डियन `` 


फिलोसङ्री, जिल्द पहुल, पृष्ठ ३९ 















बोद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दन | ३९६ `. 


रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान" । इनका भी फिर दिविध विभाग ` 


किया गया ह यथा नाम' ओर श्प । शपः मे तो जाता ह पूर्वोक्त 


` प्रथम स्कन्ध ओौर नाम" मे निहितहं बाद के चार स्कन्ध यथा, वेदना, . 


संञा, संस्कार ओर विज्ञाने । बौद दश्च॑न मे सामान्यतः नाम' ओर ` 


पः का यही स्वरूप मान्य है। मिखिन्दप्ररनकार भी इसी 


म 


कहते हैँ जितनी स्थृक चीजें ह सभी रूप हँ भौर जितने सूक्ष्म मान- 
सिक धमं हँ सभी नाम हे" } “यं तत्य महाराज ! ओकारिकं एतं खूप ये .. 
तत्थ सुखुमा चित्तचेतसिका धम्मा एतं नमंति ॥१ । अतः निर्चित ही 


ये दोनों आपस मे अन्योन्याश्रय भाव से सम्बद्ध है (अञ्च्यमञ्ञपनि- 
स्सिता महाराज इमे धम्मा एकतो न उप्यज्जन्तीति--मिकिन्द प्रकत, . | 
कक्खणपजञ्टो, दुत्तियो वग्गो ) । भिक्षु { जितना भी रूप है-- 
चाहे भूतकाल का हो, चाहे वतमान का, चाहे भविष्यत्‌ का, चाहे अपे 
अन्दर का, अथवा बाहूर का, चाहे स्थुल अथवा सूक्ष्म, चह ¦ 
बुरा अथवा भमला, चाहे दुर अथवा समीप, वह सब सूपश्प- | 
उपादान-स्कन्ध' के अन्तत है ४ ।' "भिक्षु 1 रूप-उपादान-स्कन्ध किसे 
कहते ह ? चारो महामतौ को, तथा चारो महाभूतो के कारणजोरूप ¦ 


उत्पच्च होता है, उसे रूप-उपादान-स्कन्ध कहते ह ५ ।' चार महाभूत ` 


अर्थात्‌ पृथ्वी-घातु, जल-घातु, अग्नि-धातु तथा वायू धातु । इसी प्रकार ` 
, वेदना-उपादान-स्कन्ध, संजञा-उपादान-स्कन्ध, संस्कार-उपादान-स्कन्ष ` 
| -ओौर विज्ञान-दपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत जो कटै वह सब नाम 
से अभिधेय है। इन्दं नामः मौर टप के प्रति विभिन्न प्रत्ययो ` ` 
से अजथति सहजात, निस्सय' जौर सम्पयुत्त' आदिके रूप में पिज्नान' 
एक निदान होता है । यदि अनन्द 1 विज्ञान ( चित्तधारा ) माता `. 


2. -विविततः। 
(३) 


. (*) 


^: (९ 


पञ्चस्कत्ध के. विशेष तिकेचन के लिए देखिए आगे अनात्मवार का. ( ( 


भिलादये सम्मादिष्ट सुत्तन्त ( मञ्भिमर १११।९ ) 1 
मिलिन्द पञ्हो (लक्वण पञ्टो ) ; मिलादये संयुत्त-निकाय ( निदान न्‌ ॥ 


 संयुत्त ) 


महासतिपटानं सत्त ( शेध २।९ ) 
महासति .पटून सुत्त (दीघ २१९)... 
पटन्‌" मे निर्दिष्ट चौवीस प्रत्ययो मे से किन-किन को लेकर चिज्ञानके ` 


















३९७ ` 


(जीव या चित्तधारा) भी माताकी कोख मे किस प्रकार पहंबता? 
ओरफिरव्यानामभौरसूपदही उस हारते मे उत्पच्च हीते? शस्ता 


५ 


त्यय से नामरूप उत्प होते है, इसके बिशेष विस्तार किए देषिए, ` 


(१) 
(२) 


प्रतीत्य समूत्पाद फा विवरण ओर विवेचन 


के कोख मे नहीं आता तौ क्या नाम-रूप सञ्चित होता" ? नहीं भन्ते ! ` 
आनन्द ! यदि केव विज्ञान ही माता की कोखं मे प्रवे कर निकल 
जाए, तो क्या नामरूप इप्के लिए बनेगा ?' नहीं अन्ते ! ' कूमारया 
कुमारी के अति दिद रहते ही यदि विज्ञान छि हौ जाए, तो क्या आनन्द! 

नाम-रूप वृ डि, विरूढि को प्राप्त होगा ? नदीं भन्ते ! ' इसीलिए जानन्द 
विज्ञान काही यहदहेतु दहै जौ कि यह नाम-रूप, अनन्द ! यह्‌ 
जो विज्ञान सहित नाम-खू्प है इतने दी से जन्म लेना, बृ होना, 


मरना, च्युत होना, उत्पन्न होना हो रहा है । इतने से ही अधिवचन- 


व्यवहार, इतने ही से निरवित्त-व्यवहार, इतने ही से प्रन्ञा विषय हैः 


इतने ही से (रस प्रकारः का जतकानेके किए मागे वत॑मानहै'९] नाम 


ओर रूप सव प्रकार से विज्ञान पर ही आश्रित हं ओर इसीलिए 


ये जाति, जरा-मरण भौर दुः-सम्‌दय दिखाई पडते हैँ । यदि अविद्या 


ओर तृष्णा के निरोध के द्वारा संस्कार उत्पन्न नहीं हृए होते तो विज्ञान ` 


कासक्ष्यह किं कभी नहीं | | 
नाम-हूप के प्रत्यय से षडायतन ( नाम-रूप पच्चया सडायततनं ) ॥ 


षडायतन से तात्पयं है पांच ज्ञानेन्दि्यः, यथा आंख, कान, नाकःजीभ. | 
` ओर त्वचा, तथाः भन आयतन" अर्थात्‌ चेतना के विभिन्न स्वरूप अपने | | 
` संग्रहात्मक रूप मेर ।' जीवन-धारा के प्रवाह मे चेतनाकाचउ्दयनामेः 
ओर रूपः के प्रथम उदय, स्थिति ओर आश्रयसे हीहोताहै। पचो ` 
प्रकार की एेन्दरियं अनुभूति का आगमन कभी तदी होता, यदिर्पाँचों . 
: प्रकार की दन्दरिया' ही अश्नयके रूप मे पूर्वं उपस्थित नहीं होतीं। 
`. सारांश यह्‌ कि यदि वेदना, संञा ओौर संस्कार ( नामः ) नहींहोते, | 
यदि चारः महाभूत ओौर इनसे निमित विकार ( प्‌ ) नहींहोते, तो ` 
 इन्दियो की अनुभूतिं मी कहाँ से आती, क्योकि येतो उन्हींसेभनेक 
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बोद्ध दर्दोन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` ८ 


प्रकार से, विशेषतः आश्रय (निस्सय), प्रग्‌ भाव, पूरेजात ओर उपस्थिति 


( अत्थि) के रूप ्मँ९, प्रतीत्य समुत्पन्न द । यही इसका तात्प हँ । 
षडायतन के प्रत्यये से स्पशं ({सडायतन प्च्चया फस्सो } । इन्द्रिय ओौर 


विषय का संयोग ही स्पशे है ओर वह छः प्रकारका, जँ का स्पश, 


 , कान का स्पर्श, नाक का स्पक्षं, जीभ का स्पक्श, शरीर का स्पशं मौर 


मन का स्पदं । ये सभी (करल' या अनुशल' कम के विपाकहं।! | 


आश्रय (निस्सय), पूवेभाव ( पुरेजात )} इन्द्रिय, विप्रयुक्त (विप्प- 


। ` युक्त ) उपस्थिति ( अत्थि ) ओर अविगत के प्रत्ययोसि स्पशंका ` 


५ 


उदय षडायतनं पर आश्रित हरे । 
स्पशं के प्रत्यय से वेदना ( फस्स-पच्चया वेदना ) । इन्द्रिय ओौर विषय 


के संयोग से उत्पन्न मन पर प्रथम्‌ प्रभाव का नाम वेदना ह । नाक 
ओर उसके विषय कै स्प से तदनुकूर वेदना, कान ओर उसके विषय ` 


से तदन्‌कल वेदना, इसी प्रकार नाक, जीभ, शरीर ओर मन की वेद 


५9 ५५ 


नां भी । चेतना से प्रत्येक प्रकार की वेदना अनिवार्यं रूप से क्म्बद्ध 
रहती ह । यदि स्पक्ञं हमा ह तो वेदना रोकौ नदीं जा सक्ती, फिर 
चाहे वह्‌ दुख सूपो, चाहे सुख रूप, चाहे दुःल-मुलं रूप, चाहे `. 


` न-दुःल-न-सृख रूप 1 


७-८ वेदना के प्रत्यय से तृष्णा ( वेदना-पच्चया तण्हा ). 1 छः प्रकारके  . 
|  विष्ोंके प्रति छःप्रकारकी ही तृष्णा होती है, यथा शब्द, स्पद,रूप, 
` रस, गन्ध ओौर मन के विषयों के प्रति तृष्णा । यदि इनमेंसे चन्द 

` पदार्थौ के प्रति काम वासना को लेकर तृष्णा उदित होती हैतोवह ` 





“काम तण्हा" कहलाती है, यदि व्यक्तिगत जीवन की दादवत छाकसा ` 


को केकर प्रवृत्त होती दहं तो भव तण्हा भौर यदिः व्यवितिगत्त जीवन .: 
के विनाद सम्बन्धी विद्वासं कोलेकर ही यह प्रवृत्त होतीदहै तोयही 
५ विभव तण्हा कहलाती हँ । तथागत का मन्तव्य इस त्रिविध तुष्णा ` & 4 ५ 
`  रूपसपिणीके विनाशके द्वारा ही दुःख निवृत्ति को सम्पादन करना 
है जो इसतृष्णाको ही दबाकर रखता है उससे दुःख उसी प्रकार ८ | 


(२) 
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३९९ 


प्रतीत्य समु्पादे का विवरण ओर विवेचन 


भिर पडता हं जैसे कमल-दल से जल । यह्‌ त्रिविघ वृष्णा ही सव दुम ` 
की जननी हं मौर यदि यह पुण रूप से निरुद्ध न कौजायतो संसार 


ख्प वृक्ष नित्य उगता ही रहता दह॑ । 


८-९ तृष्णा के प्रत्यय से उपादान ( तण्हा-पच्चया उपादानं ) । उपादान चार 


प्रकार के है, (१) कामूपादान अर्थात्‌ कामवासना से चिपटे रहना 
(२) दिट्‌टूषादान अर्थात्‌ मिथ्या सिद्धान्तो से चिपटं रहना, (३) सीक- 
व्वत्तुपादान अर्थात्‌ केवल व्यथं कर्मकाण्ड मे लगे रहना, (४) अत्तवादू- 


पादान अर्थात्‌ आत्मवाद मे आसक्ति रखना । काम के प्रति तृष्णा 


( कामतण्हा ) काम के प्रति उपादान ( कामृपादान } का 'जाश्वय' 
रूप से प्रत्यय वनती ह ओर इस प्रकार अनं की शंखला बद्ती 
है" । 


९-१० उपादान फे प्रत्यय से भवं ( उपादान-पच्चया भवो ) 1 भवः अर्थात्‌ ` 


क (१) 


पुनर्जन्म को करनेवाला कमं । भव! दौ प्रकार है अर्थात्‌ कम्म 
भव' ओर “उप्पत्ति भवः । सभी कमं जो पृनजेन्म का करनेवाला 


ह कम्मे मव' है, अतः कम्म भवः पूनजेन्मकारी चेतना की ही सं्र- ` ` 


हात्मक संज्ञा हं । जिस-जिस उपादान कौ लेकर न्यवित जिस जिस. 


लोक मे जन्म पाता हौ यही उप्पत्ति भव' से तात्पयं है । जहां- ` : 
जह भी जिस-जिस पदाथं से चिपटना है, वहाँ तक बन्धन कान्त 


नहीं हं । 


१०-११. भव के प्रत्यय से जाति ( भव-पच्चया जाति ) जाति से तात्य य॑ ८ 
` रह बच्चके म। की कोख मं आने पर रूप्‌, वेदना, संज्ञा, संस्कार ` ` ८; 
. ओर विज्ञान रूप पञ्चस्कस्ध का प्रस्फरणः। जब भवं तभी तो ५ । 1 


जात्ति' है, अन्यथा माताके पेट मे शयन क्यौ होता? 


ध ५ 2१-~१२ जाति के प्रत्ययसे जरा-मरणं ( जाति-पच्चया जसामरणं ) । जह २ ॥ ( 


उपायास भी नहीं? किन्तु जहां पुनर्जन्म है व्हा तोये 


अनिवायं हीह! अतः इस पुनजेन्म के निरोधसे दही दुःखका ' 





पाच उपादान स्कन्ध है, रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना-उपादान हि 
स्कन्ध, संज्ञा-उपादान स्कन्ध, संस्कार~उपादान स्कन्ध तथा विज्ञान ` 
उपादान स्कन्ध । 








` वतमान ओर भविष्यत्‌ । अतीत, वतम 


८ (१) ॥ सहानिदान-सृत्त ( दीघ० २ 





बौद द्तंन तथा अन्य भारतीय दन ` | ४००. 


निरोध सम्भव है । इसी अथं को विस्तारित करते हृए भगवान्‌ कहते 
हः “यदि आनन्द ! जन्म न होता तो सवथा बिल्कर ही सव किसी. 
कीीभीजातिन होती; जसे देवों का देवत्व, गन्धर्व का गन्धर्वैत्व 
यक्षो का यक्षत्व, भूतो का भूतत्व, मनुष्यों का मनुष्यत्व, चतुष्पदो 
( चोपायो } का चतुष्पदत्व, पक्षियों का पक्षित्व, सरीसृपो ( रेगने 
वालों ) का सरीसृपत्व, उन-उन प्राणियों का वह वहं होना } 

यदि जन्म न होता, स्वेथा जन्म का अभाव होता, जन्म का निरोधः 
होता, तो क्या आनन्द ! जरा-मरण दिखलाई पड़्गा^ । 

८८ नहीं भन्त | 33 3 


इसलिए आनन्द { जरामरण का यही हतु, निदान, समुदय, प्रत्येयः 


हं जोकि यह्‌ जन्म ?"" 
यदि जरा, मरण, दोक ओर परिदेव को हटाना है तो पृनजेन्मः 


 कौहटाना ही होगा, क्योकि ये उसी पर आश्रित हे 1 पुनः यदि पुनजैन्म 
नेष्ट हो जायगा तो उसका आधार भवः भीतो अपनेअप नष्ट्हये जायगा, 
इसी प्रकार भव करो गिराने के लिए उपादान को, उपादान के निरोधके 
`  ल्एतृष्णाके निरोध को, तृष्णाके निरोधके किए वेदनाके निरोध को, वेदना 

कौ निद्दधकरनेके किष स्पे के निरोध को, स्पशं को निरु करनेके किए 


| षडायतन के निरोध को, षडायतन को निरुद्ध करनेके क्एु नामरूप के निरोधः ८ | | 
, को, नामरूप को निरुद्ध करनेके किए विज्ञान के निरोध को, विकज्ञानको 
 . निरुढ करने कै चिए संस्कारों के निरोध'को ओर अन्तम संस्कायोंकोनिरदटं ` ` 





करलेके किए अविद्या के निरोध को सम्पादित केरला ही होगा, जो चतुरायै- ५ ॥ | 
सत्यो की भावना ओौर अचरण के बिना अशक्य | जहां तक विश्वः 


 : की व्याख्या से सम्बन्ध ह यह नियम उसके गतिशील स्वरूप का परिचय , ` 
देता ह । जीवन अन्योन्याश्रित सम्बन्धो कां केन््रहैः कारण-कायं कौ सहेतुकः 
` : व्यवस्था पर ठहरा हृजा हं जिसे समभ कर मनुष्य. अपनी स्वतन्त्रं संक्त्प-.  . ` 


शक्ति का उपयोग कर सकता ह भौर जपने मोक्ष को खोज सकता है। नियति ` 


। | : . जैसी कोई चीज उसकी बाघक बननेवादी नहींहै। काकु कीदृष्टिसे हम ` | ¦ 
` . अतीत्यसमृत्याद की बारह कडियों को तीन भागौ मे बट सकते है, अतीत, . 
मान ओर भविष्यत्‌ का सम्बन्ध हम तीन 4 
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५०१ ५ श्रतीत्य समुत्पाद का विवरण ओर विवेचन 


जन्मो से भी मान सकते ह अथवा एक ही जन्म या क्षण की तीन क्रमिक अवस्थाओं 
से भी ! वस्तुतः बुद्ध-दशन की मान्यता के अनुसार चित्त (विज्ञान) की सतत 


 प्रवाहरीक धारा के ये तीन छ्गातार आनेवाठे क्षण ही हैँ ! प्रत्येक क्षण 


हमारे जन्म ओर मरण लगातार होते रहते हँ, अतः परमाथ रूप मेँ इस जन्म 
भौर दूसरे जन्म मे कोई अन्तर नहीं है । जहां तक हमारे अतीत, वतमान ` 
भौर भविष्य कै जन्मों से सम्बन्ध है, हमे प्रतीत्य सम॒त्पाद के सम्बन्ध को समक 
केना चाहिये । अविद्या ओर संस्कार दोनों मिलकर हमारे पर्वं जन्मकीवे 
रचनात्मक कमे-शक्तियाँ ( कम्म-भव ) हं जो संकलित होकर हमारे वतमान 
जन्म ( उप्पत्ति-भव ) को निरिचत करती है । हमारे वतमान जीवनं के 


विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पशं ओौर वेदना सब उसी के विपाक-स्वरूप 


ह । उसके बाद हमारे वतमान जीवन की कडयाँ जो तृष्णा, भव ओर उपा 
दान के रूप मे उत्पन्न होती हँ, स्वयं कर्म-भव बनं जाती ह ( अतीत जीवन 


के अविद्या ओर संस्कार के समान }) जिनका विपाक भविष्य के पुनजन्म . ` 
 स्पमेंहोता हौ ओौर वहाँ फिरजरा, मरण ओर दुःल की सन्तति उतपन्नहो 
जाती है, जो वमान जीवन के कर्म-विपाक के समान ही है) इस प्रकार ` 
यह्‌ भव-चक्र चरता हँ । प्रतीत्य समुत्पाद के १२ निदानं के इन तीन काल- 
` विभागोंमें वर्गीकरणको हम इस ताछ्किाके द्वारा दिखा सकते हें ९ $ 


| | अतीत वतमान भविष्यत्‌ . 
कम्म भव॒ (१) अविद्या ` (८) तृष्णा | 
(२) संस्कार . (९) उपादान 
4 (१०) भव 
| उप्पत्ति. भव. (३) विज्ञान (११). जन्म 


(४) नामरूप (१२) जरा-मरणनदुल ` 
(1 (५) षडायतन ` (१ 
(६) स्यदो 

(७). वेदना 





दि अभिधम्म पिटक, पृ 
जिल्द पहली, पृष्ट ४११ 
बौ० २६ 








. विल्ञान, नामरूप भादि कम 





बौद्ध दशन तथा जन्य भारतीय दशन ४०२. ` 


इसे हम चक्र के द्वारा इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैः-- 


उपतति-मव 


शष्पतति-भद 


ध ध | क ¢ = र । 


242 | ` | 


‰?) 
ढः थ 
4४ 


8 
। करद-्थं 
6 





हम पहले कह चके हैँ कि प्रतीत्यसमुत्पाद केवल दानिक सिद्धान्त 


‡ ( मात्र नहीं हं जिस आन्तरिक यौरं बाह्य जीवन के समस्त व्यापारो के ` ५ 





` समुदय ओर निरोध का कम हेतु ओर निदानों के अन्योन्याधित भावके | 
,  माधोर्‌ पर दिखाया गया दै । प्रतीव्यसमुत्पाद जीवन के विकास काक्रम. 
है, दुःखनिरोध गामी आयं अष्टगिक माग की वह्‌ ताच्विकं व्यास्याहै! | 





५8: 


्रतीत्य समूत्पाद हमे यह्‌ बतराता हँ कि किंस प्रकार प्राणी अविद्याके कारण ` 
नाना अनुभवो मौर चेतनाः कौ अवस्थार्ओं मेँ प्रमण करता है। संस्कार, ` 








से वहु. जन्त से जन्मजरा-मरण-शोक-परिदेव- ` 


`  -दुःख-दौरमनस्य-उपायास कौ एसी अवस्था मं जाता है जरह दुःख इतना 0 


1. स्य सथू मौर शवितसारी हो जाता ह कि उसे उसके समुदय ( कारण } के 





पर कगकरं तुम दुःख का अन्त करोगे । 





४० `  . प्रतीत्यसमुत्पाद ओर आयं अष्टंगिक मां 


बारे मे सोचना पड़ता हँ 1 वह्‌ दुःख-निरोध का संकल्प करता ह ! अपनी 
दृष्टि उसे बदलनी पडती हं । जिन हेतुओं ओर प्रत्ययो से दुःख क्रमशः 
आया था उन्हे दबाना पडता ह । उनके प्रतिपक्षी साधनों का उपयोभ करना 
पडता हौ । अविद्या-संस्कार-नामरूप-षडायतन-स्पशे -वेदना-तुष्णा-उपादान-भव ` 
क्रम से वहु जन्मभे आकर जरा-मरण शोक-दुःख आदिकाभागीबना था1अब ` 
इस दुःखकोदूरकरनेके ल्मिउसेदुःखके स्वभाव पर विचारकरनां होगा) 

यही दुःख-निरोध की पहली सीढ़ी ह, ओौर यही पडी सीदी है आये अष्टांगिक ` 
मागं कौ भी--सम्यक्‌ दृष्टि--जो दुःल, उसके कारण, जौर निरोध मौर 
निरोधगामी माग को समभनेवारी ह । अतः सम्यक्‌ दुष्टि अविद्या की 
 अतिपक्षी ह अव कारणवाद का चक्र दुःखनिरोध की बोरमुडवचलादै। 
आगे का प्रत्येक अंग प्रतीत्य समुत्पाद के किसी-न-किसी प्रत्यय काप्रतिपक्षी है। 
इस प्रकार क्रमदः सम्यक्‌ संकल्प संस्कार का प्रतिपक्षी है, सम्यक्‌ वाणी विज्ञान , 
का नियमन करती है, सम्यक्‌ कर्मान्त षडायतन का, सम्यक्‌ आजीव स्प का, ` . 


सम्यक्‌ व्यायाम वेदना का, सम्यक्‌ स्मृति तृष्णा ओौर उपादान का गौर बन्तमे 


सम्यक्‌ समाधि भव का नियमन करती है, जन्म का विनिर्वय करती ह भौर ` 


अन्त में उसका विनाश कर देती हँ । इस प्रकार सम्पूणं दुःल-पुंज का विनाश | 
हो जाता दहै, जो जन्म ( जाति )‡के साथ अनिवायं रूपसे सम्बन्धित है। यही ` | 
प्रतीत्यसमुत्पाद ओौर आय अष्टांभिक मागे का सम्बन्ध है, जिने अनागारिकि ` 
गोबिन्द द्वारा प्रस्तुत आगे के पृष्ठ पर दी गई ताक्तिका के द्वारा अच्छीप्रकार | 


समभा जा सकताहु*। 


 यहहै दुःख के उद्गम ओर निरोध का कम } भव-चक्र, घमै-चक्रयाः | 
ब्रह्य चक्र, जिसे स्वच्छ दपेण के समान विद्व की बाह्य ओर आन्तरिक व्यवस्था ध ५ 
 मेंसमाया हा तथागतने देवा धा । इसे उन्होने अपनी प्रनासेवेधा थाभौरं | 

फिर जगत्‌ के चये प्रकट किया था । क्या इसके सम्बन्व मे यह्‌ कहना अक्षर ` | 
शः ठीक न होगा, “इस प्रकारं प्रवतित चक्र का जो अनुसरण नहीं करता व्ह | 
`. इन्दरियासक्त पुरुष व्यथं ही जीता है १। दसीलियि तथागत ने कहा था--दस मागे ` 





(१) दि सादकोरोजौकल एटीरभूड आव अली बुद्धस्ट फिलंसफो, पृष्ठ १०२ ५ ५ 
: (२) एवं ्र्बतितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ¦ 
स जीबति !--गीता | 






. अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ श 5 





> ~ 








ओर प्रत्ययो से प्रवण केवल शुद्ध धमं पवतित हो रहे है, ययि मूखवुद्ध- 
 . (ट) मवचत्कमविदितादिमि्दे कारकवेदकरहितं । दादसविध सुञ्जता-सुञ्जं | 


नाण 



































०, भारतीय दन में कारणवाद ओर प्रतीत्यसमुत्पाद 


प्रतीत्य समत्पाद के महत्वपूर्णं सिद्धान्त ने विभिन्न उत्तरकालिकं बौद्ध 
सम्प्रदायो मे क्या स्वप ग्रहण किया, विभिन्न भारतीय वेनो में स्वीकृत 
| कारणवादी सिद्धान्तो से उसकी क्या तुलनां 
भारतीय दशन मे कारणवाद है, इसके सम्बन्ध में हमें यहाँ कू नही कहना 
सम्बन्धी अन्य सिद्धान्तोंके हं । यह कायं तो हम क्रमशः इस परिच्छेद 
साथ उसकी धं तुलना के उत्तरां तथा पचवें परिच्छेद मे करेगे । 
परन्तु यहाँ कृ मोटी-मोटी बातों पर विचार 
किये विना नहीं रहा जा सकता । प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश भगवान्‌ तथागत 
ने जिस उदेश्य से गौर जिस मन्तव्य की सिद्धि के लिए दिया था, उसका विवेचन 
उपर हो चकाहौ । त्रिपिटक मेँ उपलब्ध इस सिद्धान्त कै विवरण के व्रििन्न 
प्रकारोँको भी एक अत्यन्त संक्षिप्त दृष्टि से हमने देखा ह । यह्‌ महृत्त्वयूणं सिद्धान्त 
न केवल उत्तरकारीन बौद्ध आचार्यो के द्वारा दही बल्कि जन्य भारतीय दशेन- 
सम्प्रदायो के आचार्यो कैद्वाराभी विव्रैचन ओर मीमांसा का विषय. 
बनाया गया हँ । प्रथम बात तो इस विषय मे अत्यन्त महत्वपणं यहं है कि 
चायं बुद्धघोष ( चौथी-्पाचवी शताब्दी ईसवी ) के समयसे हीलेकर 
प्रायः जिस केन्द्रीय दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को देखा गया ह वह मुख्यतः 
द्वितीय ओौर तृतीय आर्यसत्य को प्रस्यापन करनेवाले नियम के रूपमे नहीं 
है बलिकि शून्यता रूपी अनात्मवाद की सिद्धिके च्एिहै) इस प्रकार भाचा्यं 
बुदढयोष का यहु. निष्कषें कि जब्र सभी धमं प्रतीत्य समृत्पन्च हुं तो इन स्कन्धो ` 
को मिलाने या अल्ग करने वाला कोई कर्ता दिखाई नहीं पड़ता, यहु ` 
 भव-चक्र कारक-वेदक-रहित हैर, क्म का कोई कारक नहीं है, विपाक. `: 
नहीं, केवल शुद्ध धमं प्वत्ित हो रहे है, यही सम्यक्‌ ददन हैर गौर इसी 
 भ्रकार आगे उनका यह्‌ कहते जाना कि कमं फक से शून्य है, क्म मेः फल 
 .. विद्यमान नहीं रहता, कोई देव या ब्रह्मा इस संसारका कारक नही, दहेतु. 


सततं समितं पवक्तति \\ विसुद्धिमण्य १७।२७३ ` 
(२) कम्मस्स कारको नत्थि विपाकस्स च वेदको 1 सुद्ध घम्मा पवत्तन्ति एवेतं 
सम्मदस्सनं ।। यह्‌ पुराने जाचार्यो का कथन ह , जिसे आचार्यं ब 
ध चिसुद्धिसण्ग १७२० मं उद्धूत कियाहै।! ` ` 
 , (३) फलेन सुञ्चनं तं कम्मं फलं कम्मे न विज्जति । 















बोद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दक्षन 


प्रतीत्य समुत्पाद के प्रधानतम उदेश्य को कुछ अप्रधान सा अवश्य बना देता है ) 
साथ दही इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रतीत्य समुत्पाद सम्बन्धी विचार को ताकिक 
द्शिामेभी बढ़ने को बहुत कुछ अग्रसर करताह ओर उसे अवसर देता 
` हं 1 भगवान्‌ नागार्जुन ने तो जब अपने शुन्यवाद' के समग्र दक्षन की सिद्धि 
ही श्रतीत्य समृत्पाद' के सहारे की, तो उन्होने न. केवर उसे शुन्यवाद के साथ' 
एकाकार ही केर दिया. बल्कि उसे सत्ता सम्बन्धी प्रदनों के विवादकी कृजी 
भी बना दिया । किन्तु कहा तक यहु सब वाद-विवाद बुद्ध-मन्तव्य की दिशामें 
ही गया, यह सब उस विषय के विचारकों को सुरुकाने की बातदै। 


समुत्पाद-सम्बन्धी भावना को कछ निषेधात्मक दिशा से अधिक ले गया है । 
इस प्रकार के विवेचन ओौर दानिक मन्थन से जो एक बात स्पष्टलरूपसेः 
निकली' वह्‌ यह्‌ थी कि प्रतीत्य समुत्पाद का स्वरूप प्रधानतः नँतिक आदरेवाद 
कौ सिद्धिके अथंन हौकर बाद मे कारणवाद की समस्या को सुरुकाने के 





न हेत्य देवो ब्रह्मा संसारस्सत्थि कारको । 
सुद्ध धस्मा पवत्तन्ति हेतुसम्भारपच्चयाति 


( विसुद्धिमस्ग कौ टीका ~), पृष्ठ १२६ मं उदत । 
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दशन की भावना या मान्यता से बाहर नहीं जाता, किन्तु निङ्वय ही यह्‌ ` 


प्राथमिक रूप से यह इतना कहा जा सकता ह कि वह्‌ बृद्ध की मुक प्रतीत्य. 


लिए बत गया ओर इसी रूप मेः अनेक कम्य भी उत्तरकालीन आचार्यो कै | 
दवाय दस सिद्धान्त मे दिलाई गर्द ओर वादं ओर प्रतिवादकी एक रम्ब्री पर | 


यह भी पुराने आचार्यो का ही कथन द । विसुद्धिमग्ग १७२० में उदूत । .. 
{१) यह प्रसच्चता की बात ह कि स्थविरवाद-परम्परा के आचार्यो ने भी यहं 
` अनुभव किया हं कि जचायं नागाजुन श्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त ` 
को उसकी मूल भावना से अलग क्ते गये है! आचाथं बुदघ्नोषने ` 
 विसुद्धि मग्ग १७।२५ मे प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ-सम्बन्धी निर्धारण 

 -कै लिय कुछ नियम निष्ट किये ह जिनमे एक यह ह कि ठीक 

` अथं को ग्रहण करना चाहिये" । इस पर बिसृद्धिग्ग की एक प्राचीन = ` 
` ठीक मे कहा गया है “यथा च एके अनियेधं अनुप्पाद्॑ति ( माध्यमिक ` 
 . कारिकायाः प्रथम ल्येकः ) आदिना परिच्च ¦ समुष्पादस्स अत्थं. | ` 
` सिच्छा गहेन्ति एवं माहे अकत्वा दुत्तनयेनेव अविपरीतं अत्थं | 

` : ` . गाहेस्तेन \" . आचायं घमनिन्द ` कोसम्मी कृत॒ विसुद्धिमस्ग दीपिकाः ` 














४०७ ` आरतीय दर्ंन में कारणवाद ओर प्रतीत्यसमुत्पाद 


स्परा भारतीय विचार मण्डल में इस विषय को लेकर चल पड़ी} वास्तवमें 
तो प्रतीत्य समुत्पाद का मिखान हमे भारतीयः ददोन कैः अन्य कारणवाद सम्बन्धी 
सिद्धान्तो के साथ करना ही. नहीं चाहिए, क्योकि जैसा कि हम पहरे भी 
देख चुके ह, कारणवाद की समस्या को सुखने के किए भगवान्‌ सुगत ने इसका 
उपदेश नहीं दिया था । उन्न किसी मूल कारण कौ खोज . स्वरूप प्रतीत्य 
 समृत्पाद को प्राप्त नहीं किया था । पिर अविद्यमान वस्तु को विद्यमान दिखाने 
का प्रयत्न करती हम तथागतकौ निन्दाही करेगे? हा, यदि भारतीय ददन 
क प्राण दुःख-निवृत्ति के अन्यतम मागं के गवेषणमें ही स्पन्दिति होतेह, तो 
जिस प्रकार उसके विभिन्न सम्प्रदायो मे इस अनुत्तर मागं की तात्विक व्याख्या 
की गई हौ उसके. साथ प्रतीत्य समृत्पाद के तुकनात्मक अध्ययन का हुम अवस्थ 
 चिनखर प्रस्ताव कर सकते हू । इस प्रकार न्याय-दरेन मे दुःख निवृत्तिका सौ क्रम 
दिलाया गया ह ९, वह्‌ प्रतीत्य समुत्पादके साथ मिलाने योग्य है; उपनिषदों मे. 
भी इसके समान जो सिद्धान्त उपलब्ध हँ, उनका भी निष्पक्ष वुलनात्मक 
अध्ययन हमः कर सकते हँ जौर सांख्याचार्यो का श्रत्ययसंघ' प्रतीत्य समुत्पाद से 


कितनी समानता रखता ह, इसके विषय मे तो कृ कहना ही नदीं ! कर्न 


का यहु कथन कि प्रतीत्य समुत्पाद की अविद्या साख्यदरन के प्रधानः के, 
संस्कार, बृद्धि के; विज्ञान", अहंकारः के, नाम-रूप' तन्माचाओं' कै ओौर 
षडायतन", “इन्द्रियो के समानान्तर सूप हैँ १, भारतीय दहन के विद्यथियों के 
किए भूरिभूरि विचारणीय हे, यद्यपि इससे सहमत होना उतना आसान नहीं . 
है । वैष्णव-द्शेन जो इस समस्या के तात्विक विवेचन मेँ प्रवृत्त ही नहीं होता ` 

























बल्कि केवर दुःख-निवृत्ति के एक अद्धितीय माग को ही प्रस्तुत करता है, दस ` | 
. ; विषय में बौद्ध दलेन के ठीक विपरीत है । तथागत समस्या को ठीक सामनेसे ` 
`. देखते ह भौर उनके दशन भे दुःख-निवृत्ति को किसी देव-विकसेष की कृपापर हीः `: 


 रुटकाया गया बरि्कि एकं दुष प्राकृतिक नियम के आधार पर उन्होने उसके ` ` 


[1 





(१) देलिए पांचवें प्रकरण में बौद्ध दन तथा न्याय-वेशेषिक' । 
(२) देखिए बृहदारण्यक २।२; इवेताइवतर ६।१ | 








(३) ३ेखिए उनका म॑नुजल आव इंडियन बुद्धिरम, पृष्ठ ४७-४८; मिकाइये ` 







` एन के० भागवतः दि बुद्धिस्ट फिलोचफी आव दि येरवाद स्कूल, ` | 
पृष्ठ २५-२९, ५०; जर अधिक विचार के किए देखिए पांचवे प्रकरण 
` में “बोद्ध दक्षन तथा सरस्य-योगः पर विचार \ 
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मागं को दिखाया ह । वैष्णव ददन विना कारण-कायं की समस्याम पड़े दही 
 भक््तिके दारा समस्या को सुखाने का प्रस्ताव करता है--नाम जपत भव- 
सिन्धु सुखाहीं । करं विचार सन्त मन महीं । इस दृष्टि से देखने पर भग- 
चान्‌ का हतु-जधित मागे बडा कड़ा दिखाई पड़ेगा । प्रत्ययो से संचालित 
 -धर्मोमें जहाँकमंका कोई कारक नहीं ओर केवल शुद्ध घर्मं प्रवर्तित हौ रह 
है, हृदय की सोज करा व्यथं होगा । इसङिपए प्रतीत्य समुत्पाद गम्भीर विचा- 


` रकोंगौर साधकोंके लि है । बाह्य ओर आन्तरिक नियमों की अबाधता ओर 


` अमोघता दिखाकर वह्‌ हमें कड़ा करना चाहता हँ । निर्बल मनुष्य सम्भवतः 
इतने के लिये तैयार नहीं होगा । भक्त-साधक की प्रतीत्य समुत्पाद कौ 
ओर क्या दृष्टि होगी, इसे हम प्रह्लाद के इन राब्दो में प्रकट करसकतेदहं जो 
एक अन्य प्रसंग मे प्रयुक्त हुए ह, “बाकक के ल्यं माता-पिता, रोगी के चयि 


` मौषध ओर समुद्र मे डबपे हुए के लियं नौका सदा ही सहायक नहीं होते १।* 


`. यही हाखत निबेर मानवता के लिये प्रतीत्य समृत्पादकौ भीह। वह्‌ बक्िष्ठों 
का साधन है, प्रज्ञावानों का दोन ह । निर्बलं के लिये उसके अभाव की पूति 
` सवे प्रथम बृद्ध-भक्तिके रूपमे महायानने की ओौर उसी साधनको वैष्णवे 


 . साधना मे भीः बाद को अपनाया गया । वैष्णव-द्शेन सत्यको 
प्रख्यात त करता हो, एसी गम्भीर विचार की वाणी नहीं दह्ये सकती । 


उसकी भी ओषध महान्‌ ओर अनृत्तर है । परन्तु समस्या का सीघे खूप से 


सामना उसने कभी नदीं किया । ओषधिं सब की अमोध होनेपर भी रोग ` 

का सहतक निदान ओौर भैषज्य-विधान तो उन “उत्तम भिषक्‌" तथागत नै ही ` 

| सर्वोततिम पसे कियाद भौर वही प्रतीत्य समुत्पादके समग्र रूप में निहित है! 
इसी रूपमे उसे देखने पर उसके वास्तविक तात्विके ममे कौ हम समक. 
 . सक्ते हं ओौर इसी तरह कदाचित्‌ तथागत के मन्तव्य को भी। . ` (८ 

` किन्तु दानिक क्षे मे, कोद भी वस्तुकेवल एकी दृष्टिकोण ` 

अथवा एक ही पह से नहीं देखी जाती, बल्कि भरमा की सूक्ष्म डोरियोंषे ही 





1 


चारों तरफ नापी जाती ह ताक्रि उसकी सत्यता सर्वविधं (4 


 समीक्ता शरीर प्रमाणित हो सके । इस दृष्टिकोण से प्रतीत्य समुत्पाद भी, ` 
उपसंहार फिर चाहे बुद्ध-मन्तव्य से व्यभिचरित होकर ही क्योनदहो, ` 





अनेक समालोचना का विषय वन गया है । इनपर विकलञेव  . 


1 भागवत ०९ ( 











ˆ दिया, जिसने गंकरादि अद्वैत वेदाम्तियों को उसके प्रत्यास्थान करने का जवर ` ` ` 


` परञारोप करक तो हुम उनके मूल मन्तव्य पर ही घात कर देते है 


इसी के शिष्‌ श्रतीत्यं समूत्पाद का उपदेश है । तथ 


पिप णन 2 


































४०९ ` ` समीक्षा भौर उपसंहार 


रूप से विचार हम पाचके प्रकरण मे शांकर ददन पर विवेचन करते समय करेगे । 
भगवान्‌ शंकराचायं ने सर्वास्तिवादियों के परमाणुवाद' का खण्डन उपस्थित 
करते समय प्रतीत्य सम॒त्पादके भी सवाल को उठाया ह भौर बौद्ध क्षणिकवाद 
की प्रतिष्ठा मे उसपर विचार कर दारोनिक दृष्टिसे उसेस्वथा विक्ीणं कर 
दिया है, एसा हमे कहना चाहिये । वास्तव में एक स्थिर च॑तन्य को माने बिना 
कारणवाद की दष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद की संगति नहीं ल्ग सकती ओर उसके . 
विषय मे भगवान्‌ तथागत का मौन ह । आल्मा है या नष्टौ, इसका एकांश खूप 
से निरूपण तथागत नं नहीं किया है, बल्कि पंच स्कन्धो मँ उसका विदटेषण 
कर केवत उनकी अनित्यता, दुःखमयता ओर अनात्मता तथागत ने दिखाई 
ह । इसीलियि वे विभज्यवादी रहे, विष्लेषणवादी हे । हेया. नही! कौ 
कोटियो से विमुक्त होकर उन्न तथता का, ज्ञान का, साक्षात्कार किया है । 
किन्तु जो बात हमारे लिए आवश्यक ह बह्‌ यह है कि चाहे.रतीत्य समृत्पादकी 
` संमति स्थिर आत्म तत्व के मानने पर ही रुगती हो अथवा चाहे क्षणिक- 
` वाद की उसमे अभिन्याप्ति मानने पर वह्‌ शुन्यवाद मेँ पयंवसित हौ जाता 
हौ, प्रतीत्य समृत्पादं के शास्ता का मन्तव्य इन सबसे अतीत था । उन्होने 
 . प्रतीत्य समुत्पाद मे कारणवाद देखने को नहीं कहा था, बल्कि धर्म" देखने को 
कहा था मौर यदि क्षणिकवादं के सिद्धान्त का हुम अत्यन्तिक कूप से नुद्धर्में 
आयेप न करे ( ओर हमें एसा करना भी नहीं चाहिए, क्योकि क्षणिकवाद 
याक्षणभंगवाद तो दारनिकदष्टिसे एक वःदकी चीजदहै ) तो इतना तो निर्चय 
 दीशकरको भी स्वीकायं हौ कि इन प्रत्ययो के उत्पत्ति ओर निरोध 
का क्रम बन सक्ताहै) तो जो बात स्पष्ट सूप से प्रवयक्ष है अर्थात्‌ जबयह ` 
हमं जानतेहकिबृद्धनेदुःलके मके चिना्यकेक्एिही इस सिद्धान्तको ` 
 प्रख्यापित क्रियाथातौ फिर सवदिलेषी क्षणिकवाद का उनपर आरोपकर 
 ( जिसे तथागत ने असंस्कृता घातु रूपी निर्वाण पर नहीं लगाया था, परन्तुजिस 
पर बाद कै आचार्यो ने आरोप कर क्षणिकवाद को सर्वव्यापी सिद्धान्त बना _ ` 


मिका.) उनके मूल मन्तव्य कोही हम खटाई मे कयो उक? इसी तरह ` | 
हम भगवान्‌ तथागत के मन्तव्य को समम सकते है, सन्दिग्ध सिडान्तोकाउन 


दुःखादि का विनाद्य करनाहै तौ तुष्णादि का ग करना ही 


बौद दर्षन तथा अन्य भारतीय ददन ४१० 


नही, व्यथं भी वं नहीं बौरते । उनका सदा के स्ये साधको से कहना है-- 
"यतो यतो सम्मसत्ति खन्धानं उदयन्बयं । कमते पीतिपामोज्जं अमतं तं 
 विजानतं।' जैसे जैसे स्कन्धो की उत्पत्ति ओौर व्यय का विचार मनुष्य करता 
ह, वैसे-वैसे उस ज्ञानी को प्रीति ओर प्रमुदिता रूपी अमृत की प्राप्ति दीती दै । 
यदि प्रीति ओर प्रमृदिता रूपी अमृत की प्राप्ति हमे नहीं होती तो समभन 
चाहिये कि तथागत को समने में कहीं गलती अवद्य रहे गई ह । उसे ठीक 
तरह सम कर ओर संगति मिला कर जिस तरहं प्रीति ओर प्रमुदिता भिठे 
उसी समय समना चाहिये कि बृद्ध मन्तव्य पर हम र्ग रहे ह ओर यदी 
शास्ता का शासनं हं} 


-अनात्मवाद : बद्ध-मन्दव्य का तात्त्विकं आधार 


अनात्मवाद' एक अत्यन्त क्रान्तिकारी दशन है । भारतीय दशन कां एक 
साधारण विद्यार्थी, जो ओपनिषद आत्मतत्व को ठीक रूप से ज्ञान कौ उच्चतमं 
अवस्था मानता ह, ओर जानता हु कि आत्मां 

 प्रनारषवाद्‌ कान्तिकारी के ही केवल श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर 


हे, जव प्रथम वार सुताहं कि तथागत के मत. 

मतो आत्माकी स्थितिही नहीं है", तो उसके विभ्रमं मौर भयोंकी. सीमा 

नहीं रहती \ यदि भावुक हदय हृजा ओरं ठीक पथ-प्रदर्शन न भिका, तो पागल 

` भीहौ सकताहं) बहु रोमास्म्चित होताः है ओर भयभीत्त मी उपनिषद्यके 
ऋषियों कै प्रजञानों से वह ठीक ही मभिमूत हुभा रहता है, किन्तु सम्यक्‌ 
 सम्बृद्धकोमीतौ वह्‌ श्रमित ओर विमुग्ब नहीं मानः सकता । परिणामतः. 
` -वह्‌ दुली आओौर . श्रद्धा होता है। कपिलो यदि सर्वलः सुगतो नेति ` 

काप्रमा। उभयौ यदि सर्वश्ौ मतिभेदः कथं तयोः एस कछ विवशता उसको ` 


षिटठीकहुतो बृद्ध को गलत होना ही चाहिए, मौर. यदि बुद्ध ठीक 
 बुदढधके बुद्धत्वःकाञ्थंदहीक्या दै? इनमे से एक के भी सही होने पर 


| । | ` दूसरा बिना गलत हए नहीं रहं सकता, ओर जदह एक भी गर्त होता है ` 
वह्‌ समग्र मार्रीय दशेन ही गिरता ह । फिर भारतीय दर्शनमे मनुष्यके .. 





कन्‌ साक्षात्कार के किए ओपनिषद ज्ञानका उपयोग ` 


५ बद्ध ओर उपनिषदों के कऋषिर्योको लेकर होने ख्गती ह} यदि ओपनिषद. 


 । तो उपनिषदो के ऋषियों की क्या हार्त है ? ऋषियों के ऋषित्व' अथवा (| 


` अआयासित हृदय के लिए अव्वासनः ही क्या रहा ? जरह तक अपने अनुभव ` 1 


म माना ातननणमम् 
































४११ | अनात्मवा को ठीकं प्रकार न समभन के कारण भय 


कीभीबात दह, सभी मनुष्य महू एेसादही तौ अनुभव करते है । भे नहीं 
हु" एेसा अनुभव तो किसी को होता नहीं है । अतः परम सत्य के विषय में 
भी अस्तीत्येवीपरन्धन्यः' कहने वाला ही ठीक मागं हो सक्ता है) ब्रह्म 
है, एसा जो समभेगा, वही तो उसे जान सकेगा । अस्ति ब्रह्मेति चेदेद । 
फिर यह्‌ अनात्मवाद' कसा ? दुहृस्सं अनत्तं नाम ! 
 अनात्मवाद' शब्द सुनकर भी मयं लगता ह । अन्‌-जात्म-वाद--नहीं 
आत्मा, एसा सिद्धान्त 1 पालि शाब्द ` हं अनत्ता--अन्‌-अत्ता---नहीं आत्मा} 
कहीं आदवासन नहीं मिक्ता ¦ तथागत तो 
 अनात्मवाद्‌ को ठीक प्रकार भयोंकोदूर करने आये थे। फिर यह्‌ क्या 
न सममने के कारण भय भयकारी सिद्धान्त सिखला दिया । क्या अत्म- ` 
मौर मोह की प्राप्ति विनाश तथागत को अभिप्रेत था? क्यामरने. 
। | के बाद सत्वोच्छेद हो जाता है, जीव नहीं 
रहता, यही उन्हे कहना था ? तो फिर बासठं 
प्रचलित धारणाओं मे से एक अलादवतवादी धाराकोही उन्होने क्यों नहीं 
अपना लिया । क्यों उसे उन्होने मिथ्या कह कर पकारा ओर साथ 
दी स्वयं अन्‌-अत्ता' एसा कहा । युग-यृग का साधक दरस प्रकार तो तथागतं 
से अर्जुन के शब्दों मे यही कहता रहेगा, 'व्याभिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोहयसीव 
मे' । यह कछ कम सम्भव नहींह कि पुराणकारों ने जव भगवान्‌ बृद्धकों 
विष्णु का अवतार मान कर भी उन्हं प्रजाओं को विमोहितं करनेवाला 
बताया, तो वह्‌ उनके अनात्मवाद सम्बन्धी सिद्धान्तं को पचा न सकने कै | 
कारण ही था, जो बौद्ध तत्त्वज्ञान की प्रतिष्ठा है। बुद्ध पुनजन्मकी बात ` 
` कहते है, बार-बार यह्‌ कहतं हैँ कि उनका धमं इस रोक भौर परढोक दोनो ` 
 कैसुखकेचियिहर ओौरसाथदही कहते हँ अन्ता, तो यह्‌ कृ समभमे. ` 
नहीं जाता । अनात्मवाद के सिद्धान्त से तथागत काक्या ता्पयं है? 
(१) न हि कवत्‌ संदिग्धं अहं वा नाहं वेति । भामती।  : | 
` (२) द्द्धिधम्मिकञ्चेव अत्थं सम्परयिकं चाति । उभो अध्य सृत्तं ( इति- ` `. 
` वृत्तक }; भिलाइये, “चुन्द ] मे देहिक भौर पारलौकिक दोनोही 
आस्रवो कं क्षय के लिये धर्मोपदेदा करता हं ।* पासादिक-सुत्त ( दीघ ` . 
। ३१६ ) ; जिसके पाप~कमं नष्ट हो गये ह, वह इस लोक ओर परलोक ` ` 
दोनों को साधता ह" इस भावना के लिये देखिये सिगालोवादं सत्त 
( दीघ० २३।८ ) | ८ 
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अद्ध दशन तथा अन्य भारतीय कहन । ४१२ 


सचमुच अनात्मवाद के सम्बन्धमें बडी स्रान्तिहैः जो भय को जन्म देती 
ह । इस सिद्धान्त का ठीक प्रकारसे न समभना मनुष्यों के हदयमें बुद्ध-घमं 
कै बीज नहीं जमने देता । वह न्द उससे विमुख कर देता है, उसके प्रति 
भय-वृद्धि उत्पन्न कर देता ह । तथागत की स्विकेषी केख्णा से अछृष्ट ओौर 
` उनके विमर नंतिक मन्तव्यो से प्रभावित प्राणी भी इस देश्च मे आश्ञंकापूर्वेक पूछते 
खे गय हे, “क्या यह ठीक ह कि भगवान्‌ बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को 
 . नहीं मानते ?“ आलत्मवाद ओर ईर्वरवंद को केकर बृद्ध-सन्तग्य के सम्बन्ध 
` भेये शंकां भारत मे रातान्दियोसे चलीजारहीहँ ओौर अज कै वातावरण 
मेँ भी जहँ-कहीं देखी जा सकती ह । इनका समाधान अत्यन्त आवश्यक है । 
हम यहु नृद्ध के तथोक्त अनीह्वरवाद के सम्बन्ध में कृ न कहकर केवर 
अनात्मवादं के सम्बन्धयमेंही कृ संक्षिप्तं विर्टेषण ओर विवेचनं करभे । 
तथागत ने अनात्मवाद का उपदेश आज से ढाई हजार वषं पूवं दिया 
था । तब से इन पच्चीस गुजरी हुई रताब्दियों मे मोग्गल्िूत्त तिस्र (तृतीय ` 
राताब्दी ईसवी पृवं ) से केकर कमलशीकरु (८५० ` 
. अनार्मवाद्‌ की विपुल ई० ) तक सैकड़ों बौद्ध आचार्यो ने इस सिद्धान्त 
` व्याश्यारे श्रौर उपर की महनीय व्याख्याएं की है, उस पर विचार क्यादहै ` 
` विशाल साहित्य ओर उसे समने का प्रयत्न किया है । नागसेन, ` ` 
1 । वघोष, बृद्धधोष, चागार्जन, असंग, वसुबन्धु, ` 
. दिडनाग, धमेकीति गौर शान्तरक्षित उन एते सैकड़ों भिभुञओमें से कृचछनाम 
हं) बौद्ध धमं के नाना सम्प्रदायो ने इस सिद्धान्त कौ अपने-अपने मन्तव्यके 
` अनसार व्याख्याएं की है! जिनमे एक का दूसरे से काफी पार्थक्य भीहै ।फिर्‌ 
भारत के बाहर के सनीषौ विचारकों ने भी इस सिद्धान्त पर शतान्दियोंसे ` ` 
`  प्रमूतसूपसे विचार किया हौ गौर इस सम्बन्धी एक महान्‌ साहित्य तिब्बती, ` “ 
चीनी, जापानी, बरमी, सिहटी ओर स्यामी भाषां मे उपलम्ध होता हु | 
 . जिस तक किसी भारतीय विद्यार्थी की पुव आज कठिनतासे दीहो सकतीहै। 
 . ब्राह्मण जौर जैन ( जो दोनों आत्मवादी दशन दै ) व्शंन-परम्मराओंके 
¦ विचारकों ने भी तुकनात्मक दृष्टि से बौद्ध अनात्मवाद का शताब्दियों से अध्य- ` 
|: यनकियाहजौरमाजभीकर रहेरै। यूरोपओौर खूसके अनेक आधुनिक 
. : विद्वानों ने अपने मौकिकि वज्ञानिक ढंग से इस सिद्धान्त का अध्ययन क्रिया ` ` 
ह मौर कई तये विचार उन्होने इस सम्बन्धमें हमे दियेहे। दस प्रकार हम ` ` 
देते ह कि अनात्मवाद सम्बन्धी विस्तृत विचारदेश मौर विदेशके बौद्ध `. 
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ह ९ . मा अहोसीति । 





1 


अर अ-बौद्ध विचारकों के द्वारा इन पच्चीस दताब्दियों सें किया गया ह) 
हमारे छ्य यह्‌ असम्भव हं कि हम इस सव का पर्याङोचन कर अनात्मवाद 
का विवेचन यह्‌ उपस्थित कर सकं । एके पूरी आयु भी इसके लिये पर्याप्त 
न होगी । अतः हम यदहं केवर तथागत-प्रवेदित अनात्मवादके रूप को 
समभन का प्रयत्न करेगे, अ्थति अनात्मवादके उस रूप को जिसे स्वयं 
शास्ता ने सिखाया था 
हम पहटे देख चके ह कि भगवान्‌ वृध ने ज्ञान-प्राप्ति के बाद अपना 
पहरा प्रवचन वाराणसी के समीप दसिपतन ( सारनाथ ) के भिगदाय 
{ मृग~-उद्यान ) में पंचवर्गीय भिक्षुओं को 
बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद-- दिया था । इस प्रवचन का सम्बन्ध चार्‌ 
 अनत्तलक्खण-युत्त के आये सर्त्यो ओर आयं अष्टांगिक मागं 
श्आधार पर :. से था। चार आयं सत्यो के निरूपणं 
| | , के सम्बन्ध में हम इस सुत्त का उल्लेख 


कर चुके ह । भगवान्‌ ने यहीं अपना दुसरा महत्वपृणं प्रवचन अनात्मवाद के ` 


सम्बन्ध भें पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया । यह उपदेशः अनत्त लक्ल ण-सुत्त' के 


रूप मे विनय-पिटक कै महावम्ग मे सम्मिलित है । बौद्ध धमे की दार्खनिके स्थिति 


के आधारभूत रूप को यह्‌ सृत्त प्रकट करता है । इसके अत्यधिक महत्व को ` 
देखते हए इसे पूणं रूप से यहां उद्धृत केरला आवर्यक होगा 


एक समय भगवान्‌ वाराणसी के समीप इसिपतन के मिगदाय मँ विहार ` ` ` 

करते थे । उस समय भगवान्‌ ने पचवर्गीय भिक्षुं को सम्बोधित किया: र 
“भिक्षुजो ! रूप आत्मा नहीं है । भिक्षुमो ! यदि रूप आत्मा होतातो . ` 

 इसमेयेगन होता, ओौर हम रूप के सम्बन्धं मे कह सकते, भेरारूपरएेसा 

 होभेरारूपषएेसान हो! चूकि भिक्षुजो! रूप आत्मानहींहै, इसल्यि. ` 

खूपमेरोगहोताहं ओर हम ख्पके सम्बन्ध मे नहीं कह सकते भेरारूप (  : 


साहो, भेयारूप एसान होर । 


(१) रूपं भिक्लवे अनत्ता । रूप च हिं भिकष्ठवे अत्ता अभविस्ता, न पिदं ` 
रूपं आबाधाय सम्वततेष्य, करून्भेय च रपे एवं मे रूपं होतु, एवं मे 
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 “भिक्षुओ ! वेदना आत्मा नहीं है । भिक्षुमो ! यदि वेदना आत्मा होती 
तो इसमे रोग न होता ओौर इस वेदना के सम्बन्ध मेँ कह सक्ते, भेरी 


वेदना एसी हो" भेरी वेदना सीन हो' 1 चूकि भिक्षुमो ! वेदना अत्मा 
` नहीं है, इसल्यि वेदना मे रोग होता है ओर हम वेदना के सम्बन्धर्मे 


नहीं कहं सकते, भेरी वेदना फेसी हो, भेरी वेदना एेसी त हो९ ।' 
भिक्षुओ ! संज्ञा आत्मा नहीं है । भिक्षुजो } यदि संज्ञा आत्मा होती 
तो इसमे रोगन होता ओर हम संज्ञा के सम्बन्ध में कहु सकते, भेरी संन्ना एसी 
हो, भेरी संज्ञाएेसी-न रोः । चूंकि भिक्षुमो ! संज्ञा आत्मा नहीं हं, इसलिये 
संज्ञामे रोगहोतादहं ओर हम संज्ञा के सम्बन्ध में नहीं कहु सक्त, भेरी 
संज्नाएेसीद्ो, भेरी सज्ञाएेसीन होर । 


“भिक्षुभो ¡ संस्कार आत्मा नही हं । भिक्षमो ! यदि संस्कार आत्मा 


 होतेतो उनमे रोगन होता ओर हम संस्कारों के सम्बन्धमें कहु सकते, भेर 
संस्कारप्सेहो, मेरे संस्कारपसेन हो'। चुंकि भिक्षुभो ! संस्कार आत्मा 


नहीं है, इसलिये संस्कारों मे रोग होता है भौर हम संस्कारों के सम्बन्धमें 


नहीं कहं सकते, भेर संस्कारपएसेहो, भेर संस्कारटेसेन हः२। 


(१) वेदना भिक्षलवे अनत्ता ! वेदना च हिरं भिक्लवे अत्ता अभविस्ल, ` 
` नं चिदं बेदना जाबाघधाय संवत्तेय्य, लम्मेय च वेदनाय एवं मे वेदना 
होतु, एवं मे वेदना मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्छये वेदना 
अन्ता, तस्मा वेदना आबाधाय संवत्तति, न च कन्मति वेदनाय एवं 


मे वेदना होतु, एवं से वेदना मा. अहोसीति \ 


{२} सज्जा भक्खने अनत्ता । सञ्ध्या च हिदं भिक्छवे अत्ता अभविस्वा, 
न चिदं सञ्च्ा जाबाधाय संवत्तेथ्य, कम्मेध च सञ्जाय एवं मे सञ्जा 
 : होतु, एवं मे सञ्न्मा मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्छवे सञ्जना 
` अन्ता, तस्मा सज्ञया जबाधाय संवत्तति, न च कस्मति सञ्ब्याय ` 


एवमे सञ्जा होत्रु, एवं मे सज्जा मा जहोसीति । 


< -{ २) संखारा भिक्डवे अनन्ता । संखारा च हिदं भिक्ववे अत्ता अभविस्संसुः 


निमे संखारा आबाधाय संचत्तेभ्यु, लग्भेथ च संखारेस एवं मे संखारा 


` होन्तु, एवं मे संलारा मा हेसु ति । यस्मा च खो भिक्छवे संलाराः 
 . ` मनत्ता, तस्मा संखारा आबाघाय संचत्तन्ति, न च कम्भति संलरेषु 


एवं मे संखारा होन्तु, एतं मे संखारा मा जहसु ति ! 








त 





॥। 
॥ 
| 
॥ 
1 





॥ 
॥ 








` (२) तं कि सञ्ख्मय भिक्लवे रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा ति ? अनिच्चं भन्ते! 


। मस्मि, एसो मे अत्ताति । नो हतं भन्ते । 





४१५: - ि  बुदधोपदिष्ट अनात्मवाद 


'भिक्षुओ ! विज्ञान आत्मा नही है । भिक्षुभो { यदि विज्ञान आत्मा होता 
तो उसमे रोग न होता मौर हम विज्ञान के सम्बन्ध मं कहं सकते, भेरा 
विज्ञान एेसा हो, भेरा विज्ञान एेसान हो'। चूंकि भिक्षुजो ! विज्ञान आत्मा 
नहीं हे, इससे विज्ञान मेँ रोग होता हं ओौर हम विज्ञान के सम्बन्धमें 
नहीं कहु सकते, भेरा विज्ञान एसा हो, भेरा विकलन एसा नहो" | 
 श्तोक्या मानते हौ भिक्षृओ! खूप नित्य हे या अनित्यं ?"“ . 

अनित्य, भन्ते ! | 
ओर जौ अनित्यटह्‌, वह दुःख हुं या सुख ?"" 
स ख, भन्ते ] + ० । | 

“तो भिक्षुओ ! जो अनित्यहे, दुःख है, विपरिणामधर्मा है; क्या उसके. 
सम्बन्ध मे यह समना ठीक हैकिं यह मेरा दहे, यहूमे ह, यह मेरा 


आत्माहं? 


+. ही, भन्ते [ ३ 
`. “भिक्षुओ ¡ वेदना नित्य दहु या अनित्य?“ 
अनित्य, सन्ते ! 0 
“ओौर जो अनित्य है, बह दुख है या सुख ?" 
“दुःख, भन्ते ! ” 
तो भिक्षुमो ! जो अनित्यहै, दुःख है, विपरिणामधर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध मे यह्‌ समभना ठीक है कि यहमेरादहै, यह मेह, बहमेरा ` 


अत्मा 2“ 


(१) विञ्ञ्याणं भिक्लवं जनत्ता । विञ्जमाणं च हिदं भिक्छवे अत्ताअभ- ` ` 
` विस्सा, न यिदं विञ्जायं जाबाघाय संवत्तेथ्य, लव्भेत च चिन्व्याणे ` 
एषं मे विज्ञ्माणं होतु, एवं मे विज्ञानं मा जहोसीति । यस्माच 
` ` खो भिक्लने विञ्व्माणं अन्ता, तस्मा विञ्य्याणं आबाधाय संवत्तति, . ` 
न च लम्मति विञ्ज्याणे एवं मे विच्न्याणं होतु, एवं मे विज्व्याणं 


मा अहोसीति । 


` थं पनानिच्चं, दुक्लं वा तं सुक्खं वाति? इक्लं भन्ते। 
`  दुक्सं विपरिणामधम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितुं 














































बोद्ध द्येन तया अन्य भारतीय दर्शेन । ४१६ 


"नही, भन्तं {९ | 
 “भिक्षुगो ! संज्ञा नित्यहं या अनित्य ?"“ 
“अनित्य, भन्ते 1 | 
 (ओरजो अनित्य, वह्‌ दुःखदहैया सुख १५. 
दुःख, भन्तं 1 
`. “तो भिक्षुञो 1 जो अनित्य है, दुःख ह, विपरिणाम धर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध में यह्‌ समभना ठीक हँ कि येह मेरा है, यहम हं, यहु मेय 
आत्मा हुं ? | 
“नहीं , भन्ते ! २ 
“भिक्षुज 1 संस्कार नित्य ह या अनित्य ?" 
“अनित्य, भन्ते ] "” 
“ओर जो अनित्य, वह दुःखह या सुखं ?" 
"दुः, मन्ते 1“ 
“तो भिक्षुमो ! जो अनित्यहै, दुःख ह, विपरिणाम धर्मा है, क्या उसके 


ध 
४ | “नहीं भन्ते 1» 
“भिक्षुम ¦! विज्ञान नित्यहं या अनित्य ?"" 





(१) वेदना भिक्खवे निच्चं वा अनिच्चं वाति, अनिच्चं मन्ते] यंपनानिच्चंः 

। दुक्खं वा तं सुक्लं वा ति ? दुक्खं भन्ते यं पनानिच्चं दक्सं विपरिणाम 
घम्मं कल्ल नु तं समनुपस्सितु एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ताति। ` 
नो हैतं भन्ते । 

(२) सञ्ब्या भिक्खते निच्चं वा अनिच्चं वाति? अनिच्चं भन्ते) यं पना- 
निच्चं दुक्लंवा तं सुक्वंवा ति ? दुक्लं भन्ते! यं पनानिच्चं इुक्ं 
विपरिणामधम्मं कल्ल नु तं समनुपर्सितुं एतं मम; एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ताति । नो हैतं भन्ते । ५ 

(३) घंखारा भिक्छवे निच्चं चा अनिच्चं वाति? अनिच्चं भन्ते! थं पना- 








मे अत्ताति \ नो हितं भन्ते! 





` सम्बन्ध मे यह समना ठीक ह कि यह्‌ मेराह, ह्‌ मेहूं, यह मेरा आत्मा ` ॑ ध 





निच्चं क्लं वा तं सुक्खं वा ति । इषं भन्ते । यं पनानिच्चं दकल 
विपरिणामभम्मं कल्ल नु तं समनुपस्सितुं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो ` 





मः 2 
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पातााामसारणाणनननाा ण यनन 





४१७. | ` `  बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद 


“अनित्य, भन्ते!“ 

"अओर जो अनित्य दहै, वहु दुःखहं या सख ?" 

दःखं भन्ते 1“ 

“तो भिक्षुमो ! जो अनित्यदहै, दुःख है, विपरिणाम धर्मा है, क्या उसके 


सम्बन्ध मे यहु समना ठीक ह किं यहु मेरा, यहम हू, यह्‌ मेरा 


आत्मा हैः?" 


“नही, भन्ते ¡ “१ 

“इसखियं भिक्षृओ ! जो कृ भी यहाँ रूप हं, चाहे वहु अतीत का हौ 
या भविष्यत्‌ का, या वप॑मान का, आन्तरिकं या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीप काया दूर का, वह सबरूपमेरा नहीं है, वह मँ नहीं 


` हं, वह्‌ मेरी आत्मा नहीं ह, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रन के द्वारा यथाभूतसूपसे 


देखना चाहिये ।* 
` “हइसलिये भिक्षुमो { जो कृ भी यह्‌ वेदना दह, चहि वह्‌ अतीत कौ 


हो, या मविष्यत्‌ की, या वतमान की, आन्तरिक या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, हीन ` 
 याप्रणीत, समीपकीया दूर की, वहु सब वेदनामेरी नहह, वहं मँ नहीं 


हू, वह्‌ मेरी आत्मा नहीं है, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञाके द्वारा यथाभूत रूप 


से देखना चाहिये ।१ 


“इसलिये भिश्ुओ ! जो कृ मी यहाँ संज्ञा है, चाहे वह अतीत की हो, 


भन 


(१) विज्जाणं भिक्वबे निच्चं वा अनिच्चं वाति? अनिच्चं भन्ते। यं. | ५ ८ 
 पनानिच्चं क्लं चा तं सुक्लं वा ति । क्लं भन्ते । यं पनानिच्चं दुक्खं ` 
विपरिणामधम्मं कल्ल नु तं समनुपस्सितुं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो ` 


मे जत्ताति। नो हितं भन्ते, 


८ ; ८ ( २) तस्मातीहं भिक्लवं यं किञ्चि रूपं जतीतानागत पच्चुष्यन्नं अज्मत्तं बा. ८ ॥ ध 
: | . बहिद्धावा ोलारिकं वा सुखुमं वा हीनं बा पणीतं वायं दरे सन्तिकिं ` 


ॐ: क 


` वा, सम्बं सपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो जत्ताति एवं एतं यथाभूतं ` 


 सम्मप्यञ्व्ाय द्रुव्बं । 


, (३). या काचि वेदना अतीतानागत पच्चुष्पन्ना अज्मत्तं बा बहढा बाओला- ` ` 


रिका वासुचुमावा हीना वा पणीतावा या दूरे सन्तिके वा सञ्ब 

वेदनः नेतं मम, नेहसोमस्मि, न मे सो भत्ता ति एवं एसा यथम्‌ 
सम्म्पज्ञाय दहटरन्बा} 

मी २७... 








































` बौद दलेन तथा अस्य भारतीय दकंन | ४१८ 


` था मविष्यत्‌ की, या वर्तमान की, आन्तरिक या वाय, स्थर या सूक्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीपकीयाद्रुर की, वह्‌ सव संज्ञामेरी नहींदहै, वहम नहीं 
वह्‌ मेरी आत्मा नहीं ह, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्नाके हारा यथाभूतसूपसे देखना 
चहिये 1९ | । 
इसलिये भिक्षु ! जो कृ भी संस्कार यहाँ ह, चाहे वे अतीतके हौ, 
या भविष्यत्‌ के, या वतमान के, आन्तरिक या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीपकेयाद्रुर के, वे सबसंस्कारमेरे नहीहेःषेमेनहीं हः 
वे मेर अत्मा नहीं ह्‌, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञाके द्वारां यथामूतसूपसे 
देखना चाहिये ।२ 
““टुसलिये भिक्षुओ { जो कछ भी विक्गान य्हाह, चह वेह अतीते का 
होया भविष्यत्‌ का, या वतमान का, आन्तरिक या बाह्य, स्थूरं या सुक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, समीपकायादह्ूर का, वह्‌ सव चिन्नान मेया नहीं है, बह 
मे नहीं हुं, वह्‌ मेर आत्मा नहीं है, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञा के हारा यथाभूतं 
रूप से देखना चाहिये । 


भिक्षुभमो ! ईस प्रकार देखकर श्रुतवान्‌ आये-धावक स्प्रमे नि्वेदको 
¦ ग्राप्त करता ह, वेदना मेँ भी निवेद को प्रप्तकरताद, संसामे भीतिरवेदको . 
 श्राप्त केरता दहै, संस्कारो में निवेद कोप्राप्त करत्ाहै ओर विज्ञानम भी 





` नि्ेदको प्राप्त करता ह । निर्वेद प्राप्त कर बहु विरक्त होता विराग `. 


"० 


(१) था काचि सञ्ज्या अतीतानगत पस्चुप्पन्ना अज्फतं वा बहिद्धा वा 


 आौलारिकाासुखुंमः वाहीनावापणीता वा यादूरे सन्तिकेवा सम्ब 
`  सञ्या नेतं सम, नेसोहूमस्सि, च मेसोञत्ताति एवं एषा यधामतं 


 सम्मप्पञ्ञ्याय दटरुव्बः 


(२) येकेवि संदारा अतीतानागत पच्चष्यनना अज्मततं वा बहिदढधा वा भोका ` 
` -स्किावा सुषुमावा हीना वा पमीतावाये इरे सन्तिके वा सब्बे 


संसारा नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्म 1 


,  प्पञ्च्याय दुञ्बा । 





सम्मप्यञ्ञाय ददटुब्बं । 


(३) यं किल्वि विञव्यायं अतीतानागत ञ्चुषपलं अल्पं बा बहिदढा वा | 
| मोलारिकं वा सुसुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं हरे सन्तिके वासन्वं ` 
विञ्ब्याणं तेतं सम, नेसोहमस्मि, न मे सो अत्ताति एवं एतं यथाभूतं ` : ` 














है, तो भगवान्‌ ने | 
` विज्ञान अनित्य, दुःख ओौर अनात्म है, यही शिक्षा मे अपने शिष्यो कोदेता . ` 
हं । दीघ-निकाय के महानिदान-सुत्त मे मगवान्‌ ने अनात्मवाद का उपदेश ` ` 
`. अपने सेवकः-शिष्य आनन्द को दिया । भगवान्‌ ने अनात्मवाद का उपदेश राह. ` 
 कोभी दिया) जपने एक शिष्य पूणं को भी उन्होने इसका उपदेश दिया* । 
` (१) एवं पस्तं भिक्लवे सुतवा अरिय सावको रूपास्म पि निभ्बिन्दति, वेव `. ` 
नाय पि निभ्बिन्दति, सञ््याय पिनिच्विन्दति, संखारेमु पि निच्धिन्दति ` 

।  निच्विन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चति, विमुत्तास्म विसृत्तं हीति याणं ` 
होति खीणा जाति वुसितं बह्यचरियं कतं करणीयं, नापरं इत्थतायां 


॥ ` (२) देखिए चूल सच्चक-सु्तन्त ( सण्मिम० १।४।५ ) 
(३) देखिये चुल राहुलोवाद-सृत्तन्त ( मज्भिम० ३।५।५ ) 
 . {४} देखिये पृण्णोवादसुत्तन्त ( मज्किम० ३।५।३ } ` ` 





णव 


४१९ ९ बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद 


से विमुक्ति प्राप्त करता ह । विमुक्त होने पर उसे यह्‌ ज्ञान होता है भें 
विमुक्त हं ।' जन्मकाक्षय हौ गया, ब्रह्मचयेवास पूराहुभा, कला था सो 
कर छया, जब अमे कृ करने को शेष नहींदहै, एसा वह प्र्ञाके दरार 
जानता है 1९ ` 

यहं है सम्पूणं अनात्मवाद का उपदेश जिते भगवान्‌ ने दिया । कितना 


विश्षद मौर सर है इसका रूप, जिसे किसी व्या्या की अपेक्षा नहीं । तीन 
बाते भगवान्‌ ने क्रमशः अत्यन्त सरर शब्दों मे यह कही ह । पहली बात यह्‌ है 


कि शूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान को आत्मा सममना उचित नहीं है 
वथोकिं ये बावाओंसे ग्रस्तहु, रोगके अधीनहं। दूसरी बात यह्‌ कहीहै 


कि स्प, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान अनित्य, अतः दुःख हैः अत 


आत्मा नहं हौ सकते । तीसरी बातत यह्‌ कही कि जब ये अत्मा नहीं है 
तो इनसे निवेद प्राप्त करना चाहिषे, इनसे विरक्त होना चाहिये. ओर्‌ इस 


प्रकार विराग के द्वारा विमुक्ति का साक्षात्कार कर कृतकृत्यता सम्पादित 
` करनी चाहिये । बद्धोपदिष्ट अनत्ववाद अपने सम्पूणं रूपमे इतना ही ह 
नं इससे क्ट कम न अधिक्‌ । 


डे-बहुतं सम्बोधनो के हेर-फेर से भगवान्‌ ने इसी उपदेश को अपनी | 


 चारिकिओं मे अनेक बार दिया । अग्निवेश-गोत्री सच्चक नामक नंगे साधु ने 
जव एक वार भगक्रान्‌ से पूछा कि अप अपने शिष्यो को क्या रिक्षा देते 


१ 


उससे यही कहा किं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर 


` पजानाती'ति \ 























































बौद्ध दक्षन तथा जन्य भारतीय दक्षन ` 1 ४२० 


पारिषेय्यक वन मे सब भिक्षुओों के सामने भगवान्‌ ने यही उपदेश दिया? 
 इन्द्रिय-संयम की शिक्षा देते हुए भगवान्‌ ने यही उपदेश महातण्डा संखय-सृत्तन्त ` 
में दिया गौर इसी प्रकार इन्द्रिय-भावना सृत्तन्त में भीर । महा अस्सपुर-सुत्तन्त 
{ मज्भिम० १८९ } मे भी इसी उदेश्य से यह्‌ उपदे दिया गया! 
` अनात्मवाद का पूरा उपदेश महापुण्णम-सृुत्तन्त मे भी निहित है । इसी प्रकार 
 अलगद्दूषम-सुत्तन्त ( मज्फिम० १।३।२ ) में भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा, 


“भिक्षुमो ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो । उसका छोड़ना चिरकाल तक स 


तुम्हारे हित ओर सूखके ल्य होगा । भिक्षुभो ! क्या तुम्हारा नही है? 
रूप... .. . . वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान... . . भिक्षुओ ! यह सब तुम्हारा 
नहीं । इसे छोडो । यह्‌ तुम्हारे लिये चिरकाक तक हित ओर सुखके लिये 
होगा 1“ यह अनात्मवाद का ही उपदे था। इसी प्रकार संयुत्त-निकाय के 
नन तुम्हाकं सुत्त' में भगवान्‌ ने यही कहा, “भिक्षु ! चक्षु तुम्हारी नहीं 
है, रूप तुम्हारा नहीं है, वक्षु-विन्नान तुम्हारा नहीं है 1... . . निर्वेद प्राप्त 
करो 1“ पृथ्वी, जल, तेज वायु, श्रुत, स्मृत, विज्ञान सबको नमै, न 
मेरा सममना चाहिये, यह्‌ मू परियाय-सुत्त का उपदेश है । चल -वेदल्क- 


` सुत्तन्त ( मज्मिम० १।५।४ ) मे कहा गयाहै कि जो आयं दशेनसे वंचितदहै, ५ 


वही रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान को जात्माङके तौर पर देखता ` 





है 1 सारांश यह कि पालि निकायो के अनेक सृत्तों मे प्रायः समान दण्दोंमे | 


 : अनात्मवादं का वणेन मिक्ता ह ओर वह॒ भगवान्‌ बुद्ध का प्रमुख उपदेश माना 
गया ह । धमंसेनापति सासिपूत्र ने अनात्मवाद को भगवान्‌ का सनातन ` 
. ( नित्य कल्प } शासन कहा ह° । स्वयं सारिपुत्र ने अनात्मवाद का उपदेदा 


मरणासन्न अनाथ पिडिक को दिया उसकी सान्त्वनार्थ* ओर आत्महत्या करने . 






षर उतारू छन्न को भी उन्होने इसका उपदेश देते हए उस दुष्छृत्य से उत्ते 


1. (१) देखिये संयुत्त-निकाय २१८१९ 










(२) मन्मिसि० १।४।८ 

(३). मन्मिम० ३।५।१० 

(४) मन्भिमर ३।१।९ 

(५) मल्मिम० १।१।१ 

 .. {६) छल्नोवाद-सृत्तन्त ( मन्भिम० २।५।२ }. 2 
 “ (७) देखिये अनाथपिण्डिकोनाद-सुत्तन्त ( मण्िम० ३।५।१ ) 








व 








५२१ बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद का प्रकार ओर उसकी सीमा 


बचाने का प्रयत्न कियार । नन्दक नामक भिक्ष्‌ ने अनात्मवाद का उपदे 
भिक्षुणियों को दिया२ । अब हमे यहं देखना चाहिये कि साधना मेँ रत भिक्षु 
शौर भिक्षुणि ओर उनके शास्ता क्या सिद्धास्तवादियों की तरह इस सिद्धान्त 

का प्रचार करते रहते थे या उनका कछ अन्य प्रयोजन था? 

भगवान्‌ बृद्ध केद्वारा उपदिष्ट अनात्मवादके स्वरूप को पूरी तरह सम- 

भने के च्य हमे यह्‌ देखना चाहिये किं भगवान्‌ ने किस प्रकार अनात्मवाद 
| का उपदेश दिया ओौर उसकी क्या सीमार्वंघी? 

बुद्धोपदिष्ट अनास्मवाद्‌ भगवान्‌ तथागत ने अनात्मवाद का उपदेश किसी 
का प्रकार शओरौर उसकी स्वतन्त्र दानिक सिद्धान्तके रूप में नहीं दिया, 
सीमा यद्यपि बाद मेँ इसको वह्‌ स्वरूप प्राप्त हो गया। 
पाकि निकायो मे अनात्मवाद की किरणें बृद्धके 

नैतिक आदश्षेनाद मे से फूटती निककती दिखाई पडती हँ ओर उसी की दाशं 

निक प्रतिष्डाभुमिके पमे उसका वहाँ उपयोग ह । जब कभी भगवान्‌ स्मतं 


 भ्रस्थानों का वर्णेन करते हं, चार आयं सत्थं का निदक्षेन करते हं, प्रतीत्य 
 . समुत्पन्न धर्मौ की अनित्यता ओर दुःखमयता दिखाते हं, अपे दिष्यों कौ 


अनासक्तिवाद सिखाते है, उन्हं इद्द्रिय-संयम मेंख्गाते है, उसी समय वे 


` अनात्मवाद के निरूपण मेँ मी संकग्न दिखाई पड़ते है । भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
उपदिष्ट समग्र बोधिपक्षीय धर्मोकौी ओरयदि हम ध्यान देतो उनका अभ्यास 


साधक के चिये कितना सरल ओर युक्तियुक्त होता हु जब हम यह यादं 
रक्ले कि यह्‌ समग्र “ङूप-मय ओर चित्त-चेतसिक-मय जगत्‌, यह्‌ समग्र 


पञ्च स्कन्ध-व्यवहार, जिसकं लिय हम दिन-रात हैरान-परलानं रहते है . 
बह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह आत्मा" नहीं है, अनात्मा" ह । 
भगवान्‌ ने बड़े मार्मिक शब्दोंमें कहादहैकि जो बनित्यदहै, वहंदुः्है 
ओर जो दुःख हँ वह अपना' (अत्ता) नदीं हो सकता । फिर उसमें चित्तको 
` कसाकरदुःख को क्यो बाया जाय ? वहतो विपरिणाम षर्माहै, अवश्य 
. बदलेगा । उसमें चित्त को क्गाकर हम दुःख के अलावा परिणाम प्रप्तनही 
कर सकते) इस प्रकार सभी बाह्य गौर आध्यात्मिक पदार्थो से नि्वदप्राप्त ` ` 
: करनेके खये, जो ज्ञान-आ्ाप्ति की एक सब से बड़ी शतं है, भगवान्‌ ने अनुकम्पा ` 





(१) देखिये छसोवाद-सुत्तन्त ( मन्भिम० २।५।२ ) 
(२). देखिये नन्दकषोवाद-सुत्तन्त ( सञ्निम०. ३ 














































भोद देन तथा अन्य भारतीय दर्लन ` ध्र 


 पू्वेकं “अनात्म' अथवा अनत्ता' का उपदे दिया ह ओर यही उसकी सीमा है ! 
इससे आगे बढने मे, जसा करि हम अभी देखेंगे, भय है ओर पालि निपटककेः 
आधार पर हमणएेसाकरमभी नहीं सकते । 
फिर हमं यह्‌ देखन चाहिये कि अनात्मवादं के उपदेश में तथागत का 
प्रयोजन क्याथा? तथागतने जिस किसी वस्तुको व्याकृत किया है (मनुष्य- 
1 जीवन फे लिये जी कृ भी आवश्यक ओर उप- 
` . अनात्मवाद्‌ के उपदेश मे योगी ह उस स्वको तथागतने.व्याकृत कियाद), 
भगवान्‌ का प्रयोजन जिस किसी उपदेश को वियाहै, उस सबके 
अन्त मे प्रायः अवद्य कहु दियाहै कि चकि यह्‌ 
वस्तु या उपदेश एकान्तं निर्वेद के लिये, विराग के लिये, निरोध के लिय, 
उपदाम के लिये, अभिज्ञाके ल्यि, सम्बोधिके लियिओौर निर्वणके ल्यि दहै, 
इसलिये उसका उपदेश उन्होने दिया है, उसका विभज्य-व्याकरण उन्होने किया 
हं । अनात्मवाद के उपदेश मेँ एेसा उनका क्या उहेश्य था ? भगवान्‌ साधकोंको 
सिखाते हँ कि इन्द्रियों मेँ संयम रक्खो । चक्षुसे रूप को देखकर निमित्तग्राही 
ओर अनुव्यंजनग्राही मत बनो । चक्षु-इन्दिय में संयम प्राप्त कर विहरो। ल्प 


मे राग करोगे, तो चित्त के मल आ चिपटेगे । चकषुधि्ञान मे आसन्त होने 
पृरद्ुःले काञक्रमण हो जायगा । इसी प्रकार श्रोत्र गौर शाब्द, घाण ओर ` ` 
` गन्ध भौर जिह्वा भौर रस आदि मे भगवान्‌ वितृष्णतां सिखलते हं । इस 


वितृष्णता की वृद्धिके लिये दही भगवान्‌ ने यहं कहा कि भिक्षुमो! .यहचक्षु 
तुम्हारा नरीह, यह चक्षु्िज्ञान तुम्हारा नहीं है, यहं रूप, यह्‌ श्रोत्र, ये र्द, 





- मे वेदना, ये स्पशं, तुम्हारे नदीं है। न्ह छोड़ दो )' कितनी विकर्ता थी ` ` 
तथागत के शब्दो मे, “भिक्षुमो ! मै तुम्हे कहता हुं । मे तुम्हे सम- ` 
 :. ताह एस्चा तुस्हं सीखना चाहिये + 1“ क्या किसी कोरे दानिके सिद्धान्त 


को सिखाने के किये तथागत या अन्य कोई शास्ता इतनी तत्परता ओर इतनी ` 


हृदय की व्याकुक्ता दिखला सकता था ? जव तक मनुष्य अहंभाव को नहीं _ ` 
` -छोडता, भै" ओर भेरा' से मुदित नहीं पाता, वह्‌ मार-मुक्त नही होता, राग- ` 
` विसंयुक्त नहीं होता, जयं वहीं बनता । कंसे भिक्षृज ! भिक्षु ज्य, मार ` 


 मूक्त, राग-विसंयुक्त होता ह ? भिक्षु! जिस भिक्षुका अभिमान ( अहं 


का अभिमान ) नष्ट हो गया है, भविष्य मे न उत्पन्न होने योग्यं हो गयः 






=------------- 


५ | (१) महा अस्सषुरण्सु्तन्त ( मञ्मिम०. १।४।९ ) 











































४२ ०५ अनात्मवाद फे उपदेश्च में भगवान कां प्रयोजन 


न 


रै, वही आयं है, सारमुक्त ह, राग-विसंयुक्त हं " ।“ अनात्मवाद का उपदेश 
दसी के लिये दिया गया ह । सम्पूर्णं भव अनित्य, दुःख है, अनात्महै, इस 
प्रकार चिन्तन करनेवाले व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हता है, ( आध्यात्मिक ) 
प्रीति उत्पन्न होती है, प्रश्चञ्धि ( चित्त-शान्ति ) उत्पन्न होती है, सुल उत्पन्न होता 
है, अधिमोक्ष ( संकल्प ) उत्पन्न होता है, उच्चतर विकास ( प्रग्रह ) उत्पन्न 
हता है, एेसा भगवान्‌ ने कहा ह २ 1 अनात्म के चिन्तन से मनुष्य निमित्त 
ओर प्रवृत्त का यथाभृत ज्ञान प्राप्त करता है, उसे सम्यक्‌ दर्शन प्राप्त होता 
ह । अनात्मके कारण उसे सब धर्मं ठीक प्रकार दिखाई देने लगते दँ । यहुभी 
कष्मया करि अनित्यको देखने से मनुष्य कामननष्टहोतारहै, दुःखेको 
देखने से उसकी इच्छाओं की शुद्धि होती है ओर अनात्म को देखने से उसकी 
दुष्टि-सम्बन्धी आसक्ति दूर होती है* । वैराग्य का उदेश्य भी पूत होता ` 
ह, क्योकि. अनात्म का चिन्तन करते-करतं साधक को यहु जगत्‌ शस्य ग्राम: 
कै समान यां साया-मरीचिकाके समानया गन्धर्वं-नगरके समान रिक्त, तुच्छ . 
` ` ओर शम्य छ्गने लगता हं ओर वह्‌ सम्पणं भव मं भय देखकर उससे विरक्त 
` होजाता ह*। विरागसे विमृक्तिको प्राप्त करता है 1 विरागा विमृच्चतीति। 
अनात्म का दक्षन करनेवाला देहात्म संज्नामें निर्वेद को प्रान्त करतादहै, 
` ट अल््टूवमःसुत्तम्त ( मञ्मिम० १।३।२ ); भिता, 'जनात्म सशी 
अभिमान के नाक्ष को प्राप्त होता है, वह इसी जन्म निर्वाण को 
| प्राप्त करता हं ॥" मेचिय-सु्त ( उदात० ४।१ ) (1 
(२) अनिच्चतो वुकष्छतो अन्ततो मनसि कसेतो व्याणं दष्यल्जति...-पीति... 
` पस्सद्धि. . . . सु. . . अधिमोक्लौ. . . पो. . .उप्यन्जलि । टि सस्मिदा ` 
भग्यं २।१००-१०९. विसुद्धि्ग २०१०६ भें ख्डृत। 
` (३) अन्ततो मनसि करोम्तो निभित्तं च पवस्तं च यथामृतं जानाति पस्सति। ` 
1 तेन वच्यति सम्पारस्सनं । एवं तङूवयेन सथ्बे धम्मा अन्ततो सुद्धा ४ 
` ` होन्ति । पदि सस्मिदामग्य २।६२-६३। ` ४ 
(४) अनच्ततो पस्सन्तर्स दिष्िसमुग्याटयं नाम होति अनिच्चतो परस्सन्तस्स नाम ` 
केतति । पदि सम्निदाम्य, विसुद्धिमगण २०१८७ में उदूत। ` ` 
` ` (५) मनत्तत्तो मनसिकरोन्तो धन उभयस्पेतं सुञ्ज्नं गानं विय, भरीचिग 
`. `  उबनगरादीनि विय च रितं तुच्छं सुञ्जमं अस्सामिकं अपरिणायक्तं पर्ति 
` तेनस्स निमिचञ्य पवत्तस्च भयतो उपटरूाति \ पटिसम्भिदाभरग 
विसुद्धिमगग २९१२४ उष्टत। 


य 











` बौद्ध दतत तथा अन्य भारतीय देन ४२४ 


नन्दी (तृष्णा } से उसकी विरक्ति हो जाती है, रागं की आसक्रित उसके लिये 

चटने लगती है, वह दुःख-समुदय के निरोध को खोजने लगत्ता है, वह्‌ ग्रहण- 
ख्प अआसकव्तिको छोड देता ह 1* अनात्म का चिन्तन करने से प्रतिसंख्या-ल्ानं 
की मी उत्पत्ति होती है २। किसी भी प्रकार हम देखें अनित्य--दुःख~--अनात्म-- 
निवेद--विराग--विमुक्ति--कृतकृत्यता--यही बौद्ध साधना का क्रम हं। 


` भगवान्‌ के समग्र उपदेश की धुरी तृष्णाक्षय पर घूमती ह । धूण ! नन्द (तृष्णा)के 


















निरोधस दुःख का निरोध कहता हूं" \ । यह्‌ तृष्णा जब तक निरुद्ध न हो तब तक ` 
दुःख की आत्यन्तिके निवृत्ति की भासा नदीं ह ओर तृष्णा तो स्थूख-से-स्थूर पदाथ _ 
से लेकर सृक्ष्म-से-सृक्ष्म आच्यात्मिक पदाथं तक होती हं। चिन्तु सभी बाह्य 
पदार्थो की तृष्णा छोडकर भी मनुष्य अन्दरी पदाथं ( अपनी आत्मा ) की तुष्णा 
नहीं छोडता--भत्मनस्त कामाय सव प्रियं भवति । भगवानु ते इस सभी जगह 
छृभानेवारी ( तत्र तत्राभिनन्दिनी ) तृष्णा के सभी निवेशनो को उच्छि् 
करने का प्रयत्न किय ह, यह तक कि इसके अन्तिम निवेशन स्वरूप आत्मन्‌" 
की भी । यही अनात्मवाद हं ओर यही उसका प्रयोजन । चक्षु से विज्ञेयरूपः 
इष्ट, कान्त, मनाप्‌, भ्रियरूप, कामोपसंहित, रजनीयं होते हं । यदि भिक्षु उन्हे 


अभिनन्दन करता ह, स्वागत करता है, अघ्यवसाय करता है, तो अभिनन्दन 


करते, स्वागत करते, अध्यवसाय करते, उसे नन्दी ( तृष्णा ) उत्पन्न होती 
ह 1 पूणं 1 नन्दी की उसक्ति से दुःख की उत्पत्ति करता हूं । पूणं { जिह्वा से 


. विशेयं रस इष्ट, कान्त मनाप, प्रियरूप, कामोपसंदहित, रञ्जनीय हीते हं । यदि 


भिक्षुः उन्हँ अभिनन्दन करता है, स्वागत करता हे, अध्यवसाय करता है, तो 


। अभिनन्दन करते, स्वागत करते, अध्यवसाय करते, उसे नन्दी ( तृष्णा ) | 
| उत्पन्न होती है। पूणं ! नन्दी की उत्पत्ति से दुःख की उत्पत्ति कहता ह... 







| ( ` इसी प्रकार श्रोत्र (शब्द), घ्राण (गन्ध), काय (सपद) मन (धर्म) मादिके 









(१) अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसञ्नं निष्विन्दतो नन्दि विरजञ्जन्तो रागं निरो- 1 


धेन्तो समुदयं पटिनिस्सञ्जन्तो आदानं पजहतीति । पटिसम्भिदामग्यं ` 
"11९७9 - 
(२) अनत्ततो मनसि करोतो. .  . - -पटिसंखा-जाणं उष्यज्जति । परटिसम्भिदा 
सरग २।६३-६४, चिसुद्धिमसग म उद्रूत 


(३) पण सुत्त ( संमत्त° २४५४६ ) 





। (४) पृण्ण सुत्त ( संयुत्त० ३४।४।६ ) 





 . हैँ बाह्य आयतन यथा, रूप मायतन, शब्द आयतन, गन्ध आयतन, रस आयत्तन, ` ` 


। . द्वारा रूप में चक्षुषिज्ञान उत्यत्च होता है ओौर इसी प्रकार श्रोत्र, चाण, जिह्वा, . ` 
































धष वुद्ध-सम्मत अनात्मवाद का कुछ विस्तुत विवरण भौर विवेचन 


विषय मे भी । किन्तु इन सब में यदि यह देख ल्यिाजायकि नये सब भौर. 
 नहनमेसे कोईएकम्महुयायेभेरेह तो शभिक्षुओ! एसा देख, धमंको 
` सुननेवाला, आर्य-धावक चक्षु से निर्वेद प्राप्त करता, रूप से निर्वेद प्राप्त 
करता है, चक्षु-विज्ञान से निर्वेद प्राप्त करता है, चक्षु-संस्पशे से निवेद प्राप्त 
करता है । चक्षु-संस्पश्चे के कारण जो यह्‌ वेदना उत्पन्न होती है सुख, दुःख, न- 
सुख-न-दुःख, उससे मी निर्वेद को प्राप्त करता दै ९* \ उसी प्रकार श्रोत्र, जिहवा, 
घ्राण, काय, मन आदि से निवेद को प्राप्त करता ह । “निर्वेद प्राप्तहो विरक्त 
होता ह । विरक्त होने से विमुक्त होता है । विमुक्त हीने परमै विमुक्त हु 
एसा ज्ञान होता है } वहु जानता है जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मच पूरा गया, 
सभी कर्तव्य कर चूका, अब यहं करने को कुछ दोष नहीं हु" । यही कृतकृत्यता 
ह ओरयहौ ब्‌दढ-मत द । यही अनाप्मवाद है ओौर यही ब्रह्मचयं का प्रयोजनभी। 
उपर हमने अनात्मवाद का जो विवरण दिया. हं वहु रूप, वेदना, सज्ञा, ` 
संस्कार ओर तिज्ञान इन पच स्कन्धो को केकर ही दिया है । वस्तुतः अनर्म 
| की भावना १२ आयतनो ( चक्षु, श्रो, राण, 
` बुद्ध-सम्मत अनात्मवाद्‌ं जिह्वा, काया, सन, रूप, शाब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य ` 
का कुल विस्तृत विवरण ओर धमं ) ओर अठारह धातुजं (उपर्युक्त ६ 
` श्मौर विध्वन इन्दियों, उनके ६ विषय ओर ९ विज्ञानो) यथा 
चक्षुविज्ञान, श्रो्न-विज्ञान, ध्ाण-विश्चान, जिहवा- ` ` 
विज्ञान, काय-विज्ञान ओर मन-विज्ञान इनमे से प्रत्येक के सम्बन्धमे अक्ग-अलग ` 
ओौर सम्मिलति रूप से की जाती है । स्कन्ध, आयतन ओर धातुओं की प्रव- ` 
तित परिपाटी का नाम ही संसार है, जिसमे अनात्म कौ भावना करनी बाहिये। = ` 
` अब विस्तारसे छः आध्यात्मिक आयतन हः यथा चक्षु आयतन, श्रोत्र आय~-  . ` 
तन, ध्याण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन ओर मन-जायतन । छः _ ` 


स्प्रष्टव्यं आयतन, धर्म-आयतन । . दसी प्रकार छः विज्ञान कायै यथाचक्षु 


1 कायओौर मन के विक्ञान। इन उपयुक्त तीनों को भिराकर (स्पशे की । 
` उत्पत्ति होती हं यथा चक्षु रूप ओर चक्षुषिज्ञान के संगमसे बक्षु-स्पशे 









की मौर इसी प्रकार शत्र स्पश, घ्राण स्पशं आदि के बारे मे मी समक्ता चाहिए! ` 


(१५२) संयुत्त२ ४३।३।६; देखिए विनयपिटक्‌. म 


























यौद दरसन तथा अन्य भारतीय दक्ैन ४२६ 


इन विभिन्न स्पर्शके कारण टी उन-उन विषयक वेदना उछ खडी होती हं 
` जिससे ही उन-उन विषयक तृष्णा की उत्पत्ति होती है जो दुःख का कारण बनती 
हौ ! उपयुक्त ३६ धर्मो को तथागत ने अनात्मा" कहा है, अर्थात्‌ ये प्रतीत्य- 
समुत्पन्न हं, उत्पत्ति ओर विनाशवाले है, इनमे से किसी एक में अथवा इनके 
` किस्नी संवातमें इस प्रकार की बृद्धि किथयहमे हँ अथवा यह्‌ मेराआत्मा 
है' नहींकी जा सकती 1 जौ मत्यै वह्‌ अत्पदहीतो दहै ओर जो अल्पदै 
उसमें सुख कटीँ हँ ? जो सुख नहीं वह्‌ अपना आत्मा कंसे हो सकता है ? एेसा 
 सममना तो 'सत्कायवाद' होगा । दुःख के निरोध की ओर ले जानेवाला मागतो 
यही है कि सभी आध्यात्मिक आओौर बाह्य आयतन, विज्ञानकायों, स्परशंकायों 
वेदनाकायों ओर तृष्णाकायों को यह्‌ मे ह अथवा यहु मेया आत्मा है 
एसा न समभना जओौर यही अनात्मवाद' ह । जताः के रूप मं उपुक्त 
३६ धर्मोमेसे किसीको ग्रहण मतकरो, यही भगवान्‌ का उपदेश 
है।. यदि यमम या मेरा करके ग्रहण किए गए तौ चक्षुरादि 
छः इच्रियो के द्वारा रूपादि छः विषयों मे चक्षुविज्ञान आदि छः विज्ञान मी 
उत्पन्न होगे; तीनोंके संगमसे स्पशे भी होगे, सुखा, दुःखा या असुखा-अ- 


दुःखा वेदनां भी हग, आसक्ति भी हौगी, शोक करना, रोना, पीटना ५ र 
` सभी होगे, अविचां अनुरय भी होगा, दख होगा ही। फिर बचे 


कैसे ? इद्द्रिय, विषय ओौर विज्ञानके संगमसे वेदना तो उत्न्नहोगी दही). 
यह्‌ तो प्राङृतिक व्यापार है जिसका निरोध कियादही नहीं जा सकता ( कैरि- 
 . ष्यसि अवसोऽपितत्‌--प्रकृतिस्स्वां नियौक्ष्यति---न हि कदचित्‌ क्षणमपि जातु 
. तिष्ठत्यकर्मकृत्‌--गीतोक्त वाक्य स्मरणीय ) किन्तु यदि भिक्षु ( तस्मादसक्तः ` 


 सततं--नैव किंचित्‌ करोमीति--उदासीनवदासीनो, फिर स्मरणीय ) सुला 
` “वेदना से संयुक्त होने पर अभिनन्दन नहीं करता, न' आसक्त हौ ठहरता ह, | 













उसे राग अनुशय नीं चिपटता  दुःख-वेदना से संयुक्त होने पर वहे न शोक 


 : कराह, नकल्पतादहै, न विराप कंस्ता है, च छती पीट-पीटकर रोता, | 


`. न मृच्छति होता है । उसे प्रतिघ अनुशय नहीं होता । वह अदुःख-अमुखा ` ` 


वेदना से युक्त होने पर उस वेदना के समुदय, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम 


ओर निस्सरण को यथाथ से जानता है" । इस प्रकार दस अनात्मवादका ` 
 . .. व्यावहारिकं आचरण ओौर मनन ही महान्‌ आत्म-विजय का कारणहोताहैः ` 


व 











= 
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४२७  वुद्ध-सस्मत अनात्मवादं का कछ विस्तृत विवरण ओर विवेचन 


अन॒त्तर इन्द्रिय भावना की प्रतिष्ठा होती है। भगवान कहा है कि उपयुक्त 
प्रकार से भावना किया हुआ मनुष्यं यदि वह्‌ चाहता है किप्रतिकृरू को 
 अप्रतिकूरु जानकर विहार कर तो अप्रतिकूल जानते ही य्ह विहार करता 
है । यदि वहु चाहता है कि अप्रतिकूल में प्रतिक जानकर विहार करतो. 
भअततिकूल जानते ही विहार करता ह ।......,.यदि वह चाहता है प्रतिकूल- 
धप्रतिकूर दोनों को ही वेजित कर स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो विहार कटं तो वह्‌ 
स्मृतिसम्प्रजन्य युवत उपेक्षक हो विहरता है । इस प्रकार आनन्द ! भावितेच्धिय 
युक्त होता है \' हो भी क्यों नहीं ? "यह आनन्द ! चक्षुसे रूप को देखकर 
भिक्षु को मनाप होता है, अ-मनाप होता है, मनाप-अमनाप होता ह । वह एसा 
जानता है “यह मुभे मनाप उत्पन्न हभ, ज-मनाप, मनाप-अ-मनाप, किन्तु यह 
संस्कृत, कृतं (कृत्रिम) ओौदारिकं, प्रतीत्य समुत्पन्न है । वही शान्त, वही 
प्रणीत जोकि यहं रूप आदि की उपेक्षा । तब उसका वहु उत्पन्न मनाप, ` 
 अमनाप, मनाप-अ-मनाप निरुद्ध हौ जाता है, उपेक्षा उहुरती हं । जसे आनन्द ! 
आंस वाला मनुष्य परक चढाकर भिरा दे, पलक गिराकर चढा दे, उसी तरह ` 
अनन्द ! जिस किसी को इतना शीध, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उत्पन्न 
सनाप, उत्पन्न अमनाप, उत्पन्न मनाप--अमनाप निर हो जाते हे, उसकी ` 
उपेक्षा टहरती है २' । एसी अवस्था मे आखव या अकुशल कर्म तो कहाँ व्हुरेगे ! 


(१) इन्रिय-भावना सुत्त (मन्भिस० २३।५।१०)} । इसी सथं को अन्यत्र भीं 


्, 
















भगवान्‌ ने इस प्रकार दिखाया है भिक्षु ! यदि स्वधातुसे भिक्षु 
काराग नष्ट हौगया हैतो राग के प्रहाणसे आलम्बन: (इन्दि 
विषय) छिन्न होता है, विज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं रहती । यदि वेदना 


धा्ुसे भिक्षूकारागनष्टहौ गयादहै; संञा धातु से, संस्कार धातु. ( । 
` से, विन्नान धातुसे..,+...तो वह अप्रतिष्ठित विक्नान न जदृकर संस्कार- 







1 रदित हो विक्त हो जाता है । विमुक्त होने से स्थिर होता है । स्थिर ` ( 
. होने से सन्तुष्ट होता ह । सन्तुष्ट होने से बस नहीं वाता । त्रासन ` 
चानं पर इसी हरीर में निर्वाण को प्राप्त करता ह । जातिक्षीण होगदै ` 









 .--*-- निष्‌! इस प्रकार जानने, देखने पर आश्वो का क्षय होता ‰ ` | 


. है" उदान सुच ( संयुत्त° २१।१।३ ) ; बुदधचर्णा, पृष्ट ३९२- 
(२) इन्दिय-भावना सत्त ( सल्मिम० ३१५१० } 
( सयुत्त° ३४।४।६ } = ` 
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भिक्षुओ ! एेसा जानने, देखने के अनन्तर ही आश्वो का क्षय होतः है, जब कि 
ख्पको आत्मा के तौर पर नहीं देवता, न खूपवान्‌ को आत्माके तौर 
र९' 1 स प्रकार जो संस्कार ह वह अनित्य ह, जो तृष्णा, जौ वेदना, जो 
स्पश, जो अविद्या है वह्‌ सव अनित्य है । भिक्षुजो ! इस प्रकार जानने, 
देखने पर भी आश्ववों का क्षय होता हँ । जव अशुभक्में ही नहीं 
रहै तो हृदय में संशय, विमोह, द्वेष आदि मरु भी कंसेरहं स्कतेहं? 
. . यह्‌ तथागत के उपदेश काअपमानहीहै यदि कोई कहै कि उसे अनात्मवादं 
की भावना की ह ओर विचिकित्सा उसके पर्लेको अभी तक पकड़े 
इए । एसा कभी नहीं हौ सकता अनात्मवाद वास्तव में विनमता 
की आत्यन्तिक कोटि, अनासक्ति की उच्चतम अवस्था ओर आत्मसंयम की 
एकमात्र कसौटी ह ! अहंकार चित्त में रहे ही नहीं सकता यदि अनात्म' की 
भावना को अच्छी तरह साधा जाय । स्वयं शस्तानेभी कहा हु मागन्दिय ! 
धर्मो का अन्वेषण करते हुए मुभे भँ यह्‌ कहता ह यह धारणा कभी नहीं 
 इई९”। “म सब धर्मो में निप हूं, सवेत्यागी हँ, तृष्णा के क्षय से विमुक्त हूं ४” 


हस प्रकार नैतिक आदशवाद के प्रकाश में हमने अनात्मवादकी किञ्चित्‌ | 


` व्याख्या की 1. अब उसके तत्ववाद के स्वरूप पर विचार करे, यद्यपि ` 
नैतिक तत्वकोखोकर नही, क्योक्ति वहीतो बुद्धके समग्र विचार भौर 


शासन की आयु है मौर उसी के लिए शास्ताके शासन कां एक मात्र ५ ५ 


उपयोग ह } 
अक्सर यह मान्यता हं किंबुद्धके मर दरेनमें भी आत्मा जेसी एक 


2 ` स्थिर पृथक्‌ सत्ता के लिये अवकाश नहीं है । "मनुष्यः या पुद्गल" कोर एक ५ 
र शुद्ध सत्ता नहीं है, किन्तु वहु मानसिक ओर्‌ 


 . पश्चस्कन्ध श्रौर श्नात्मवाद्-- ओर भौतिक अनेक अवस्थां का समदाय 


ध मात्र है जो उत्पत्ति मौर विनाञ् के निरन्तर 
कममेधूमा करती है । सभी भौतिक अवस्थाजों का संग्रहात्मक नाम ह्प' | 
` : भलौर सभी मानसिक अवस्थाओं का संग्रहात्मक नाम नाम'ह । नाम' की 


८ तीन स्थितियां होती ह--(१) संज्ञा, (२) वेदना, (३) संस्कार । किसी वस्तु 


` (९२) सुत्त २१।८।९; देखिए बुद्धचर्था, पष्ठ १०५ 





(३) मागन्विय सु ( मन्मिम० २।३।५ ) 
(४). उपक आजीवक्र फे प्रति भगवान्‌ की उक्ति, महावग १ में। 




















४२९  पर्चस्कन्धं ओर अनात्मवाद 


के साक्षात्कार करने को संज्ञा कहते है अर्थात्‌ किसी वस्तु को वैसा" करके 
पहचान लेना ही संज्ञा" है । विषय के स्परे से जो सुखं, दुःख, सौमनस्य, दौम- 
नस्य या उपेक्षा की अनुभूति होती है, उसकी संग्रहात्मक संज्ञा वेदना" है । वितकं, 


विचार, खोभ, देष, करुणा आदि मानसिक प्रवृत्तियों को एके साथ मिलाकर 


संस्कार कहते है, अथवा यों भी कह सकते हँ किं अनुभव के द्वारा उत्पाद्य 
जर स्मृति के कारणभूत सृश्ष्म मानसिक प्रवृत्तियों को संस्कारः कहते हैँ । 
"विज्ञान" अर्थात्‌ चिक्तधारा कशल -अकूशक आदि जितने प्रकार के चित्त है उन 
सबकी संग्रहात्मक संज्ञा है । “चित्त', "विज्ञान", मन' प्रायः सब इसी अथं में प्रयुक्त 
होते है । इस प्रकार ऊपरजो पाच, प्रकार की अवस्थाएँं कही गई हवे 
पञ्न्वस्कन्ध कहूलाती हः यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान ! 
भगवान्‌ बुद्ध का विचार है रि जव हम व्यवितत्व अथवा सत्व" जैसी वात कहते 
हैतोयातो इनमेसे ही किसी एक अथवा इनके समुच्चय मात्र का निदेश 


` ` करते है, वास्तव में आत्मा" नामक पदाथ की अलग सत्ता नहीं है । "जिस. 
` प्रकार जकूग-अलग अंगों के आधार पर ^रथ' की संज्ञा होती है, उसी प्रकार पञ्च- 


स्कन्धो के आधार पर व्यक्ति कै व्यक्तित्व कौ उपरुन्धि होती है९*। यहाँ होना 
ही होना" है, किन्तु है" एसी कोर्ट स्थिर सत्ता नहीं है । आत्मा नाम का 


` पदाथं केवल नाम के लिए हं अर्थात्‌ वह्‌ केव श्रज्ञप्ति सत्‌" ह, द्रव्यसत्‌" ` 


नहीं । दुःख ही यहां है किन्तु दुःखित कोई नही, क्रिया है किन्तु कारक 


नही, निर्वाण है किन्तु निवृतः नही मागे हे{ किन्तु गमन करनेवाला नहीर।॥ ` 
इस सब का तात्य यही है कि प्रतीत्य समुत्पन्न सभी बाह्य ओर आष्यात्मिकं ` 
धर्मो मे छान-बीन करके भी उनमें कोई एसा स्थिर आत्म तत्व नहीं मिक्ता ` 
जिसको अपना' या आत्मा करके ग्रहण किया जासके, क्योकि वे सभी 
 अनित्यह, क्षणिक गौर दुःखरूपहैः। जो अनित्यहै, क्षणिकहै, दुःखरूप `. 

है, वहः क्या अपना" करके ग्राह्य है 2 अतः इन सभी बाह्य गौर आध्या- 





(१) यथा हि अंगसम्भारा होति सदो रथो इति । एवं खन्धेसु सन्तेसु होति. ` 
`.  .सत्तोति सम्मुति \ संयुक्त निकाय 1 ` ५ 
(२) इुक्लमेव हि न च कोपि दकिखतो कारको न क्रिया च विज्जति ! अत्थि 
निन्बुति न निब्बुतो पुमा मग्गं अत्थि गमको न विज्जति । विसृुद्धिमग्ग ` 
मे उद्धृत । देखिए विधृक्षेखर भटूगचायं : दि सेल कन्सेग्डनं अ। - 
पष्छ.९१.नी1 
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त्मिक पदार्थो मे आत्मबृद्धि करना, फिर चाहे वह किसी प्रकारकी क्योन हो, 
मूढता का ही लक्षण है । पृथग्जन अनुचित खूप से विचार करता है म भूत- 
कारुमेथाकिनहींया? मैभूतकाकमें क्याथा? मँ भूतकाल में क्या होकर 


(8 कै 


फिरक्याक्या हुभा ? मै भविष्यत्‌ काकमें होञंगा कि नहीं होञ्गा ? में 


. ` भविष्यत्‌ कार में व्य! होगा ? मँ भविष्यत्‌ काठमें कैसे होञंगा? मै भवि. 

























`. ष्यत्‌ कालमे क्या होकर क्या होर्यगा ? अथवा वह वतैमान काल के सम्बन्धमें 
सन्देहरीलहोतादैकिमेहंया नहींहूं? मेक्याहूं? मेके हं? यहु सत्व 
कहँ से आया ? यह कहाँ जायगा? ? जब सत्ता सम्बन्धी इस प्रकारके 
पररनों को केकर अन्न जन प्रवृत्त होताद्ैषतोया तो वेह आत्म्‌-उपादान 
ही ग्रहण करने वालाहौता है, या फिर दह्येता है पूणे उच्छेदवादी। दोनोही 
 मभे पतन कै हः । जो पञ्च-स्कन्धों मे जात्म-वुद्धि करता है, उसके मन में 
ये छः दृष्टिथाँ घर करक्तीहैं) यातौ वह्‌ इसबातको सत्य समभतादहं किं 
भेरा आत्माहै' या वहु इस बात को सच समभता हैकि भेरा आत्मा नहीं 
है", यादस बात को सच समता है कि मआत्मा से आत्माको पहुचानता 
ह या वह इस बातको सच समता दहै कि भै अनात्मासे जत्माको पहु 
चानता हू, अथवा उसकी एसी वृष्टि होती है करि यह्‌ जो आत्मा कहलाता है 
यह्‌ ही अच्छे बरे कमो का फल भोगता है, या फिर अन्त मेवह सोचताहै कि. 
यह्‌ आत्मा नित्यदहै, ध्‌.व है, शाश्वत ह, अपरिवतंनशील है, जैसा वैसा 


ही रहेगा । सारांश यह्‌ कि वह पथग्रष्ट संशयात्मा भौर अनेक-चित्त- ` | 
विभ्रान्तः ` होता हं, बुद्धि उसकी बहु्ाखाओवाली ओौर अनन्त होती है 


५  ( गीताकार के शब्द क्षम्य हों ! )} स्वभावतः ही सत्ता सम्बन्धी विभिन्न मत- 


वाद्यं मे पडता ह भौर मुक्रिति नहीं पाता । "भिक्षुमो ! इसे कहते हैँ मतो ` 
मजा पड़ना, मतो की गहनता, मतों का कान्तार, मतो का दिखावा, मतोंका 
फन्दा तथा मतो का बन्धन । इन मतौ के बन्धन में बेधा हुमा आदमी जिसने 
 सद्धमंको नहीं सुना जन्म, बुढाषे तथामृद्यु से मुवत नहीं होता, शोकसे 


 -सोने-पी्े से, पीडित ` होने से, चिन्तित होने से भी वह मुक्त नहीं होता । 


 । मे कहता हँ कि वह दुःखसे पार नहीं होता ।' भगवान्‌ ने क्हादहैकिजो ` 






कोई भौ आत्मा कोप्रज्ञापन करनेवाला है, वह इन ४ प्रकायोसे ही वैसा करता 


` (१) मूल परियाय सुत्त ( मञ्किम० १।१।१ ) 





। (२,३) मूल परियाय सुत्त ( मज्मिम० ११११ } 













































४३१ ५  पञ्चस्कन्ध तैर अनत्सवाद 


ह, यथा (१) भेरा आत्मा रूपधारी जौर अणु दै, (२) मेरा आत्मा रूपवान्‌ 
ओर अनन्त है, (३) भेरा आत्मा अरूप जौरअणगुहै' गौर (४) भेरा बाता 
अरूप, अनन्त दै" ¶ । आनन्द ! जिस कारण से आत्मा को ( पञ्चस्कन्धो मेँ ) 
देखमेवासा देखता है, वे ये ह, वहु वेदनाको बेदनामेरा आत्माहै' एेसा 
संमभता ह, अथवा वेदना मेरा आत्मा नही, अप्रतिसंवेदन मेरा आत्मा है 
` सेसासमभता है अथवा नन वेदना मेरा आत्मा है, न अप्रतिसंवेदन मेरा आत्मा 
` है, मेरा आत्मा वेदित होता है, अतः वेदना धर्मवाका मेरा आत्मा है" आनन्द ! 
एसे आला का देखनेवाखा देखता हर । भगवान्‌ ने इस सबको भूदृता ही मृढता 
कहा है»! एेसे मह जन से, जो वेदनां जौर "आत्मा' भे एकात्मता स्थापित ` 
करता है, भगवान्‌ का प्रन है कि वहु आखिर किन वेदनां को अपना 
आत्मा समभता ह ? ओौर फिर वेदनां ते सभी अनित्य, संस्कृत, प्रत्यय 
से उत्पन्न होनेवारी ओौर क्य होनेवाखी हु । उनमें आत्मत्व कंसा ? “भिक्षुगो ! ` 
यदि कोई एसा कहे कि वेदना मेरा आत्मा है तो उससे यों कहना चाहिए कि 
` ` आयुष्मत्‌, वेदना तीन तरह की होती है-- (१) सुख वेदना, (२) दुःख वेदना, 
(३) अ-सुख--अ-दुःख वेदना । इन तीन तरह कौ वेदनाओंमें से किस तरह 
` की वेदना को 'आत्मा' समभते हो? ' क्योकि भिक्षुओ ! जिस समय कोई 
सख वेदना कौ अनुभूति करता हं, उस समयन तो उसे दुःख वेदना की अनुभूति 
होती है न असुख-अदुःख वेदना की, उस समय उसे केवल सुख-वेदना की ही _ 
अनुभूति होती हो । जिस समय कोई दुःख वेदना कौ अनुभूति करता है, चस ` 
समय उसे न तो सुल वेदना कौ अनुभूति होती है, न असुख-अदुःख वेदना . ` 
की, उस समय उतत केवर दुःख वेदना कौ अनुभूति होती है । जिस समयकोई 
`. असुख-अदुःल वेदना की अनुभूति करता है, उस समय न तो उसे सुख वेदना ˆ ` ` 
की अनुभूति होती है, न दुःख वेदना की, उस समय उसे केवर असुख- 


 : {२) महानिदान सुत्त (दीघ० २।२); “विज्ञान' ओर नाम-रूपः का प्रतीत्य. ५ 

`.  समुर्पादके प्रसंग भें सस्बन्ध अर प्रतीत्य समृत्य भावों को दिवेचित करते ` . 

| ` ही यहाँ भगवान्‌ अनात्मवाद' के प्रस्यापनमं ल्ग जातेह, दास्तवमे 
| दाक्ञेनिक दृष्टि से श्रतीत्य समभू्पाद' से ही अनात्मवाद की सिद्धिहै,, ` 

` अथवायों मी कहिए कि दोनों ही एक “अनात्म' सत्य को प्रस्यापित 

करन के क्ण + 

(३) देखिए सब्बधम्प मूल परियाय सुत्त (मल्मिम० १। 





बोद्ध दर्दान तथा अन्य भारतीय दन ` दर 


वेदना की अनुमृति होती है'९ । भभिक्ुो ! ये तीनों वेदनां भनित्य है, 
संस्कृत हे, प्रत्यय से उत्पन्न होनेवारी ह क्षय होनैवाी है, व्यय होनेवाटी 
है, निरोध को प्राप्त होनेवाटी ह । इन तीनों वेदनाओंमें से किसीएककीभी 
अनुभूति करते समथ दि क्िसीकोरएेसाहोतादहै कि यहु आत्मादहै' तो 
फिर उस वेदना का निरोध होते समय उसको एसा भी होगा कि भेरा आत्मा 
 विखर रहा है" । इस प्रकार वह्‌ अपने सामने ही अनित्य, सुख-दुःखमय उत्पन्न 
आर विनाश होनेवङे आत्मा को मानता है' ! २ "“भिक्षुमो ! यदि कोड कहे 
कि भेरी वेदना आत्मा नही, आता कौ अनुभूति नहीं होती' तो उससे यहं 
पृखना चाहिए किं आयुष्मन्‌ ! जहा किसी की अनुभूति ही सही, उसके बारे 
मे क्या यह्‌ हो सकताहं कि मै "यहः हुँ 2?" फिर भिक्षो] यदि कोईएेसा 
कहे किशनतोमेरी वेदना अत्मा, ओरन ही मेरे आत्मा की अनु- 
भूति होती है, किन्तु मेरा आत्मा अनुभव करता है, मेर आत्मा का स्वभावे है 
वेदना' तो उससे पृछना चाहिए कि आयुष्मन्‌ | यदि सभी वेदनाओं का सम्पूणं 
निरोध हो जए, कोई एक भी वेदनान रहे, तो क्या किसी एक भी वेदना ` 
के न होने पर एसा होगा कि यह आत्मा मेहः ?४ फिर भिक्षुओ ! यदि 


ध कोई कहे कि मन आत्मा हं' तो यह मी ठीक नहीं है । क्योकि मन की उत्पत्ति ` 
. मौर निसो दोनों दिलाई देते दै । जिसकी उतत्ति गौर निरोध दोनों दिखाई ` 
देते है, उसे आत्मा मान लेने पर यह मान केना होता है किं भेरा आत्मा उत्पन्न 


होता हँ भौर मरता ह 1 इसकिए (मन आत्मा है" एेसा कहना ठीक नहीं । मन 
अनात्म ह'५ । इसी प्रकार सनो विज्ञान, "ध्म" (मन के विषय) आर चातु- 


महामतिकं शरीर ये समी मगवान्‌ ने अनात्म बताए हू} इन अनित्य, प्रतिक्षण 


` प्रिवतंनशीक, समुदय भौर निरोधषवषे, सुख-दुःखमय पदार्थो को धहमेया ` 


आत्मा है एसा ग्रहण करना काँ की बृद्धिमानी ह ? भगवान्‌ के वचनामृत को 
इस सम्बन्य मे कू गौर पान करे “...ओौर भिक्ुमो ! यदिकोरईकटेकि 
` “वमे आत्माहं, तो यह भी टीकं नहीं । क्योकि धमं की उत्पत्ति ओौरनिरोध 


दोनो दिखाई देते ह । जिसकी उत्पत्ति ओर निरोध दोनो दिखारईदेते हैउते 
आत्मा मान केने पर यह सन सेना दहौता ह किं भेराञआत्मा उतपन्न होता है 











(१,२) सहा निदान सुत्त (दीघं० २।२ ) 
(३४) महासति पट्रान सुत्त (दौध० २।९) 
(५) छषच्छक सुत्त ( मर्भिम० २।५।६ ) 








तथा मरता है", इसलिए धमं आत्मा हे, यह्‌ ठीक नहीं; धमे अनात्म हैँ 1*¶ "पिर 


 क्ेनाहोतादहौ कि मेरा आत्मा उत्पन्न होता है तथा मरता द । इसङिए 


 दुःविमुकति हासिल नहीं हो सक्ती । शरीरको भी तो आत्मा' कैसे सम 
सक हं ? यह तो असुराणाम्‌ उपनिषद्‌" ही हौगी, शरीर से भी अधिक विज्ञान 
 अनात्म है 1 “भिक्षु ! यह कहीं अच्छाहै कि वह्‌ आदमी जिसने सद्धमं 
को नहीं सुना चार महाभूतो से बने शरीर को आत्मा समभ ले, किन्तु 


साक तक भी एक जैसा प्रतीत होता है, किन्तु जिसे चित्त कहते है, मन कहते 


, ॥ जौदुःख दहै बहु अनात्म हैः जो अनात्मदहैःवहन मेरा न वह्‌ मेहः 
नं बह मेरा आत्माहै'*1 एसा उपर से क्रान्तिकारी, किन्तु जैसा किहम मागे 


[त 








































४३३. `  पञ्चस्कन्ध ओर अनात्मवाद 


भिक्षमो ! यदि कोई कटे कि. मनोविज्ञान आत्मा हैः तो यह भी टीक नहीं है । 
व्योक्रि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ओर निरोध दोनों दिखाई देते हे । जिसके 
उत्पत्ति ओर निसोध दोनों दिखाई देते हँ उसे आत्मा मान केने पर यह मान 


(मनोविज्ञान आत्मा ह", यह ठीक नहीं ह । मनोविज्ञान अनात्म दै २ इस 
प्रकार आत्म-उपादान की जितनी भी दृष्ट्यां हो सकती है उन सबका 
भगवान्‌ ने "आत्मत्व के रूप मेँ प्रत्याख्यान किया है ओ र्उनकी विचार-पद्धति 
का अनुसरण कर हमने यह भटी प्रकार देखा कि यह सव उन्दने क्यों किय 1. 
प्रधानतः इन्हीं हैतुजों से कि ये सभी प्रतीत्य समुत्पन्न, दुःखं सुखमय, अनित्य मौर 
उत्पत्ति ओौर विनाश होनेवाले ह, अतः आत्मवुद्धि उनमें करना मृढता है, . इससे 


चित्त कोनहीं! एसा क्यो? यह जौ चर महाभूतं सेबना शरीरै, यह 
एक सार, दो साक, तीन साल, चार साक, पाच साल, छः सार ओर सातः 


दहै, विज्ञान कहते हैः वह तो रातको गौर ही उत्न्नहोता है ओर निरु ` 

होता है ओौर दिनिको गौर ही"? । इस प्रकार (तथा--धमं के उच्चतम ` 
शिखर पर चट्कर मनुष्यों को विषयों के आस्वाद से निवेद राप्तं कराने ` 
एवं उनको इुःख-निवृत्ति का एक अन्यतम मार्ग बताने के किए भगवान्‌ ने ` 


इस अभूतपूर्वं ओर अनन्य साधारण वाणी का उद्घोषं करते हृए भिक्षुणो को ` 
 जामन्तितं किया भिक्षुजो ! सभी संस्कार अनित्यैः समीसंस्कारदुःलहै, 
र | सभी धमं अनात्म है, क्योकि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य 

. है, संस्कार अनित्य हें तथा विज्ञान अनित्यहै। जो अनित्यहै, वह्‌ दुल है + ` 


>. 1 


` (५२) छछच्छक सुत्त ( मण्भिम० २।५।६ } 

(३) संयत्त २११७; देखिए बद्ध वचन, पृष्ठ २८-२९ 

(४) संयुत्त० २१।२; देखिए विनयपिटक, : 
बौ २८. 







` सौद दष॑न तथा अन्य भारतीय दन ` ४३४ 


देखेंगे, भारतीय विचार की सर्वोत्तिम परम्परा के अनुकर ही भगवान्‌ ने निर्घोष 
` करिया 1 एसा कषु उन कारुणिक दास्ता ने यहं भी कहा । इसलिए भिक्षु | 
जितना भी सूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार 
है, जितना भी विन्नान ह--चाहे भूतकारु काटो, चाहे वतमान का, चाहे 
भविष्यत्‌ का, चाह अपने अन्दर का, चाहे बाहर का, चाहे स्थूर अथवा 
सूक्ष्म, चाहे बूरा अथवा भटा, चाहे दूर अथवा समीप---वह नमेरा है 


 नवहमेहू, न वह्‌ मेरा आत्मा दै" शभिक्षुमो! जैसे गंगा नदी मे बहृत- 





















सीभाग च्छी आरहीदहये। उस भोगको कोई अ खवाला आदमी देखे, 
उसपर सोचे ओौर विचार कर ओर सोचने ओर विचार करने से उसे वह्‌ 
छाग विरक्‌ठ रिक्त, त्‌ च्छ तथा सारहीन मालूम दे-- भिक्षुञो ! फेनम क्यासार 
हौ सकता ह ? उसी प्रकार भिक्षुभो ! जितना भी रूप है-- चाहे भूतकार का, 
वाहे वर्तमान काल का, चाहे भविष्यत्‌ का, चाहे अपने अन्दर का हो, चाहे 
बाहर का, चाहे स्थूल हौ मौर चाहे सूक्ष्म, चाहे वरा हौ अथवा भला, चाहे दुर 
हो अथवा समीप--उसे भिक्षू देखता है, सोचता है, उस पर अच्छी तरह्‌ विचार 


करता ह । उसे देखने पर, सोचने पर, अच्छी तरह विचार करने पर, उसे वह॒ 
रूप विलकूल रित, तुच्छ तथा सारटीन दिखाई देगा । भिक्षूमो ! रूपमे क्या ` 


 . सरार हो सकता ह ?'९ तथागत नै उन्मुक्त निर्घोष किया दै कि सभी क्ंस्कारः 
` (कृत षस्त्‌) यथा रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान, अनित्य, दुःख | 


ओर अनात्महं, इस दुध्रषं नियम को कोई टार नहीं सकता । पनरव का ` 
दोष स्वीकार करके भी कृ उद्धरणों का विमोह हेटाया नहीं जा सकता । 


५ ॥ ` भिक्षु ! चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे उत्पत्र न हौ, यहं सदैव यों ही रहता ` ` ५ 


है । सभी संस्कार अनित्य है, जैसे प अनित्य है, वेदना अनित्यहै, संज्ञा अनित्य ` 
 . है, संस्कार अनित्य रहं, विज्ञान अनित्य है" । भिक्भुजो ! चाहे तथागत उत्पन्न 


` हौयानहों । यहु सदैवयों ही रहताहै। सभी संस्कार दुःख है, यथारूपम्‌ ` 


` दुख है, वेदना दुःख ई, संज्ञा दुख रहै, संस्कार दुःख है, विज्ञान दुख ` 







[क 


दहै" । भिक्षुजो 1 चाहे तथागत उन्न होंयान हों । यह्‌ सदैवयोहो ८ 


र्हा है। सभी संस्कार अनात्म हैः यथा रूप अनात्म है, वेदना . अनात्म है 


`: संज्ञा अनात्म ह; संस्कार अनात्म हः विज्ञान अनात्म है ५ | अधिक से क्या 1 


। । ध (वक्षं 1 इसके लिए विरखुकल गजाश नही, यह बिलकल उंसभवं र विं कोर । # ^ 


{१,२) संयत्त निकाय, देखिए बुद्ध चेन, कमलः पृष्ठ २९ एवं < 
{३,४,५ ) अनुत्तर निकाय, देखिए बुद्ध वचन, पृष्ठ २६ 











ण 





| ` बोगे ? भिकषुमो ! तथागत किस दृष्टि क है" एसी बात ही नहीं रही है ! भिकषुमो ! 


































४३५ | पथ्चस्कन्ध जौर जनात्मवादं 


आंख वाला जादमी किसी भौ र्मः को आत्मा करके ग्रहण करे'* । जतः ` 
'भिक्रुमो ! यदि मूेखोग एसा पृषे कि (तुम पटे समय मेंथे कि नहीं 
थे? तुम भविष्य में होगे कि नहीं? तुम अबद किं नही"? तो उनके एेसा 
पूते पर मे उनको यों कहूंगा कि भें पहले समय में था” नहीं था" एेसा नहीं 
ह; मे भविष्यत्‌ मे दोजंगा', नहीं होजगा" एसा नहीं है, भे अव ह, नहीं 
ह! एसा नहीं ह"? । सत्ता सम्बंधी प्र्नो का कोद एक उत्तर देकर उन ६२ . 
भिथ्यादण्टियों काही, जिनका वर्णेन हम पहले श्राग्बौदढधकाटीन दशन व्यवस्था 
के प्रसंगमेंकर आएह एके अंग बन जाना तथागत का काम नहीं था। सत्ता 
संबंधी प्रर्नों को लेकर "तथागत का वादः यह्‌ है एेसा तो निङ्चय ही कभी कहा ` 
ही नहीं जा सकता। जो बात निविवाद ह वह यहहै कि सभी बाह्यओौर 
ाध्यात्मिक धर्मो मे, जिनका विभाजन सुत्त मे पंचस्कन्धो के स्प मे, यथा रूप 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के रूप मे, एवं अभिधम्म मेँ "चित्तः 
शचेतसिक भौर रूपः के रूप मे किया जाता है, भगवान्‌ पूणं अनासक्ति, अस्मकं 
अथवा अनात्मः' की भावना कर उनसे निर्वेद प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त हए 
थे, ओर यही बात एक दक्षंनकार के लिए भी महृत्वपु्णं है । 'भिक्षुओ { यदि 
कोई पे किं भगवान्‌ गौतम किसदष्टिकेहः? तो उसे भिक्षुओो! क्या उत्तर 


तथागत ने यह्‌ सब देख व्याह कियह्‌ रूपरहै, यहरूप का समुदय है, यहं ` 
रूप का अस्त होना हँ, यह वेदना हैः यहे वेदना का समुदय है, यह्‌ ५ 
वेदना का अस्त होना है, यह संज्ञा है, यह संज्ञा का समुदयहै, यहसंज्ञा ` ` 
का अस्त होना है। ये संस्कार है, यह संस्कारौ का समुदयहोनाहै, ` 
यह्‌ संस्कारो का अस्त होना है, यह्‌ विज्ञान ह, यह विज्ञान का उदय होनाहै, ` 
यहं विज्ञान का जस्त होना ह। इसलिए कहता हूं कि सभी मान्यतां के, = 
सभी अस्तित्वं के, सभी अहंकारो के, सभी भेरे' के, सभी अभिमानो के, नाद्य ` ` 
हो जापे से, विराग से, त्याग से, छने से, उपादान न रहने से तथागत विमक्त॒ ` ` 
हो गये ह ।\ अनुपादा विमूत्ता भिक्वे तथागता" । यही बु द-मतदहै। | 

हम उपर देख चुके हः कि तथागत ने रूम वेदना, संज्ञा, संस्कारं : 
(१) अंगुततरं १।१५; शुद्ध वचन, पष्ठ. २६ 
(२) पोहुपाद सुत्त (दीघ १९)  : 
(३) नभ्गिवच्छगोत्त सुत्तन्त ( भण्िम 
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` विज्ञान इनं पच स्कन्धो मे, रूप-आायतन, राब्द-आयतन, गन्ध-आय॒तन, रस 
आयतन, स्पदं (स्पृष्टम्य }-आयतन, धर्म-भायतन, 

कया अनात्मवाद्‌ उपनिषदू- इन छह बाह्य आयतनो मे, चक्षु, श्रोत्र, घण, 
विपरीत सिद्धात है जिह्वा, काय ओौर मन इन छह आंतरिक मय~ 
तनो में, ओरं चक्ष, श्रोत्र, धाण, जिह्वा, काय, मन, सूप, शब्द, गन्ध, रस 
` स्पृष्टव्य, धमं, चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्ाण-विज्ञान, जिहवा-विज्ञान, कौय- 
विज्ञान ओौर मनोविज्ञान, इन अठारह धातुओं मे, एसा कन पाया थां 
निसे आर्य-घर्म मे विनीत पुरुष कह सके "यहं मेरा है", यहम हूं, यह मेरा 

` भात्मा ह \' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ।' ये सब उपर्युक्त धमं तो अनित्य 
ह । जो अनित्य है, वह्‌ दुःख ह । यदनिच्चं तं द्‌क्खं ।' जौर जो दुःख है, वह्‌ आत्मा 
नहीं ह । “यं दुक्खं तदनत्ता' । इसलिए स्वाभाविक तौर पर साधक को इस नाम- 
रूप जगत्‌ के संबंध मे यह भावना करनी चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मं 
नहीं ह", यह्‌ मेरा आत्मा नहीं है" ।. नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो उत्ता! 
इस प्रकार चिन्तन करते हृए वह निर्वेद को प्राप्त करेगा, निर्वेद से विराग को 


भौर राग के प्रहाण होने पर दुःख रूप भव को तर जायगा, बिमुक्त हो ` 


जायगा ! यही अनात्मवाद था जिसे शास्ता ने सिखाया था। 


अब हमें यह्‌ देखना है किं इस अनात्मवाद का उपनिषदों के आत्म- ६ ( 4 
` वाद से क्या सम्बन्ध ह ? क्या बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद . उपनिषदों के ठीक विप- | 


रीत सिद्धांत है, अर्थात्‌ क्या वह उस आत्मा का निषेध करता है जिसका उपदेश 
` करना उपनिषदों का परम रक्ष्यह? ` ्‌ ५ 
हम पहले कह चुके ह कि भगवान्‌ वृद्ध के समयमेंदो प्रकार की एक 


। । दूसरे से बिलकुल विपरीत विचार-धारायें प्रचरति थीं! एक थी जिति हम ` 1 
`. शादवत्तवाद या नित्यतावाद कह सकते हं जौर दूसरी विचार-घाय थी. उच्छेद 
वादियों की । पके मत्त को माननेवाले विचारकों का कहना था कि यहजो ` 


मेराआत्मा अनुभव कर्ता (वेदक) . तथा अनुभव होने योग्य हैँ, ओौर जहा तहा = | 
 : अपने भले बरे कर्मोके विपाके को अन्‌भवे करता हु, यह्‌ मेरा आत्मा 


` ` नित्य, ध्‌ व, शाश्वत, अपरिवतंनशील ह ओौर अनन्त वर्षो तक वैसा ही रहेगा"१।! ` ` 


9 1 


| (१) योम जयं अत्ता वेदो बेदेय्यो तत्र तश्र कल्याण पायकानं कल्मानं विपाकं ` 


पटिसवेदेति, सो खो पन मे अयं अत्ता निच्चो,. धुवो, सस्सती, अवि- 
परिणामघम्मो, सस्सतिसमं तथेव ठस्खतीति । सन्बासव-सचन्त (मण्मिस० = ` 


` १।१।२ ) 











अनुभव करता है (तत्र तत्र कल्याण पापकानं विपाकं कम्मानं विपाकं पटि- ` ` 
























४३७ श्या अनात्मवादं उपनिषव्‌-विपरीत सिद्धान्त है 


उच्छेदवादियों के मत का उद्धरण करते हए भगवान्‌ ने स्वयं कहा है, 
“भिक्षुमो ! एक श्रमण ओर ब्राह्मण उच्छेदवादी हँ जो विद्यमान (सत्‌ } 
सत्व (जीवं, प्राणी) का उच्छेद, विनाश, प्रज्ञापन करते हँ” भगवानु 
मे शादवतवादियों के प्रयत को भरपूर मू्ख॑ता “परिपूरो बालधम्मो' कलहाः 
ओर उच्छेदवादियों से अपने विचार को पणं पुथक रखते हुए पुनर्जन्म ओर 
कर्मफल को उपदिष्ट किया. मौर इहलोक ओर परलोक दोनों के कल्याण की ` 
बात कही । प्रतीत्य समृत्पाद के विवरण मे हम देख चुके हँ किं किस प्रकार 
भगवान्‌ ने दोनों कोष्यों से बचकर धमं का उपदेश दिया । भगवान्‌ नते न 
शादवत कहा ओर न अशारवतः, न यह्‌ कहा किं गात्मा है ओौर न यह कहा किं 
आत्मा नहीं है, केवर पंच स्कन्धो का विररेषण करके यह दिखला दिया कि 
ये तो सब प्रतीत्य समुत्पन्न ह, अनित्य ओर द्‌.खस्वरूप है, इनमे तो कहीं 
` अत्ता (गात्मा) भिल्ता नहीं । पंच स्कन्धो के ऊपर भी कुछ हे, प्रतीत्य समु- 
 क्प्र भवंसे भी अतीत कोद सत्ता है, इसका साक्ष्य निर्वाण के रूपमे उन्होने 
` भवद्य उसे असंस्कृता धातु" कहकर दिया, अच्युत", “घ.व', अविनाश्षी' पद 
कहुकेर दिया । 
अब प्रशन यहु ह कि जिस घ्‌व आत्मवादं को भगवान्‌ ने मूखंतापूणं बताया 

वह्‌ क्या उपनिषदों का आत्मवाद है ? पहर हम ध्‌ व आत्मा सम्बन्धी उद्धरण 
को सन्बासव-सुत्तन्त (मज्किम० १।१।२) सेदेचुके दं) उसमें कहागयांहै 
कि यह्‌ जो मेरा आत्मा वेदक ओौर वेदन (अनुभव) करने योग्य है (योमे ` 
अयं अत्ता वेदो वेदेग्यो), जो जहां-तहां अपने भे बुरे कर्मो के विपाकको ` 


भवेदेति) वह आत्मा नित्य, श्व, शषास्वत भौर अपरिवततन शील है (अयं ` 


` अत्ता निच्वो धुवो सस्वतो, अविपरिणाम धम्मो) । इसका अथं यह है कि. 













जो आत्मां अनुभव करता ओर अनुभव किया जाता हं भौर जो कर्मके | 
विपाक का उपभोग करता, वह नित्य, धर्‌, दारवत मौर अपरिवतेनशील ` 

ह, यह मत तथागत को मान्य न्दीँ{ । साति भिक्षुको जो शादवत आत्मा 
सम्बन्धी मिथ्या धारणा! ई थी, वंह सी संसरणसीर वेदक-वेद्य विज्ञान के . ` 


(१) सन्ति भिक्लवे एके समण ब्राह्मणा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स | 
विनां पञ्ज्णपेन्ति । ब्रह्मजाल-सुत्त (दीघ० ११). ` 
(२). सम्बासव-सुत्तन्त ( मञ्भिप्र० १।१।२ | 
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सम्बन्ध मे हृदं -थी, यह हम आगे पुनजैन्म के विवेचन के समय देसगे । तो क्या 
उपनिषदों का आत्मा वेदक भौर वेद्य ओौर कर्म-फलं का उपभोक्ता हँ ? नही, 
बिलकुल नहीं । शंकर के ही साक्ष्य को इस सम्बन्ध मे क्यों न ल । मनीषी 
आचाय ने कहा ह कि कतुं त्व-मोकतृत्व-युक्त अह" प्रत्यय गात्मा उपनिषदों 
कां विषय नहीं ।९ देहादि संहत आत्मा, अध्यस्त आत्मा, अपर आत्मा बह 
आत्मा नहीं है जिसे उपनिषद के ऋषि अपने अन्दर खोजते हं । . यह तो क्षुद्र 
' आत्मां हौ जिसके संबंध में अस्तिमान्‌ को ब्रह्मविद्‌ छोडतेहं। मे यह. 
शरीर नहीं, इन्दिय नही, “मन नहीं, (भूत-समुदाय नहीं, जव यह ्रह्यवादी 
कहते हतो वेयहीतो कषेते है कि शरीर आत्मा नही, इन्द्रिय आत्मा नही, 
भूत-समुदाय मात्मा नहीं} एक दूसरे वर्गकिरण का प्रयोग कर बृद्धने केवल 
कहु दिया ह "हप आत्मा नहीं, वेदना आत्मा नही, संज्ञा मात्मा नही, संस्कार 
आत्मा नही, विज्ञान आत्मा नहीं, चक्षु आत्मा नहीं, आदि । उपनि षदो का ` 
इस प्रकार कहना कर्तं, त्व-भोक्तृत्व यूक्त अह! प्रत्यय आत्माके र्हं! यहतो 
उस पक्षी केक्िएि है, जो फल को खाता ह । उसको वास्तविक आत्मा (अत्ता) 
मत समो, यह उपनिषदों का कहना है ओर यही प्रकारान्तर से सम्यक्‌ सम्बद्ध ` 
का है। तो फिर उपनिषदों का आत्मा कौन-सा है जिसे ब्रह्मवादी खोजते है? ` 
बह ह साक्षी ` आत्मा। तत्साक्षित्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ ९ उपनिषदो का आत्मा 
 ; साक्षी आत्मा है, सवं भूतस्थ, स, एक, कृटस्थ अनिद्य, अनिर्वचनीय, ` 
 . हेयोपादेय रहित, सर्वाततीत, निषिकल्प, अनुभव से अतीत, कर्मफल . के उपभोग 
. से बिकककं असंबेधित ! यह एेसा पक्षी ह, जो फल नहीं खाता, ययपि रहता उसी 
£ डाल परह जिस पर पहला पक्षी) एसे आत्माके संबंध में तथागतने क्या ` 
` हाहं? प्नैतद बद्धेन भाषितम्‌" । वयो? “क्योकि भिक्षुमो! इसी चरीर ` 
` मे तथागत ( आत्मा ) अननुवेद्य ( जज्ञे ) है--यह कहता हूं!" जोन 
सत्‌ हँ भौरन असत्‌, ओरन दोनों से व्यतिरिक्त, जो सर्वथा अनिर्वचनीय है, 
` ... उसे व्यवहार-बाणी, जो केवल है या नदीं हैः प्रकट करः सक्ती है, कसि | 
रकार अभिव्यक्त करेगी ? “कात्यायन! यहं संसार दैत पर आश्वयल्तेका 








(१) नल्वार्मा अहुप्रस्ययविषपत्वादृपनिषत्स्वेव ` विज्ञायत इत्यनुपश्चम्‌ । न ५. 
सस्साक्षिर्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ ्रह्मसत्र-रकिर भाष्य १।१।४ ` 

(२) ब्रह्यस्‌त्र-शांकर भाष्य १।१।४ | 

(३) . अलगदुद्रुपम-सुत्तस्त ( म्म? १।३।२ ) 
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अभ्यस्त है--'यह्‌ है! इस पर ओर यहं नही है! इस पर । परन्तु जो ज्ञानी पुरुष 
इस संसार की वस्तुओं की उति के विधान को ज्ञान ओर ददन पूवकं सम~ 
भतादहै उसके क्एिनतोहै यह मौरन हं "यहं नहींहं' ९ । वह रौकिक 
निरवितयों मे नहीं पडता। जो वाणी से प्रकट करने योग्य नहीं उसे 
वाणी सेः प्रकट करने की गर्ती नहं करता । किसी भी विषय पर बुद्ध के. 
 मन्तन्य को जानने के किए हमे यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि भगवान्‌ नै 
सत्ता संबंधी. -प्रह्नो की विभि कोट्यो मे परिभ्रमण करने की अनुमत्ति 
साधकोकोनहींदीहै। वे स्वयं भी सब मतवादो से ऊपर भे) उनके नामके 
साथ यदि. हम किसी वाद का संबंध किसी अर्थं मे जोड़ सकते हैँ तो वह्‌ 
विभज्जवाद' (विभज्यवाद) ही है ओर इसका तात्पयं यह है कि तथागत किसी 
 वस्तुकेसंबंधमे एकांशसू्प से ह'या न वहीं कहते, अच्छा या बुरा नहीं । 
कहते ।२ एक. तटस्थ सत्य-गवेषी की तरह वे विष्लेषण करते हँ ओर ` 
सत्य को सत्यं ओर असत्य को असत्य कहते है । सत्‌ को असत्‌ कहना या 
असत्‌ को सत्‌ कहना तथागत का काम नहीं था। उन्होने स्वयं कहा है 
 “भिश्नुमो ! जिम संघार के विन्न पुरूष असत्‌" कहते हँ उसे मै भी भसत्‌" ` 
`  सिखाताहूं। ओौ<ः भिश्षुज ! जिसे संसार में विज्ञ पुरुष सत्‌' पह्चानते है, उसे 
` मेम सत्‌" सिखाता हूर ।'' भगवान्‌ बुद्ध का यहं वचन ही एक. अत्यं 
भारतीयं तत्वदर्ी ( कृष्ण } के मुख से भी निकला था, नासतो विद्यते भावौ 
` नाभागो वियते सतः 1" यह्‌ तत्त्वदशियों का एक सामान्य अनुभूत सिडान्त है  _ 
चिस्रफ़े तथागत किसी प्रकार अपवाद नहं थे । | 
|  'बुद्धकाएकमी वचन सभ्नूं पालि तिपिटकमें इस निर्धिंदोषञथेका उद्वत 
नरी किया जा सकता कि आत्मा नहीं $` । जह्‌, उन्दने मनात्मा कहा है, ` ` 











(१) संपु्त-निकाय, जिर्द दुसरी, पृष्ठ १७ ( महास्यविर ज्ञानातिलोक का ` ` 
अंग्रेजी अनुवाद ); अनागारिक बी० गोविन्द : दि सादकोलोजीकलं 
एरीटचूड आव वि अर्ल बुद्धिर्ट पिल)ःसी, पष्ठ १०६९ मे उद्त ` ` 

(२) तथागत विभज्यनादी है, एकांलयदी नही, इसके विस्तत विवरण 

| स्यि देखिये सुभ-युत्तन्त ( मन्भिम० २।५)९ } 

(३) संयुत-निकाय, लिन्द तीसरी, पृष्ठ १३८ ( महास्थविर ` ` 
का अग्रजो अनुवाद }, अनागारिक बी० गोविन्द : दि साद्क्षोलोजीकंल 
एटीरचूड ओव दि अर्ख बुद्धस्य पफि 





























धौद्ध दर्षन तथा सन्य भारतीय देनं | ४४० 


र व्हा पञ्च स्कन्धो की अपेक्षा से ही कंहा है, बारहं मायतनों मौर अठारह धातुओं 
केक्षेत्रकोलकरदही कहा । इसका अथं यह ह कि सम्पूणं अनुभूतं जगत्‌ 
मे अत्ता नहीं मिरुता । तथागत ने सिफं इतना ही कहा है ओौर बाह्य ओर्‌ 
आन्तरिक धर्मो में आसक्ति हटा कर सत्य का साक्षात्कार करने के चिये, जौ 
स्वयं अनक्षर है, शब्द रहित है, व्यवहार-वाणी का विषय नहीं है । इसीलिये 
तथागत का इस पर मौन ह । जव भगवान्‌ अनात्मा कहते हँ तो वे साधक को 
आत्मा सम्बन्धी उन सभी मिथ्या दुष्ट्यों से विमुक्त करना चाहते हँ 
जिनका विवरण हम श्राग्बौदढकारीन भारतीय दशेन की अवस्था के विवेचनं 
मे' पहर दे चुकेहँ । न भगवान्‌ यहं चाहते हँ कि मनुष्य यह सोचे 
कि कटी मं मृत्यू के बाद विनष्टतो नदीं दहो जाञगा। जौरन वेयह चाहते है कि 
मनुष्य यह सोचे कि मँ सदा बना रंगा । यदि वह्‌ यह सोचेगा किमे नहीं 
रहा तो यह्‌ तो स्वयं भगवान्‌ के शब्दों मे आन्तरिक असनि-त्रास होगा, एसा होगा 
जैसे हृदयं पर बिजली भिर पड़ी । “अहौ ! मै उच्छिन्न हो जाऊँगा अहये ! 
मे नष्टहो जाऊंगा ! हाय ! मँ नहीं रहूंगा" इस प्रकार अज्ञ पुरुष शोक करता 
है, मूछित होता हं । यह विजली गिरने का भय है, अशनि-वास है" । भग- 


वान्‌, जो भय से त्राण के लिये उपदेश करते दहै, इस प्रकार स्वयं साधको के हृदय ` 


पर वज्रपात नहीं कर सकते । दुसरी ओर अश्न मनुष्य सोचता है “मर कर मै 
` तो नित्य, धर ब, शाश्वत, निधिकार होगा ओौर अनन्त वर्षो तक वसे ही स्थित 





` रगा 1" यह्‌ अस्तित्व मे उसकी आसन्ति को बढाता ह । यदी घव मात्मवाद ` 


ह जिसका कारुणिक शास्ता ने निषेध किया है, क्योकि उन्होने तृष्णा के उदय . ` | 
से दुःखकाउदय देखा था, फिर चाहे वह वृष्णाआत्माकौदहीक्योन हो मै 
.  अतीतकालमेथा, या नहींथाःयाक्या था? मेक्या हुं मेक्यानहीं ह 


1 । कहां से जाया हूं, कहां जाऊंगा ? मेरे आत्माहं ? या नहींह ? आत्मा हीक्या | 
अनात्मा ! अनात्माही क्या आत्मा है, क्या मेरा आत्मा नित्य, घ्‌.ब, शाश्वत ` 
है याञनित्य, अध्व, अरार्वत ? इन सब प्रदनोको तो भगवान्‌ ने अमनसि- ` 









` ` करणीय' घमं बहा है२, इन पर विचार करने को मना किया ह क्योकि ये निष्प्र- ` 


` . योजन है, सन के आयास मात्र है, ये ज्ञान, सम्बोध, उपरम ओर निर्वाण 


५ की जौर ञे जाने वाले नहीं हं । इन्दं भगवान्‌ ने चित्तके मल भीक्हादहै । ` । 


स 





(१) अखयदृदुपम-सुत्तन्त ` ( मग्सिम० . १।३।२ } 
(२,३) सन्वासव-पुत्तन्त. { मन्किम° १।१।२ ) 








४४१. क्या अनात्मवाद उपनिषद्‌-विपरीत सिन्त है 


भगवान्‌ ने न भव-तृष्णा ( शाश्वत आत्मवाद ) का उपदेश दिया हं ओर 
न विभव-तृष्णा { उनच्छेदवाद ) का। जो उन्हे गरूती से शारबतवादी मान 
बैठते ह, बे आत्मवाद-उपादान में फंस जाते हे, अहं की आसक्ति मेँ बध जाते 
ह, गौर जो विभवः को भाननेवाठे उच्छेदवादीः उन्हँ मान वैस्ते है, वे जीवन 
सेतग आकर उसके उच्छेद की सोचने ल्गतेहु।दोनों ही गलत मागं हं। जो 
केवल मध्यमा प्रतिपदा को देखने वा ह, बे ही वास्तवं में सम्यकृदर्शी हे, उन्होने ही 
तथागत के मन्तव्य को समफाहुं मौर वे दुःख प्रहाण के लिये पुरुषाथं मे लगते 
ह्‌ * । मगवान्‌ ने पूणं स्पष्टता के साथ कहा है, ““ै हूं" यह गलत विचार है, 
“मै नहीं हूं" यह गक्त विचार ह, “भे हंग" यह्‌ गरुत विचार है, मं नहीं 
हगा"' यह गरुत विचार हु । ये गलत विचारह, रोगहं, फोड़, कटिहं। परन्तु 
जब भिक्षु सारे गरुतं विचारों पर काबू कर केता ह, उनका अतिक्रमणकरदेता 
हं तो बह्‌ शान्त मुनि कहलाता हँ । . शान्त मुनि जन्म-जरा-मरण को प्राप्त नहीं ` 
` होता, वह्‌ न उत्पत होता हं, न मरताह, वह्‌ कम्पित नहीं होता, स्पृहा नहीं 
करता 1“ जब भेह ओौर “मे नहीं हू" दोनों को भगवान्‌ मिथ्या विचार 


(१) भिलाइये, “जिक्षुजो 1 यो मिथ्या धारणाओं में पड़े देवता भौर मनुष्यो 
मं कोई चिपट जाते हं, { ओलियन्ति ); कोरई-कोई अधिक दौड़ लगा 
जाते हु { अति धावन्ति ) ओर केवल कोई-कोई आंखबाके ही देखते ` 

















ह 1 भिक्षुमो ! फंसे को्-कोई चिपट जाते हँ ? भिकषुमो ! कोरई-कोई = ` 
देवता ओर मनुष्य भव मं रमनेवलेह, भवम रह, भव मेंप्रसत्रहं\! 
भवनिरोध का उपदेश देते समय उनका चित्त नहीं लगता, नहीं प्रसन्न 
` होता । भिक्षुमो] कोरई-कोई अधिक दौड लगतेहे। वे भवसे 
| ` ही घृणा, लज्जा ओर जुगुप्ता करते हए विभव ( उच्छेद ) चाहते ` ` 
दं । वे कहते हं यह आत्मा शरीर चूटने पर उच्छिन्न हो नाता है, विनष्ट ` 
` हौ जातां ह, नहीं रहता है, यही शान्त हं, यही उत्तम है, यही यथां ` ॥ 
हं । भिकषुमो ! यहां कोई ही कोई 'सम्य्द्ी' आखवले देवते हं! ` 

`. यहां भिक्षु भूत (पल्चस्कन्ध)को भूत के तौर पर देखता है, भूत को. . ` 
` भूतके तौर पर देखकर निवेद, विराग ओर निरोध के ल्थिमा्गे के. ` 


` भम्यास मेंल्ग जाता ह ।. भिक्षुओ 1 इस प्रकार गांखवाले देखते ` 
` ह ४” दिदिठगत-सुत्त .{ इतिवुत्तक )} 
(२) भातु विभग-सुत्तन्त ( मन्किमि०. ३।४।१० ) 

































बौद दलन तया अन्य भारतीय वहन ` ४४२ 


कुत है, उन्हुः रोग, फोड़ा ओर शल्य बतकाते है, तो फिर इनमें से एक में फंसाने 

का उनका किंस प्रकार उदश्य हौ सकता ह ? उन्दने तो यदि शाईवतवाद को 
मृखंतापूणं सिद्धान्त कहा तो साथ ही उच्छेदवाद की उससे अधिक 
कड्‌ शब्दों मे निन्दाकीहु^। हतो ठीक ह, पर फिर भी अनात्मवाद का 

निषेधात्मक रूप से वणेने क्यो हं ? । 

इसे तो उपनिषद्‌ के उदाहरण से ही समाना ठीक होगा । याज्ञवल्क्यं 
मेत्रेयी कौ आत्मतत्त्व का रहस्य समभाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद मे कहते 

है, “जिस प्रकार नमक की डी पानीमे डाल देने पर धुर जाती है ओर 
फिर निकाली नहीं जा सकती । वह्‌ सम्पूणं जक को ल्वणरसमय कर देती 

हर, ओर जहां भी जल को निका वहीं लवणरसंमय निकलता ह । इसी प्रकार 
यह्‌ आत्मा, जौ अनन्त, असीम, पूणं, प्रज्ञान घन है, वह भूतो से उठकर इन भूतो 
मेही विनष्टौ जताहं। मरकर (प्रेत्य) संज्ञा तहींहै, यह्‌ मै कहता हं!“ 

मैत्रेयी को स्वयं भयभीत होना ही था, जिस प्रकार हम सब इससे भयभीत 
हो जायंगे । “भगवान्‌ ने मुभ मोह मे डाल दिया। मँ इसे नहीं सममः सकी 1 

या वत्क्य आगे समभति ह, “अरे ! मं मोह की बात नहीं कहता । अविनादी 


ह भरे यह्‌ आत्मा । उच्छि्चन होने वाला हू यह्‌ आत्मा जहां द्रैत हो वहा ` | ५ 
एक दुरे को सवता. . -चखता. - .बौकरता. - . सुनता, . -मनन करता. - छता. 
 विजानन करता है । केकिन्‌ जहां कि सब उसका आत्माही है, वहां किससे किसको ` 


देले ?. . किससे किसको विजानन करे ?* सो यह्‌ नेति नेति" आत्मा अगृह्य 


| है असह । मैत्रेयी । यह्‌जो स्वयं सवका ज्ञाताहै, इसे किससे जाना जाय? 






यह्‌ मैत्रेयी { तुमह अनुक्ासना कर दी गरई। अरे} इतना ही अमृतत्त्व है '\ 
`. यह्‌ कहू कैर याज्ञवल्क्य चक दिये ।'' याज्ञवल्कय यह्‌ नहीं कहना चाहते कि आत्मा ` 


उच्छिन्न होने वाला है, किन्तु उन कहना पड़ता ह भरने के वाद सन्ना नहीं 






है ।माषाकी यहमाग, अद्रैतकी यह मांगदहे। भाषा दवैतमयी दहै, विचार ` 


|  द्ैतमयह) वे शद्ैत कौ प्रकट नहं कर सकते, परम सत्यका निदेश नहीं कर 
 : सकते ) इसीख्यि नः कहना पडता है, नेति नत्ति" कहना पडता हं ! जहां 








1 ` भाज्ञवल्क्य चर देते हँ, वहं से बु प्रारम्भ करतेहै, यह्‌ हमे समफलेनाचाहिये। = `. 
। ` उपर्युक्त उद्धरण उपनिषदों कं आत्मज्ञान का अन्तिम प्रगति-चिन्ह है गौर वही 





(१) देखिये आरे कया तथागत उच्छेदवादी ह ?* दस सम्बन्धौ विवेचन \ 


विवेचनं भी । 





देलिये अगे पांचवें अध्याय मे बौद्ध मोर नास्तिक दर्नों का तुखतात्सकं | 1 





`  . भ्राचीन श्नौर अवाचीन विद्वानों अनात्मवाद प्रधानतः सिद्धान्त न होकर 


... तुष्णा काअन्तिम निवेशन तौ यह 


 : ` सम्बन्धित ह । दूसरा पारमाथिक स्तर दै, जिसके सम्बन्ध मे हम विराट्‌ 
 . सूत्रात्मा जेसी बात कहते ह । एक का सम्बन्ध साधारण -अतुभव-जगत्‌ सेः ह ओर - 



























४४३ साषना-पक्ष में मौपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


है बृद-दर्शन का प्रस्थान-जिन्दु । जहां उपनिषदं का दशन समाप्त होताहै वही 

से बृद्ध-दशंन का आरम्भहं। इसी कारण ब्ृद्ध-मन्तव्य सेमभने मे अत्यन्त कठिन 

ओर्‌ अपनी तास्विक गम्भीरता मे तथागत के समान ही अननुमेथ हू । यदि इतना 

हम समम सक तो परम सत्ता के सम्बन्ध मं तथागतके मौनको हम मी 

प्रकार समभ संकेते हुं ओर उनके "अनात्मवाद' को भी । 

 , भगवा बद्धः गरा उपदिष्ट अनात्मवाद का स्वरूप मुख्यतः साधनात्मक: 

है, यह्‌ हम पहले काफी स्पष्ट कर चुके) वह्‌निर्वेदजौरविरागके ल्ह, 

अनासक्ति ओर इन्द्रिय-संयम के ल्यिह। 

साधन-पन्ञ में मौपनिषद्‌ मन्तव्य उससे बोध, उपशम ओर निर्वाण की 

फे साथ शअ्नातमबाद की एकता प्रान्त होती है) जिन्दोने इसे दस प्रकार 

किन्तु ्रतीत्त सत्य के सम्परभ्धे मे समा उन्होने मुक्ति पाई वे पारदो. 

नैतद्‌ बुद्ध न भाषितम्‌ की करि- गये । बाकी लोग, जिनके पल्ले बौद्धिक ४ 
नाद रौर वास्तविक बुद्ध-मन्तम्य विवेचन ओौर सिद्धान्तवाद पड़ा, वे नाव ` *. 
को खोजं निकालने मेँ सभी बनाते ही रह गये, एेसा हम कहं सकतेहै। 


का विमोह . कुशल, स्वस्तिक, क्षेम माग है । रूप, वेदना 

ओर विज्ञानं मे निवंद प्राप्त किये बिना 

आज तक किसने लान्ति पा है? 'अनात्मवाद--'अहंवाद'के संयोजन को तो छोडना 
ही पड़ेगा? मनुष्यं सब जगहसे प्रेम काटकर, आसवित हटा कर, अन्तमं अपने ` 
सेतो प्रेम काटना नहं चाहता । काटे कैसे, अपने को प्रियतम भी तो समभताहै । `  । 

| मै" हीहै। जैसा हम पहले देख चुके इस ` 
भेके दोस्तरहै। एक अल्प, तुच्छ स्तर है, जो साधारण व्यवहारावेस्थासे 


दूसरा है अतीत सत्य-विषयक । वेदान्त अनुभव-जगत्‌ सम्बन्धी अर्हः को अहु ` 


 कारया अनात्मा कह कर पुकारता ह । इकर के ब्रह्मसूत्-भाष्यके उपोद्घातर्मे . ` 


< विमुक्त करने का प्रयत करते हे । इस दृष्टि से देखने 











` सभी वस्तु भौर गन्तरिक क्रियाओं मे अर्ह! की प्रतीति अज्ञान के फलस्वरूप ` 

` दिखाई गई हं । इसी प्रकार जिन्हँ अध्यासवाद मान्य नहीं है, वे मी दन सामान्यतः , 

दष्टा गौर दृ्यकरे सम्बन्ध-विच्छेद से हीनास्मि,नमे,नाहम्‌'के रूपमेअयवा 
 किन्हीं अन्य दान्दोंका प्रयोग कर मनुष्य को बाह्य ौर.: 


बोद्ध देन तथा जस्य भारतीयदढेन ` ४४४ 


सकता ह । उपनिषदो का "आत्मा" अतीत है, उसका उस 'आत्मवाद-उपादानः 
से कोई सम्बन्ध नही, जिसको भगवान्‌ तथागत ने सभी अकुशल कम का 
मूर बताया है । तथागत ने अपने को वहीं तक सीमित रक्वा ह, जहाँ तक मनुष्य 
मुवित-मागं की अन्तिम सीमा तक जाता है । जब वहां तक पहुंच जाताहै तो 


` ` तथागत जामिनी से बरी हो जाते हें) वह स्वयं अपने अन्दर उस सत्य को 





साक्नात्कःर करता ह जिसे शब्दो मे नहीं रक्वा जा सकता । सिद्धान्तो का निरू- 


पण आचार्यो का काम होता है, बुधो का काम नहीं 1 बुद्धः न धमे 


चखाते है, न दशन कायम करते षु वे माये बताते ह, अभ्यास 
का शासन करते हं । अतः अनात्मवाद एक शासन ह । जीवन का एक पणं 
श्लासन । इस पर आचरण करने से यदि तृष्णा कम हो, विशुद्धि, बडे, चित्त 
गे प्रसन्नता हो, तो समभना चाहिए करि ठीक समभा है, किन्तुं यदि ` 
एतान दहो तो तथागत का शासन ठीक नहीं समभा गया। अनात्मा" कोबृद्धने 

 प्रह्यापित किथः। किन्तु परम अतीत सत्य के चिषरय मे उन्होने मौन ही रक्खा। 
उनके मौन की अनेकं व्याख्यां कीं गई हेः किन्तु वे सब विमोहकी ही सूचक 


ह । तथागत के मागं पर तो चलने वेके लिए्उस प्रकारका कतहु ` 
भी एक संयोजन है । किन्तु फिर भी मनुष्य कौ वुद्धि नहीं मानती ओर वह गवे- 
षणा किए बिना नहं रहता । प्रथम प्रतिभाज्ञाली जाचार्य' जिन्हौने अनात्म- = ` 
वादः कौ व्याख्या की है, भदन्त नागसेन ह । अनेक प्रदनोत्तरो, उपमाओं गौर ` ` 
` यु स्ति्थो से मदन्त नागेन ने अपने ग्रन्थ मिलिन्दपञ्डो' के प्रारम्भमे दी अनात्म- ` 
वाद करा विस्तृत विकेवन उपस्थित किया ह, जिसके जाने बिना कोष्ष्भमीमाज 


अनात्मवादः के सिद्धान्त को समभे की बात नहीं कहं सकता । सच बात तो 


. हहं कदस ग्रन्थने एक प्रकारसेत्रिपिट्कका ही महत्वठे क्वि गौर ` 
` , सम्भवतः स्यविरवादी बौद्धो मे भी 'अनात्मवाद' की निषेधात्मक च्यास्या 


` कै इतने व्यापक प्रचारके किए मख्यत यही अ्न्थ उत्तरदायी ६! त्रिपिटकं का । | 


८ ग ` साक्ष्य तो एक विशेष प्रकारकादही दहै, यह हम परे देख चुके हं । 


भदन्त नागसेन के! रा की गई व्याख्या को ठीक रूप से व्यास्यात करने ` 


के किए शिवा उनके संवादकोदेने के ओर कोद गति नहीं १ । क्‌ ` | र 
८ ` क्म्बा होने पर भी रोचक होगा, दसाहम. 


भदन्त नागसेन की अननातमवाद्‌ कह सकते ई 1 द्र ! भाप क्षि नामसे | 
की व्याख्या पुकारे जाते है, आपका नामक्याह श्रीक _ ` 











 ॐदेष्‌ साधन-पक्त मे ओौपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


(महाराजः! मे नागसेन के नाम से पुकारा जाता हुं । मे भिक्षु यही कह 
कर बाते हं । माता पिता अपने बच्चों के इस प्रकार के नाम रखते ह जैसे 
 नागसेन, सुरसेन आदि । ङेकिन ये सब नाम केवल व्यवहार के किए है 1 तात्विक्‌ः ` 
दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यविति उपकन्ध नहीं होता । न हैत्थ पुग्गरो उपरन्ध 
तीति' 

भद्र नागसेन ! यदि यथाथं मेकोई व्यक्तिदहैही नही, तो आपको 
आपकी आवश्यक वस्तुएँ कौन देता है ? उन वस्तुभो का उपभोग कौन करता 
ह ? पुण्य कौन करता हौ ? ध्यान कौन लगाता है ? आर्य॑-माभे ओर उसका फल 
निर्वाण कौन प्रत्यक्ष करता ह ?....... .... भरे बृरे कर्मो का फिर कोर 
कर्ती ही नहीं ? आपका कोई गूर ही नहं ? आप दीक्षित भी नहीं ? आप कहते 
है आपको कछोग नागसेन के नामसे पृकारतेह। नागसेन व्याह? क्याकेड 
नागसेन ह ? | 
कड किस प्रकार नागसेन हौ सक्ते हें ?' 
.. प्तो क्या फिर नख, दात, चमडी, मांस, शरीर नाग॑सेन है ?' 
राजन्‌. ! येभी नहीं! 
तो क्या फिर इन पाँच स्कन्धो का संयोग नागसेन है ?' 
नहीं यजन्‌ ! ! | (1 
तो क्या फिर इनसे कोई पृथक्‌ चीज ह ? (कि पन भन्ते अञ्व्त्रे रूप वेदना 
संञा संलारः विजञ्जाणं नागसेनोति } . | 1 
॑ नहीं महासज नहि महाराजाति' 
` उपमा देकर समभाते ह-- ;; 
च्या रथके बांसस्थहु ?' । 
क्या धुरा, चक्र, रस्ते, जुज, पहियो के उष्डे....,.... 
 तोक्या रथ इत सबसे अलग वस्तु छ 
| ५ नहीं भन्ते {' ० 















लिषिरस्थक्याहै ?' को पनेत्थ रथोः (रथ के बांस, पहिए, रथ का का ८ 
 ढचा, पियो के उण्डेः हकने की छकड़ी.--*“ इन भिन्न भिन्न भागों पर र 


रथेति संखा समन्ब्ना पञ्त्ति वोहारो नाममत्तं पवत्तीति 
ध महाराज 1 यही हालत व्यक्ति की दहै । रूप, वेदना, 
विज्ञान, इनः पाचों स्कन्धो पर मेरा अस्तित्व निर है। नागसेन 


























करोद्ध द्तंन तथा अन्य मारयक्ती वर्तन ` ४६ 


हार मात्र ह, यथार्थं में. नागसेन नाम का कोर व्यक्तित्व विद्यमान नहीं हँ! 
परमार्थं रूप से व्यक्ति की उपकन्धि नहीं होती भपरमत्यत्तो पनेत्थ पुग्गरो 
नूपरु्मतिः 

इस प्रकार भदन्त नागसेन ने अनात्मवाद' की व्याख्या की है । उन्होने 
अनात्मवाद को पुद्‌गक नँ रात्म्य के रूप मे दिखाया हं । परमत्थतो पनेत्थ पुर्तो 
` नू पलन्भति'। इस प्रकार उन्होने निषेधात्मकं दिशा में अपना निणेय दे दिया हू । 
हम नहीं कहं सकते कि कहूँ तके भदन्त नगेन तथागत के मत कै अनुकूर गणएु 
है, किन्तु यह्‌ निरिचित है कि जिस निषेधात्मक दिशा का उन्होने प्रवर्तन किया उसे 
स्थविरवाद परम्परा से बाहर कै उत्तरकालिक बौद्ध विचारकों ने ओर अधिक 
बढ़ाया । इस प्रकार पृद्गकू नै रात्म्य से आगे बढृकर धरमै-नैरात्म्य का सिद्धान्त आया, 
जिसके सम्बन्ध मे हमे यहाँ कूछ नहीं कहना ह । चाहे विधानात्मक व्याख्या करं 
चाहे निषेधात्मकं, शास्ता का तो यह मन्तव्य पूराहौना चाहिए किं ये दिन 
प्रतिन्दिन के बन्धन कटे, कामना से पीला चे, आसतरिति से पल्ला दृ, सभी 
देवी ओर मानवीय बन्धनो से विमृक्ति हो । यदि अनात्मवाद की भावनासेये क्छ 


भी प्राप्त हो गये तो भी इतने से बहुत कर ल्या ।' यही शस्ता काशासनहै। 
. भगवान्‌, बुद्ध के यदि कहीं दशन हो सक्ते हँ तो बोधि पक्षीयधर्मोकी 
भावना मेही \ अन्य कदी हम उन्है पा नहीं सक्ते । कमसे कम दाशेनिक नयो 
 ओौर सिद्धान्तो मे तो हमे तथागत नहीं मिलते । नागसेन बड़ प्रतिभादारी व्यनिति ` 


` थे 1 इसकिए कह गए क्रि परमाथं मे पुग की उपलन्धि कहीं नहीं होती ; किन्तु 


`. यदि तथागत आकर उनसे पूछते, जैसा कि उन्होने सारिपृत्र से पृछा था (तथा- 











गत की सम्यक्‌ सम्बोधि के विषय को लेकर--महापरिनिन्बाग सुत्त मेँ--उसी के 





धार पर यहां टेखक एेसी कल्पना कर रहा है ) (नागसेन 1 तुमने यह बडी . 
उदार वाणी कही ) बिलक्‌ल सिंहनाद किया } क्या जितना मी भूत कारूप, | 


`. वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, उस सवको तुमने चित्त से जान ल्यिदहै 
॥ | ` कि यह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विक्नान इस स्वभाव वाला हैः इस उद्गम, ` 
। ५ ` संघात ओौर निस्सरणवाखा है । नागसेन ! क्या, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ` | ८ 
से बाहर का जो ह" उसको भीःतुमने अपनी प्रज्ञासे देवलियाहैकियहरूप, 


0 वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानं से बाहर का इस उद्गम, संघात भौर निस्सरण 







( बाला ह (यदि बह ये हों) । इसी प्रकार सब वतमान के प नो स्कन्ध से बाहर । 
` भौर भीतरके तथा भविष्यके भीपचोंस्कन्धोंके भीतर गौर बाहरकेषक्षे्र ` 


श को लेकर यदि तथागत इसी' प्रकार पू सकते, तो हमः जानते ह कि सासियुत्र॒ ` 





तथागत रहते है" एेसा मत रहने पर भी, मृत्यू के बाद तथागत नहीं रहते है 



































७ ` साधन-पक्ष में जौयनिषद मन्तन्य के साथ अनार्मवाद कौ एकता 


की ही तरह सहमकर नागसेन या तो कू जवाव नहीं दे सकते, चप हो जाते, या 

| कहते “नहीं ` मन्ते ' । तो नागसेन ! एेसा सिंहनाद क्यो--'परमत्थतो पनेत्थ 
युगलो. नूपकन्भमति* ।' यदि कहो किं बुद्ध-वचन के आधार पर तो कालामो 

कै प्रतति भगवान्‌ की वाणी को स्मरण करना चाद्ये । गति यह है कहु ? यह्‌ ` 
बद्ध-शासन द । यदि अस्ति' मे तुम नहीं जते, तो नास्ति'मेमीतुम नही जा 
सकते ? सिवाय इन्धियो, उनके विष्यो, विज्ञानो !गौर वेदनाओं आदि मं अनासक्तं 
रहने के ओर दृष्ट रूप पञ्चस्कन्धों मे अनात्म' भाव कर विहरमे के, बुद्ध कं मन 

भें हम प्रवेश नहीं कर सकते । वर्ह हमारे नागसेन, नागार्जुन, शंकर ओर 
ध्मकीति सभी बालक हं । इसीलिए तथागत ने नहीं बताया । जो जो बाते तथा- 
गत ने बे-कटी हई छोडी ओर जिस कारण से छोड़ वह्‌ इस बुद्ध-वचन से स्पष्ट 
होता है भिक्षु ! संसार शाद्व है' एसा मत रहने पर भी, संसार जशारवत 
ह, एेसा मत रहने पर भी, संसार सान्त ह" एसा मत रहने पर भी, संसार | 
अनन्त हु' एेसा मत रहने पर भी, जीव वही ह जो शरीर है, एसा मतत रहने पर 
. भी अथवा जीव दूसराहे, शरीर दूसरा है' एसा मत रहते पर भी मृत्यु के बाद 


एसा मत रहने पर भी, मृत्यू के बाद तथागत होते भी है, नहीं भी होते, एेसा मत ` 
रहने पर भी, "मरने फे बाद तथागत न होते ह, न नहीं होते है." एसा मत रहने ‡ 
पर भी--जन्म, वृढापा, मृत्यू, शोक, रोना-पीटना, पीडित होना, चिन्तित होना, ` 
परेशान होनातो हर हार्तमें हही, जौर मेदसी जन्म मे--जीते जी--इन्दीं ` 
` सब के नाश का उपदेश देता हँ  । उपर्यक्त दस बातें मगवान्‌ ने व्याकृत नही ` 
की ह, व्याख्यात नही की है । वे अव्याकृत वस्तुं है" २ । मगवान्‌ का स्पष्ट अजभि- 





(१) “कि पन भन्ते ! अञ्च्यत्र रूम वेदना सञ्ब्मासंलार विञ्ज्याणं नागसे- ` 
नोति' "नहि महाराजाति' । भदन्त नागसेन का यह्‌ कहना साधिकार ` 
नहीं है; भिक्षुणो वजा के भी राब्यों मे यह्‌ जस्पष्ट ध्वनि भी नही, तथा 

इसके विरद्ध अन्य प्रमाण ह! देखिए आमे “निर्वाण का विवेचन । हा" चां 
` ना कहने का वाद-विवाद उठाना ही बुद्ध-मन्तव्य से दूर चला जना हं 

(२) संयुत्त० २१५५ 

{३) दस अव्याकृत वस्तुजो के किए देखिए, चूल मालूडकय सुत्त 
२।२।३) ` ;  जग्गि वच्छगोत्त सुत्तन्त (मल्मिभ 

(दीध० ३।६.). शोदूषाद सुत्त. ( दीघ० ६। 














बोद्ध दन तया अन्य भारतीय दछन  : ` र 


भ्रायहैकिये न चित्तकी शान्तिके किए न विमुक्ति के किए, न अभिज्ञा 
कै रए, न उपदयम के किए, न निर्वाण के किए । फिर तथागत को व्यथं ` 
` बोलने से कया प्रयोजन ह ? निर्चय ही मििन्दपरदनकार तथागत के मन्तव्य के 
. अनुकूल ही कहते है, नितस्स दीपनाय हेतु वा कारणं वा अत्थि, तस्मा सो पञ्हो 
` ठपन्ीयो ! नत्थि भगवन्तानं बुद्धानं अकारणमहैतुकं भिरमुदीरणंति" । माुक्य- 
पत्त आकर भगवान्‌ से पूछता है कि मू परम तत्त्व का उपदेश्च करो, अतीत वस्तु 
को बतलाओो, मे उसको जाने विना आपके धर्मं का अनुसरण नहीं कर सकता । 
आप यह वात क्यो नहीं बतलाते ? मुभ ठीक -टीक वताम कि (१) संसार 
` शाद्व है या (२) अारवत , (३) सान्त है या (४) अनन्त ? (५) जीव 
 वहीहैजो शरीरया (६) जीव दुसरा है ? (७) मृत्यु के बाद तथागत रहते हैँ 
या (८) मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते ? (९) क्या मरने के बाद तथागत होते 
भह, नहींभी होते दहै, (१०) क्या मरने के बाद तथागतन होतेह, न नहीं 
होतेह! बेचारा बार बार पूछता है किन्तु मौन के सिवाय तथागत से कछ पाता 
नहीं । सो क्यों ? भिक्षु, यदि कोई कहे कि मै तथागत के उपदेश 


पर तब तक नहीं चलंगा, जब तक कि भगवान्‌ मूभे यह न बतादेगेकिं संसार ` 


शार्वत हं याः . अशारवत, संसारः सान्त हे या अनन्त तो भिक्षुमो! 


"~ --------- 








` (नेण्डक पञ्टो ) । महायान बौद्ध घमं मे अव्याकृत वस्तु की संख्या ` 


१० से बढा कर चौदह कर दी गरई ह । लोक की नित्यता-अनित्यता 

ओर अनन्तता-सान्तता की समस्या को यहां चार प्रकारसेन रख 

कर आठ प्रकार से रक्वा गयाहै! इस प्रकार संस्या चौदहहो गई 
` ह। इस प्रकार महायान बौद्ध धमे के अनुघार १४ अव्याकृत वस्तुं ` 

| ` जिनका विस्तृत धिष्लेषण जाचायं नागार्जुन अर चन््रकीतिने किथाहै, 
. यैह (१) क्या लोक शाश्वत है? (२) क्या लोकं अश्नादवतहै? ` 


(३) क्या लोकं शाश्वत ओर अद्ाद्वत है (४) न ब्ाद्वत्त न अक्षा. 
` श्वत? (५) क्यालोक सन्तहं? (६) अनन्त? (७) सन्तओौर ` 


अनन्त ? (८) न सान्त, न अनन्त ? (९) तथागत करने के बाद रहते | 
है ? (१०) नही रहते ? (११) रहते भौ ओर नहीं भी रहते ? 


` (श) न रहते हे अर नहीं रते हे ? (१३) नीव बओरकषरीर एक 


८ ` है? (१९) भिन्न हे ? देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्व डंबदरन इन = ` ८ 
क: बुदधिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पष्ठ १२३३ 











४४९ साधन-पक्न भें जौपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकतां 


ये बात तो तथागत के द्वारयावबे कहीही रहेगी ओर वह मनुष्य यही 
मर जायगा ।' जब हृदय मे बुफा हआ तीर खगा है तो ˆ महाभिषक्‌ से उसे 
निकख्वाना चाहिए नकिइस पर आग्रहुकरना चाहिए भे तबतक तीरनु 
निकलवाँगा जब तक किं यह्‌ नं जनलूंकिजिस आदमीनेतीर मास 
है, उसका नाम व्याह, गौत क्याहै, वहं रम्बा कि छोटाह अथवाकि. 
मरे कद का ? तथागत को इन प्रनों की अपेक्षा नहीं है । वे कारुणिक शास्ता 
है, किन्तु उन्हीं के लिए जो उनके विशुद्धि-मागं पर चरने का प्रयत करगे । जो. 
अपने कृतक की ही शान्ति चाहते है, वे अपने प्रश्नो के तो उत्तर पायेगे ही 
नही, किन्तु पाएेगे मरणः या मरणान्तं दुःख को। संसार शादवतहैः याः 
 अाश्वत * आदि प्रन को व्याख्या मं यदि तथागत र्ग जाते तो इन तीन में | 
से एक अवर्य होते, शाद्वतवादी, अशादवतवादी अथवा उच्छेदवादी । तथागत 
इनमे से एक भी नहीं हे । वे सभी निरुकितयों से, सभी लौकिक व्यवहारो से, परे 
है अनुप्रादा विसृत्ता भिक्खेवे तथागता" । चूर-मार्क्यपुत्त के चके जानें के 
बाद आनन्द ने भगवान्‌ से पृछा कि भन्ते ! आपने मालुक्यपुत्त के भदन का ` 
उत्तर व्यो नहीं दिया, बह निराश होकर चला गया । भगवान्‌ चे अपने चिर-उप- 
 स्थाकको बतलाया कि ( मेरे उपदेश मे कोई “आचाय मुष्टि" जैसी चीज नहीं है, 


किन्तु ) आनन्द ! यदि मँ उ्षको किसी भी प्रकार उत्तर देता तो इन भ्रमण- ` 
` ब्राह्मणों के ही शार्वतवाद, अशाइवतवाद, उच्छेदवाद को उपदेश करता, किन्तु 








येतो हीन कोटियं हु, हीन, प्रास्य ओर पृथग्जनों के योग्य । इसलिए तथागत ` 























ने व्याकृत नहीं करिया । जो आत्मा कौ शाइवतता को लेकरदही षले रहते है 
` वे तथागत के अनुसारः अज्ञान ही अज्ञान मे ( अन्धन्तमः...... ये विद्यायां रताः। 


 . विमुक्ति प्रशंसा मन्दानांम्‌-सांख्यसूत्र ) हे, जो कहते है कि आत्मा शरीरके ` 


बाद उच्छिन्न हो जाता है, वे तथागत के उपदेश को मरुतः ही उच्छिन्न ` 


कर देते हे, उसे भिःशेष रूपसे काट डार्ते ह ९” । उसकी कोई उपयोगिता ( 







1 ही नहीं छोडते; जो भशारवत आत्मा ,को बतकाते हँ वे भी उच्छेदवादियों की ( 
ही श्रेणी में आते हे । तथागत ने यह सव देख लिया हैृदसक्एिवेइससे परे है। = 
उनके धमं रूपी श्रेष्ठ जाक मे समी सत्ता सम्बन्धी मिथ्या दृष्ट्यां पक्डली ` 


। ` जाती हूं । तथागत के मन्तव्य को समभ रते के वाद दस प्रकार प्रदनोकेकिए 


(१) देखिये अलगदुपम सूक्त, ( मन्सिम° १।३।२ ) तथा अ 
सम्बद्ध उन्छेदवादी हं । इस पर विवेचन भी 
बौ० २९ ५ 









































बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशन र कपु 


हदय मे आने का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। किन्तु तत्त्व का: संमीक्षक 
पूछ सकता ह कि सम्भवतः कही एेसा तो न था कि तथागत को 'हीः इन सब 
बातों का ज्ञान न था, इसकिए उन्होने नही बताया, या उपनिषदों के अथं में 
आत्मा का विवेचन न किया हो । निद्चय ही सन्देह करनेवाका कट्‌ सकता 
` ह किं तथागत ने पांच स्कन्धो अर्थात्‌ रूप, वेदना, संज्ञा, "संस्कार, विज्ञान से बाहर 
भौर अतीत कुछ नही देखा, अतः वे या तो रहस्यवादी थे या अविज्ञेयता- 
वादी} निद्चय ही डाक्टर कीथ ने उन्हं अविज्ञे यतावादी बताया भीहु^ } किन्तु 
तथागत को हम अविक्ञेयतावादी कभी नहीं मान सकते, जब कि उनके ये स्पष्टः 
प्रभावशाली चाब्द हु अभिञ्जायाहं भिक्खवे धम्मं देसेमि नौ अनभिज्जायाति" 
“भिक्षुओ ! मे जान कर ही उपदेश देता हूं, विना जाने नहीं "` सम्यक्‌ सम्बद्ध के 
ये शब्द समग्र विर्व के विचार मण्डर कौ उच्चतम कोटि हं । जो कुछ भगवान्‌ 
ने कहा है जानकर ओौर साक्षात्कार कर ही कहा ह “जत्वा सल्छिकत्वा' ! 
एसे तथागत को अविज्ञेयतावादी कहना ठीक नहीं हु । आनन्द जैसे चिर-उपस्थाक 


भी, सारिपुत्र जैसे साधक भी, उनकी धाह नहीं लगा सके ओर न तथागत ` 


को अपेक्षा थी उनके मुख से अपने विषय मे कोई उदारवाणी सुनने की ही 
भन्ते! मभ एसा विश्वास है संबोधि मे भगवानें से. बदृकर, भूयस्तर 


` कोड श्रमण या ब्राह्मणन हुमा न होगा ओौर न इस समय है' । शारिपुत्र 
 तूने,बड़ी उदार वाणी कही, बिखकुल सिंहनाद किया । सारिपुत्र ! नोवे ` 


अतीत कारम अहत्‌. सम्यक्‌ सम्बद्ध हृए, कया तूने उन सब भगवान को ` 





|. भपनरे,चित्त से जान ल्या कि वे भगवान्‌ एसे दीलबलि,. एसी प्रज्ञा वदि, ` ॥ ५ 
एशे; विहारवारे, एसी. विमृक्तिवाले थे ?" ५ 


“नही, मन्ते [7 ५ | 


(१) कोय कहते है--¶४ 18 0८४७ 1छ्ाधपत {0 0 पा 
| 6 प्व सऽ ४ हलपप्रा् 8६१०३१९, #द 16 08 | 
` 8प्तीाल्त्‌ धट गश्०पऽ 888 0 14688 [6४ 7 


ध । ४78 वश रोप तव्यसप्टु कपा दुक्कथः उकनिडकित्णा, = | 
ध 00 पिच्छ पा कक णा एड प्ण्वृश्ु ष्णा 
` 6 शतक म पक्वला  उढालिण08, एक 2 कवु = 


90 005 ` © ०0 = ८०110001 ०) 12 200414६ 


५ ` केषल्लेकोमीनहीचमा। ` 





` : बुद्धिस्ट फिलास्फी पृष्ठ ६३; इस विषय मे कौथ ने तथागते के मन्तव्य ॥ 4. 
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४५१ साधन-पश्च मे ओपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद कीएकतौ 


.  -.भ्सारिपृत्र ! जो बे भविष्यकाल में अहेत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे, क्या उन सबं 
भगवानों को त्ने चित्त से जान लिया?“ 
नहीं भन्ते !' . । 
“सारिपूत्र ! इस समय मं अहत्‌ सम्यक्‌ संबृद्ध हूं । क्यातू चित्तसे 
जानता है कि मंएेसे शीर वाका, एसी भ्रज्ञावाङा, एसे विहारवाख, एसी विसुक्ति 
वाला हूं.?'' | 1 | 
नहीं भन्ते 1' 

...... तो सारिपुते । तूते क्यो यह्‌ बड़ी आर्षभी वाणी कही, क्यो यह 
निलकृर सहनाद किया ? किञ्च हि ते अयं सारिपत्त उलारा आसभी वाचा 
भासिता एकसो गदितो सीहनादो नदितोः 

श्रद्धाङ्‌ सारिपुत्र फिर भी कछ दबी जवान से सिंहनाद करते ही गए 
शास्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया । जितने रिकषपा के पत्ते भगवान्‌ ने हमे दिखाए 
ह उतने से ही. हमे थह आदवासन करना चाहिए कि ये हमारी अभिज्ञा कै लिए 
ज्ञान के लिए, उपशमके लिए, ओर निर्वाण के कल्एिकाफी है) किन्तु यदि हम ` 


॥ 1 


` यहं मानने कग जाये कि समग्र शिंशपा-वन में ही सिफं उतनी ही पत्तियां ह जितनी ` ` 


किये. हमारे पास यह रक्ली हुई हँ तो अपनी ही निर्बुद्धि दिखार्णँमे* । सम्यक्‌ 


(१) एक बार भगवान्‌ श्श्चा-वन मे विहार कर रहै थे। उन्होने एक सिद 
वृक्ष की कृ पत्तियों को अपने हाथ मं लेकर भिक्षुओं को सम्बोधित किया 
“भिक्षुभ ! ये शिशषपा की पत्तियां जो मंहाथमं ठे रहा, वे अधिक 






















या इस सम्पूणं हिक्लपा-बन की पत्तियां ?“ 'भन्ते} आपके 
 हाथमेंजोये पत्तियां हँ ये तो बहुत अल्प ह ओर शिशपा-बन की सब ` 
` पत्तियां तो बहुत अधिक हे” । “इसी प्रकार भिषषुमो ! बे वस्तुं बहुत ` 
अधिक है जिन्हे मे अयनी अभिज्ञा से जानता हुं परन्तु जिन्हं मेने तुम्हे ` 


नहीं बताया ह । उनकी अपेक्षा जो कु मेने तुरगे बताया है, वह्‌ तो 
सम्पूणं शिदापा-बन कौ पत्तियों के सामने इस हाथ मं रक्ली पत्तियों 3 
` समान हं । भिक्षुमो ! इन बातोंकोमेने तुम्हें क्यों नहीं बताया, क्यो ` 
नहीं व्याकृत किया ? क्योकि भिक्षुजो }येन लक्यःसिद्धिकेकल्एि है, ` 
`न ब्रह्मचयंके ल्ि उपयोगीहैः न निर्वेद, वैराग्य, निरोध 
` `. उपम भौर निर्वाण कौ भर ठे जानेवाली हे, 
मैने तुम्हे नहं बतलाया है, नहीं व्याहृत किया 
` | जिल्द पाचनी, पृष्ठ ४३७-४२३८ (पालि 
































ओौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दक्ञंन , षम 


सम्बुद्ध ने ईस सब जगत्‌ ओर उसकी व्यवस्था को देखा था, यह कोरा विद्वासं 
-आत्र भह ह । उनकं अभिसम्बुद्ध' पद का यह्‌ स्वाभाविक अभिप्रायदहै। यदि 
अभि-सम्बुद्ध वे नहीं हुए होते तो गौतम जसे व्यक्ति उसका दावा कभी नहीं 
करते । फिर यदि कीथ की तरह मान रकि उन्हें दरस विषय मे कोई निरिचित 

सेतुक पिचार नहीं था (नौ रीजन्ड कन्विक्शन अनि दि मैटर) तो तथागत के 
. उपदेश मे आश्वासन ही क्या रहा ? क्यों फिर वे सभी 'आरवासनो' से आदवा- । 
सित थे, वैशारयो' से यूक्त थे, बलो से संयुक्त थे ? क्यों वे कहते, “ मे अग्र 
(श्रेष्ठ) को जानता हँ ? उससे भी अधिक जानता हूं 1" विना निरिचित विचार 
रक्खे तो पवित्रता के प्रथम कोष्ठ मे भी पदा्पण करना मुरिकेक है, बुक्रघ्व' तो 
दूर की बात ह । यदि यह्‌ कहा जाय कि कीथ "इस विषय मे कहते हू, तब भी 
गत ह । इस प्रकार से सभी उपनिषदों के ऋषियों को अविन्ञेयतावादी मानना 
पडेगा जिनके उपदेश का कम बिलकुल उसी प्रकार का है जिस प्रकारका कि 
बुद्ध का चूर मादुक्य कै प्रति, ओौर सब के प्रति : 


यहीं तक बृद्ध ओर सहो वाचाधीहि भो इतिः 
मालुक्यपएु्र का संवाद सि त्ूष्णीं बभूव : 
1 तं ह्‌ द्वितीये तृतीये वा वचनमुवाच । 
यहां तक वाष्कछि . ब्रूमःखलु। त्वंन विजानासि) 


ओर बाघ्वका भौर अगे चक्रा उपदान्तोऽयमातमा९ | 





ब्रमः खल" एसा भगवान्‌. तथागत ने प्रम सत्ता के सम्बन्ध मे कभी नहीं 


कहा । क्योकि यदि कहते तो पह यही कहना पडता त्वं न विजानासि जो वे 


: हले ही कट वचुके है, विन्तु इस अज्ञान के किए फटकार कर के भौ श्रूमः स 











कीन तो कोई संगति कगानी ही पड़गी, मतः कृछ तो कहना ही चाहिए ` , 


 “उपरान्तोभ्यमात्मा, जो बुद्ध पदलेसे ही कट चुके हं--मादुक्यपून चछा 

 -जाता है । बूद्ध उपनिषदों की ओर देखते है, उपनिषदे कौटकर वृद्ध कीओर 
आती! एसा यह्‌ विचित्र संयोग हा है तत्वज्ञान ओर नीति का। बुद्ध ` 

` मौर उपनिषदे एक समान मौन है, गौर यह्‌ मौन भारतीय देन का सर्वोत्तम ` 


` मंगलमय सूत्र हे । माद्ुक्यपृत्र तो उदास होकर चलागया भौर चखाही जाना. 


चािए था, वयोर शति" गौर "अयति" को, "युति" गोर 'स्थिति' को वहा कहा = ` 


` पूषा था जहां किन पृथिवी है,न चन्द्रमा, न सूयं ।' किन्तु भगवान्‌ बहे व्यकृत ` 


(१) ब्रह्मसूत्रं शांकर-भाष्य २।२।१७ भें उदत 








„ जरूरत नहीं, क्योकि जब हम 'उपदान्तोऽयमात्माः कह चुके तो कछ शोष नही 


करे किन्तु उनमे से भी बहुतों ने कहा है कर तथागत ने भात्माः 



































४५३  साधन-पक्च भें ओपनिषद मन्तव्य के साय अनात्मवाद कौ एकता 


न करते किन्तु उन्हे कोई एसा आदवासन तो देना ही था किं “कृत, जात, “भूत॑' 
ओर संस्कृतः के बन्धन से हटने अर्थात्‌ पञ्चस्कन्धों के प्रतीत्य-समुत्पन्न भावोंसे 
व्यतिरिक्त भी कोई स्थितिहै जो समुद्र के समान गम्भीर भौर वचनोंसे 
अब्यास्येय है, जिसको “अक्त” अजात" अभूत' ओर “भसंस्कृत' के सिवाय गौर 
क्छ नहीं कहा जा सकता । किन्तु यह्‌ उपदेश उनको तो नहीं दिया जा सकता 
श्ाजो अभी पवित्र जीवन में प्रविष्ट भी नहीं हुए मौर पहटे से ही अपनी 
समस्याओं का हर चाहते हँ । अनातमका अम्यासकरो मे, मेरा' करकं बाह्य 
 आौर आध्यात्मिक जगत्‌ को मत जपनामो, तो जब निर्वाण की अवस्था पर 
आओगे तो भगवान्‌ यह उदान करिए विना नहीं मानेगे अत्थि भिक्खवे अजातं 
अभूतं अकतं असंसतः, "तत्र न ठिति वदामि न चुति..:.....; न तत्र पिख्वी 
..५,.न चन्दम-मुरिया' । जो बात भगवान्‌ ने आत्मा के रूप मे नही कहीहै, 
वही बात उन्होने 'निब्बाणः के रूप मे कही है, जो शान्त (सन्त) ह । निन्बानं 
सन्तं" भौर "उपदयान्तोऽयमात्मा' मे क्या अन्तर है ? निर्वाण शान्त है, आत्मां 
 . उपश्षान्त है । सभी जगत्‌ अ-शान्त ह हा सन्तप्तं ! हा पीडित ! अप्पमादेन 
` म्पादेथः इतना ही तो कह जा सकता है । इस तथ्य को हम“निर्वाण' का विवेचन 
करते समय विस्तार से दिखाएँगे । उपनिषदों मे आत्मा को जानने विषयक 
कठिनता आओौर उसकी अविज्ञेयता को प्रस्यापित करने वाले सहसो वाक्य हः ओर 
` उनका निर्देश हम उपनिषदों के ददन के प्रसंग में पाँच प्रकरणमे करेगे । यही ` 
. उनके उद्धरणदेने मा उनके प्रकाश में बुद्ध-मौन को अधिकं व्याख्यातं करने की ` 


रहा । किमत्र परिशिष्यते" की वाणी चरिताथं हो गई । यदि उपनिषदोंका ` 
यह मन्तव्य ठीक ह, मौर टीक होना ही चािए, कि जिसको परम तत्व अविज्ञात ` ` 
इ, उसी को वह ज्ञात ह, जिसका वह भमत `उसीका वह मतहैतो हम 
निङ्चय ही कहु सकते हँ कि बुद्ध का बह विज्ञात है, बुद्ध का वह मतहै- नातः ` 
परमस्ति । भात्मा' के जाननेवकेकी जो स्थिति होनी चारहिएगौरजो गण ` 
आत्मवान्‌ में होने चाद्िए, उनको बुद्ध मे मिकाकर देखने पर बदधववेदग्‌या 
` विदल्लः हे, इसमे सनरेह्‌ नहीं 1! उत्त रकालीन बौद्ध वार्यो से यद्यपि हमे यहां ` 
. बिलकुल भी प्रयोजनः नहीं है ओर उनके परज्ञानों कौ मीमांसा हम बादमेही | 


दोनों क्य हीः भरस्यापन कियाद" ओौरं 
(१) दिए जागे उत्तरकालीन बौद्धं र्हीन का 






















` बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय देन `  . ` ` २प४ 


` विभिन्नता ही भगवान्‌ के मौन मे कारणस्वरूप रही है९ । नागार्जुन आदि कुछ 
` माहायानिक जाचार्य ने तो तथागत के मौन को एक रहस्यात्मकरूपहीदे डाला 
` है गौर कहा ह कि तथागत ने अभिस्म्बोधि प्राप्त करने के समयसे केकर टीक 
निर्वाण तक कभी किसी को कोई उपदेश ही नहीं दिया । इन आचार्यौ के मतों 
का निरूपण (सौद्धरण } हम उनकं ददन पर विचार करते समय करेगे । यहा हम 
` यही कहना चाहते ह कि उपनिषदों ने जिस अन्ञेय,सवेगत, सवे नियामक "आत्मा"कां 
वर्णेन करिया ह, उसकी भावना तथागत के "निर्वाण, धम्म" एवं कम्म' सम्बंधी 
सिद्धान्तो मे भरी पड़ी हँ ओर जिसे तथागत ने अनात्म' कहा है वह्‌ उपनिषदो की 
आत्मा नही किन्तु वह्‌ हमारी वह्‌ तुच्छ अहंकार बुद्धि है जौ जहाँ मी आनन्द लेना 
चाहती ह; विषयों का उपभोग करना चाहती है ओौर शाश्वत कार तकं स्थिति 
भी चाहती ह कि कहीं एेसान होकि मेन होञं। इसी अहं" को, इसी (आत्माः 
की छारुसा को उच्छिन्न करने कै लिए शास्ता का अनाम एवं बोधिपक्षीय धर्म 
रूपी वज उद्यतः हूभा हँ । . . . . वज्रमुद्यतं. . , . . य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति \ 
 -जिस वेदान्त रूप असंग रास्व के विषय मे भगवान्‌ शंकर कहते ह कि यह्‌ अश्वत्थ 


वृक्ष रूप संसार एेसे ही असंग शस्त केद्वारा उच्छेदन करने के योग्य है '(....:: = ` 
` -असंगशस्रकृतोच्छेद एष संसार वृक्षः-~--कठ भाष्य २।३।१), तो हम कहू संकतै' 


ह कि बोधि पक्षीयधर्मो के शास्ता ने भी अनात्मवादःकेरूपमेएेसादही एक 





` व्य रूप 'असंग" शस्त्रः हमे दे विया है जिससे यह संसार (संसरण, जन्मन्मरण) = = 


\ ` . (१) दिए एवमाद्येनोत्तरोत्तरक्रमलक्षणविधिनः व्योङ्ृतातिपृष्टाः स्थापनीयं 








भगवतां व्याछतमिति वक्षयन्तिःन तु ते मोघपुरुषा एवं जास्यन्ति 


यथा शरोतुणो. बुद्धिविकल्पात्‌ तथागता अरहन्तः संम्यक्‌ः सम्बुदधाः ` 
|: ` . उन्नासपदविवर्जना्ं सत्वानां नं व्याकूरव्वन्ति । अव्याकृतान्यपि च महामते ` ` 


`" तीथकर वृष्टि वादव्धुदासाथं ' नोपदिष्यन्ते तथागतः 1... +... 
<. चतुविधपदप्र्नव्याकरणेन महामते तथागतां अरहन्तः सम्यक्‌ सम्बुद्धाःः ` 


(८  सत्वेभ्यो घं देशयन्ति । स्थापनीयमिति महामते कारान्तरवेशनेष7 = ` 
` . ˆ भया कृतापरिपक्चेन्द्रिया्णां न तु परिपक्वेनियाणां स्यष्यं भवति ॥ ` 
. कंकावतार सत्र पृष्ठ ११४} विधुरोखर भटाचायं : दि सेन््रल कन्तेष्लन = ` 







` ` ओफ बुद्धिज्म, पृष्ठ १६, पदरसंकेत १७ भं उदूतं 1 


= २) भरम से हन किस तरह वास्तविक आताः के दक्षन कर सकते ह इसके =. 


लिए देखिए राषाषष्णन्‌ गोतम रि बुद्धः, पृष्ठः २०; .३६-३१९ 














२५९ = साधन-पश्च मे ओपनिषद मन्तव्य के साय अनात्मवाद की एकता ` 






रूप वृक्ष निःशेष रूपसे काट डालाजा सकता ह। केसा ह यह वृक्ष? (शंकर 
` के दर्शेन का प्रसंग उपस्थितन होने परभी ) शंकर के रब्वों मेँ ही सुनिए-- 
“जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनेक अनर्थो से भरा पडा है । क्षण-क्षण में 
अन्यथा भाव को प्राप्त होनेवाला ह; माया मृगतृष्णा के जल ओर गन्धव 
` नगरादि. के समान. दृष्टनष्टस्वरूप है, तत्व-विजिज्ञासुओं के द्वारा दं" 
रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, अविद्या, काम, कमं ओर कर्म रूप बीज 
से उत्पन्न हुजा हू... .. ~. -तष्णा रूप जल के सेचनसे बढा ह... . सुखदुःख. 
ओरवेदना रूप अनेक प्रकारके रसो से युक्त है--त्रह्मा आदि पक्षियों ने इस पर 
सात छोक रूपी चोसरे बना र्खे है-- (फिर अन्त मे तो) नृत्य, गान, वाद, 
क्रीड़ा, आस्फोटन, हंसी, आक्रन्दन, रोदन हाय-हाय !. छोड-छोड ! इत्यादि अनेक 
प्रकारके शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा है ।' एसे संसार . 
कक्ष कै उच्छेदनं करने के छिए भगवान्‌ शंकर कहते ह श्रह्यात्माददयैनासंगदास्वे 
` कोषधारणकरो । बिल्कृरुएसेही वृक्षको काटनेके कए शाक्यसिहिकाभी. 
 अतुर पराक्रम है ( सिंहनादो तवातुलः' } किन्तु वे अतीत ( ब्रह्मात्मा ) कौ 
प्हकेसे ही मान कर फिर दृश्य" ( अनात्मा देहेन्द्रियादि ) से उसका असंग 
`, सम्पादितः नहीं करते, किन्तु अनात्म' के सम्बन्ध में स्गख्यकारके ही क्‌छ-कृछ 
 ठंगसे ( नास्मि, नमे, नाहं) नयेमेरेहै,नमे इनका नये मूकम्‌ 
मै" इनमे हु! इस प्रकार कहकर निर्वाण के क्षेम, कुशल, मंगल, प्रीतिगमनीय मागं  _ ` 
पर रगा देते है, किन्तु अत्ता को नहीं बोकरते* 1 "गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं ` ` 
रिष्याः संच्छिननसंशयाः' । बुद्ध कौ सम्बोधि महान्‌ हौ | क्रमते . ` 
` नहि वृद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः ।' बुद्ध होकरबोल्ना हो भी नहीं. 
सकता । इसील्िएि तथागतः मौनैः न किञ्चित्‌ भाषितम्‌--मौनाः 
`. हि भगवन्तस्तथागताः ।' चाहे घस्मदिक्ता ने जो कुछ विशाखसे कहा उसेहम ` 
देखे ( मल्मिमण० १८४), चाहे खेमा ने जो राजा पसेनदि.( प्रसेन- 
जित्‌ कोशलराज } से कहा उपे देख ( संयत्त निकाय ), बहे सारिपुत्रने जो ` 
` यमकसे कहा उसकी व्याख्या कर छे ओौर चाहे देख के वच्छ के 
भति स्वथं मगवान्‌वृद्धकी ही उक्ति को (अलगददरूपम सुत्त), अन्त 
में सारस्पुत्र के समान तथागत की अभिसम्बोधिके विषयमे वैसीही उदार 
































(१) वरष्टम्य भंगुत्तर-निकाय, जिद ३, पृष्ठ ३५९ ( पालि 
सस्करण ) 































बड दषेन तथा अन्य भारतीय कंन ४५६ 


वाणी कटनी पड़गी जो उन्होने कही थी अर्थात्‌ भगवान्‌ से भूयस्तर. , . . आदिः 
अथवा जाचायं गौडपाद के साथ सुर-मे-सुर मिलाकर यह भी कहु सकते ह करमते 
नहि वृद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सवं धर्मास्तथा ज्ञानं नंतद्‌ बुद्धेन भाषितम्‌" । 
| एक बात हम यहां ओौर कहु देना चाहते हं । यद्यपि हम यह्‌ मानते हं कि 
` अनेक प्रकारसे एक इन्द्रियातीत न्यवस्था में वृद्ध ने अपना विवास दिखाया है 
भौर निश्चय ही 'भजात, अकत, अभूत, असंस्कृतः का उपदेदा देकर तो एक अभूत ` 
पूरवेरूपसे ही, किन्तु साथ ही हम आत्मा" षुद्‌गक' आदि शब्दों के अनेसे ही बुद्ध 
को आत्मवादः के प्रख्यापक के रूप मे नहीं मान सकते । "आत्मा" शब्द हमारे 
 दाङ्ैनिक साहित्य मे बड़ा विचित्र ह ! इसी एक शब्द मे समग्र भारतीय दश्न- 
परम्परा व्याख्येय ह । बुद्ध ने जब इसका प्रयोग क्ियाहै तो एकतो तुच्छ अहु- 
 कार'केरूपमेकियाहै, जैसा कि हम पहले देख चुके है ओर दूसरे अपने" या 
"अपना" के अथं मे किया ह्‌ । यहाँ यह्‌ कहा जा सकता ह कि जब उनके किए अपना 
कुह ही नही, तो के इस प्रकार कंसे कह सक्ते ह किं अत्म दीप होकर विहार ` 
करो, आस्म शरण, अनन्यशरण--अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा" ! 
जब कोद अपना (अत्मा) होगा तभीतो उसे दीप बनाया जायगा, तभीतो 


उसकी शरण ली जायगी, यहाँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान को तुम 6 | ५ 
 भपना बताते नहीं हौ ( (अनात्म' कहते टो } ओर इन पञ्चस्कर्न्धो से | 
व्यतिरिक्त भी किसी को मानते नहीहो (?); तोरण किसकीले, दीप ` 


किसको बनाएं ? भगवन “व्यामिश्रेणैव वक्येन बृद्धि मोहयसीव मेः । तो फिर 
राधाकृष्णन्‌ आदि (पुण्यश्लोक डा°रायजं डविङ्स भी उनके साथ है )इन पदोसे 
मानते ह कि य्ह अत्त ' (मात्मा) का उपदेश उपरुक्षित होता हं ^ । इस केखक का ` 





 मतदहःकि यदिवुद्धकी माषापर ही चला जाय, तो यह्‌ अथं निष्पन्न नहीं होता! । 


नतो यहु {भगवान्‌ निदेश कर रहे ह पञ्चस्कन्धों काही ओौर न किसी सर्वंगतः ` ` ( 


^ ध आत्मा जसी वस्तुकाही,वेतोकेवरु एक साधारण प्रयोग कररहेहँ । यदि ` 
अनात्म' का उपदेश वं देते ह तो इसका तात्पयं यहं नहीं किं वे अपने शब्दका ` 









(१) 1. “प्राय एप्तताा8 99८8 परऽ 10 10802 75 इन? 28 णप 
ष्ण ( मत्तदीष ), ५16 8 28. 0पाः 76९ (अत्तसरण), 


५ ` शप्प्‌ ४6 18 रर्ललिप्ट प + भाल णिश्वाप्ण ५ । | । ॥ 
 . -व्छफडकप्लाा8, एप 89 पल प्रपर] शभपहद प्र = | 


„` गौतमं दि बद्ध, पृष्ठ ४० 






































४५७ साधन-पक्ष में ओौपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


प्रयोग भीः किसी वस्तु या सम्बन्ध को दिखाने के किए लौकिक भाषा मेन करें। 
फिर यदि इसको भी नहीं मानाजायतौ यह तौ मानना ही चाहिए कि यदि 
"आत्मा की शरणक्ेनेको भगवान्‌ उपदेश करते हु, तो माट्क्यपृत्त भी तो 
आकर उन्ह पकड़ सकताथा कि भगवन्‌ ! जिस आत्मा" कौ शरण केनेका 
उपदेद करते हो उसकी शरण मे लूंगा, किन्तु पहले उसका स्वरूपभीौ तो , 
` बतखाओो । फिर क्या भगवान्‌ उसे अन्याकृत' कर सकते थे ? मालुक्यपुत्त उनके 
सिर जा जाता ओर अन्यो को भी उसके प्रति करुणा आ जाती, शाक्यमुनि क 
तो कहना ही क्या ? इसी प्रकार उपसीव-माणव ( बावरि जैसे त्रैविद्य काशिष्य) . 
मी आकर तथागत को तंग कर डारुता कि मै जो अपने आचायं से रात-दिन 
 आत्मा-परमात्मा की ही बातें प्ता रहता हँ, सो मेने जब आपसेपृछा किह 
समन्त चक्षु ! गारुम्बन बताओ, आलम्बन { जिससे;मे इस ओघ को पार 
तब मापने मु तो बतला दिया कि आकिञ्चन्य को देख," कू नहीं हू! को देख. 
(सुत्तनिपात-५) गौर अब अपने शिष्यो को यहाँ अकेले उपदेद कर रहे हे, ` 
विराट सर्वभत आत्मा" (यूनीव्रसंल सेल्फ) का! मुभ से कुछ कहते तो मे मी शरीरः 
के विषय मे वाद-विवाद कर आपके छक्के चछडा देता, अब बताद्रए. भगवन्‌ (अब 
समन्त-चक्ष्‌ नहीं रहे--'अत्ता' का प्रर्यापन जो करने रुगे ) कि जिस “अत्तः की 
शरण लेने को कहते हौ, वह्‌ अत्त" है क्या ? "कीजिये एक नई शारीर-मीमांसा 
तैयार! निङ्चय ही कोई संगति ही नहीं लगती बुद्ध के समग्र उपदेशके ठंगसे ` 
यदि अत्त शन्द के बिखरे हृए प्रयोगो से हम आत्मोपदेश का अथं ओौपनिषद ्‌ 
अर्थो मेके रे) फिर सबसे बड़ी बाततो हहौ किस्वग्ं कारणिकशस्तानेही 
 . इसकी व्याख्या कर म्म अथवा विवादकेचकिएु कोई जगहही नहींकेडी। 
आनन्द ! भिक्षु कंसे आत्मदीप होता ह ? कैसे आत्मश्षरण ? आनन्द ! भिक्षु ` ` 
काया मे कायानुपश्यी हो विहरता है, बेदनाओं मे वेदनानुपद्यी हो विहरताहै, ` 
। ` चित्त मे चित्तानुपश्यी हौ विहरता है, ष्मो मे षर्मानुपद्यी हो विहरता है.... । 
से आनन्द ! भिक्ष्‌ जात्म शरण होता है, आत्म दीप होता ९ ।” यह चार-स्मृति- _ 
(१) चुन्द स्थविर जब सारिपुच्र के धाठु-परिल्ावण ओर पात्र-चीवरञआदिको ` 
`. केकर श्रावस्ती में गए, तब भगवान्‌ ने भिक्षुभों से कहा कि आत्सदीप.~ 
होमो मौर. तसी उसकी इस प्रकार व्याख्या की, देषिए बृन्दसृत्त = ` 
` -  प्युत्त० ४५।२।३ (अद्रकथा सहित) ; ` बुदधचर्यां पृष्ट ५१ 
 भत्तदीष सृत्त' मी. अनात्म' का ही : उपवेश करता 
इस व्याख्या का ही समथक है।; 




































2 (१). देखिए. रघषृष्णन्‌ : गौतम दि बुद्ध, पृष्ठ ३९-४० 


बोद्ध देन तया अन्य भारतीय वक्त = ` ` शय 


प्रस्थानो कीं भावना सिवाय विशुद्ध अनात्म' द्शनके ओर कृ नहीं है, जसा 
कि पहले हमं बोधि पक्षीय धर्मौ के विवरण ओर विवेचन मे उनका जो विस्तृतं 
विर्केषणं उपस्थित कर आए हँ, उससे स्पष्ट होगा । अतः जब भगवान्‌ अत्तदीप 
ओौर अतसरण' होने का उपदेश करते ह तो उससे उनका तात्पयं केवछ 
.  अनात्मवाद' कै ही उपदेश से होता है। अतः हमे उनकी व्याख्याका ही आदर 
` करना चाहिए, एे्ा हमारा विनस्र अभिप्राय है} इसी प्रकार अत्ता हि अत्तनो 
नाथो'आदिकोमी हमे पुरुषार्थं के आधार पर ओर उपयुक्त भावना से 
ही व्याख्यात करना चाहिए, उनमें ओौपनिषदं आत्मा" की ल्क देकर 
उप्यक्त आपत्तियां आती हं जिनके विषय में अधिक विस्तार से कहने की य्ह 
जरूरत नहीं । एक जौर सुन्दर आख्यान को देख ठे जो इस सम्बन्ध मेँ मौपर्निषद 
 आत्माकी गवेषणीयता के छिये उद्धृत किया जाता ह} यदि केवर मनीषी डा० 
राधाकृष्णन्‌ ही य्ह ओौपनिषद आत्मा कै प्रयोग को बृद्ध-वचन मेँ पाते९,तो 
हमे कोई आङ्चयं नहीं होता क्योकि बौद्ध ओौर ओौपनिषद आत्मा सम्बन्धी 
मन्तव्यो को समीप खाने की उनकी तत्परता सवंविदित है, परन्तु यह 
तो कुमारी आर्ई° बी० हा्नर ओर आनन्द कमारस्वामीनेभीकहाहैकि 


यह अनात्मवादी शास्ता ने एकं महत्तर (००४०) आत्मा (ऽशः) कौ भावना = 


, करनैः को कहा है, जिससे उनका तायं मौपनिषद आत्मासने ही होता हैर । वन- ` । 
खण्ड मे भगवान्‌ समाधिं रुगाए हए एक वृक्ष ॐ नीचे बैठे ह । कठ कोलाहल- 

सा सुनते ह । देखते ह्‌ किं तीसं आदमी इधर-उधर डोल रहे हूं । (भद्रवर्गीय के 
नामस ये पुकारे गए है) 1 तीसो अपनी-अपनी स्वियौ को लेकर वन-विहार 





2 कणि निकले हे) एकं के पास स्वरी नहीं है, उसके किए एकं वेश्या लाई गर्हे । 1 ४ 
वहं उनकं नशे की हालत से आभूषण आदि लेकर भाग गई हू । चारोंतरफवन 


(२) "96 2४ ५९ एथ रकाद 1 फण100 0116 कण्पुः गजल 
 यकरहा 0 188 966 20९त09781€तव 16ब्०0606120ु ` 


1 


 गलयाऽ 10 शष्वुः 0 चह इला भणश ५ 


|. ` व्य्जता तथा गणु 06 788णुर९त 7 क 


५ | ` .नुच्छणु वाकणष्ुपाश ए नसश्य) 6 ९इनुरच्छः एर्णस्परत्त्‌ | 
 . #0--016 0 ९8 फक्पद्टी6त्‌, ०१6 ४० 6 (पा्र०४९१.* | 


` दि लि थोदूस आब गोतम दि बुद, पष्ठ ५-६ ( भूमिका ) 











1 यदि यही कंहा कि आत्मा" को तलाश (आओौपनिषद अथं में) तब तोफिर 


८  प्रख्यापक नहीं मान सकते, यद्यपि संगति उसकी भी वहाँ बड़ी अच्छी तरह से . 


भावनाओं के आधार पर्‌ ही देखनी चाहिए ओर इस तरह बुद्ध -अनात्म' का 


, उस सम्बन्धी कू समस्याभों को भी देखा । यदि हम अनात्मवाद को बोधिपक्षीय 









४५९ = साधन-पक्च से ओौपनिषद्‌ मन्तव्य के साथ अनात्मवाद कौ एकता 


को ढंढते ये सभी भमित यवक भगवान्‌ बुद्धं को वहां बैठे देखते हे ओौर स्वभावतः 
ही पृते है "भन्ते ! भगवान्‌ ने करिसीस्त्ीकोतो नहीं देखा ?' 

कमारो ! तुम्हस्वीसेक्याह?' (4 | 
. भन्ते | हम भद्रवर्गयि नामक तीस मित्र... .. * -आभूषण आदि केकर | 

भाग गई | 

कुमारो ! क्या समभते हो, तुम्हारे लिए क्या उत्तम होगा ? क्या यह्‌ कि 
तुम स्त्री कोदुढो अथवा यहु कि तुम अपने आपः ( आत्मा ) को दूढोः। अत्तानं 
गवेसेययाथ । व 


भन्ते ! हमारे लिए यही उत्तम हौ कि हम अपने जाप को दूटे'^. 1 

हमारा विनय मन्तव्य है किं इस उपर्युक्त आख्यान के उत्तानं गवेसेय्याथ' 
( आत्मा को दृढो. ) मे ओपनिषद आत्मा के-उपदेद को देखना बेकार हं चाहे 
मले ही डा० राधाङ्ृष्णन्‌, कूमारस्वामी मौर आई० बीर हान॑र ने दस प्रकार 
का अनधिकारपुणं प्रयत किया हो 1 प्रथम तो कालज्ञ तथागत भद्रवर्शयौ कौ 
एसा उपदेश कभी नहीं देते ओर दूसरी बातः यहं है कि जब उन्होने भद्रवर्गीयों 










संगत अथं यहीं हौ कि जब भद्रवर्गीय चुपचाप बैठ जाते हेः उनके उपदेशं को ` 
सुनने के किए तो उन्ह 'भत्मोपदेः' ही किया जाय, किन्तु होता तो केव. 
श्वर्मोपदेशः है, अतः हमे अत्त का अथं यातो अपना' केनाःचाहिए या धर्मैः  , 
` ` छेना चाहिए, ओौपनिषद आत्मा तो एसे प्रयोगो मे नहीं छेना चाहिए । भगवान्‌ _ ` 
 ईसामसीह ने जब कहाःकि अगर आदमी जगत्‌ को पाठे जौर अपने| (जात्मा- ` 
) कोली. =: आदि" तो हम इसे गौपनिषद अत्मा क्रा | 









(मौर सम्भवतः बौद प्रयोग से अधिक ) छग जाती है 1 सब बातें हने मूक ` 






| प्रस्यापन करनेनाखे ह, (आत्म का नही, यद्यपि दोनों ही करमशः अनुभव-जगत्‌ | 
; ` ओर अतीत अनुभवकेक्ेत्रोकोलेकरएकदही सत्यकानिरूपणकरतीदहै ध 
इस प्रकार हमने अनात्मवाद' के स्वरूप को समभने का प्रयल क्रियाओौर्‌ ` 














^ घर्मो की व्याख्या स्वरूपं समते हू तो सम्भवतः हम उसे उसके ठीक ` 




























बौद्ध दरनं तथा अन्य भारतीय वशेन ` | ४६०५ 


देखते हे । ब द से अधिक बुद्ध बनने की चेष्टा हमे नहीं करनी चाहिए किन्तु सांसा- 

रिक पदार्थो से आसन्ति हटाकर अपना हित-चिन्तन करना चाहिए, यही बुद्ध- 

धर्म के शास्ता का उपदेश है । यही अन्य भारतीय दाशंनिक नयोकाभी 

अचिवाद' गौर अविरुद्ध" मन्तव्य है, यह हम आगे र्पाचवें प्रकरण मेदेखेगे । 

अनात्मवाद केवर विशृदधि के लिए मागं है, एेसा हमें जानना चाहिए 

इसी मे तथागत के भी उपदेश का पयंवसान ह, ओर यही दुमो का अन्तभी 

` ह । एसेवन्तो दुक्वस्सा'ति । बृ द्ध ने कहा है कि भवे च्रिखक्षण है" अनित्य, दुःख 

ओर अनात्म । यह एसा सत्य ह जिसे बद्ध भी नहीं पुट सकते । चाहे तथागतं 
उत्पन्न हों या नहीं, यह तो सदा अविचल ही रहेगा । इसलिये : 
"सम्ब संलारा अनिच्चाति यदा पञ्ञाय पस्सति । 

अथ निब्बिन्दति दुक्छे एस मग्गो विसुद्धिया^ ॥ | 

सभी संस्कार अनित्य ह, यह जब प्रज्नासे देखताह, तब सभी दुःखसे 
निवेद को प्राप्तं करता है--यही विद्ुद्धि का मागंह 

सम्बे संसारा दुकष्वाति यदा पञ्ञ्माय पस्सति । 

अथ निब्विन्दति दुक्खे एस मगो विसुद्धिया ४,२ ५ 

सभी संस्कार दुःख ह--यह जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों ` 

से निर्वेद को प्राप्त करता है, यही विबुद्धि का मागं ह, ४ 

` सम्ब धस्मा अनत्ताति यदा परल्णाय पस्सति । 

अथ निष्बिन्दति दुक्खे एस सर्गो विसुद्धियार ॥ १ 

(सभी घमं अनात्म है, यह्‌ जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखो से निवेद. 


* को प्राप्त करताह--यही विशुद्धिकामागेहै। 








दसीलिए तो--~ ` ्‌ 
“मं सब धर्मम निल्प हू, सवत्यागी हुः 
तृष्णा के क्षयहोनेसे विमुक्त” 4 
५ शिुमो ! जितने मी दिव्य मौर मानुष पाश हे, मै उन सबसेमुक्त हूं! = ` 
तुमभीदिव्यओौर मानृष पाशो से मक्त होओ "५ < | ॥ 
यदी तो अनात्मवाद ह 1 ` ५ 









(१,२,३); षम्मपद २०।५}७ | 
(४) संयुत्त० ४।१।४; बुद्धचर्या पृष्ठ २९ 


1. (५) विनय पिटक--महावम्ग १, बुदधचर्या पृष्ठ २१ 











४६१ ¦ बोद्ध धमं का मनोवज्ञानिक रूप 


<--मनोवैज्ञानिक आचारततत्व श्रथवा समप्र आन्दरिक अर बाह्य 
जगत्‌ के मूल उपादान-स्वरूप ५चनत्त' 'वेतसिकः ्ौर “रूपः की 
कुशलः, "अङ्कशलः अरौर "अव्यक्तः कमंमयी व्याख्या । 


बौद्ध धर्म का रूप मनोवेज्ञानिक हैँ । धमं मनोविज्ञान बनकर बौद्ध ध्म- 
साधना मे आया हं, यह्‌ उसकी एक बड़ी विशेषता हं । प्राचीन वैदिक धर्म बाहय- 
| परक था, उसमे देवताओं की उपासना थी, जिनका स्वरूप 

बौद्ध धमं का मनो- अपने प्रारम्भिक रूप से प्रकृति की हावितयों के परतीक- 
नेज्ञानिक्‌ रूप स्पे था। बाद मे प्रकृति का नियन्वरण ही 
वहां मानव का प्रथम उदेश्य था। उसके बाद ` 


उपनिषदों मे अन्दर की खोज प्रारम्भ हरई। उसी परम्परा का प्रवर्तन 










हमे बद्ध के विचार मे मिलता है। परन्तु उपनिषदों मे जब क्रि गवेषणा ` 


के स्वरूप ताच्िकं है, भगवान्‌ वृद्ध ने मनुष्य के आन्तरिकं व्यवित्तत्व कां 
विदकेषण मानवीय दृष्टिकोण से किया ह 1 उपनिषदे परम सत्यकी खोजन 
करती ह जौर बृ द-शासन मे मनुष्य कै चित्त ओर चेतसिक शक्तियो की खोज 


ल उदेदय से कौ गई है कि वे कर्हां तक मनुष्य की विमूविति में सहायक है । 





इसी अथं म हमः उपनिषदों के मनोविज्ञान को तात्त्विक ओौर नौदढधमनोविन्ञान 
को मानवीय कहते है । संदलेषणात्मक दृष्टि दोनों भे प्रायः समान ह । ` 
भगवान्‌ बृद्धका यह एक अत्यन्त महान्‌ कायं माना गया है कि उन्होने 
चित्त ओौर चेतसिक धर्मों का विर्टेषण किया है । भिकिन्द पञ्टो' मे भदन्त 
८ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा है, “महाराज ! भगवान 













` बौद्ध मनोविज्ञान ने एक दुष्कर कायं किया ह ।”. "भन्ते नागसेन ! भगवान ` 4 
मानवीयहै ने क्या दुष्कर कायं किया ह?" “महाराज ! भगवान्‌ 

| ने अ-रूप चित्त-चेतसिक . धमो के सम्बन्ध मे, जो एक | 
| ही जाढम्बन मे विद्यमान रहते है, अलग-अलग विक्लेषण कर यह दिखाया ` # 
` ` है, यह स्पशं है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह्‌ चेतना है । महाराज 1. भग. 1 
| वान्‌ ने यहं दुष्कर कायं किया है ^ ।” निर्वयतः मनोविज्ञान बौद्ध दशन का एकः ` 










(१) इक्करं महाराज भगवता कतंति । कि भन्ते नागसेन भगवता दुवंकरं | { 
कतं ति । दुवकरं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं ` 







घम्मानं एकारम्मणे वत्तमानानं वसत्थानं अक्लातं, अयं 
वेदना, अयं सन्ब्ना, अयं चेतना, इवं चित्तं ति । भिदि्द प 


























गौद्ध वंशंन तथां अन्य भारतीय दहन ४६२ 


 अखुंकार ह ओर उसका अध्ययन वहां मानव की मृक्ति के व्यि किया गया है, 
जंसां हम अभी कह चुकेहु। | 
चित्त को भगवान्‌ ने सब से अधिक सुक्ष्म तत्तव माना ह" । चित्त ओर 
चेतसिक धर्मो का विष्लेषण वस्तुतः सम्पूणं अभिधम्म-पिटके का विषय हं ओर 
उसमे पूर्णं रूप से यह नहीं जाना जा सकता । शवम्म- 
एक अत्यन्त गूढ रौर संगणि' मे मानसिक भौर भौतिक जगत्‌ की अवस्थां 
विस्तरत विषय का संकलन किया गया है मौर बाहर ओर भीतर कै 
| । सारे जगत्‌ की नैतिक व्याख्या की गई है । नैतिक 
व्याख्या से तात्पयं ह कमं के शभ ( कुश) अशुभ (अकशल) ओर इन दोनों से 
व्यतिरिक्त एव अव्याख्येय ` (अव्याकृत ) विपाको के रूप में व्यास्या । २२ 
"तिको' ओर १०० ष्टुको' के वर्गीकरण द्वारा चित्त ओौर चित्त की अवस्थाओं का 
वर्गीकरण यह किया गया है, जिसका सूक्ष्मतम निदेश करना भी यह असम्भव 
हौ । “धम्म संगणि' के अन्‌सार चित्त की चार भूमि्यां ह, जिन पर अग्रसर होता ` 
हुआ चित्त इस बहिजेगत की चंचकरताओं से ऊपर उट कर निर्वाण की ओरगभि- 
मृत होता ह । इन चार भूभियों के नाम हं कामावचर-भूमि, रूपावचर भूमि, 


| अरूपावचर भूमि ओर लोकोत्तर-भूमि? । धम्म-संगणि' मे चित्त ओौर चेतसिक ५ 


धर्मो का जो विद्छेषण किया गया है उसका ही विस्तृत विवेचन प्रायः मभि. ` 





` शरम्म-पिटक के अन्य ग्रन्थो मे किया गया ह ओौर उस सबका संक्षेप हमे अभि- ` 

धम्मत्थ संगह' नामक ग्रन्थ मे मिलता ह जो बौद्ध मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक. . ` 

.. कहा जा सकता है । बौद्ध मनोविज्ञान एक अत्यन्तं विस्तृत विषय. है । अभि- ` । 
_ धम्म-साहित्य का विष्लेषण करते समय इस लेखक ने इस विषय पर काफी 


प्रकादडाला ह । अग्रजी मे पूज्य भिक्ष्‌ जगदीश कादयप-कृत अभिषम्म-फि्लो- ` 
` सफी' ( दो भाग ) ईस विषय पर एक अत्यन्त विद्त्तापूणे रचना ह । महास्थविर्‌ ` 


ज्ञानातिलोक-छृत गाइड श. दि अभिधम्म-पिटक' भौ अपने विषय की. 





(८ | अपूव रचना है मौर बौद्ध मनोविज्ञान पर काफी प्रका डारती है । श्रीमती ५ 










(१) नाहं भिक्लवे अञ्व्मं एक धम्मपि समनुपस्सामि एवं लहुपरिवत्तं . ध 


` यथयिदं भिक्छवे चित्तंति' । अगुंत्तर-निकाय, एकक निपात । 1 
(२) वित्त कौ इन चार भूमियों के विस्तृत विवरण के लिये देखिये भरत. ` 

सिहं उपाध्यायं : पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३७४-३७५. ` ` | 
(३) देखिये पाजि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३३४-४६४ 


































४६३ „ ¦ -कमं का चेतनामय स्वरूप 


रायस उविडस्‌ के. धम्मसंगणि-अंग्रेजी-अनूवाद ( ए बुद्धिस्ट ` मेनुजल .. आव 
सादकोलोजीकरू एथिक्स ) की विस्तृत भूमिका भी विद्रत्तापूणं ढंग. से लिखी 
गई ह । इसी प्रकार अनागारिक बी° गोविन्द के विद्रत्तापूणं ग्रन्थ “दि साइको-ः 
लोजीकल एटीट्चूड आंव दि अर्ली बृद्धिस्ट फिलोंसफी' की भी प्रशंसा किये विना 
हम नहीं रह सकते, जिन्होने इस ग्रन्थ में बौद्ध मनोविज्ञान के दुरूह्‌. तत्त्वों को ' 
सफरुतापर्वंकः समाने का प्रयत कियाद । जो विषय इतना गूढं ओर; 
विस्तत हौ उसकी कृ मोटी रूप~रेखा का ही संक्षिप्ततम उल्लेख हम यह्‌! कर. 
सकेगे । . ` | 
मनुष्य कमं के ही उत्तराधिकारी हं (कम्मदायाद ), कमं ही उनका यहं अपना 
(कम्मस्सक), कर्म ही उनके उद्मव का कारण हे (कम्मयोनि) ओरक्मही 
उनका अंतिम प्रतिशरण है (कम्मपटिसरण) है, एेसा भगवान्‌ . 
कमं का चेतना- बुद्ध ने सिखाया 1 किन्तु कमे' कौ व्याख्या उनकी अत्यन्त 
` .: मय सलकूप व्यापक थी । उन्होने समग्र चेतनाकोदही कमेः कटा * ओर्‌ 
४ उनके बाद के अनुयायी चेतनाद्रेतवादियों (विज्ञानवादियों) ने 
तो यहाँ तक कह डाखा कि चितःको छोड कर्म ओर कुह ही नहीर्। 
किन्तु अभी तो हमे बुदध-विचारको ही देखना है! तथागत ने कृ-क 
 भओौपनिषद परम्परा के अनुकूल ही व्यावहारिक विशुद्ध नीतिवाद के लिए 
, कमं के मानसिक स्वरूप पर जोर दिया ओर उसे तात्विक दृष्टि से भी प्रख्या- 
पित किया, च्वेतना ही भिक्षुमो कसं है, एसा मै कहता हँ, चेतना के दारा ही ` 
।  कमंकोकरताहैः कायासे, वाणीसे यामनसेः । इन संक्षिप्त शब्दम 
भमौकिक्य बौद्ध दहन के मनोवैज्ञानिक आचार तत्व का सारा तत्व समाया हुबा ` . 
1 सभी वाह्य ओर आध्यात्मिक सृष्टि के मूक उपादान स्वरूप पंचस्कन्धों अर्थात्‌ ` ` 
“रूप, वेदना", संञा, संस्कार" ओर विज्ञान" का विवेचन ओर स्वरूप-प्रददन हम ` 


. (१) ` चेतनाहं भिक्खबे कम्मं ति वदामि । चेतयित्वा हि कम्मं करोति कायेन व 1 
(1 वाचाय मनसा वा । अंगुत्तरनिकाय ! ` 1 
(२) सत्वरोकमथ भाजनोलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । कमबं हि ` ` ` 
 . जगदुक्तमशेषं कमं चित्तमवधूय च नास्ति । बोधिचर्यावतार-पन्ज्यिका, ` 
४ पष्ठ ९९) ४७२। 1 
(३) देखिए पदसंकेत १ ऊपर ; भिकलादये मनो 
| मनोमया' आदि धम्मपद फी प्रथम गाथां । 


बौद द्वन तथा अन्य भारतीय दलन ` दथ 


` पहले कर आए हैँ (अनात्मवाद के विवेचन में}, अतः उसके पिष्टपेषण कौ यहाँ 
आवदयकता नहीं । फिर यह्‌ विभाजन तो सुत्त पिटकः का है जो व्यवहार भाषां 
में नोलती है अभिधरमं पिटकं इन्हीं का विभागीकरण चित्त", चेतसिक', ओर 
रूपः दनं तीन विभागों मे करती] ह जो जधिक, तात्विक अथवा मनोवज्ञानिक है । 
धस्मसंगणिः इन्हीं तीन धर्मो का फिर विभाजन कशल", अकृशर' ओर अव्याकृतः 
धर्मोमंकरतीह जो किंनैतिक दष्टिसे है। यही बौद्ध मनोवैज्ञानिक नीतिवादं 
अथवा आचार तत्व का सर्वोत्तम तत्व ओर रहृस्यहै। 
 भ्मौकिक्यः' बौद्ध दरशन में चार प्रकारके पदाथं माने गए हः यथा चित्त, 
चेतसिक, रूप ओर निर्वाण १ । "निर्वाण अच्युत पद", अत्यन्त, "असंस्कृतः 
अनुत्तर", भरम सुख' कहा गया है जो प्रतीत्य समुत्प 
कुशलः, ऋश्कुशलः' पदार्थो से अव्यतिरिक्त है ओर जिसका निर्दे हम अलग 
शरीर “अव्याकृत करेगे भी। अतः यहं विचारणीय केवर 'चित्त' चैतसिक' ` 
5 चित्त ओर रूपः ही हे । मनुष्य जिन किन्हीं भी प्रवृत्तियों को केकर ¦ 
किसी कार्यं मे प्रवृत्त होता है, फिर चाहे वह्‌ शुभदो या अलुभ, 
` बौद्ध ददन के अनुसार इन छः भागों मे बाँट जा सकती है, यथा, रोभ, देष, मोह, ` 


अलोभ, (परोपकार वृत्ति) अद्रेषं (हितचिन्ता) ओर अमोह (प्रत्ना) । इनमे | ८ 
लोभ, देष जौर मोह्‌ ये तीन तो 'अक्शल-मूर' अर्थात्‌ सब बुरे कर्मो की जड ` 


गौर अ-लोभ', अद्वेष" ओौर मोहः जौ निषेधात्मक न होकर भावात्मक गुण ` 
ह कहुखाती हं "कुशल मूर' अर्थात्‌ ये सब रुभकर्मो की जड़ हँ \ यही प्रवृत्तिं 
अभिधम्म हेतु की संज्ञा ग्रहण करती ह। जो चित्त, मन अथवा बुद्धि. 


1  . (बौद्ध अर्थो में ये प्रायः समानार्थवाची ह) किसी हेतु से युक्त हँ उन्हें सहेतुक' ` 
` चित्त कहते ह; जो नहीं है" उन्द अदैतुक' चित्त कहते हे । पुनः सदेतुक' 
`. . चित्त भी तीन प्रकार के होते हः यथा, करक, अकशल ओर अव्याकृत । 


 : अलोभ, अद्वेष" ओर अमोहः से प्रवृत्त होकर हम जब कोई काम करते है 


तब हम कुशल चित्त मे होते है, ओर इसी प्रकार लोम, द्वेष" गौर मोह" ` 4 


से प्रवृत होकर जो काम होते है, वं सभी अकुशल चित्त' हूं । अव्याकृत-सहेतुक 


 -चित्तिदो प्रकार कां होता है, यथा, "विपाकः गौर (क्रियाः । कुशल'या अक्‌ 
शं कर्मो या चित्तके जो संस्कार रहं जाते हँ, बे ही "विपाकं चित्त' कहलाते ` 








> 





(१) तत्थ वुत्यातिघम्भंत्या चतुधा परमत्यतो । चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बा- : | । 


नमिति सन्बथा । अभिधम्मत्यसंगहो 3 

















४६५्‌ 9 बावन चेतसिक ध्म उनका विषटेषण 


हः । पुनर्भव अर्थात्‌ जन्म से जन्मान्तर भें चित्त की संतति का प्रवाह इसी 
शविपाक चित्त' के कारण होता ह। विपाक चित्त अव्याकृत इसक्एि है कि 
पहठे कृत कम॑ का फल होने के कारण न इसे कशक' ही कह सकते हें ओर 
न 'अकृशल' ही । क्रिया-सहेतुक चित्त' वहं चित्त॒ ह जिसमे यद्यपि अलोभ", 
'अद्ेषः ओर अमोह' यह तीन प्रवृत्ति विद्यमान तो रहती ह किन्तु तुष्णा 
के. क्षय के कारण उनका विपाकः नहीं होता अर्थात्‌ बे पुनजैन्म के रए 
कारण स्वरूप नहीं बनतीं । क्रिया-सहैतुक-चित्त' अर्हेत्‌ का ही हो सक्ता है ॥ 
वह्‌ चाहे जलोभ', अद्वेष" ओर अमोह' के कारण कुकर कम सम्पादन भीं 
करे, किन्तु अनासक्त होने के कारण उसका सब कम केवल क्रिया मात्र ही रह 
जाता है। (कग्बंनपि न छिप्यते--लिप्यते न स पपेन--तस्य कर्मापि अकम 
सम्प्ते--ज्ञानाम्िः सवेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते. . .स्मतैव्य) । उनका “विपाकः 
संचित नहीं होता, पुनजैन्म तो हो ही कैसे सकता है (भिघते हृदयग्रन्थिः 
` स्मरणीय) । इस प्रकार यहं चित्त' की कुरर" अकुरारु' ओर अव्याङ्ृत' कम~ 
 भयी संक्षिप्त व्याख्यां हू । 
अब चेतसिकों अथवा चित्तके धर्मौ या प्रकारो पर आतेह। ये संख्या मे ५२ 
 अभिधम॑पिरकं मे गिनाए गए ह ओर चित्त के साथ ही ये उत्पन्न ओौर निरुद्ध होते 
रहते हू % इन ५२ चेतसिकं धर्मों को तीन श्रेणियों 
बावन चतास्रकधम-- में बाट कर अभिधमं में दिखाया गया है, यथा अन्य 




















उनका विश्लेषण रौर समानः नाम से तेरह चेतसिक, 'अकृरालः नामसे . 


नतिक व्याह्यान चौदह चेतसिक ओर लोभन" नाम से पच्चीस चेतसिकः; 





1 इस प्रकार बावन चेतसिक धमे है । अब इनका ` 
भी कु | विदकेषण करं । परे १३ अन्य-समानः चेतसिक धर्मो कोले! 
 अन्य-समान' से क्या तात्ययै ह? चित्त दो प्रकार केहोते हँ शोभनः ओर . 
 भशोभन' (इस प्रकारं के चित्त के विभाजन मे हम आगे करहैगे) । जब कोई ` 






( (१) एकुष्पाद-निरोधाः च  एकालम्बनवत्युका ! चेतोयुत्ता द्विपंचसा बम्ना ` 
चेतसिका मता । अभिषम्मत्थसंगहो, चेतसिक कण्डो 1 ( एक साथ 


उत्पश्च ओर निरु होनेवले, एक हौ विषय ( आलम्बन }) ओर इन्दि `` 

। ( वस्तु ) वाके, ५२ चित्त के धर्मो को चेतसिक' कहते! }) = _ 
(२) तेरसङ्श्मासमाना च चुदस्सा कसला तथा 1 सोभना पञ्चवीसाति 

. पञ्चास पवुच्चरे । अभिधम्मत्यसंगहो, चेतसिक कण्डो । 

बौ० २० ^ ५ 









बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दर्शन ४. ` ४६६ 


-चेतसिक' रीभनः चित्त से युक्त होता है तब अशोभनः' से वह्‌ अन्य होता 
हं ओर जब अशोभनः से युक्त होता है तब सोभनः से अन्य होता ह॑ । इसीरलिणए 
इसे . अन्य-समान' कहते हं । इस : अन्य-समान' चेतसिक का दिविध विभाजनं 
है, यथा साधारणः चेतसिक ओौरश्रकीणं' चेतसिक । साधारण" चेतसिक धमेव हैँ 
जो सभी वित्त मेँ साधारण रू्पसे रहते हं ओर ये संख्याम सात ह (१). 
 स्पञ्च, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४); चेतना, (५) एकाग्रता, (६) जीवितेच्िय 
भौर (७) मनसिकार* । प्रकीणै चेतसिक धरम वे हैः जो जव कभी होने वारे 
है! ये संख्या में छः है यथा--(१) वितकं,(२) विचार,(३) भधिमोक्ष,(४) 
वीर्य, (५) प्रीति ओर (६) छन्द ¦ इन उपयु क्त चेतसिक धर्मो से तात्पर्यं 
क्या है? विषयों को स्पशं करनेवाङे चेतसिक को स्परे, विषयों के स्वाद भोगनेवाङे 
को वेदना, विषग्रो के स्वभाव को ग्रहण करने वले को संज्ञा, प्राप्त धर्मो को विषयो 
मे प्रेरणा करनेवाङे को चेतना, विषयमे स्थिर करनैवाले को एकाग्रता, प्राप्त 
धर्मो केप्राण होकर उनकी रक्षा करने वाङे को मनसिकार कहते हँ । इसी 
रकार विषय में चितन करनेवाले (चेतसिक) को वितकं, विष्यो पर बार ` 
बार सोचनेवाले को विचार, विषयों में प्रवेश कर निङर्वय करनेवाले को 


अधिमोक्ष, उत्पन्न धर्मों मे उत्साह करनेवाले को वीयं, विषयों मे आनन्द करने- ¦ 


वाले को प्रीति, मौर विषयों को करना बाहनेवाले चेतसिको को छंद कहते 





1४ भब हम परवोचत चौदह “अकश चेतसिको पर आते है । ये इस प्रकार ` 


मोह, अ ही, अनतपा, ओौद्धत्य, लोभः, दृष्टि (विपरीत दुष्ट), मान, द्वेष, 


। ५ ` ईमा, मात्सय, कौढृत्य (पर्चात्तापकारी)› स्त्यान (मन को भारी करने वाका), ` 
भद्ध ( चेतसिकोंको भारी करनेवाखा ) तथा विचिकित्सा५। सभी नाम 


न । (१) रुस्सो वेदना सङब्या चेतना एकम्गता जीवितिन्दियं मनसिकारो चेति सत्ति मे ४ 


चेतसिका सन्बचित्तसाबारणा नाम अमिधस्मत्थसंगरही, चेतसिक कण्डो। 


॥ ^ | । (२) ` वित्तक्को विचारो अधिमोक्लो वीरियं पीति छन्दो चेति छथिमे चेतसिका ` 


पकण्णिका नाम । उपयुक्त के समान ही । 


६ (३) लिनु वरं सम्बोधि : समिधमत्थ संहे का हिल्वी-अनुचाद, पष्ठ 


२४, पदप्रफेत ^ 


ध ५ (४) उययुक्त के समान दी 





६ (५) मोहो महिरीकं अनोत्तप्पं उद्च्चं लोभो दिष्टि मानो दोसो इस्सा मच्छरियं ˆ ( 


द्‌कशुच्चं धितं मिद्धं विचिकिच्छा चेति चु मे चेतसिका अकुसला नाम | | | 


 . बभिधम्मत्य संग्हौ! 











४६७ बावन चेतसिक ध्म--उनका विष्लेषण 


श्रायः स्वतः व्याख्यात हँ अतः इनके व्याख्यान की यहाँ आवद्यकता नहीं । तो । 
फिर अकृशः चित्त के संयोग से हौनेवाले अक्‌राख' चेतसिकों को छोड 
अव हम पूर्वोक्त शोभन" चेतसिकों के विदलेषण पर अते दहं जो शोभनः चित्तो 
के साथ मिरुनेवाठे होतेह मौर जो संख्या में २५ हैः यमा (१) श्रद्धा, (२) 
स्मृति, (३) ह्वी, (४) अपत्तपा (पपों से भय करना), (५) अलोभ, (६) 
यदेष, (७) तत्रमध्यस्थता (विषय मेँ उपेक्षा करना), (८) कायप्रश्धि 
(चेतसिकों का शान्त होना), (९) चित्त प्रश्रव्धि (चित्तो का शान्त होना), 
(१०) कायकघुता (चेतसिकों का लघुत्व), (११) चित्तरघुता (चित्त का 
कुत्व), (१२) कायमुदुता (चेतस्षिकों का नग्रत्व), (१३) चित्त मृदुता, (१४) 
कायकर्मण्यता (चेतसिकों कौ काम में योग्यता-कर्मसु कौशलम्‌) › (१५), चित्त. 
कमेण्यता, ( १६) कायप्रागुण्य (चेतसिकों का समथं भाव), (१७) चित्त परागुण्य, 
(१८) कायक्रजुता (चेतसिकों की ऋजुता), (१९) चित्तऋजुता, (२०). 
सम्यक्‌ वाणी, (२१) सम्यक्‌ कमोन्त, (२२) सम्यक्‌ अजीव जिनको 
तीन विरतिं भौ कहा गया है । अभिधम्म संगहौ मेये पूरवो्ति 
` तीन नामों से, किन्तु "धम्मसंगणि' मे विरत्तिनमसेही गिनाए गहै 
बात एक हीह विधिरूपसे कँ या निषेघालकसूप से, (२३) करुणा, (२४), 
भुदिता ओर (२५) अमोह (प्रज्ञा) १ । इस प्रकार ५२ चेतसिकध्म ओर उनकी 


क 
















"कराल", 'अकुशक' ओर "अव्याकृत कर्ममयी यह व्यास्या समाप्त हुई । किन्तु ` 


यह सव तो दिष्दौन मात्र है भौर इसीकिए बहुत कू अस्पष्ट भी । अभी तो 
` हमने केवल सहेतुक' चित्त' के इन तीन प्रकारो अर्थात्‌ कृद, अकृश 







ओर व्याकृतः चित्त के दी कछ कायं जौर उसके किचित्‌ संबंध को उपर्थुबत = ` 
५२ चेतसिक घर्मो के साथ देला। किन्तु जिस गहनता ओौर मनोवैज्ञानिक ` 






ध (१) सद्धा सति हिरी ओोत्त्पं अरोभो अदोसो तत्र मज्फत्तता कायप्यस्सद्ध, 


` ञ्ञ्यता, चित्तकम्मञ्ज्यता, कथपागञ्जतः चित्तपागञ्जता, कायुजुकता ध 


: अनिघम्मत्य संगहो, चेततिक कण्डो ! तथा (सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो 
` सम्मा जाजीनो चेति तिस्सो विरतियो नाम' । एवं करुणामुदिता : 
ङ्यो नामाति सम्बथापि पञ््मन्धिमेन साद्धि पञ | 

क्षिका सोभनाति वेदितन्बाति ! मभिधम्मत्य संगं 





` चित्तप्पस्सद्धि कायलहुता चित्तलहुता कायमृदरता वित्तमदूता कायकम्म- ` ` ` ` 










 चित्तुजुकता, चेति एकूनवीसति मे चेतसिका सोभन साधारणा नाम । र | ॥ | 


श्रद्ध वर्णेन तथा! अन्य भारतीय दोन ` र ४६८ 


` सूक्ष्मता एवं अन्तदृष्टि के साथ इसका विद्टेषण ओर व्याख्यान अभिधर्म 
पिटक में किया गया है उसकी तो यह एक प्रतिच्छाया भी नहीं है । कहाँ चित्त 
कै चार प्रकार (कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ओर रोकोत्तर) ? कर 
फिर उनमें भी कामावचरः चित्त के ५४ प्रकार ? फिर उनकी व्याख्या 
ओर उसमे भी यह निणेय कि इनमें से १२ अकृदार चित्त, जिनमे से भी 
क्रि (८ खोभमूकक,९ २ दवेषमूकक > ओर २ मोह सूरक } ४; १८ अहेतुक चित्त, 
(जिनका वर्गीकरणं भी फिर ७ अकुदाल विपाक आठ कुश विपाक, 
र २ अदेतुक क्रिय चित्तो मे किया गया है। गौर २४ सहेतुक चित्त 
(१) तत्थ कतमं कामावचरं ? सोमनस्स सहगतं दिष्टिगत सम्पयुततं 
भसंखारिकमेक, ससंखारिकमेक, सोमनस्स सहगतं दिषद्िगत विष्पयुत्तं 
असंखारिकमेक, ससंखारिकमेक, सोमनस्ससहगतं दिद्टिगतसम्पयुततं 
असंखारिकमेक, ससंखारिकमेकः सोमनस्स सहगतं दिद्धिगतविप्पयुत्तं 
असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेकं, उपेक्खा सहगतं दिहट्िगत विष्पयुत्तं 
असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेकम्ति, इमानि अदुषि लोभसहगत 
¦ चित्तानि नाम} छ 
(२) दोमनस्स सहगतं पतिघ सम्पयुत्तं असंखारिकमेकं, ससंलारिकमेकन्ति। ` 
इमानि द्वेषि पदिवसम्पयुत्तचित्तानि नाम । | (५ 
(३) उपेक्ला सहगतं विचिकिच्छा सम्पयुत्तमेकं, उपेक्खा सहगतं उद्धच्व 
: “  सम्पयुत्तमेकन्ति, इमानि देपि मोह सम्पयुत्त चित्तानि नाम । 
(४) उपेक्ला सहगतं चक्लुविञ््याणं तथा सोतविजञ्बााणं, घाणविञ्ब्याणं, 





`. जिहवाविज्ब्याणं, दक्ख सहगतं काय विञ्जाणं, उपेक्वा सहगतं . 
 , सम्पतिच्छनचित्त, उयेक्वा सहगतं सन्तीरण चित्तञ्चेति, . इमानि 


 सत्तपि अकूसरविपाकं चित्तानि नाम । 


` . (५) उेक्लासहगतं कुसलविपाकंचक्लुविञ्ब्याणं, तथा सोतविज्ब्याणं, घाण- ` 





` विज्ज्ाणं, जिटवा विज्ज्याणं, सुख सहगतं काय विञ्ज्ाणं, उपेक्वा 


` सहगतं सम्पतिच्छनचित्त, \सोमनस्स॒ सहगतं सन्तीरण चित्त, ` | 
 उपेक्ला-सहगतं सन्तीरण चित्तञ्चेति, इमानि अहुषि कसल विपाका ` ` 


` हतुकचित्तानि नाम । | 
(६) उपेक्ला सहगतं पञ्चद्रारावज्जनचित्त, तथा मनोद्ठारावन्जनचित्त, ` 

 सोमनस्ससहगतं हसितुप्पावचित्तञ्चेति, इमानि तीनिपि जहेषुक- 
` छियचि्तानि चाम । 














(1 (२) किते वीस पाकानि । पुञ्व्या-पुञ्ञयानि वीसति । एकादस क्रिया चेति 1 





































४६९ ` | बावन चेतसिकं धमं--उनका विदलेषण 


(जिनमें भी फिर वेदना, ज्ञान, संस्कार के भेद से वर्गीकरण) ¶ 1 इतना ही क्यो! 
इन्दं काम खोक मे होनेवाले चित्तो मेँ फिर २३. विपाकद्रचित्त' २० कर 
` ओर अकृशः एवं ११ क्रिया चित्त, एसा विभाजन २। उपर निदिष्ट द्वितीय 
चित्त अर्थात्‌ ^रूपावचरः चित्त ¦ के भी फिर १५ प्रकार ! (जिनमे किं 
५ कुदाल" चित्त ९, ५ विपाकः. चित्त ओौर पांच क्रिया चित्त\ । तृतीय चित्त 


(१) यथा (१) कुशल (२) विपाक ओर (३) क्रिया चित्त के रूप से, प्रत्येक 
संख्याम ८ दही 
(अ) ` सहैतुक-कामावचर-कुशल चित्त, यथा, सोभनस्ससहगतं शनानसम्पयुत्त 
 असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेक, सोमनस्ससहगतं याणं विष्पयुत्तं ` 
` , असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेकं, उपेक्लासहगतं जानसम्पयुत्तं 
 -अंखारिकमेकं, ससंलारिकमेकं, उपेकषलासहगतं व्मानविप्पयुत्तं 
` असंखारिकमेक,. ससंखारिकमेकन्तिः इमानि अहुपि कामावचर 
` कुश्च चित्तानि नाम । । 
(आ) सहेतुकं कामावचर वियाकं चित्त, यथा, उपयु क्त ही अठ "विपाक 
चित्तिभीहं। | 
(इ) सहेतुकं कामावचर करिया चित्त, यथा, उषय्‌, क्त ही जठ छया 
चित्त भौहं। | 


` ¦  चतुप्पञ्ब्यास्र सम्बथा ; 
(३) वितवक विचार पीति सुखेकरगता सहितं पथमज्ान कुसल चित्त, विचार- ` 
` ` । पीति सुखेकम्गता-सष्टितं दुतीयञ्भान कुसल चित्त, पीति सुखेकरगता सहितं ` 
` ततीयसूानकुरल चित्त, सुखेकर्गता सहितं .चतुत्थञ्छान-कुसल चित्तं, ` 
 उपेकंलेकम्गतासहितं पञ्चमञ्छान-कुसल-चित्तञ्चेति, इमानि पञ्वपि ` 
४ |  रूपावचर कुसल चित्तानि नाम । ॥ 1 
` (४) वितक्क विचार पीति सुखेकग्गता सहितं पथमज्छान ` विपाक : चित्तं, ` 
चिचारपोति सुखे-कगगता-सहितं इतीयज्छान विपाक चित्त, पोति ` 
 , ` सुखेकर्गतासहितं ततीयज्छान विपाकं चित्तं, सुखेकण्मता सहितं ` 
` चतुत्यज्मान विपाक चित्त, {उपेकलेकग्गतासहितं  पञ्चमन्मानविपाकं ` 
चित्तञ्वेति, इमानि पञ्चपि रुपावचर विपाकः चित्तानि नाम । 
{५) उपयुक्त के समानं ही) ( 






















यौड द्तन तथा अन्य भारतीय दलन | ४७७ 


भर्थात्‌ अरूपावचर' के भी फिर बारह विभागों का निरूपण 1 जिसमें छि 
चार्‌ कुसल चित्त,* चार विपाक चित्त ओर चारं क्रिया चित्त * एसे सूक्ष्मं 
विभग किए गए । अन्त में चतुथं चित्त लोकोत्तर" चित्त के भी ८ प्रकार 
(जिनमें से चार कशल चित्त ओर चार विपाक चित्तः) । इस प्रकार 
` कर ५४ कामावचर, १५ रूपावचर, १२ अरूपावचर ओर ८ लोकौत्तरः 
. चित्तो अर्थात्‌ कुरु ८९ चित्तके प्रकारो कौ परिभाषायं, व्याख्याय ओौर 
` विस्तृततम अथं मेँ कर्म" के स्वरूप के साथ उनका उनका स्वरूप-निणंय । इतना 
ही क्यो, चित्त के प्रकारो की संख्या का अत्यन्त भृक्म विदटेषण के साथ १२१ 
तक परिवद्धैन ! सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा, ससांस्कारिक, असस्कारिक 
आदि का फिर उनके साथ संबेध-विनिणंय, इतना ही नहीं पूवं निष्ट ५२ 
चेतसिक धर्मोकाभी इन चित्तके प्रकारोंके साथ संबेध का विनिर्णय)। 
इस सूक्ष्मता, दस विद्लेण-प्रियता, इस गहनता की कोई तुलना ही नहीं है । 
निदचय दही मनोविज्ञानिक आचारतत्व मौलिक्य' बौद्ध दन की भारतीयं 
विचार को एक अन्यतम देन ह जिसके किए मनोविज्ञान सम्बधी विष्व मे इतना ` ` 
अध्ययन होने कं पक्वात्‌ भी हम अनेक बातों मेक्रणी हो सकते है ओर 


भका पा सक्ते है। दुःख है कि अभिषमः को पठने गौर पदानेवाके ` 
. . भारत में बहुत कम हँ । किन्त्‌ फिर भी उनज्जरुतम' ज्ञान तो वहां चमकही ` 













(१) भकासानञ्चायतन कुतरूचित्तं, विञ्नयानानञ्वायतन कुसलचित्तं 
` माकिञ्चञ्ञ्यायतन-कुसल वित्तं, नेवसञ्व्यानासञ्ब्यायतन कुसल 





` ` चित्तञ्चेति, इमानि चत्तारिपि  अरूपावचर ` कुसल चित्तानि {८ 


सोमः) | 
(२) उपयु क्त. के समान हौ "विपाक चित्त भी 1 
( २) उपयु क्त फे समान ही क्रिया' चित्त भी । 


| (४) सोतापत्ति मण्य चित्त, सकदागामिमग्ग चित्त, अनागामिममयचित्त, ` ८ 
`“. ~ मरहत्तमग्चित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकृ्तर कसल चित्तानि ` ` 


ननि) ` 


| (५) सोकापतति फल विलं, सकदागामि फल चित्त, अनायामि कल वितं, = 


नाम । मभिधम्मत्य संगहो । 





`` भरत फल चित्वेति इमानि चत्ारिपि सकुतर विपाक चित्तानि = ` । 








शूप श्रौर उसकी क्ल है ओौर न “अकूरल' । जितना भी चार महाभूतो 

































४७१ खूप ओौर उसकी नंतिक व्याख्या 


रहा है ! आवद्यकता ह हमे अभी अपने देश मे अनेक कोसम्वियोः९ कीजो 
अभिधमं के रहस्यो को समभन के किए कठिन तपश्चर्यां कर सके ओर 
साथ ही आवश्यकता है कक कस्सपौ'२ की भी जो यदि समग्र अभि- 
धमं को सुवणं-प्रों पर अंकित न करवा सके तो कम-से-कम उन्हे 
नागराक्षरों मेँ कागज-पवों परतो ला दही दै विन्तु यह्‌ सव तो अप्रासंगिक ! 
"मौकतिवय' बौद्ध ददान का मनोवैज्ञानिक विधान गौर उसके प्रकाश मे उसकी ` 
आचारतत्व की व्याख्या निश्चय ही अत्यन्त अनूटी हँ जिसके समग्र विवेचन 
मे कोई चिना एक स्वतंत्र म्रन्थकी ही सुष्टि किए नहीं जा सक्ता। 
` हमने ऊपर चित्त ओर चेतसिकों कातो कछ निर्देशन करदही दिया है, अब 
रूपः के विषय मे कुछ संक्षिप्त कह इस विषय का किञ्चित्‌ दिग्दशेन 
करेगे ! “रूप' से तात्पर्य, जैसा कि हम पहर कह चके ह मौतिक पदार्थो के ` 
समग्र रूपसं है। म. 
बौद्धः दशन ने (नामः ओर 'रूप' के महत्व ओर सम्बन्धं को भटी प्रकार ` 
समर है। चार महाभूतं ओर उन पर आधारित सृष्टि क्रम सभी पः के 
॥ अन्दर ह। कमं की दृष्टि से “रूप' अव्याकृत" हं, अर्थात्‌ म 


सैतिक व्यास्या का र्वा व्यवहार है वह “अहेतुक' है अर्थात्‌ उसके अन्दर 
लोभ, देष, मोह, अथवा अलोभ, अद्ेष, अमोह्‌ की प्रवृत्तियां 
नहीं हँ (देखिए पहर हेतु" की व्याख्या) जिनके कारण वह किसी भरे याबुरे | 
कायं मेँ प्रवृत्त हो सके । वह जड ह गौर प्रतीत्यसमुत्पन्न ह 1 मानसिक संसरति ` ` 
` से वह्‌ अभिभूत नहीं किया जा सक्ता, वह क्षणिक ह मौर मन के बन्धनो 
ओर संयोजनों को करनेवाला है । वम्मसंगणि' मे "ल्पः केदोभेदकिए गए, 


णाता 





(१) आचायं धमनिन्द शोसम्बी हमारे देश के आधुनिक युग मे अभिधमं 
` पिटकः के. सम्भवतः सबसे प्रम अध्येता ओर उच्चकोटि कै ` ` 
विदान्‌ हृए है । देखिए उनको अभिधम्मत्थ संगो पर नवनीत 
` दीका) 4 
(२) खंकाधिराम कस्सप पञ्चम ( ९२९ ई०) जिसने समग्र मभिधमे { 
को सोने के पत्रों पर खुदवाया जर "घम्म संगणि" मे. वितोषतः बह 
रस्नं जडइवाए । देखिए ज्ानात्तिलोक : गाइड 
पृष्ठ ३ ( केसियस ए-पेरीरा का प्राष्कथन 


















ओद दहन तथा जन्य भारतीय दहन ` ५७२ 


यथा “उपादा! अर्थात्‌ रूप केवे विकास जौ चार महाभूतो सेदही 
उत्पन्न हं ओौर ^नोपादाः अथि जो रसे नहीं हैँ! प्रथम के 
उदाहरण स्वरूप शब्द, स्पशे, ग्ध आदि २३. ध्म या पदार्थं दिए गु 
है मौर नो उपादा श्यो मे प्रधानतः गिनाए ह चार महाभूत आदि। 
` फिर जड ओौर चेतन मे, रूप जौर नामः मे, ग्रन्थि भी पड़ती है । विपाक 
स्कन्ध से प्रेरित होकर जब चित्त-सन्तति मरणोपरान्त जन्मान्तर में प्रवा- 
दहित दहोतीदहैतो वहां प्रथसक्षण मेही नाम-रूप का प्रादुर्भाव होता है, जो 
, चित्त का. आधार बनता हं। फिर करमशः दृसरी इन्द्रियां भी विकसित 
होती ह ओर फिर स्पशे, वेदना, तृष्णा आदि काक्रम चलता ह। इस प्रकार 
चित्त", शच्वेतसिक' ओर रूप' कौ यह लघु व्याख्या समाप्त हुई, क्म कं साथ 
उनके संबंध की कश", अकृशल' ओर अन्याकृतः रूपों मे किचित्‌ व्याख्या 
के सहित} 
वास्तव मे यहु एक सत्यह किं चेतनाः की गहराई तक जितना बौद्ध 
अभिधमे पहुंचा है उतने हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के गवेषक भी नहीं 


पे है जो अन्तस्ेतना' को लेकर बड़ी बड़ी बाते कहनेवाटे ` 


उपसंहार हैँ! किन्तु इस प्रकार के तुरनाटमक अध्ययन मे हमं यह ` 
प्रवृत्त न होकर केवल आधुनिक मनोविज्ञानं के सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ ` 
` विचारक प्रोफेसर चात्सं गस्टेव. जंगःके उन शब्दो का उद्धरण कर 





ही संतोष करते हँ जो उन्होने बौद्ध मनोविज्ञान से प्रभावित होकर कहे ` ८ 


हे चिन्त्‌. जो वैसे सामान्य कूप से समग्र बौद्ध ददन के क्एिही. 


` सुप्रयुक्तं हेः एक तुलनात्मक धमं के विद्यार्थी के नते मँ विद्वासं ` 


4 करता हं कि बौद्ध धमं ही सबसे अधिक परिपूणं धर्मं हं जिसे संसारने ` । 


देला ह । ब्‌ का ददन, चिकासवाद का सिद्धान्त, कमं का नियम, ये किसी भी 









सिद्धान्त बहुत अधिक श्रेष्ठ हे ।'१ उनके चेतना-विक्ञान का तो कहना ` 


र | ५ ५ ह हयौ 9 
५ ९---कमं ओर पतनजन्मवाद 
कमं ओर पृनजेन्म्‌ के सिद्धान्त भारतीयं दानिक नय की सामान्य सम्पत्ति 


` है! परन्तु भगवान्‌ बुद्ध कं लिए कमं भौर पूनजैन्म दारेनिकं सिद्धान्त मात्र न 


(१) अगेन उद्धरण के छ्‌ देखिए ज्ञानातिलोक : गाइड श दि अभिवम्म  ( 
पिटक, केक्ियस ए पेरिरा का प्रष्कयन, पृष्ठ ४ ` क 











४ ` पूवैनिवासानुस्मृति मौर प्राणियों की उत्पत्ति ओर च्युति सम्बन्धी ज्ञान 
` कहा मयां है*। भगवान्‌ बृद्ध कं अनेक रिष्य-रिष्याओं को भी पूवै-जन्म 


(३) तीसरी विद्या थौ आल्लवं के क्षय से मालव-रहित विलत की विनुनित ॥ । ८ ८ 




































४७३ बुद्ध-शान भें. कमं का स्वरूप ओर महत्व 


। थे } बोधि प्राप्त करतं समय. उन्होने स्वयं अपने पृनरजन्मों 
बुद्ध-शासन मे को स्मरण किया था भौर कमं-संचाङित प्राणियों को नाना 
कम का स्वरूप योनियों में आते-जाते प्रत्यक्ष देखा था? । भगवान्‌ बद्ध को 
 श्रौर महत्व . प्रति-समय प्राणियों के क्मनुसार सुगति-दुगंतियो मे जाने का 
| ` ` ज्ञान रहता था! वत्सगोच्र (वच्छगोत्त) नामक परिव्राजक 
से उन्होने कहा था, “वत्स ! मे' जब चाहता हुं अपने अनेक पूवेजन्मो को स्मरण 
कर सकता हँ । शरीर जौर नाम के सहित अपने अनेक पृवैजन्मो को मं स्मरण 
करता हं । वत्स ! मै जब चाहता हूँ अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्यचक्षु से, मरते, 
उत्पन्न होते, नीच, ॐच सूरव्ण, दुव॑णं, सुगत, दुत, कर्मानुसार गति को 
्राप्त प्राणियों को जानता हँ 1“ इस प्रकार कर्मानुसार पूनजैन्म की प्राप्ति 
करा ज्ञान भगवान्‌ बुद्ध कं च्एि एक स्वसंवेद्य अनुभव था। वे अपने को 
त्रैविद्य (तेविज्ज) अर्थात्‌ तीन विद्याओं का जाननेवाला मानते थे ओर 
इन तीन विद्याओं मे से दो विद्याओं का सम्बन्ध अपने ओौर अन्य प्राणियों 
के कमनुसार पूवजन्मों कं स्मरण से था। पारिभाषिक शब्दों मे इन्द 


सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त था। तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, (तीनो विदूयायें प्राप्त 
कर लीं },“ तिस्सो विज्जा सच्छिकता' (तीनों विद्याये साक्षाकार कर लीं), 
एसे अनेक उद्गार धेरीगाथा' में भिक्षुणियों ने किये है । भिक्षुणी ऋषिदासी 
 (इसिदासी) ने धेरीगाथा' मेः अपने पू्वनन्मौ का जो वणेन किया है, | 
वह तौ अत्यन्त मार्मिक ही है। आयं महाकाश्यप ओर वर्मसेनापति ` 
 सारिपुत्र जैसे भगवान्‌ कं महाप्रज्ञ शिष्य पूरव॑-जन्म सम्बन्धी ज्ञान तते ` 


६ | देखिये विनय-पिटक--महावग्ण; बोधि राजकुमार-सत्तम्त ( मन्मिम० ` : 
` २।४।५ ) बेरंनक ब्राह्मण-सुत्त ( अगुत्तर-निकाय ) । मिलाइयेः ` 

 पोतलिय-सुत्त ( सञ्मिम० २।१।४ } | 2. 

४ (२). तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त ( मज्मिम०. १।३।१ ) 


ल देखिये तेषिज्जवच्छगोत्त-सुततत ( मण्मिम० १।३।१ ) 
द ध ( (४) देखिये गाथाए ४०५०४४७ ५ १ 




























बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दक्षन ४७४ 


सम्पन्नं थे। यह एकं अनुभव था, जो उन्हुं अन्तर्ञानि के परिणामस्वरूप 
प्राप्त था] | 


हेत्‌. ओर प्रत्ययों से संचालित भव-प्रवाहं मं भगवान्‌ मे कम्म (कमे) 

को ही सस्बूणं भौतिक ओर मानसिक व्यापारो का नियामके तत्व पाया 
था} यही वहु गहुकारक' -(गृहकारक) था जिसे उन्होने बोधि प्राप्तं करते 
समयं देखा था। “हे गृहृकारक ! तुम्हं देले चयि ! अवतु घर नहीं बना 

` सकेगा१ 1" यह्‌ कम्म' के लियिही कहा गयाथा) ईद्वरवादी दशेनोंर्मे 
जो स्थान ईर्वर का ह वही स्थान बुद्ध-दरंन मकम नेले लिया ह । परम 
तत्व क विषय मे भगवान्‌ का मौन हू, वहु केवर इसलिए कि कर्मं 
ही प्रधान हौ। ईद्वर को वे सृष्टिकर्ता नहीं मानतेईवह्‌ केवर इसल्यि कि 
दुःख की सृष्टि भी ईइवर-कृत माननी पड़ेगी ओर फिर ईइवर कारुणिकृ 
कंसे हौ सकेगा ? ईदवर कोदुःख का कर्ताया स्रष्टा मान क्ते पर 
उसके प्रहाणं के लिये पृरूषार्थं को पूणं अवकाश भी कंसे मिक सकेगा? 
दुल के च्ि इस प्रकार क्या मनुष्य ईद्वर को ही उत्तरदायी नही. 


के अनुसार ही प्राणी दुःख-सुख मोगते है, अतः विश्व की योजना मेँ कमं 
दही ्रधान है) जो जस्रा करता ह वह्‌ वैसा दही फल पाता है। कोर प्राणी 
किसी दूसरे को दूःख-सुख का देने बाला नहीं है, सव अपने करम के अनुसार 


॥ मान्य है । 


जीवन में जो भयंकर विषमतां दिलायी पड़ती है, उसका कारण क्या ` 


भह गौतम} क्या हेत्‌ है, क्या भत्ययः है कि मनुष्य ही होते मनुष्यः सूपवाों मै 





(१) गहकारक दिद्ठोसि पून गेहं न काहि 1 षम्मपद ११।९ 





ठहरायेा ? उसकी स्वतं्र संकल्प शक्ति का हास हो जायगा । इसव्वि = ` 
पूरुषा्थं की अनव्यथेता के लिय यही कहना प्ड़गा क्रिनि कतुत्वं न कर्माणि 
` खोकस्य सुजति प्रभुः ओर यही भगवान्‌ बृद्धकीभी दृष्टि थी। अपने क्म 





` फल भोगतेदहे। ईश्वर को या क्िंसी जन्यकोदोष देना व्यथैहै1 
५ यह्‌ विचारः द्ेषका प्रहाणं करता ह । केमं का सिद्धान्त जीवन ओर्‌ ` 
जगत्‌ की संगति बैठाता हैः इसलिये वह्‌ प्रायः सब भारतीय द्नोको 


र हैः इसका उत्तर पृष्ठा जाने पर भगवान्‌ का केवर कहना था कम्म' । शुम 
नामक माणवकं ब्राह्मण विदार्थी) ने भगवान्‌ बुद्ध से एक बारप्छाथा, 





४७५ | | बुद-शासन मे कमं का स्वरूप मौर महत्वं 


हीनता गौर्‌ उत्तमता दिखायी पड़ती हं ? हे गोतम ! यहां मनुष्य अल्पायु 
` देखने मेः आते ह ओर दीर्घायु भी, बहुरोगी-अल्परोगी, कुरूप-ूपवान्‌, असमर्थ 

समं, दरिद्र-धनवान्‌, निर्बुदधि-भज्ञावान्‌ मनुष्य यहं दिखायी पडते है । हे 

गोतम ! क्या कारण दहै किं य्ह प्राणियों मे इतनी हीनता जौर प्रणीतता 

(उत्तमता) दिखाई पड़ती ह" ।” इसका उत्तर जो भगवान्‌ ने दिया वह 
जुद्ध-शासन मे कमं कं स्थानं को पृणेतः विनिरिचत कर देता है । भगवान्‌ 
का उत्तर था, “माणवकं ! प्राणी कर्मस्वक ( कम ही. है अपना 










जिनका ) है कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-बन्ध्‌ ओर कर्मप्रतिररण हें! कमे 


ही प्राणियों को इस हीनता ओर उत्तमता में विभक्त करता हैर ।“ इस 
प्रकार इन स्मरणीय शब्दों में भगवान ने स्पष्ट कर दिया किते जीवनः 






की विषमता का मूठ कारण कमं को मानतेहं। कमंहीप्राणियोंको हीन ओर ` 


उत्तम मै बाटता है। जिसका जैसा कमं है, वैसा उसका फल है । कोई स्त्री 

या पुरुष, यद्धि वह प्राणातिपाती है, कोधी है, ईर्ष्या है, लोभी है, अभि- 

मानी है, पाप-कर्मो मे({ चत्त को ल्गानेवालादहैतो वहु उस कायाको 
` छोड़, मरने कें बाद, दुरति मँ उत्पन्न होता है ओर यदि मनुष्य योनि मे 
आता है तो हीन होता है, दरिद्र, ओर निर्बृद्धिहोता है। इसी प्रकार जिसके 

कमे शुभ ह, वह्‌ सुगति मे जन्म केता है ओरं यदि मनुष्य योनि मे आता 

है तो उत्तम, स्वस्थ, समृद्ध ओर प्रज्ञावान्‌ होता है + सुगति या द्गति 
का पाना इस प्रकार कमं के शुभया अनुभ होने पर निर्भरह ४ सदाचार्‌. 


(१). चूल कम्म विभेग-सुत्तन्त ( मण्मिम० ३।४।५ } 


|  विंग-सुत्तन्त ( मञ्मिम० ३।४।५ ) 
` (३) देखिये चूल कम्म विभेग-सुत्तन्त ( मभ्मिम० ३।४।५ ) 
(४) महा कम्म विभग-सु्न्त { मण्िम० ३।४।६ ) 
(५) देखिये सलिग्य-सत्तन्त (मञ्मिम ०१।५।१) ; वेरंजक-सु । 
१।५।२ ) | | ८ 





















से सुगति गौर दुराचार से दुर्गति प्राप्त होती है%। किसी व्यक्ति के चित्तको 
अपने चित्त से जानकर ओर उसके कर्मों का अपनी ज्ञानवृष्टि से प्रत्यक्ष 


(२) “कम्मस्सका माणव सत्ता कस्मदायादा क्मयोनी कम्मबन्धू कम्मपटि- ` 
` सरणा, कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया'ति 1" चूल-कभ्म ` 


ब्द दन तथा अन्य भारतीय दक्षन ` :: ` ४७६ 


कर भगवान्‌ यह्‌ जान जाते थे कि मरने के बाद यह्‌ अमुक शुभ या अशुभ 
योनि में उत्पन्न होगा९. \ इसी प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर भगवान्‌ का 
भिक्षुञों के सामने जामिन बनते हए यह कहना था, “भिक्षुमो ! कोष को 
छोडो „~ लोभ को छोड़ो, देष को छोडो ...मै तुम्हारा जाभिन होता 
` डैः तुम्हें फिर इस आवागमन में आना नहीं पड़ेगा २। कमं के नियम की 
-अबाधता मे भगवान्‌ का जीवित विद्वासं था ओर अनेक बार उन्होने 
मार्मिक शब्दों में कहा है कि उनके समान यदि अन्य प्राणी भी यह्‌ जानं 
जाये कि दृष्कमं भौर सुकमं के परिणामस्वरूप दुगंति ओर सुगति प्राप्त 
होतीदहँतोवे दृष्कर्मों को छोड़कर सुकमं करने कग जाये \ ! जन्म नहीं 
किन्तु कमं ही प्रधानहै। कमंसे ही ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं! बुद्धो. 
पदिष्ट श्चातुर्वर्णी . शुद्धि का आधार कमं ही ह। चाहे शूद्रहो याञन्य 
कोई प्राणी, यदि वहु स्मति-प्रस्थान आदि की भावना करताहै तौ निर्वाण 
को साक्षात्कार करता ह *। कमं मनुष्य-मनुष्य मे मेद॒ नहीं करता । पुण्य 
कमं से आक वृद्धि होती है“ ओौर बत्तीस महापुरुष लक्षण भी मनुष्य 


पूवे जन्म के किये कर्मो के परिणामस्वरूप पाता हैः । सारांश यह किविश्व 


की व्यवस्था में कमं ही प्रधान है! इसील्ियि भगवान्‌ ने कहा है कमे-प्रति- । 
शरण बनो ।! कमे की शरण लो, अन्य किसी की दारणमत लखो। कमं ही यहाँ ` 





तुम्हारा अपना ह । बृद्ध की शरण जाना भी अन्ततः क्मकीदही शरण जाना । 0 
हं । बृद्ध-शरण ओर कर्म-ररण मं कोई भेद तहीं हं । जिसका कमे अच्छा है, 


वह बृद्ध के समीप ह चाहे वह्‌ उनसे सौ योजन की दूरी पर भी है मौर जिसका 
 . कम॑ बुरा, वहबुद्धसे दुर हं चाहे वह्‌ उनकी संघाटीके छोरको पक्ड्कर ` 
उनके पैरोके पीछेपैर रखता हृजआदही चल रहाहै*। बुद्ध कोतो वस्तुतः ` 


(1 ४ (१) देखिये चित्त सुत्त (इति ब त्तक) ; दढ चित्त सुत्त (इति शुततक); ५ 


८ सक्कार सुत्तं ( इति व्‌.तक ) 
(२) देखिये इतिव्‌.त्तक ( पाटिभोग वम्म ) 
(३) देखिये दिद्ठ-सुत्त ( इति वृत्तकं } 
`. (४) अग्गञ्ञय-तुत्त ( दीघर ३१४) 
(५) चव्फवत्ति-सीहनाद-सुत्त { दीघ० २३।३ ) 
(६) ३ेसिये लक्वण-सुत्त ( दीघर ३।७ ) 


| (५) वे संहृत ( तिलक ) 














ध , . देक को देने क बाद कहते ह, “अनुकम्पक रास्ता को तो तुम्हारे हित की द्ष्टिसे 





॥.. | (१) उपयुक्त के समान, देखिये संयुत्त-निकाय, जिल्द तोसरी, पृष्ठ १२० 





































४७७ ब्‌ -जश्ञासन मं कमं फा स्वस्य ओर सहस्व 


वही देखता है जो धमं को देखता है* .ओौर धमे को देखने का अथं 

हौ कमं करना । भगवान्‌ बुद्ध की हम पर अनुकम्पा हं ओौर इस अनुकम्पा का 
अथं केवर यह्‌ है कि हम उनके धमे-दायाद बने, क्म करर । “भिक्षुभो ! तुम 
पर मेरी अनुकम्पा ह 1 वह्‌ क्या? यही कि तुम मेरे ध्म-दायाद बनो ।“ 
जो धर्म-दायाद बनना है, वही कर्म-दायाद बनना है । इसङ्यि भगवान्‌ ने यह्‌ 
भी कहा हौ कि कर्म-दायाद बनो । जिसकी बुद्ध कै बुद्धत्व मौर करुणा में शद्धा 
है, उससे भगवान्‌ यही अपेक्षा{करते हँ कि वह कम करे, धमं का अभ्यास करे, 
अकुदारु कर्मो का उन्मूलन कर कशल कर्मो कौ वृद्धि करे । [“भिक्षुजो { यदि 
_तुम्ह भेरे विषय मे यह होता है कि भगवान्‌ हितैषी, अनुकम्पक शास्ता है, 
अनुकम्पा करक धमं उपदेश करते हँ, तो भिक्षुमौ ! मेरे उपदिष्ट धर्मो का 

. अभ्यास करो ।४ कमं ही भगवान्‌ बुद्ध के नैतिक आददेवाद की आधार-शिखा ` 
ह । कमं एसा अव्यथ नियम है जिसकी अवहैकना स्वयं भगवान्‌ बुद्ध भी नहीं करं ` 
सकते । भगवान्‌ इसे जानते हँ । इसीखिये वे अपने रिष्यों से अपने सम्पूणं उप- 


जो कूठ करना चाहिये था, वह कर दिया ! अव भिक्षुगो । ये वृक्ष-मूर है, ये 
सूने घरदह,घ्यान करौ, प्रमाद मतकरो ।*. गवान्‌ जानतेहे किकमंदही उद्धार 
करेगा, उपदेश नहीं । इसल्यि वे अपने धर्मं का मूर अभ्यासमेंदीमनते 
हे जौरः यह कमे की प्रधानता स्वीकार करना ही ह । बोधिपक्षीय धमे क्म 
स्वरूप, ओौरः प्रतीत्य समूत्पादका चक्र कमैके नियमके कारणही चलता ` 
` हं । कर्मं जौर्‌ विपाक के पारस्परिक सम्बन्ध ओर अन्योन्याभ्ित भाव सेयह. 
संसार-चक्र चरता है" यह्‌ कमे के सिद्धान्त की धूरीहै, जिसे तथागत ने 
सिखाया ह्‌ | | | 





1 (पालि टक्सट सोसायटी का संस्करण } भी 1 ` 

(२) देखिये धम्मदायाद-सुत्तन्त ( मञ्सिम० १।१।३ ') : ७ 4 

. (३) भम्मदायाद-सत्तस्त ( मन्भिम० १।१।३ ) . ^. 
(४) किन्ति-सुचतन्त ( मज्किम० ३।१।२३ ) 

कस्मा विपाका वत्तन्ति वपे कम्म सम्भवो 1 

५ कस्मा पुनम्भवो होति एवं रोको पव्तती'ति ॥ 

८ (५) इद्दिय-भावना-सुत्तन्त ( भण्किम० ३।५।१० ) 























शद्ध दर्शन तया जन्ये भारतीय दहन ` | ४७८ 


कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्म सम्भवो । 
 कम्मा पुनब्भवो होति एवं खोको पवत्तती'ति ।१ 
कमं से विपाक प्रवत्ित होते ह ओौर स्वयं विपाक क्म-सम्भव हँ । कर्म॑से 
पूनजन्म होता है, इस प्रकार यह्‌ संसार प्रवर्तित होता है) 
इस प्रकार बुद्ध-शासन की सम्पूणं प्रतिष्ठा कमं के सिद्धान्त पर आधारित हं । 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध निर्मम कर्म॑वाद्‌ के उपदेष्टा होमे के साथ-साथ कारुणिक शास्ता 
भीयथे। एक बार भिक्षुं को आमन्तित कर भगवान्‌ ने उनसे कहाथां 
-भिक्षुमो ! चिरकाल तक माताकेमरनेका दुःख सहाहै, पिताक मरनेका 
दुःख सहा हँ, पुत्रके मरनेका दुःख सहाहै, कडकीके मरने का दुःख सहा है, 
 रि्तिदा्यो के मरने का दुःख सहा है, सम्पत्तिके विनाशका दुःख सहादे, 
रोगी होने का दुःख सहाहै......- संसार में बार-बार जन्म छेकरप्रियके 
वियोग ओौर अत्रियके संयोगके कारण रो-पीट कर आंसू बहाएहें।...... 
तो क्या भिक्षुओ { मानतेहोकिचारों महासमुद्रोमें जोपानी है, वहु अधिक 
ह अथवा यह्‌ जो इस संसारम नार-वार जन्म लेने वालो नेप्रियके वियोगओौर ` 
 छश्रियकेसंयोगके कारण रो पीट कर ओंसू बहाए हं ?' भिक्षुभो [....-जो. 
रो पीटकर आंमू बहाएहंवेही अधिक ह, इन चारो समृद्रोकाजरनहींर।' इस 
` श्रकार उन्‌ शास्ता ने कहा} पुनः भगवान्‌ नै यह्‌ भी कहा इस प्रकार भिक्षुजो ! 





दीघं कारु तक दुःख का जनुभव किया है, तीव्र दुःखका अनुभवक्िया है, बड़ी 1 


बड़ी हानिरयां सही ह, स्मान भूमिकोपाटदियाह। अब तो भिक्षुञो! समी 
संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो ।॥ किन्तु 


यह्‌सब करें कंसे? व्यथित हृदय को लिये जब उपसीव माणन" भगवान्‌से 









पृषता हं है शक्र ! मं अकेले महान्‌ ओध को निराधरित हो तरने की हिम्मत नही 


` लता । हे समन्त चक्ष ! भवरम्ब बताभो' तौ कठोर नियम मेँ विश्वास रसने ` ` 
. वायव ने उसके प्रति यही मात्र कहा 'आकिचन्य को देख. . . -रात दिन तृष्णा ` 


| केक्षयको देख» इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों मे भी उनका यही उपदेशथा, ` | 


(१) विभेग, पृष्ठ ४२६. चिसुद्धिमग्ग (कंखावितसरणविसुद्धिनिदेसो) मे उदूत। ५ ध 


(२) संयुत्त-निकाय १४।२, भवन्त जानन्द कौसल्यायन का अनुवाद 'ुदव्चन' = ` 


पष्ठ ९-१० में, 








॥ ०५८, 





४७९ व बद्ध-शासन में कमं का स्वरूप भौर महत्व 


“तुम्हे ही परिश्रम करना पड़ेगा, तथागत तौ केवर मागं दिलनेवले है? 1" 
आत्मा ही आत्मा का स्वापी हर" यह्‌ कमं की निर्बन्ध प्रधानता को दिखाने के 
ख्य ही कहा गया था । तथागत ने अपने रिष्यों को अपनी शरीर-पजा करने की 
अनुमति नहीं दी, यह्‌ भी कमं पर उनकं अधिकजोर देनेके कारणदहीथा। 
महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के लिए तैयार तथागत से अनन्द मे पूछा भन्ते । 
 तथागतके शरीरको हम क्या करेगे ? कथं मयं भन्ते तथागतस्स सरीरे पटि- 
 पज्जामा'ति' ! तथागत ने कहा कि तथागत कौ शरीर-पूजा करनेः वाङ तो अनेक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहपति, पण्डित होगे, अनन्द | तुम्हे इसके विषय मे परवाह 
करने की क्या जरूरत ह ? ( अव्यावटा मा तुम्हे आनन्द होय तथागतस्स सरीर 
पृजाय ) तुम तो अनन्द { केवल सदथं कै किएु प्रयत्न करो, सदं के किए उद्योग 
करो, सदथं में अप्रमादी, उद्योगी, आत्म-संयमी हो विहरो । "इव तुम्हे आनन्द 
 सदत्थे घटथ, सदत्थमनुयज्जथ, सदत्थे अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरथ" 1 
इसी प्रकार भगवान्‌ ते अपने बाद किसी व्यक्ति-विशेष. को संघ का नेता नहीं 
चुना, यह्‌ भी कर्म" की प्रधानताकेकारणहीथा। अपने महापरिनिर्वाणके बादः 
 , तथागत ने भिक्षुजीं को धम्मदायादके सू्पमेही छोड़ा, आमिषदायाद' बनाकर 
नहीं ९ । भगवान्‌ परिनिवृत हो गए हैँ । भानन्द से लोग पूछते हः "भो आनन्दे | 
क्या आप सब में एक भिक्षु को भी उन गौतम ने यह्‌ कहकर स्थापित कियाहं 
“मेरे बाद यह्‌ तुम्हारा प्रतिद्यरण होगा ' जिसका कि आप इस समय अनुसरण 
करते हँ ।:.. ¦ 
नहीं ब्राह्मण 1" | । (५ 
“भो आनन्द { इस प्रकार प्रति्षरण रहित होने पर एकताकाक्याहैतुहै? ` 


(२) अत्ताहि अ्तनो नाधो । घम्सपद १२।४ २५।२१ 


























(१) वुम्हेहि किञ्च आत्तप्पं अक्लातारो तथागता । घभ्मपद २०४ ५ ५; 


(३) महापरिभिग्बाण सुत्त (दीव० २।३) ; भिखाइए, अकभ्मं हेतं महाराज | ध 
`  जिनष्तानं यदिदं पूजा। सम्मसनं संखारानं, योनिो मनसिक्ारो, सति- ` ` ` ` 
|. . पट्ानानुपस्सना, जारम्मणसारम्गाहो, किलेसयुद्ध, सदत्थमनुयुञ्जना, एतं = 


(4  जिनप्तानं करणीयं । अवसेसानं देवमनुस्सानं पूजा कंरगीया' । मिलिन्द 
. : . पञ, मेण्डक पञ्हौ। 1 
(४) देखिए धम्म दायाद सुत्त ( मन्मिम० १।१३ } ` 














द्ध दोन तथा अन्य भारतीय दकेन ` ४८०. 


 श्राह्यण ! हम प्रतिशरण रहित नहीं है, हम धमं प्रतिशरण है" 
संसारका कोई भी रसा धमं संस्थापक या शास्ता नहीं है जिसने एक 
संघनद्ध धर्मं को इस प्रकार केवल कर्मः या धर्मः मात्र प्रतिशरण छोडाहो 
ओर फिर भी जिससे संसार की सब से अधिक आत्माएं शान्ति पाती हों अथवा 
जिसका शासन वे मानती हों । निश्चय ही दुदेमनीय अंगुकिमार की तरह यह्‌ 
 पथश््रष्ट सारा जगत्‌ ही शाक्यमुनि को शास्ता पाकर उद्गार कर सकता है 
कोर्ट दण्ड से दमन करते हु 
कोई शस्व ओर कोड से भी, 
किन्तु तथागत के दवारा विना दण्ड ओौर 
विना रोस्त्रके ही मेँ दमन किया गया हूं 
कमं के तीन स्वरूप अथवा मागं ह, कायिक, वाचसिक ओर मानसिक 
अर्थात्‌ दारीर संबंधी, वाणी सम्बन्धी ओर मन सम्बन्धी । इनमे मन-सम्बन्धी कर्मो 
को तथागत ने प्रधान माना हु । कमं को वस्तुतः उन्होने चेतनामय ही कहा है, 
यह हम पहले देख चुके हँ । कमं करार हो सकते है, अकृशर हो सक्ते है 
ओर व्याकृतं भी । कमं के स्थूरु परिणाम के अनुसार नहीं, बर्कि उसे उत्पन्न 
करने वाली मानसिक चेतना के अनुसार, कमं का वर्गीकरण बौद्ध दर्शन मे क्रिया ` 
गया है। कर्मके मूर मलोभ, देष गौर मोह हो सकते हँ (अकृश) भौर ` 


अलोभ, अद्रेष ओौर जमोह्‌ मी (कुशल) । इस तथ्य को हम बौद्ध “मनोवैज्ञानिक ` 


आचारतंतत्व' के विवेचनं में देख चुके हः । कर्मो कारीरुकेख्प में क्या 





व्यापक स्वरूप होना चाहिए, इसे बोधिपक्षीयः धर्मो के विवेचन मे दिखा चुके ` 
` है । यहाँ अत्यन्त साधारण दृष्टि से मन, वाणी जौरशरीर के दस कूदारओौर ` 
अकुशङ कर्मो का कछ निदे करना आव्च्यक ह । ये दस अकश कमं हँ --- 


(१) भाणातिपात--प्राणि-हत्या करना । 


(२) अदन्नादान--चोरी क्ला।॥ शरीरके कृत्य ` 


, (३) कामेसु मिच्छाचार--काम भोग सम्बन्धी दुराचार। 
` (४) मूसावाद--असत्य भाषण । ~ ` 
(५) पिसुना वाचो--पिशुन वचन । | 
; (६) फरसा वाचा--कठोर्‌ वचन .। | 
(७) सम्फलाप--व्यथं आलाप । 
(१) गोपकमोग्गल्लान सुत्त ( सर्मिम० ३।१।८ ) 
(२) भंगुलिमाल सुत्त ( मज्भिम० २।४।६ } 








। नेह अपूणंचेष्टाकी है, जैसी कि ईश्वर कतृ वाद' की भी! 


` करतेहो? कमंकादायाद किसे बनाते हो, जब कम॑ का 

































४८१: बद्ध-शासन भे कमं का स्वरूप ओर महव 


` (८) अभिज्जा-रोभ र | ¦ 
(९) व्यापाद--मानसिक हिसा । ! मन के कृत्य 
(१०) भिच्छादिषह्ि--मिथ्या दुष्टि । | | 


ये छोभ, देष ओर मोह के कारण उत्पन्च होते हँ । इनके विपरीत कशल 
कमं वे हेः जो अ-लोभ, अष मौर अ-मोह्‌ से उत्पन्न होते है ! कोभ, देष ओर 
मोहं हमारी भाषा मेँ बड़े साधारण शब्द हः किन्तु बौद्ध देन मेँ इनकी जौ 
गम्भीर मनोवैज्ञानिक व्याख्यां की गद है, उसे हम “मनोवैज्ञानिक आचारतत्व 
के विवेचन मे स्पष्ट कर आए हँ हम पहे इस बुद्ध-वचन को उद्धूत 
कर चुके ह कि सभी प्राणियों की कमंसे ही उत्पत्ति है अथवा वे कर्म 
रूपी योनिवले ह । निचय ही यह बुद्ध-वचन दानिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूणं है । बद्ध ने इस तथ्य को बडी मार्मिक्ता के साथ प्रकटक्ियादहै 
कि हमारे पूवं के कर्मं, विचार तथा अनुभव कै परिणाम स्वरूप ही हमारा 
आज का व्यक्तित्व हँ । जो क्‌ हमने अनुभव किया है, जो कुछ हमने सोचा है, 
जो कुछ हमने किया ह, वही हमारे वतमान व्यवितत्व का निर्माण करनेवाखाः 
है । हम कमंके ही उत्तराधिकारी है । मन इसमे कितना बड़ा भाग केता है, 
यह हम “मनोवैज्ञानिक आचारतत्व' के विवेचन मे दिखा आए हैँ । तथागतं 
ने सब सत्ता कर्म कोही अपित कर दी है, अतः कू को उनके 'निरी- 
` इ्वरवादी' होने का आभास मिल्ताहं । इस प्रन पर हम इसी प्रकरणम क्या 
बुद्ध अनीरवरवादी हँ ?' पर विचार करते समय आगे ! जन्य भारतीय दहनोंकै ` ` 
साय कर्म" के विषय को छेकर भगवान्‌ तथागत की क्या असमानता या समानता ` ` 
है, इस पर हम पचतं प्रकरण मं आएंगे } करम से ही स्वभावतः पनजैन्म की सिद्धि ` . 
है । तथागत ने भी अन्य भारतीय विचारकौं की तरह पूनजन्म को एक स्वयं- ` ` 
सिद्धसत्यके रूपमेही स्वीकार क्या है, सकारण सिद्धकरनेकीतो न्याय 


1 इस प्रकार हमने देखा कि कमं का भगवान्‌ ने उपदेश दिया मौर पुनज॑न्म ` ` 
को उन्होने स्वीकार किया । किन्तु पुनजन्म किसका ? -स्थिर आत्मा तो ह | 
दीनी, कर्ता भोक्ता किसे मानते हो? .कौन कमंकं फिर फल पावेगा?. ` 
सभी संस्कारौ को तो अनित्य बतराते हो, फिर नित्य क्या रहेगा ?. 
` होकर क्या होगा ?" जब भै" ही नहीं ह, तो निर्वाणं का उपदेश किसके 


बौ ३१ 


बौद्ध दज्च॑न तथा अन्य भारतीय दवन ॑ ४८२ 


अत्त दीप' क्यों कहते हो जब "अत्ता को मनतेही नही? कृश, ओर 
अकृशः कर्मो के फल की क्या संगति बैठते हो, जब कहते हौ कि एके क्षण 
मंही पुद्गल परि्व्तित हो जाता है ?निर्चय ही प्रनों की संख्या बहुत दूर तक 
अढ्ाई जा सकती है । सच बात तो यह्‌ ह किं इनमेसे किसी एक के सफल 
उत्तर म ही समग्र भारतीय ददौन अच्छी तरह व्याख्यात किया जा सकता है 1 
हमे यह केवस वृदध-मन्तव्य को हौ जानने से प्रयोजन है । अन्य दर्शनों की बात 
पर हमं बाद मे अमे \ बुद्ध ने सभी संस्कारों को अनित्य वताया है ओर | 
उनके प्रतीत्य समुत्पन्न भाव को दिखाया हू । इसमे स्पष्ट है कि जन्म ओर मरण 
की क्रियां अपने वास्तविक रूप में प्रतिक्षण चला करती हुं । आचाय बुद्ध- 
घोष कहते हँ 'यथाथं रूप से देखा जाय तो प्राणियों का जीवन-कार एक चित्त- 
श्षण मावह । जिस प्रकार रथ का पहिया जब चरता है तब पदिएका एक ही 
भाग पृथिवी पर टिकता हुआ चकर्ता ह । जब खड़ा होता है तब भी एक ही 
भाग पृथिवी पर टिक्ते हुए खड़ा होता हँ । उसी प्रकार प्राणियों का जीवन- 
काल एक ही चित्त-क्षण मात्र ह । उस चित्तक्षण के निरोध होने पर प्राणी मर 
गया, निरुद्ध हो गया, कहा जाता हे % । इसखिये नीते चित्त-क्षण की अवस्था 


मे प्राणी जीता था, न जीता है, न जीएगा) भविष्य के चित्तश्षणकी 
अवस्था मे प्राणी जीएगा, न जीताथा,न जीता है; वतमान चित्तक्षणकी ` 


अवस्था मे प्राणी जीताहै, न जीता था, न जीएगाः । 


युनजन्म की समस्या को सुल्ाने के किए हमे भदन्त नागसेन का सहारा 
.. लेता पड्गा ). स्थविर नागसेन से राजा.भिकिन्द नेःपृछा-- ` ` 





भन्ते नागमेन { कौन उलन्न होता है ? म्या बह वही रहता है या जन्य 


हो जाता है ? यो उप्यज्जत्ति सौ एव सो उदाहं अञ्जो'ति ?२ 


0 


ध (१,२) अभिधम्मत्थ संगहो ( स्वर्गोय भिक्ष श्री वरं सम्बोधि जी दारा अनुवा- प ॥ 


` दिते ) पुष्ठ १६ मे उद्धत) 


{३} राजाके इस पदन मे क्षणिकवाद ओर अनात्मवाद की समस्यां कितनी = ` 
 :  मन्भीरतासे छिपी पड़ हँ, इसे बताने कौ यहां जरूरत नहीं । नणगसेन ` 
"कामत साक्षात्‌ बुद्धकामतन होनेपर भी यहां निरूपण करनेके योग्य 





1 है, क्योकि न केवल बुदधके (जो स्थविरवाव्योंकी परस्परासे दही 


। बन्ततः ग्य है ) हौ किन्तु स्थविरवाद परम्परा के दृष्टि्तोण से भी ८ 


इमे इस प्रकरण में उससे प्रयोजन 


























59८8. बुद्ध-शासन मं कमं का स्वरूप ओौर महत्व 


` स्थविर कहते है ( निश्चय ही विभज्यवादी' बुद्ध की वास्तविकं शैरी पर 
जिसे हम बृद्ध-मन्तव्य कौ परिचायक कह सक्ते, ) न तो वही गौर न अन्य 
ही" नच सो नच अज्व्योति'। राजा की समभ मे यह उत्तर नहीं आयातो 
 महास्थविर उसे इस प्रकार उदाहरण देकर समफाते हँ किं जब पुरुष एकं 
बच्चा हौता ह ओौर जव वह एक तरुण युवा होता .है तब क्या वहु बालक भौर 
यूवा एक ही होता है ? नही, एेसा नहीं होता । बालक अन्य होता है ओौर वह 
तरुण यूवा अरग होता है । किन्तु यदि यही मान लिया जाय किं बालकं अन्य 
होता है गौर तरुण अन्य होता है, तब तो फिर न किसी की कोई माता रहेगी, 
न पिता रहेगा, न आचाय रहेगा. . . - . महाराज ! फिर तो एेसी ही प्रतीति होगी 
कि यह्‌ गभं की प्रथम अवस्था की माता ह, यह दूसरी अवस्था की, यह्‌ तीसरी ` 
अवस्था की, जो सब आपस में भित्त-मिन्न हे, अन्य से जन्यदहौगएदह। क्या | 
एक बच्चे की माँ विभिन्न है, एक युवा कौ माँ से अज्व्ा सुदकस्स माता अञ्ब्या 
महन्तस्स माता ?* एला होने पर तौ महाराज ! विद्यार्थी जब पाठशाला में 
पढने जाता ह तब वह्‌ अन्य ही ह ओर जब अपना विद्याध्ययन समाप्त करता 
| है, अन्य ही ह ? अञ्ज सिप्पं सिक्वेति, अञ्जयो सिविखतो भवति'--अन्य ही 
` रिल्प सीखता ह ओर अन्यही शिक्षित होतार ! अन्यदही पापकरता है 
ओर अन्य ही के दण्ड-स्वरूप हाथ पर काटे जाते है? राजा घबरा जाता है 
वरयोकि पहरे वह स्वयं ही कहं आया है कि बालक अन्य होता है ओर तरुण ` 
अन्य, अतः वह्‌ कछ समभ नहीं सकता कि वह क्या कहे ? विव्य होकर वह ` 
नागसेन से कहता है कि भद्र, आप ही मुभे बताइए कि क्या बात है त्वं पन 






















भन्ते एवं वृत्ते किं वदे्यासीति' । स्थविर ने उसे उदाह्रण देते हुए समशाया ` 
कि धर्मो के लगातार प्रवाह से, उनकं संघात सूप मेँ जाजाने से, एक उत्पन्न 


1 होता है द्रूसरो निरु होता है, ओर यह काम इस प्रकार होता है जैसे मानो ८ 
युगपत्‌ । इसक्एिन तो (सरवेथा) उसी" की तरह ओर न (सर्वथा) अन्यकी : 
` तरह, वह्‌ जीवन कौ अन्तिम चेतनावस्था पर आता हैष । फिर भी नागसेन ` 


स 


`  निर्ञ्ति, अपुभ्बं अचरियं विय सन्दहति, तेन न च सोन चं 
` - पुरिसविस्ब्याणे पच्छिम विञ्ज्याणं संगहं गच्छतीति । भिलिन्दपज्दो, 
. ख्क्लण पञ्टौ, पृष्ठ ३ ॥ , 











(१) एषभेव खो महाराज धम्मसन्तति सन्दहति, अञ्ञ्य उप्पज्जति, अञ्व्म ( 
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भिलिन्द को पूरी तरह से सन्पुष्ट नहीं कर सकते, ओर वह पता है “भन्ते 
नागसेन ! यह `क्याहैजो जन्म ` ग्रहण करता है ?' ( भन्ते नागसेन को 
पटिसन्दहतीति } । भदन्त॒नागसेन उत्तर देते हँ नामरूपं खो महाराज 
पटिसन्दहतीति--हे महाराज ! नाम रूप जन्म ग्रहण करता है ।' 


क्या यही नामरूप जन्म ग्रहण करता है ?* राजा पूछता हँ । भदन्त उत्तर 
त्त है कि यह्‌ नाम-रूप ही जन्म ग्रहण नहीं करता किन्तु, इस नामरूप के 
द्वारा शुभम या अञुभ कमं किए जाते हँ ओर उन कर्मो कं द्वाराएकं अन्य 
नाम-रूप उत्पन्न होता है, वही संसरण करतादहै न खो. महाराज इमं येव 
नाम-रूप' पटिसन्दहति इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा 
पापकं वा, तेन कम्मेन अननं नामरूपं पटिस्न्दहतीति"। यह तत्व भी राजा 
 मिलिन्द की सममे नहीं आया ओर वह्‌ कृतप्रणाशः (इस प्रमार 
कं उद्धरण को क्षम्य माना जाए-~देखिए आगे बौद्ध क्षणिकवाद का विवेचन } 
की आपत्ति उठता हौ जिसका सफकरतापूरवेक निरसव करते हुए 
विचित्र उपमां से उस का समाधान करते हुए (जो उनकी एक बडी 


विशेषता है, जञानेदवर कौ तरह ही) वे राना को यह तथ्य बतलाते है, जो ` 


हमारे दृष्टिकोण से यर्हा अत्यन्त महत्वपूणं हं ओर जिसकी ओर्‌ निदरेन ` ॥ | 





करने कं लिये ही हमने इतने प्रसंगान्तर को छडा है, इसी प्रकार है राजन्‌! = ` 

मृत्यू. फे समय जिसका अन्त होता है, बहतो एक अन्य नाम-स्प होतादहै 
गौर जो पुनजैन्म ग्रहण करता है, वह्‌ एक अन्य । किन्तु द्वितीय (नामरूप) 
प्रथम (नाम-ख्प) मसे ही निकरूता है ९। अतः हे महाराज धम-सन्तति ही ` 


. संसरण करती है ।' एवमेवे खो महाराज भस्म सन्तति सन्दहति"? । इस . 


॥ : ` प्रकार उपयुक्त रूप से भदन्त नागसेन ने अनात्मवाद की भूमि को विना क्षति ` | 
 पहुचाये हयेपूनजन्म कौ संगति लगाने का प्रयत्न किया ह। यह निरिति 
`. है कि भदन्त नागसेन की यहं व्याद्या बुद्ध-मन्तव्य के सवथा अनुकूल ह । 





(१). एवमेव खो महाराज [चापि अज्ञं मारणान्तिकं नामरूपं अर््मनं | ॥ 


पटिसन्धिस्मि नामरूपं अपि च ततोमेव तं निन्बत्तंति ! भिलिन्द्पञ्हो ध 


(लर्बल्लणपञ्हो) | 
(२) भिलिन्द पञ्हो ( लक्वेण पञ्टौ ) 








४८५ बुदध-शासन मं कसं का स्वरूप ओर महततव 


भगवान्‌ बुद्ध के समय मं साति केवद्रपुत्र नामक भिक्षुको यह्‌ मिथ्या घारणा 
उत्पन्न हुई थी किं वही एक विज्ञान आवागमन करता ह । इस पर भगवान्‌ 
मे उसे समाया था किं विज्ञान तो प्रतीत्यसमृत्पन्न है। चक्षुरादि के प्रत्यय 
सं वह उत्पन्न होता है । वहं तो भौतिक पदार्थो की अपेक्षा भी अधिक 
क्षणिक ह°! वह शादवत रूप से संसरण करनं वाला नहीं हे सकता२। 
वस्त्‌. स्थिति यह ह कि एक जन्म कं अन्तिम विज्ञान (चेतना) के ख्य होते 
ही द्सरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। इस कारणनतो 
वही जीव रहताहै गौरन दुसरादही दहो जातारहै। यही बौद्ध दशन की ` 
स्थिति है! साति भिक्षुः विज्ञान को ओौपनिषद आत्मा की शार्वत स्थिति 
` देना चाहता था एसा रुगता है कि साति भिक्षुकी मिथ्या धारणा दुर नहीं 
इई ओर माख्वीं शताब्दी में बह शंकर बनकर भारत में जल्मा। पू्र-जन्म 
के संस्कार के कारण वह अपने बौद्ध रूप को नहीं भुला सका ओौर साथ 
ही जन्म-नन्म के अभ्यास से प्राप्त अपनी धारणा को भी' नहीं छोड़ सका 1. 
 . क्षणिक गौर प्रतीत्यसमुतपन्न विज्ञान को उसने शादवत आत्मवादी रूप प्रदान 


` केर दिया , जिसकं सम्बन्ध मे बादमे ! इस प्रकार हम देखते हँ किं 


| (४) ब्मषद । (बुदधवमो ) 





 अनात्मवाद कं आधार पर पुनर्जन्म की व्यवस्था बौद्ध ददन मंकी गर्ह 
ओर वह कर्म के उत्तरदायित्व पर पूणं बल देती है। कभी भी पीछान छोड्ने ` 
वारी छाया के समान कमं मनुष्य का पीछा करते ह यहीकारण है ` 
कि बौद्ध आवारतत्वे साथेकता पाताहै ओर हम कहु सक्ते रहं:-- 
अनुपवादो उनुपघातो पात्तिमोक्खे च संवरो। 
मत्तञ्जञ्न्‌ ता च भत्तस्मिं पन्तञ्च सयनासनं ॥ 
सन्बपापस्स  भकरणं कूसरस्स उपसम्पदा। . 
 सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं*॥ 



























(१) “चासं महाभूतो कौ यह काया एक-दो-लात वषं तक भौ विद्यमान देलौ ` 
जा सकती है, किन्तु यह चित्त, मन या विज्ञानतो रातञओौर दिनिमेभी ` 
इसरा ही उत्पन्न होता है, इसरा ही विनष्ट होता है \' संयत्त-निकायं | 


१२७ 
(२) महातण्हा संखय-सुत्तन्त ( मष्िम० १।४।८ ) 
`. (३) मिचिन्द पञ्हौ ( लक्खण पञ्हो ) 
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 ( निन्दा न करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष हारा अपने को सुरक्षित 
रखना, परिमाण जानकर भोजन करना, एकान्त में सोना-वैठ्ना, सारे पापों 
कान करना, पृण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही 
बृद्धो की रिक्षा है )। 
बृद्ध-शासन एक स्वतः परिपृणं दन हँ, जिसे न किसी आदि की आवद्यकता 
ह अर न किसी अन्त की! वह सत्य के आधार पर निरपेक्ष खड़ा ह, अनादि- 
भौर अनन्त ! बृद्ध की सम्यक्‌ सम्बोधि इसकी साक्षी है ओौर विश्बुद्धि.का 
यही एक मात्र मागे है । यद्यपि हमे यहां विशुद्ध स्थविरवाद परस्परा के अनु- 
सार ही कमं" का निरूपण इष्ट ह भौर वैसा हमने करभीदिया है, किन्तु 
यहाँ सर्वास्तिवादियों के द्वारा कम" के विभाजन का कू निर्देश करना आवदयक ` 
जान पडता है, क्योकि उस में वास्तव मे कोई नवीनता नहीं हः केवर 
विभाजन सर्वास्तिवादियों का ह ओर मूर बातें सव स्थविरवादियों की है) 
इस विभाजन का यदि पहके हमारे द्वारा किए गये मनोवैज्ञानिक विकेचन 
से तथा वहीं क्म के किए हुए त्रिविध विभाग से मिलन करेगे तो बौद 


ददन मे कर्मकाजो महत्व ह वह्‌ कछ स्पष्टता के साथ विदित दहो जायगा+ ५. 


` सर्वास्तिवादी' कमे का विभाजन इस प्रकार करते ह" 











| = ~ 
1 
1. क ॥ क 
` चेतने कमं `  चेतसिकं कर्म 
। | 
कायिक कम॑ ` वाचिक कर्मं 
1 1 ॥ 
“~ ध 1 
| ५ 4 ॥ । 
¦ : ` कायिक विज्ञप्ति कमं कायिका विज्ञप्ति कर्म वाचिक विज्ञप्ति कर्म 


वाचिका विज्ञप्ति कमेः ` 


> 





(१) विदयेष विस्तारके लिए देखिए यामाकामी सोजन ; सिस्टम्स ओव न॑ | 
` बुखिस्टकि याट, पृष्ठ १५०-१५२ 




































४८७ निर्वाण अनुभव की एक अवस्था हे, बुद्धिगत चिन्तन का परिणाम नहीं 


क्म॑का सिद्धान्त सभी बौद्ध दाशेनिकों को मान्य है गौर यह उन 
सबकी विरोषता है । किन्तु निर्वाण-प्राप्ति की अवस्थामे कमं जौर पुनजन्म 
नहीं रहते। भव का प्रवाह वहां रुक जाता है, तुष्णा 
निबाणमें क्म प्मौरः का निरोध हो जाता है, कमं के निवेशनीं 
पुनजन्म क्रा निम्टोष मे प्राणी नहीं पड़ता, बल्कि करणीय कर 
च्या, एेसी उस्तकी भावना जगती है। ज्ञानी 
के सम्बन्ध मे गीता मे जो यह कषा गया है श्ानाग्निदग्धकर्माणं 
तमाहुः पंडितं बुधाः' यही बात अक्षरशः अहत्‌ के षयि भी ठीक है । अहत्‌. के 
चित्त की अवस्था का नाम क्रिया-चित्त है, सर्हैत्‌ का चित्त क्रिया मात्र करता 
है, वस्तुतः वह “निष्कियः रहता ह । सक्रिय चेतनात्मक होते हुए भी अहैत्‌ 
का काये विपाक की दृष्टि से निष्किय होता है। भोगे उसका कोई विपाक नहीं 
बनता ¦ ज्ञानागिनि उसे विदग्ध कर देती ह1 तभी उसे मोक्ष की सिद्धिहै मौर 
तभी फिर माता के. गभं मे विज्ञान बनकर जाना नहीं होती, वहं अपगभ हो जाता 
`  दैओौर समी प्रकार के संयोजनं सेः विमुक्ति पाताहै। संसेप में वह निर्वाण 
` प्राप्त हने जाता है। उस समय उसकेक्एि ध्मंभी उसी प्रकारकी चीज 
रहे जाती ह जैसे नदी पार करने के बाद नाव, अलः उससे भी अभिनिवेदा छोड 
देता है ओौर क्कश कै क्षय हौ जाने से केवर शान्ति को प्राप्त करता ह । किन्तु, 
जे तक्र यह्‌ हाक्त न हो तब तके तो अदम्य वीयं उत्पादित करना ही पड़गा, जौर 
भिक्षृणी तिष्या ( तिस्सा) कौ तरह अपने को सम्नोधित करना ही पड़गा-- 
|  तिस्से य्‌ञ्जस्स्‌. धम्मेहि खनो तं मा उपच्चगा । _ ` 
खनातीता हि सोचन्ति निरयर्हि समप्ता ॥ (येरी-गाथा) , ` 
 . हैतिष्ये! धमंमेल्ग) क्षण को मत बीतनेदे। क्षण जिनके बीत ग्वे . 
सोच करते हँ ओर नरक मे गिरते हैः, 4: 
1 | १०---निन्बाण 8. 
| जरह तक भगवान्‌ बुद्ध भौर उनके रिष्यों का सम्बन्ध है, निव्बाण (निर्वाण) 
आध्यात्मिक अनुभव की एक अवेस्थाका नाम हं! कृ विरिष्टं अर्थम ` 
९.८ ` उसं चित्त की अवस्था-विशेष भी कटा जा सक्ता ह) | 
, निन्बाणुं अनुभव बौद्धिक उहापोह कातो वह्‌ स्थविरवादी . तत्वे दर्शन 
की एक अवस्थाहै, मे कभी. विषय बनाया नहीं गया, जैसा प्रायः बौद्ध 
` बुद्धिगत चिस्तन देन के उत्तरकारीनः . विकास 
का परिणाम नहीं भगवान्‌ बद्ध ने निर्वा 





बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दर्घन ४८८ 


दिया । परन्तु निवृत्त होकर वे यहाँ, इस जीवन मे, रहै । यही उनका 
सर्वोत्तमः उपदेश था। निर्वाण का आधार जीवन मेँ ह। वहु एक 
` वास्तविकता है, दिट्ठ धम्म (दृष्ट-घरम) है,देखी हुई वस्तु हं । जीवन 
की विशुद्धि ही विमुक्ति करूप में साधक के ल्य प्रकटित होती 
ह! यही निर्वाण हं । विशुद्धि ओर निव्बाण दोनों एक दहं^ । साधन 
ओौर साध्य की यह्‌ एकता ही वृद्ध-धमं का मूक उपदेश है । अतः निब्बाण 
के ल्य प्रयतत करना होगा, उसे जीवन मे साक्षात्कार करना पड़गा। 
बुद्धि के चिन्तन से वहं प्राप्य नहीं। इसीलिये कहा गया है, “निर्वाण का 
समभना आसान तहीं है २1" वह अतर्कावचर' धमं ह । भगवान्‌ वृद्ध ने 
जिस परम अवस्था को प्राप्तं किया वह उनकी उच्चतम साधना से. सम्भृत 
थीन कि बौद्धिक चिन्तनसे। श्रमण गोतम विमं से सोचे, अपने प्रतिभा 
से जानै, तकंसे प्राप्त, धमं का उपदेश करता हू" यहु तो भगवान्‌ 
पर सृनक्षत्र जिच्छविपृत्र जैसे व्यवितियों दास गाया गया जारोप था, जो 

मिथ्या था। वस्तृतः भगवान्‌ अआर्यं-ज्ञान-दश्लेन की पराकाष्ठतासे युक्त थे, ` 


उत्तर-मनुष्य-धमं से सम्पन्न थे । आसवो (चित्तम) के क्षय के द्वारा आस्व. ` 


रहित चित्त कौ विमुक्ति का, या दृसरे शब्दों मे, प्रज्ञा की त्रिमुक्ति का, ` 





उन्होने जपने जीवन में साक्षात्कार किया था। इसी का उपदेश साघकों 
के जगत्‌ को निर्वाण कोल्पमें मिला दह्‌) (४ ( 


निव्बाण वस्तुतः अहुभाव को विसजित करमेवारे परुष की ` महासुख 


 अवस्थाकाद्ठी नाम हं 1 ब्रह्मचयं का वह॒ अन्तिम फल दह । इस फल में 


` प्रतिष्ठित एक साधक भिक्ष्‌ को देखकर भगवान्‌ ` 
निन्बाण--जेसा भगवान्‌ वृद्ध ने उल्कास पूर्वक कहा था, “ऊपर, ` 


बुद्ध रौर उनके शिष्योंने नीचे सभी रसे मुक्तहोगया। ध्हमे ` 
. ` अनुभव किया---अल्यन्त ~“ इस भरम में नहीं पड़ता इस प्रकार 


सुख--परम शान्ति मुक्त हो भवसागर को पार कर जाता है, 


` {१} आवां बुद्धघीष ने अत्यन्त साथेकतापु्वक कहा है “विसुद्धीति सव्बमल-. ` 


` विरहितं अच्चन्तपरिसुद्धं निन्बातं वेदितन्बं 1” विसुद्धिमण्य १।५; ` 
` ` चल वियुहु-सृत्त ( सृत्त-निपात ) सं निर्वाण को अन्तिम शुद्धि कहा 
गया है. 

(२) उदान ( पाटिलिगामिय वग्गो ) 


५ | । ( ३ महासीहनाद-सुत्तन्त ( मन्किमऽ १ 1 २।२ ) 














-४८९ । निर्वाण अत्यन्त सुख ओौर परम क्लन्ति ह 


जिसे पहले पार नहीं किया था। वह॒ उसमे फिर नहीं पडता९ 1“ एक 


दूसरे मुक्त परुष को देखकर भगवान्‌ ने उद्गार किया था, (निदोषि, 
शू द्ध, श्वेत आसनवाला एक ही धुरा वाला रथओआ रहा हं । हस निष्पाप 


को आते हए देखो, जिसका सोत बन्द हो गयां हं, जो बन्धन से ट 
गया है २ ।' निन्बाण दुःख-विमुक्ति की अवस्था तोह ही, उसे निरिचिततमं 


अर्थो मे परम सुख की अवस्था भी कहा गया ह । निर्वाण अमानुषी 


रति' है, जो धमं का सम्यक्‌ देन करने सं उत्पन्न होती हुं । वह्‌ 
निधिषय सन का आनन्द ह एसा सुख ह, जो निराभिष ह, आरुम्बन कौ 
अपेक्षा सं रहित है, अतीन्द्रिय हं । इसी सुख का अनृभव करते हुए बिना ` 


` हिङे-डके, खाये -पिये, तथागत कई सप्ताहों तक एक आसन से समाधि अवस्था ` ^ 
मं बैठे रहे थे५ ¦ यही आनन्द था जिसकं कारण वे अपने को राजा मागध 
श्रेणिक बिभ्बिसार से भी अधिक सृखी मानते भे । उनकं रिष्योमेसे 


मी अनेक ने इस रस को चक्खा था । अहो सुख ! अहो सुख" ! कहनेवाऱ मदहिय ` 


स्थविर नै इसी अवस्था का साक्षत्कार किया थाऽ। अहो मे कितनी सुखी 
हँ, मं करितनेस्‌ल से ध्यान करती हू, यह्‌ कहनेवारी भिक्षुणीनेमी इस. 
अमृत को पाया था, यह निःसन्देहं है । "जान लिया”, जान वयां" का उद्गार 


करनेवारे ज्ञानी कौण्डन्य ने इसी परम सुख की अनुभूतिः की थी< । परन्तु 


निर्वाण-सम्बन्धी, कुछ अत्यन्त संप्रहषेक उद्गार तो भगवान्‌ वृद्ध की ओौरसं 


कन्याओं स्वरूप कछ भिक्षुणी-साधिकाओंने क्ये हूं जिन्होने इस अभूतप्‌वं 


(१) उदान, पृष्ठ १०१ ( भिक्षु जगदीशा काष््यप का अनुवाद ) 
(२) उदान ( चुल्लवम्ग } ्‌ 
 . (३) निब्बाणं परमं सुखं । मागन्दिय-सुत्तन्त ( मन्भिम० २।३।५ ) घम्मपद ` : ` 

१५८; भिलाहइये, निब्बाण सुला परं नत्थि 1 थेरो माथा , गाया ४७६ ` 
४) अभानुसौ रती होति सम्मा चम्मं विपस्सतो । धस्मपद २०।१४; मिलादइये = _ ' ` 


`. विसुद्धिमग्ण २०।११६ 
(५) देखिये उदन ( बोधि वगं ) 


(६) देखिये चूक दुक्छ क्छन्ध-सुततम्त ( मण्मिम० १२४ } = ` | 
. {७} देखि विनय-पिटक--चु्लकण । 1 
: {८} देखिये ेरीयाथा, रथी गाथा ८: 
६९) देखिये घस्म चक्क पवत्तन-सुत्त ( संयु तत-निकाय ) 

















































बौद्ध वशंन तथा अन्य भारतीय दश्ञेन ४९९ 


विरासत्त को अपने शास्ता से पाया था! भेरीगाथा' में सात भिक्षुणियोँ ने 
अकरूग-अलग अपनी निर्वाण-प्राप्ति की सूचना दते हुए उत्लासपूवेक कहा ह 
“म निर्वाण प्राप्त कर परमशान्त हुई हँ । निवृ त्त होकर मेः शीतता स्वरूप 
हो गई हं, सीति भूतम्हि निब्वृता९।' परम शान्तिदही इन भिक्षुणियों के 
चिये निर्वाण हं । दो अन्य भिक्षुणियों ने भी अपने सम्बन्ध मे अल्ग-अख्ग 
कहा हौ “उपसन्तस्हि निन्बुता२' अर्थात्‌ भं निर्वाण प्राप्त कर उपशान्त हौ 
गर्‌ हृ" । यहाँ भी निर्वाण की प्राप्ति स्वरूप परम शान्त होने की सूचना दीः 
गई है! अतः निर्वाण ओर उत्तम शान्ति दोनों एक ह, यह्‌ निधिवाद है 
भिक्षुणी वड्ढमाता ने निर्वाण-सुख का अनुभव करते हुए कहा था अरुसि 


सन्तिमृत्तमं १" अर्थात्‌ "मेने उत्तम शान्ति मे प्रवेश कियाहै।' दसी प्रकार 


सुतच्त-निपात क मेत्त-सुत्त मे निर्वाण के ल्य शान्त पद' (सन्तं पदं) शब्दः 
का व्यवहार किया गया हुं*। 

भगवान्‌ बृद्धनं कटाह कि जिस प्रकार महासमुद्र का केवर एकं रस॑" 
है--ल्वण-रस, उसी प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट धम्म-विनय काभीः 


केवर एक रस है ओौर वह्‌ ह विमुविति-रस ५ । ५ 
निबा के सरूप के सम्बन्ध विमुक्ति का अथं यहां चित्त की विमुक्ति 


मे अधिक बिवेचन-नि्वाण है जिसका कोई परिमाण नहीं । चेतो-विमुषितः ` 
बुद्ध शासन का सार है-- को भगवान्‌ ने ब्रह्मचर्यं का अन्तिम उदैश्य 





| वहं चित्तकी मुक्ति है एवं माना है६ । जीवन-निदुद्ध, दृष्टिविशुद्धि, आर्यः ` 
:  जह्मचयंवास का अंतिम अष्टाङ्गिक मागं मौर चार स्मृति प्रस्थानौ 
इहृश्यभी . आदिक अभ्यास सव चित्त की अचल.विमुक्तिः 


| (१) णेरी माथा, गाथएं १५,१६.२०४.६६.७६ तथा १०१ 


, (२) भेरी गाया, मायाए १८ तथा ८६ 








(३) भेरी गाथा, गाथा २१२ 
`. ` (४) करणीयं अत्थ कुसक्ेन यं तं सन्तं पदं । 


८ । (५) सेच्यथापि भिक्लवे महासमुदौ एकरसो लोणरसो, एवमेव सो भिवे ` 
अयं घस्मविनयो एक रसो विसृत्ति रसो । विनय-पिटक--चुल्ल वशम । ` 
` (६) 


 सारोपम सुत्तन्त { मभ्भिम० १।३।९) ;' चूल सासेपम-सुत्तन्त (सभ्मिमर _ ` | 
१।३।१० } ४ 





“भिक्ुमो { यह जो न च्युत होनेवाली चित्त की मुवित है इसी के 
` त्वये यह्‌ ब्रह्मचयं हे । यही सार है यही अन्तिम निष्कषं है!” महा 








४९१ | ` निर्वाण अमृत~षद है 


क लियेही ह ९ जब साधक भिक्षु ते अशुभ-भावना के दासा राग-प्रहीणहो 
जाने पर कहा था "ततो चित्तं विमुच्च मे २", अर्थात्‌ मेरा चित्त विमुक्त हौ 
गया, तो उसने जीवन के. अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करते हूए 
निवणि के रस को ही चक्खा था । अतः विमूक्ति ओौर निर्वाणः 
दोनों एक है । भगवान्‌ ने स्वथं कहाभीदहै, “राध ! विमुक्ति का 
अथं हं निर्वाण ।” भगवान्‌ के इस वचनं की पुष्टि एकं भिक्षुणी ने अपने 
अनुभव का वर्णन करते इए बडे सुन्दर ढंग से कीरहुं | पटाचाराने काह 
दीपक का बकना (निन्बाणं) थाकि उसके साथ मेरे चित्त का भी विमोक्ष 
(निब्बाण) हौ गया। पदीपरस्सेव निभ्बाणं विमोक्लो अहु चेतसो ।'' अतः 
` निर्वाण ओौर विमुक्ति दोनों एक .हं। एक अन्य जगह भगवान्‌ ने निर्वाणः 
को विमुक्ति का आधान भी बताया, है,५ किन्तु निर्वाण के आधान कौ 
 अतिप्ररन' बताते हए केवर यह्‌ कहा है “ब्रह्मचयं निर्वाण-पयंन्त है, निर्वाण~ 
परायण ह, निर्वाण-पयवसान है । पृनरु्ति करते हुए भगवान्‌ ने घातु- 


च 


` विरभग-सुकत्तन्त (मन्मिम० ३४१०) में भी कहा है,“भिक्षु ! यही परम आयं 


 सत्यहे जो कि यह्‌ अविनाशी निर्वाण 





भगवान्‌ वृद्ध जन्म, जरा, मरण, दुःखशोक से विमुक्ति कं खोजी थे॥ 
उस्रं उर्हरोने निर्वाण के रू्पमेंदही पाया थां । निर्वाण आत्यन्तिक दुःख- 
विमुक्ति की अवस्था थी। वहु तथागत की मृत्यु पर 



















निवोण श्ममृत-पद्‌ है विजय थी । पालि तिपिटक में अनेक बार निर्वाण. ` 


(१) रथविनीत-सुक्तन्त ( मस्मिःम० १।३।४ ) में आयुष्मान्‌ ` सेत्रायणी 






पुत्र आर धमसेनापति सारियृत्र के बीच आध्यात्मिक संलापका ध । 1 | 
निष्कषं यह हं कि शील-विशुदधि, दृष्टि-विगयुद्धि, चित्त-विशुदधिः नान 


विशुद्धि जादि विश्रुद्धियां सब निर्वाणके ल्विही हं, 
(र) ेरगाथा, गाथा ३०१ ` 2 
(३) संयुत्-निकाय, जित्द तीसरी, पृष्ठ १८७ ( पालि देक्सुट सोसायटी का 
 : संस्करण ) 
: (४) भेरीगाधा, गाथा ११६ 









८ (५) “भिक्षुजो ! विसुक्ति कां आधान निर्वाण है 1" संयुत्त-निकाय, जित्दं व । | 


1 |  पचवी, पृष्ठ २१८ ( पालि रैक्सद्‌ सोसायटी का संस्करण ) 
(६) सयुत्त-निकाय, जिल्द पचर्वी, पृष्ठ २१८;. भिल्द दुसरी, पृष्ठ 
चल वेल्ल सुत्तन्त ( सर्फिम० १५१४ ) 











बौद्ध देन तथा अन्य भारतीय दक्ञंन ४९२ 


को अमृत-पद कहा गयाह, जो बडा सार्थक ह भने अमृत कोपाल्या हैः 
इन शब्दो म भगवान्‌ ने अपनी सत्य प्राप्ति की सूचना सवं प्रथम संसार 
कोदी थी 1 धममेसेनापति सारिपुत्र ने भी इन्हीं दाब्दं में अपनी सत्य-प्राप्ति 
कीः सुचना अपने मित्र महामसोगल्छन कोदीथी २। भगवान्‌ ने अमृत 
की ओर रू जाने वार मागं केकू्प मेही मध्यम मार्गं का उपदेश दिया 
1४ । उसी को सम्बन्ध मे उनका कहना था “भिक्षु ! ध्यानदो ! मैने 
अमृत को पाया ह । म उसका तृम्हं उपदेश करता हूं" ओौर “म अमृतं 
की दुन्दुमी बनाडगा४ ”' बोधि-प्राप्ति के बाद भगवान्‌ का पहरा उद्गार था 
अमृत क द्वार खुल गये है ५।' वस्तुतः बृद्ध-शासन अमृत काद्वार हीह, 
जिसमें ज्ञान सं स्नान किये हुए पुरुष प्रवेश करते ह । परन्तु यह अमृत क्या है ? 
चुद्ध शासन-की परिभाषा मेँ रागः द्वेष ओर मोक्ष काजो क्षय हौ वही 
अमृत कहा जाता है । यही अमुत जिसने पा लिया हं, उसे भगवान्‌ श्राहमणः 
कहते हँ । “जिसमें तृष्णा नहीं है, जो संशय नहीं करता, जिसने अमृतं को 
पाक्य ह, उस मे ब्राहमण कहता हूं ।* चार स्मृति प्रस्थानों की भावना 
सं इस अमृत की प्राप्ति होती हँ, एसा भगवान्‌ ने संयुत्त निकाय मेंकहा 


दह ।९ भगवान्‌ ने बताया है कि तपस्सु नामक उनके गृहस्थ रिष्यने (जो ` 
भल्लकं कं साथ उनका सवं प्रथम उपासक शिष्य बना था)बुद्ध, घमं, संघ, आर्य॑- = 
शील, भयंन ओौर आये-विमुव्ति मेँ अचरुश्रद्धा कं कारण अमृतका 





: (१,२) देखिये विनय-पिटक--महावग्ग ॥ 


५ (३) देखिये संयुत-निकाय, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ८ तथा ३९-४० ( पालि ५ 





` `  रंक्सृद्‌ सोसायटी का संस्करण ) ४ 
 , (४) अरिय परिपेसन-सुत्तन्त ( मज्किम ० १।३।६) भिलाइये बहुधातुक-सुत्तन्त 





(मन्मिम० २।२।५) भी, जहां भगवान ने अपने उपदेश फो अमृत व 


दन्वुभि' कहां \ 


` {५} विनय-पिटक--महानग्ग; अरिय परियेसन-सुत्तन्त (सभ्भिम० १।३।६) 1 


(६) देखिये संगुत्त-निकाय, जिल्द पाचर्वौ, पृष्ठ ८ ( पाकि टेक्मृट सोलायरी 
, का संस्करणं ) ५ 1 
(७) षस्मपद ४।१ ध (1 

`. {८} दलि जिस्द पांचवी, पृष्ठ १८१-१८२ ( पालि टेषसूट सोसायटी का ` 
` संस्करण ) ं 














४९३ |  : निर्वाण अमृत-पद हे 


दन किया था* 1 एक दूसरी जह्‌ भगवान्‌ . ने अशुभ-भावना, मृत्यु-स्मरण, 
स्वाद-त्याग, वै रास्य, अनित्य, दुःख जौर अनात्म, इन सति वस्तुओ कौ जान- 
कारी को अमृत की भोर छे जानेवाला मागं कहा हैर । एक सुन्दर उपमाके दास 
भगवान्‌ ने निव्बाण को एक रमणीय भूमि-माग कहा है, जहां जाने के माग 
को तथागत जानते ह । वहाँ जाने का जो सीधा मागं हँ, वही आयंअष्टाञ्िक | 
मागं हर! इसी प्रकार एकं अन्य सुन्दर उपमा के हारा भगवान्‌ ने शरीर 
को एक राजा का नगर बताया है जिसके छः इन्वरिय-अायतन छः दरवाजों 
कं समान हे! इस नगर का दार-रक्षक स्मृति है ओर राजा मनदहै। इस 
मन रूपी राजा के पास शथम ओर विपद्यना रूपी दो सन्देशावाहक आते है 
जो सत्यका सन्देश लाते हँ। जिस मागं से ये सन्देश-वाहक आते-जाते हँ, . 
वह आयं अष्टाडिगक मार्गं है ओर सत्य के जिस सन्देश को वे लाते है, वह्‌ है 
निर्वाण 1 इस उपमा के द्वारा भगवान्‌ ने यही दिलाया हं कि स्वयं उनका 
सन्देश निर्वाण काहीहौ मौर उसका मागे है आये अष्टाडि.गक मां । निर्वाण- 
रूप अमूत उसकी प्राप्ति का उपाय, इसमे सम्पूणं बृद्ध-शासन आजाता है \ ` 


` निर्वाण कं सिद्धान्त का प्रस्यापन बुद्ध-शासन की एेसी कोई मारी विरोषता 





नहीं है! उसकी सबसे बड़ी वि्षता तोह निर्वाण ओर उसकी प्राप्ति के 
उपाय स्वरूप आर्यं अष्टाड्गिक मार्गं का पारस्परिक समन्वय-विधान ! 
निर्वाणं के अकृरूप मागं ह भौर मागे के अनृरूप निर्वाण ह । साधनं 
गौर साध्य मे एकरूपता ह! यही तात्य है बृद्ध-घमं की स्वाख्यात 
कहने का* 1 “जिस प्रकार गंगा की धारा यमूनामे भिलती है गौर भिल्कर 

























(१) देखिये अंगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४५०-४५१ (पालि ठंकस्‌र ^ ५ | 


सोसायटी का! संस्करण ) 






(२) अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ ४६ ( पालि टेक्तृट सोसायटी का 


1 सरण ) ० 
(३) देखियेसंयुत्त-निकाय,- जिल्द तीसरी, पृष्ठ १०६. (पालि टेक्सूटसोसायटी ` 
।  कासंस्करण ) | 4 






(४) देखिये संयुत्त-निकाय, जित्व चौधी, पृष्ठ १९४ ( पाकि ठेक्तूदं सोसायटी ॥ 


का संस्करण ) ्‌ । 
` {५} निन्बानानुरूपाय पटिपत्तिया, पटिपदानृरूपस्त च निन्बानस्स 
तत्ता स्वक्खातो । विसुद्धिमग्ण ७।७४ ` 


























बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय वक्षन | ४९४ 


दोनों एक हो जाती है, उसी प्रकार निर्वाणगाभिनी प्रतिपदा निर्वाण कं साथ 
सेक खाती हं, भिल्कर एक हौ जाती ह९ 1 निर्वाण के मागं का इस जीवन 
मे शीघ्यतापू्वक विशोधन करना चाये २, इसफे लिये ब्‌ -शासन हमे उत्साहित 
करताङं। आसवो के क्षय सं अपने मन को जब तक पूर्णं विशद नं 
. नालो, तब तक चैन मत खो, यही उन कल्याणकारी शस्ता का हमारे 
श्ये उपदेश ह 3 । अतः अप्रमाद की बडी आवश्यकता है निर्वाण-साधना के 
लिय) इसील्ियि कहा गया ह “अप्पमादरतो भिक्खु निब्बानस्सेव सन्तिके ४ 
अर्थात्‌ वीर्य-रत भिक्ष्‌. निर्वाण कं समीप ही हं एक दूसरी जगह साधन-पक्ष 
कोही ध्यान मे रखकर कहा गया ह जिसमे ध्यान ओौर प्रज्ञा दोनों हैँ वह 
निर्वाण के समीपहै५। इसी प्रकार एकं अन्य स्थल पर बताया 
गया है कि एकान्त चिन्तन करनेवाला भिक्षु निर्वाण के समीप है । 
जेसे-जेसे साधक पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति ओौर विनाञ्च पर विचार करता है, 
वह्‌ ज्ञानियों की प्रीति ओौर प्रमोद रूपी अमृतं को पाता हर, जिसका ` 
ही दूसरा नाम निर्वाण हं । भगवान्‌ बद्ध अमृते पद रूपी निर्वाण का उपदेश ` 


करते थे, इसका सर्वे(त्तम साक्ष्य भिक्षुणी चापा ने दिया है जिसने अपने पति 


उपक कौ बृढ-द्न क सम्बन्ध मे कहा है, “उसने सम्यक्‌ सम्बद्ध को अमृत॒ . ` 
पद का उपदेश करते देखा ।' करा गौतमी (किमा गोतमी) नं अपने निर्वाण ` ` 


 श्राप्ति के उल्लास मे ` माया था अमतमभि्गाच्छ<' . अर्थात्‌ मेने अमृत को 

` प्राप्त कर लिया हः। इसी प्रकार भिक्षुणी सुजाता ने कहाथा कि उसे 
 : -नि्मक घमं रूप अमृत पदः को पाया हं^*। खुहूक-पाठ के रतन-सुत्त मे 
(१) सेष्यथावि नाम गंगोदकं यमुनोदकेन सन्सन्दति समेति, एवमेव. ,..... ` 

`. ` संसन्दति निन्बानञ्च पटिपदा चाति ¦ महागोचिन्द-सुत्त (दीघ० २१६) 


(२) निम्बानगमनं सग्गं चिप्पमेव विसोधये \ धर्मपदः २०१७ 






(३) . भिक्त निस्ताल मापादि अपत्तो आसवक्लयं । धम्मपद १९११७ ` 







| । (५) यम्हि ानञ्च पञ्चमा च स वे मिभ्बानसन्तिकते । घम्मद २५।१३ ५ 
` (६) विवेक येवं सिक्डेथ..-.. - स वे निब्बानसन्तिके । सुस-निवात १५. 
(७) दिये घस्मपद २५।१५ | 


-(८) सो अहसासि सम्बुदधं देसेन्तं अमतं पदं ! धेरोगाथा, गाथा ३०९ ` | 







(९) भेरी माथा, गाथा २२१ र 1 
` (१०) तस्येव विरजं घम्मं फुसपिं अमतं पदं । येरी याथा, गाथा १४९ ` 














५९५ ५ निर्वाण राग, द्वेष ओर मोहकाक्षयह 


भी निव्बाण कं छिये अमृत शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है “जो 
तष्णा रहित .हो दृढ चित्त से गोतम (बुद्ध) के धमंमेंकख्ग गये हः 
प्राप्ति को प्राप्त कर अमृत मे पेठ अनायास ही विमूक्ति रस का आस्वाद 
रते ह * 1” अतः इतने अधिक प्रमाणो सं यह कहना कुक अधिक नहीं 
कि बृद्धोपदिष्ट निर्वाण अमृत-पद हं । 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट ह कि निर्वाण परससुख, परम सान्ति, चित्त 
की विम्‌विति ओर अमृत-पद' ह, जिसकी प्राप्ति के लि भगवान्‌ ने मार्गं . 
का उपदेश दिया है 1 वस्तुतः यह मागं ही हमारे चि 
निर्वाण राग. द्रंष चौर अधिक महत्वपृणं हौ वयोकि इसका अभ्यास स्वयं 
मोह का क्षय है निर्वाण-स्वरूप ह । हम पहर बृद्ध-वचन के आधार ` 
पर कह चुके हूँ किं जिसे अमृत कहा जातादहैः 
वह राग, देष ओर मोह काक्षयदही ह । रागटेष ओौर मोहः ये तीन 
अकृशल-मूखं है । संसार मं जितनी बृरादयां हँ उन सबकी जड भगवान्‌ नें 
राग, द्वेष जौर मोह को माना ह । रागद्वेष ओर मोह से अनुविद्ध चित्तं 
` कभी सखी नहीं रह सकता, कभी शान्त नहीं रह्‌ सकता । इनसे विमुक्ति 
प्राप्त करना अमृत है, ओौर वही निर्वाण है । साधन ही साध्य बन जाता है। 
 इसील्यि सारिपूत्र ने जब अपने साथी भिक्षुं से कहा था, “जावुसो 1 ` 
` यहजो रागकाक्षय, द्वेष का क्षय ओर मोह का क्षय है, यही कहलाता है 
 निर्वाणर' तो इसे हम निर्वाण की सर्वोत्तम परिभाषा मान सकते "है, क्योकि 
इसमे जीवन कं साथ निर्वाण का सर्वोत्तम संयोग ओौर समीकरण -है । भगवान्‌ 

























मतो केवर यहु कहाथा कि राग, देष ओर मोह ते निर्वाणन्को ` 
पाता ह २ ।' अथवा "राग ओर द्वेष को छेदन करतूम निर्वाणको प्राप्त करोगे*! 


त 


(१) ये सुप्युत्ता मनसः दल्हेन निक्कामिनो गोतमसासनम्ि :। ते पत्िपत्ता ` ' ५८ 





अमतं विगय्‌ हं लद्धा सुधा निव्बुति भुञ्ञ्यमाना 1 








(२) यो खो आवुसो!. रागक्लयो, दोसक्खयो, मोहक्लयो इदं वुच्चति निन्बाणं । ` ` | 
जम्बुलादक-संयुत्त ( संयुत्त-निकाय.) । -निलादये “हि हैमक 1 यहां, ` 
इष्ट, शरुत, स्मृत ओर विन्नात मे, छन्द, राग क्रा हटाना ही. अच्युतं 


निर्वाण पद हं \' हेमक माणव पुच्छा ( सुत्त-निपात्त ५।८ ) 
(३) उदान ( पाटिलिगामिय वर्गो ) 
(४) छे्वा रागं च दोसं च ततो निन्बाणमेहिरि णते मेहि 










चौद दर्शन तथा अन्थ भारतीय दर्लन ४९६ 
परन्तु षर्मसेनापति सारिपृत्र ने स्वयं राग, द्वेष ओौर मोह के क्षय को 
` ही निर्वाण बताकर वृद्ध के नंतिक शासन को एक एसी ठीक दिशा मेः बढ़ाया 
जो उन जैसे महाप्रज्ञ शिष्य के स्यि सवथा अनुरूप ही था। 
इसीखलियि तुष्णा के क्षय को भी निर्वाण कहा जाता ह। तण्हाय विप्प- 
हानेन निन्बाण इति वुचत्ति¶ । 
स्वभावतः तुष्णा के क्षय के कारण भव र्कं जाता है। 
स्वयं भगवान्‌ ने कहा हँ “भव का रुक जाना ही निर्वाण है ^!” “उदान 
मे उन्होने भावनामय शब्दों मे कहा ह “भार्म 
चछ्रौर दरील्िये भव कट गया, आलाएं मिट गई सूखी हुई धारां 
कानिरोधमभी. नहीं बहतीहैँः। र्ता कट जाने पर ओर नहीं 
फलती । दुःखों का अन्त यही है 1" 
निर्वाण-प्राप्त व्यक्ति के लिये कुछ करणीय शेष नहीं रहं जाता । प्राप्तव्यः 
को वह पा चुकता हौ । निवेद को प्राप्त कर वह विरक्त होता है। 
विरक्त होने से विमुक्त होता हे । विमुक्त होने 
वह्‌ परमं कृतकरत्यतां है पर मे विमुक्त हू यह्‌ ज्ञान उसे उत्पन्न होता ह । 


वह्‌ जानता है, जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यैवासः # 


` पूरा हमा, कत्तव्य कमं कर लिया गया 1 अब यहां ओौर कुछ करने को बाकी ` 





नहीं है ॥*९ वह्‌ सुखमय शान्त पद को .भ्राप्त करता है।* उसका यहुः 


` अन्तिम देह है। * उसका पतन होना सम्भव नहीं हग" 


भगवान्‌ ने अनेकं बार पनरुषित पूवक कहा है कि निर्वाण का साक्षात्ारः 


६ यही, इस जीवन मेः होता ह । बहु कालान्तर में प्राप्तं हौनेवाटी वस्तु 





 .( १) सुत्त-निपात ( पारायण वश्य ) ५ 
(२) संयुच-निकाय, भजिल्द इसरी, पृष्ठ ११७ ( पाकि टैक्स्‌ट सोसायटी 
` का संस्करण } | 


८ (२) संयुत्त० ४३।३।६; मिलाद्ये उदान-सृत्त ( सयुत्त° २१।१।२) भी,. ॥ 











` देखिये, वुद्धचर्या, पृष्ठ ३९२-३९३ 

` (४) अधि गच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । धम्भपद २५।२२ | 
(५) अन्तिमोयं समुस्सयो । धम्मपद २४११८; मिलाइये येरीगाथा, गायः 
0 ८. 
 . (£) अभन्बो परिहाणाय । धम्मपद २।१२ 

























४९७ | निर्वाण अच्युत पद हँ 


निर्वाण का साक्ञच्छार नहीं ह । “इस प्रकार भिक्षुमो ! आदमी जीते जी 
इसी जीवनमें होता है निर्वाण को प्राप्त करता दै, जिसके वारे में कहा 
| जातादहे आओ ओौरदेखं लो।जो उपर उठानेवाखा 
है तथा जिसे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ आदमी स्वयं साक्षात्‌ कर सक्ता हं ५। इसी 
जन्म मे निवत्त होने (दिट्‌ठ्धम्माभिनिब्बुता) की बात सृत्त-निपातमे भी 
आई हर । | 
भगवान्‌ बृद्धने इस लोकं को अरण कहा हं । इसमे कहां त्राणैः 
कहां क्षेम है, इसकी खोज उन्होने स्वयं की थी ओर इसे 
 निवाण अद्वितीय निर्वाण करूप में उन्होने पाया था । उन्होने कहा हैँ 
योगक्षेमदहै धीर पुरुष निर्वाण मे प्रवेश करते ह जो 
| : अद्ितीय योगक्षेम हँ । धीरा नामक भिक्षुणी 
को उपदेश देते हुए भगवान्‌ ने क्हाथा धीरे! तु उस. निवि 
कीःजाराधना करः, जो अद्वितीय योगक्षेम ह ।'४ इसी प्रकार एकं दसरी भिक्षुणी ` 
को निर्वाण साधना मे अग्रसर होने के लिये उत्साहितं करते हुए शास्ता मे 
कहा था, "योगक्षेम की प्राप्तिके ल्मित्‌ कृशल धर्मों की वृद्धि कर1'\. 
` अमृत ओौर शान्ति कहने कं साथ-साथ भगवान्‌ ते निर्वाण को अच्युतपद' 
भी कहां ह ।“छन्दरागविरतो सो भिक्खु पञ्च्याणवा इधत । अञ्भगां अमतं 
सन्ति निन्बाणपदमच्चतं+ ।'' . इसका अथे यह है कि 
नि्बीण श्रच्युत पद्‌ है इच्छा भौर राग से विरत प्रज्ञावान्‌ भिक्षु अमृत, शान्ति, 
| अच्युतपद निर्वाण को प्राप्त करताहै। इसी का साक्ष्य 
¦ एक. साधक भिक्षु नेकहाहं म॑ने उत्तम अच्युत पदमे प्रवेशकिया 
दहैः। > सकलानामक भिक्षुणी ने भी स्वसंवेद्य अनुभव कं आधार पर 


न> 
















. (१) अंगृ्तर-दिक्ाथ, सिक-निषात । देखिये बुद्ध-वचन्‌, पृष्ठ १७ 
(२) देलिये हेम, माणव पुच्छा (सृत्त-निपात्त--पारायण वग्गो ) 
` (३) एुसन्ति धौरा निन्बानं योगक्खेमं अनुत्तरं । धम्मपद २।३ 
(४) आराधयाहि निन्बाणं योगक्लेमं अनृत्तरं \ भेरी गाथा, गाधा ६ 
(५). मवेहि कसले धम्मे योगक्सेमस्स पत्तिया । भेरी गाथा, गाथा ८, देखिषे. 
` माथार९्मी) | 1 
` (६) सूत्त-निपात (. पारायण वर्ग ) | 
(७). शएुसाहितं उत्तममच्चुतं पदं । देखिये भेरीगाथा, 

| बौ० ३२ 




















बौ दशेत तथ अन्य भारतीय दक्ल॑न व 1. 
कहा है “मेने निमेरु धर्म निर्वाण को देखा ह, जो अच्यूत पद है|" 
अद्दस्सं विरजं निन्बाणं पदमच्चृतं १ ।' भगवान्‌ नै ब्राह्मण बावरि के शिष्य हमक 
से कहा था, “हे हमक! यहां इष्ट, श्रुत, स्मृत ओर विज्ञात मे छन्द 
(रग) का हटाना ही अच्यूत निर्वाण पद हं । इसे जान, स्मरणकर, इसी ` 
जन्म मं निर्वाण-प्राप्त,. उपशान्त होते ह ओर खोक मे तृष्णा कोपारकेर 
जति हँ 1२ । 
निर्वाण शिवत्वं का स्थान है । भिक्षुणी वारिष्ठी ने कहा है, भने शिव- 
पद कां साक्षात्कार किया है ।' 'सच्छाकासि पदं सिवं।* धर्मसेनापति सारिपुत्र 
ने अपने शरीर के अन्तिमि समय को जानकर भगवान्‌ 
` निर्वाण “शिव पद" है से निर्वाण प्राप्ति के चयि इन शब्दो मे आज्ञा मांगी 
थी, “भन्ते ! मे अनेक शेत-सहसर बृद्धो के पवेश-स्थान 
अजर, अमर, क्षेम, सुख, शीतल, अभय, निर्वाण-पूर जाञगा। ४" धर्म॑ 
सेनापति ने यहां निर्वाण की प्री विशेषताओं को संल्लिप्ततम खूप में रख 
द्या है। । | ५ 
भगवान्‌ ने अत्यन्त साथेकतापूवेके कहा ह, जरा ओौर मरण के विनाद्च 


को भै निर्वाण कहता हूं ५ जन्म भौर जरा-मरण के विनाश को प्राप्त वित्त 
ं पुरुष का र्य क्या है, इसके सम्बन्ध मे उन्होने ` 
 निबोण जन्म, जरा, मरण कहा है, “जिस ब्राह्मण को तू ज्ञानी, अकिचन, 


` श्मौर शोक से विभक्ति है कामभव मे अनासव्त जाने, अवद्य ही वह इस ` 
५ काम-मवको पारकरगया है! पारदो वहु 


सबसे निरेक्ष दै। भव-अभव मे आसक्ति को छोड़कर वह्‌ विचरता ` 
 ह। वह्‌ तुष्णा-रहित, राग-रहित ओौर आशारहितं ह । वह्‌ जन्म-जरासे 


( पारदो गया है, मे कहता हूँ ।*९ इसी भकार भगवान्‌ ने कहा है, “लोक ` 





(१) भेरीगा्था गाया ९७; मिशाहये निच्बाणपदमच्ुतं । हेमक साणव- | = ५ 
“पृच्छा ( सृत्त-निपात--पारायण वमो ) | छ ८ 
(२) सृत्त-निपात ५।८ ( हेमकमाणव-पुच्छा } 


| ८ (३) भेरोगाथा, गाया १३७ 
(४) देललिये बुडचर्या, एषठ ५१३ 
` (५) सृत्त-निपात ५।१० ( कप्पमाणव-ुच्छा ) 





(६) सृत्त-निपात ( पारायण-वस्ग ) 























































४९९ ` निर्वाण भवनबाद्‌ (ओघ) का निस्तरण भी है 
मे वार-पार को जानकर, जिसे लोकम कहीं भी तृष्णा नहींदहै, जो 
शान्त, धूम-रहित, आशा-रहित है, वहं जन्म-जरा को पार हो गयादहै, मे 
कहता हं ।*१ भिक्षुणी सुमेधा ने भी निर्वाण कं सम्बन्ध में अत्यन्त महत्व 
पूणं रन्दो में कहा ह-- 
“यह्‌ अजर है, यह्‌ अमर हं, जरा ओौर मरण से विमुक्त यह स्थानं 
है । यह शोक-रहित है । यहाँ कोई विरोध नही, कोई बाधा नही, यहाँ स्वख्न 
नही, भय नही, ताप नहीं बहतो ने इस अमृत को प्राप्त क्ियाहै 
ओर भाज भी यह प्राप्त किया जा सक्ता ह! जो सम्यक्‌ ध्यान करगे, ` 
चे इसे प्राप्त करेगे।\ विना प्रयत्न करनेवारे पुरुष कं द्वारा यह्‌ प्राप्तं 
. करने योग्य नहीं ह्‌ ।'*२ | 1 
निर्ण इस भवसागर के बीच सुरक्षित द्वीप) इसी अर्थ ` 
॥ को केकर भगवान्‌ ने कहा है “अकिंचन, 
निर्वाण भव-बाद्‌ कै अनादान, यह सर्वोत्तम द्वीप है1 इसे 
बीच घुरकषितद्ीपदहै मे जरा-मृत्यु-विनाश रूप निर्वाण 
| कहता हं ।** | 
| भगवान्‌ नै निर्वाण को ओघ का निस्तरण भी क्हाहै। “जो मनुष्य 
दृष्ट, श्रुत, स्मृत भौर विज्ञात मेँ राग हटा चुकं ह, जो तृष्णां रहितं ओर 
| राग-रहित हँ, उन्हें मँ ओघ-पार कहता ह 1४ एक 
वह भव-वाद्‌ (ओघ) एसे हौ गोघ-तीणं पुरुष को देख कर भगवान्‌ ने 
का निस्तरण भी है उल्लास मे कहा था, “जो पूर बँघकर उपर-दी- ` 
[... उपर सागर ओौर नदी सभी को पार करजाते ` 
{ दै वेंज्ञानी जन तो पार कर चुके । अन्य छोग बेडा बाधते रह गये} _ ` 





(१) सु्त-निपात ( पारायण-बग्य )} = 
 - (२) इदमजरं इदमरमिदमजरामरण पदमसोकं । असपत्तं असम्बाधमक्वलित-  . ` 
`, मभयं निरपतापं 1 अधिगतमिदं बहूहि अमतं जज्जापि च लभनीयमिदं। ` 
यो योनिसो पयुञ्जति न च सक्का अघटमानेन । भेरी गाथा, याबाएं ` 
८ ५१२-५१३ _ । 

.: (३) सृत्त-निपातं ५।१० ( कण्पमाणव-पुच्छा } 
` (४) भुक्त-निपात ( नन्दभाणव पुच्छा ) 
(१५) उदान ( पाटिलिगामिव वगो ) `` 















दध द्ंन तथा अन्य भारतीय दकषंन ५०० 


 क्षेम-रूप निर्वाण को भगवान्‌ ने अविवाद-भूमि कहा ह ! खैमाभिपस्सं 
 अविवादभूमि ।१ निर्वाण-प्ाप्त मुनि विवादसे परेहो 
 निवीण श्रविवाद्‌- नाता[दै। उसी के सम्बन्ध मे कटी गया है, “जिसमें 
„` भूमिद सम-विषम नहीं है, बह किसके साथ विवाद करे ?५ 
` निर्वाण क्या है, इसका संक्षप्ततम उत्तर दिया जाय तो वहं कंवक 
यह होगा एसेवन्तो दुक्लस्साति' अर्थात्‌ यह्‌ दुःखो का अन्तर हैँ। ऋणी पुरुषः 
न कौ जो प्रस्ता ऋण चुकाकर होती है, बीमार  . 
निकीण संक्षेप मे दुःखों को जो सुख आरोग्य प्राप्त करते पर होता है, बन्धन ` 
का श्चन्त है--सर्वतः ओर दासता से चूटने पर जो उल्लास बन्दी भौर ` 
श्रादीप्च भव में एकमात्र दास को होता है, किसी बड़ रेगिस्तान को पारं 
शीतलता दै कर जो सुख किसी पथिक को होता है, वही 
॥ सुख तुष्णा-विमुक्त पुरुष को भव-बन्धन से पार _ 
होने पर होता है।९ कह निर्वाण का सुख दही हं 1 भगवान्‌ ने कहा है 
सब कछ जक रहा ह 1 सन्तं आदित्तं'४। क्या सब कुर जल रहा है? 
खूप जल रहा है। चक्षु जर रही है । चक्षु-विज्ञान जल रहा हे सुख-दुख . . 
वेदनाएं जल रही ह! श्रोत्र, घाण, काय, नासिका, शब्द, गन्ध,स्पलं, रस सब जलः 





दे है पावो उपादान-स्कन्ध जक रहे है । किसकी आग से १ रागाग्नि से, ` 


 द्वेषाग्नि से, मोहाग्नि से। जिसे इद्दियों का आस्वाद हम कहते है वह 
वास्तव मे जलना ही है । चित्त कौ शान्ति वह; नही है। ज्ञानी कीद्ष्टि ` 
मेसन क्छ दुःख है। दस सब दुःख को छोड़कर '› अनित्य, दुःख ओौर भनात्म से 
` दृष्टि को हटाकर जिसने जमृत.मद की भौर चित्त को एकाग्र कियाद, वही शीतर ` 
` हृया है (सीतिमूत) ओर उसने निर्वाण के सव्य का साक्षात्कार क्वा है, 


` राग द्वेष ओर मोह कौ अन्ति के शान्त हौ जनेः से जो शीतक्ता मिलती है, ` 













। (२) सुत्तनिषात ( मागन्दियवृ्त ) 


( घी निर्वाण है मौर यह निर्वाण है, यह बुद्-शासन का एक निदिचिततम ` | 
 - काद्वासन है !\ इसी निर्वाण | है! इसी निर्वाण के सम्बन्ध मे कटा गया है कि "यही चन्ति | ४८ 


| (४) भादित्तपरियाय-सुत्त ( संयुतत-लिकाय ); | विनय-पिटक--महाबमा ॥. | 


| (द) देये भ्ययापि यणे विचनते अपरं निज्यति सीतं । एवं तिविषपी = ( 








समान बेदनाश्रोंकाठंडा बुभ जाता है, (निव्वायत्ति) निर्वाण को प्राप्त 


् _ अनुभव की गई ये वेदनां यीं ठण्डी पड़ जाती हं । 


1. (८ {५} चूक हर्थिपदोपम-सुक्लन्त ( मञ्मिम० १।३।७ 








































५०१ दीपक के बुभ जाते के समान पेदनां का ठंडा होजाना हौ निर्वाण है 


उत्तम है जो कि संस्कारों का शमन, सारी उपाधिर्यो का परित्याग, तृष्णा 
का क्षय, विराग, निरो रूपी निर्वाण 1१ इसी निर्वाण को हमे सीखना है 
सब कामनाओं से निर्वेद प्राप्त करः, जिसकी ही इच्छा केरते हए साधक 
परुष धर से बेधर हो प्रव्रज्या छे छेते हुं ।३ | 
इस प्रकार उपर्युक्त कृछछ उद्धरणं क वारा हमने यह्‌ दिखाने का प्रयलं 
किया है कि प्रारम्भिकं बौद्ध साधना में निर्वाण आध्यात्मिकं अनुभव का 
उच्वतम स्वरूपं था ओर उसे ब्रह्मचयंवास का अन्तिम उरेदय समभा जता 
था। इसी अथं मे भगवान्‌ ने उसका उपदेश दिया था ओर उसके मागे कां 
अभ्यास वे अपने शिष्यो को सदा सिखाया करते थे । ॥ 
परन्तु परमार्थ, परम,.अतीत सत्य के रूप में भी भगवान्‌ ने निर्वाण का 
` उपदेक दिया था । निब्बान परमं वदन्ति बुद्धा* ।' उनका यह उपदेश तत्त्व-दशेन 
की दुष्ट से अत्यन्त महत्वपूणे ह । इसका विवरण अब हम प्रस्तुत करेगे। ` ` 
“जिस प्रकार भिक्षुओ ! तेर कं रहने से, बत्ती के रहने से, दीपकं जरता . 
` है, जौर उस ते तथा बत्ती के समाप्त होः जानै ` 
` दीपक के बुभ जाने के तथा दूसरी केन रहने से (अनुपादाना) दीपक 


पड जना ही निबांण्‌ है होता है, उसी भ्रकार भिक्षुज ! शरीर छूटने पर, 
मरने के बाद, जीवन के परे, अनासिक्त रह्‌ कर 


` विज्जन्ते निम्बानं इच््छितन्बकं 1" जातकरदुकथा ( निदान कथा) । इसका _ 
` अर्थं यह्‌ है, “नैते कि जहां एक मोर गर्म है तो दूसरी मोर ठंडकमभौ . ` 
` है 1 इसी प्रकार जहां तीन अकार की अग्तियां रागाग्नि, देषाभ्नि, भौर ` 
: सोहान्तिहै तौ वहा (इनके स्षमन-स्वस्प ) निर्वाण को भी अवकष्य 
- चिधमान होना चाहिये) उत्को पाने की इच्छा करनी चाहिये (अवश्य ` 
ध ` भिलेशा )। (१ 
`. (१) महामादुक्य-सुत्तन्त ( मनज्िमि० २।२।४ ) ५. 
` ` (२) निन्बिन्ज सम्बसो कामे सिक्छे प्िर्वानमसनो । सुत्त-निपात (पाराधणवग्ग) 
` {३) निव्बाणपदाभिपत्थयमानो सम्मा सो लोके परिन्बजेग्य । सुत्त 
 : `  ( पारायण-वरग ) 01 
{४} धम्मपद १४।६ 


















यौद ददन तथा अन्य भारतीय दरतंन | ५६३ 


„` - "भिक्षुजो! वह्‌ एक आयतन ह, जहां न तो पृथ्वी, न जख, न तेज, 
न वायु, न आकाशनजञ्चायतन, न विज्ञानानञ्चायतन, न अ किञ्वन्यायतन, 
| न नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ह । वह, न तो यह्‌ लोक 
निवांण वह श्रायतन है दहै, न परलोक है ओर न चाद सूर्यं है। 
जहां न शयानाः है न भिक्षुभो! नतो मे उसे अगति" आर न "गति 
'जानाः जरह स्थितिः. कहता हूं, न स्थिति ओौर न च्युति कहता ह 
आर न्य्युतिः नदीं है-- उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता } वह्‌ न तो कही 
व्यँ लोक, परलोक, ठहरा है, न प्रवर्तित होता है ओर नः उसकाः 
सूय-चन्द्रमा नहीं दै कोई आधारह। यही दुःखों का अन्त है१ 1" 
“भिक्षुमो ! अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृत ह । भिक्षुमो !{ यदिः 
वह्‌ अजात, अभूत, अकृतं ओर 
चिण्‌ 2, इसीलिये इख जगत्‌ की असंस्कृत नहीं होता तो जात, भत, 
श्रनुमूति होती है--असीम की सत्ता इत, भौर संस्कृत का ॒व्युपराम 
कासबसे बडा प्रमाण ससीम का नहीं हो सकता। मिक्षुजो ! क्योंकि 
होना है--यदि अजात, श्भूत, बह अजात, अभूत, अकृत गौर 
छक्रत, सस्कृतं न होता तो भसंसछृत है, इसीकिए जात, भूत, ` 
जात, भूत, छत रौर संसृत से कृत, भौर संसृत का - व्युपशमः ` 
निस्सरण केसे दाता? . जाना.जाता है३। 





विभेग-सुत्तन्त ( मज्मिम० ` ३।४।१० )} देखिये अग्गिवच्छगोत्त-चुत्त = ` 
` { अंगुत्तर-निकाय ) भी । 1 

) ` "अहत्थि  भिक्वे ! तदायतनं, यत्य चेव पठवी नं 
 जापोनतेजो न वायो न आकासानञ्चायतनं न ` 
 विञ्ब्याणानञ्चायतनं . न॒ जआकरिञ्चञ्जायतनं 
न नेवसञ्ब्यानासञ्ब्नायतनं नायं लोको न 
परलोको उभो चम्दिमसुरिया, तदाहं भिक्वे! ` 

. नेव आगतिं बवदामिन गतिनटीतिन बुति 
ज उपर्पात्त, अप्पतिद्ढं अपावत्तं अनारम्मणमेव 
तं एसेवन्तो दुक्स्साति 1" उदान, पाटिकलियामिय वग्गो ` 
(२) *जल्थि भिक्लये ] अजातं, अभूतं, अकतं, असंसतं, लो चे तं भिक्लवे 

 -  अभविस्स अनातं, अभूतं, मकतं, जसंखतं, न. यिध जातस्त भूतस्सः 

































| ५०३ निर्वाणं वेह परम अतीत सत है, जिसका कोई अधिष्ठान नहीं | 


"रोहे के घन की चोट पड़ने पर जो चिनगारियाँ उव्ती है, सो तुरन्त 
ही बृ. जाती है--करहां गई कृ पता नहीं चलता । इसी प्रकार काम, 
। काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाए हुए, तथा 
 निवोख अनिश्क्त श्रवस्था है अचल सुखं पाए हृए जन की गत्ति का कोई भी 
पतान खगा सकता१।' वायुकेवेग से 
क्षिप्त अचि (रौ) जैसे अस्त हो जाती है ओौर इस दिका में गई उस 
दिशा में गई, आदि व्यवहार को प्राप्त नहीं होती इसी प्रकार मुनि नाम-काम 
से मुक्त हो अस्तहौ जाता है, व्यव्हार को प्राप्त नहीं हीता 1... ° 
अस्तंगत (निर्वाण प्राप्त) के रूप आदि प्रमाण नहीं हं जिससे इसे कहा 
जा सके किं यह्‌ अस्तंगत है या नहीं या वह हमेशा के किए भरोग 
ह! सभी धर्मो के नष्ट हो जाते पर, कथन मागंसे भीसनब धमं नष्ट 
 होगए* । | 
निर्वाण का उपदेश भगवान्‌ ने उस अतीत सत्य के रूप मे दिया था जो सम्पूणं 
साधना का आश्रय है परन्तु स्वयं जिसके आश्रय के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं 
् दिया जा सकता । निर्वाण अन्तिम सत्य हे 
निवार वह परम श्रतीत सत्य उसके आगे नेति नेति" है । जथ त आदेशो 
है जिसका कोद श्रधिष्ठान नहीं नेति नेति' ओौपनिषद ददन मे तो ब्रह्य क 
अधिष्ठान के सम्बन्धमें होती हे। व्ही बाति. 
बौद्ध दर्दन मे निर्वाण के सम्बन्ध में है । भिक्षुं को उपदेश देते हए भगवान्‌ ने 
सयुत्तनिकाय में कहा है, “भिक्षुमो ! चक्षुधोत्र, घाण, जिह्वा गौर शरीर का ` 
आश्य मन है! मन का आश्रय योनिः मनसिकार या सम्यक्‌ स्मृति है। ` 
 विसुविति सम्यक्‌ स्मृति का आश्रय है! विमुक्ति का आश्रय निर्वाण है। ` 
परन्तु यदि तुम पृषो क्रि निर्वाण का जश्रयक्याहै,तोग्हं एक ` 
अति प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । यह ब्रह्मचये का जीवन ~ : 


 कतस्स॒संखतस्स निस्सरणं पञ्ड्ययेथ । यस्मा च खो भिक्छवे}! ` 
अत्थि अजातं, अभूतं, अकतं, असंखतं, तस्मा ` जातस्स भृतस्सव ` 
 . कतस्त संखतस्स ` निस्सरणं पञ्व्मायतीति ।" उदान, पारिकिगामिय ` 
(वगो ५ ( 
(१) उदान, पृष्ठ १२७ ( भिक्षु जगदीशा क्यप का 
(२) सुत्त-निपात ( उपसीवभाणव-पुच्छा ) ` 





































६ (४) बु हदारण्यकं २।६।१ 


धौदध दन तथा अन्य भारतीय दन ५०४ 


` निर्वाण मे प्रवेद के लिये हु, निर्वाण तक जने के स्यि ह, निर्वाण 

मे परिपूणंता प्राप्त केरने के ल्य ह“ । यही उपदेश कुछ रूपान्तर के साथ 
भगवान्‌ ने राधकोभी दिया था। “राध! सम्यक्‌ दृष्टि निवेद के लिये 
है। निर्वेद विराग के लिये है, विराग विमुक्ति के ल्यिहै ओर विमुक्ति 
` निर्वाण के लिये ह। परन्तु यदि तुम पृष्ठो किं निर्वाण किसके चयि दहै तौ 
. तुम प्रशन का अतिक्रमण करते हौ ओर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकेता । 
राध! ब्रह्मचर्यं का जीवन निर्वाणमे प्रवेश के व्यि ह, निर्वाण तकं पहुंचने 
के ल्यिहै, निर्वाण में परिपूणेता प्राप्त करने कें लियं हेर“ इसी प्रकार 
हेम देखते ह कि जव उपासक विशाख ने भगवान्‌ बुद्ध कौ रिष्या भिक्षुणी 
 धस्मदिन्ला से पृछा था, “जयं! निर्वाण का प्रतिभाग (सक्षी) क्यादहै"? 


तो उसने यही उत्तर दिया था, आवृस विशाख ! तुम प्रन का अतिक्रमणं 


कर गये । प्रद्नों की सीमा को पकड़ कर नहीं रख सकं । आवृ विशाख { 
ब्रह्मच निर्वाण-पर्यन्त है, निर्वाग-परायण है, निर्वाण-पयवसान है ॥' बादं भें 
शास्ता ने भिक्षुणी धम्मद्घ्ना के इस कथन का अनुमोदन किया धा गौर्‌ 


` उसे ठीक बताया था।३ इस प्रसंग मेहम गागं ओर याज्ञवल्वय के उस ` 
संवाद को याद किये बिना नहीं रह सकते जिसमे गार्गी के यह पूछने पर॒ ` 
कि ब्रह्मलोक किसमे ओत-प्रोत है ?' याज्ञवल्क्य ने कहा था “गामी अतिप्रदन ` 
मत कर४” अतः अतीत सत्य के सम्बन्ध मे उपनिषदो कोजो ब्रह्मलोकः है ` ` 


वही बृद्ध-शासन का निर्वाण है, यह्‌ निविवाद है। ओर यह कितना आर्यं 


जनक कि चार ब्रह्मविहार (मंत्री, करूणा, मुदिता, उपेक्षा) को भगवान्‌ ने 
ब्रहम की सहव्यता (ब्रह्मलोक) का माग बताया था\। चार ब्रह्म-व्हार ` 
तौ निर्वाण की प्राप्ति केलि हं । इसी तथ्य को जब भगवान्‌ ब्राह्मणों 
को सिखाते घे तो अपनी उदार समन्वयात्मक वृत्ति के अनुरूप ब्राह्मणों कौ ` 





| (१) संयुत्त-निकाय, जल्द पांचवी, पृष्ठ २१८ (पालि टैवंस द सोसायटी कान त : . ( 


संस्करण ) 


6 २) संयत्त-निकाय, जिल्द इसरी, पष्ठ १८९ ( पालि टेक्नट्‌ सोसायटी का | ४ 


(1 
` (३) चूलवेदस्ल-सु्तन्त ( मल्भिम० १।५।४ } 


(५) सुभ.सुततन्त ( मञ्किम० २।५।९ ) ध | 1 
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५०५ ` निर्वाण असंस्कृत--जौर प्राणै 





भाषा का ही प्रयोग उनको समभाने के लिय करते थे! इसीष्यि उन्होने 
कहा था कि चार्‌ ब्रहम विहारः ब्रह्मा की सलोकता (सहव्यता) कं मागं हे। 
अतः हम. आज भी कह सकते हैँ कि उपनिषदों का जो ब्रह्मरोक है (ब्रह्म 
ब्रह्मा से ही उत्पन्न हभ है) वही बौद्ध दशन का निर्वाण है, यद्यपि बुद्ध 
शासन में जिस प्रकार निर्वाण ओर मागं का मेल है, उस प्रकार ब्रह्यलोक 
ने कोई जीवन का मागं नहीं दिखाया। कम सें कम मां पर उसमे जोर. ` 
नहीं ह, वह्‌ केवर एकं आध्यात्मिक ददनं ह । फिर भी दोनों अन्तिम सत्य 
है, एकं उपनिषदों का दूसरा बुद्ध-सासन का, नाम से अलग-अलग वस्तुतः एक । ` 
जो विद्वान्‌ एकांश रूप से यह्‌ मानते हूँ कि भगवान्‌ बुद्धने तो इस 
भेव मे केवर अनित्य, दुःख भौर अनात्म को ही देवा था, प्रतीत्यसमृत्पनन, 
रून्य ओर संस्कृत धर्मो तकं ही उनकी पहुंच थी 
 निवोख अ्रसंस्कत, सत्य, ओौरःयही तक उन्होने अपनी सीमा वना जी. थी, 
पार, अजर, प्रव, निष्प्र- जो यह्‌ कहते है कि भगवान्‌ वृद्धम किसी 
पच्च, अमृत, शिव, क्षेम, परिनिष्ठित वस्तु विषयकं कोई उपदे नहीं दिया 
द्रुत, विशुद्धि, दीप है, उन्हं भगवान्‌ बुद्ध के एक महत्वपूरण उपदेश 
र ब्राणहै को नहीं भृ जाना चाहिये। वह्‌ उपदेश यह ह । 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षु-शिष्यो को 
संबोधित कर कहा था, “भिक्षुभो ! अब मे' तृम्हं असंस्कृत का उपदेश दुगा । सत्य 
का..-पार्‌ का. ..अजर का..ध्रूव का. -निष्प्रपचे का... अमूर्तं का..... 




















(१) धर्मसेनापति सारिपुत्न का भी यही ढंग या! बीमार घानंजानि ब्राह्मण ` 
को जब वे उपदेश्च करने गपे तौ उन्होने सोचा, “यहं ब्राह्मण ब्रह्मलोक ` 
` काभद्धालुहै। क्यो म मे घानंजानि ब्राह्मण को ब्रह्मा की सहव्यताका . 
: मागं उपदे करं ।" फिर धानंजानि ब्राह्मण से कहा, धानंजानि ! 
` ब्रह्य की सहव्यताके मागे कालु उपदेश करता ह, उसे सुन, अच्छी  . 
वरट्‌ मनसे करः कहता हं 1" धानंजानि को आह्वयं होना हीथ, ` 
|  “बरह्मरोक सारिपृत्र कह रहै है\ ब्रह्मलोक आय सारिपुत्र कहरहे ` 

: है!" धानंनानि-सुत्तन्त( मन्भिम० २।५।७ } । इस उद्धरण से यहु स्पष्ट 
है रि श्रह्मलोकः' शब्द का प्रयोग स्वयं बुद्ध ओर प्रारम्भिक बोद्ध साधको | 
` चै चारब्रह्म विहारोंके द्वारा प्राप्तव्य सत्यके ख्य मे ही किया ° 

` हीदृलसानामनिर्वाणदहै।! ` 



































बोद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दन ५०६ 


शिव का... क्षेम का... अद्भुत का... . विशुद्धि का... द्वीप का..गत्राण 
का उपदेश करूगा? ।“ यहाँ “धर व' शाब्द से क्या तात्पयं हं ? क्या यह्‌ परिनिष्ठितः 
सत्य का पर्याय नहीं माना जा सकता ? फिर यहीं निर्वाण को असंस्कृतः 
भीतो कहा हौ इसका अथं हुं कि वेह एक संस्कार नहीं है । निर्वाणः 
अनित्य नहीं ह । वह्‌ अत्यन्त सुख ह अनित्य कैसे होगा ? अनित्य तो दुःखरूपः 
होता है । फिर बह संस्कारों की पहुंच से बाहर है। अतः निर्वाण नित्य है, 
ध्व ह्‌। अजर पहु निर्वाणको कहु ही चकं हुं ओर अमृत भी । जन्म 
घौर मरण वहां नहीं रहते । ऊपर निर्वाण-सम्बन्धी जितने भी उद्धरण दिये 
ग्ये हं उनम से एक भी एसा नहीं जो निर्वाण को अभावात्मके बताने 
की ओर संकेत भी कर सके, उसे एक अनिरुक्त अवस्था जवद्य कहा जाः 
सकता ह, जहाँ द्ंतमयी व्यवहार-भाषा की भति नहीं! निर्वाण सत्य हें 
ओर बह अविनारी तत्त्व ह ! भगवान्‌ ने स्पष्टतम शब्दों मेँ कहा है, “वदु 
मृषा है जो किं नाश्वान्‌ ह! जो सादवान्‌ नहीं है, वह निर्वाण हैर 
निर्वाण अमोषधर्मा है, अविनाशी तत्त्व है । (अमोसधम्मं निन्बाणं र । निर्वाणः 


उच्छेदवाद नही है, यह्‌ केवल तृष्णा की आग का उच्छेद हो जाना है, काम 
की जागपरुका बुभ जाना ह। काम तृष्णा ओर भव तृष्णा मुक्त होने पर 
राणी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। क्योकि तृष्णा के सम्पणं निरोधसे ` 
उपादान निरुद्ध हो जाता है, उपादान निरुद्ध हुमा तो भव निरु, भव निर ` 


इजा तो जन्म निरुद्ध, जन्म निरुद हुमा तो बृढा होना, मरना, सोकं करना, 


ध  रोना-पीटना, पीडित होना, चिन्तित होना, परेशान होना यह सब निरुढ हौ ` 






जाता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःखस्कन्ध का निरोध होता ह! 


 . इस रकार प्रतीत्यसमुत्पाद निर्वाण मे समाप्त हौ जाता है। निश्वय ही 














(१) “असंखतं वो भिक्लवे देसिस्तामि सच्चच्च. . .. . . परञ्च... ` 
अभरञ्न्व, ॐच " घुदञ्च. १) „ निष्पपञ्चर्च. न „ अ भरतञ्च, [> 2 ( क ५ 


¦ ` सिवञ्व. ` , . -सेमञ्च. , ." - "अन्मुतञ्च. , ,  विसुद्धिञ्च. . *, . "दीपञ्च ` 
`.  . “<+ +-ताणञ्च चो भिक्लवे देतिस्सामीति । संयुत्त-निकाय, जल्द चौयी, 


५ पृष्ठ ३६०-३७२ ( पालि टेक्स्‌ट सोसायटी फा संस्करण ); विसुद्धिमग्ण ` | 


५ ८२४८ मं उडत 1. + ८ 
(२) 12 विभेग-सुचन्त { मन्मिम० ३1४।१० ) 
(३) सत्त-निपात ( पारायण चग्ग ) ५ 








' मभूत, अकृत ओर असंस्कृत जिससे दी जात, भूत, कत ओर संस्कृत का ` 








































५०७ | ` निर्वाण असस्छृत--मौर श्राण है 
माचायं नागार्जुन ने मू बुद्ध-दर्शन को चाहे जो कृ निषेधात्मक 
व्याख्याय दी हौं किन्तु सब प्रतीत्यसमुत्पन्न भावं का निर्वाण में अरोष निरोष 
` हये जाता हौ ओौर वास्तव मे निर्वाण का अथंदही है सभी प्रत्यय ओौर हैत 
से उत्पन्न ओर निरुद्ध होनेवारे धर्मो का अशेष निरोध, तृष्णा के बीज का 
अन्तिम उच्छेद, इस भगवान्‌ बृद्ध कं मन्तव्य को उन मनीषी नेसम्यरूपसं 
दिखाया है जो यहाँ उनके (नागार्जुन के) ददन के रूप में नहीं बत्कि ब द्-मन्तव्य 
की विशुद्ध व्याख्याके रूपम दही उद्धूत किया जा सकता हं । ऊपर समुद्धृतः 
बृदढ-वचन को ही वहु स्पष्ट पूवक दिखाता है, कारणवादकौ भाषा मं 

अग्रतीतमसम्प्राप्तमन्‌च्छिन्मदारवतम्‌ 1 
अनिरुदढमनुत्पन्नमेव . निर्वाणमुच्यते _ ॥ 
या आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा। 
सोऽ्रतीत्यानुपादाय निर्वाणसुपदिद्यते 
हम यहाँ स्थविरवाद तक ही सीमित रह कर यह कहना चाहते हँ कि 
निर्वाण मे कारणवाद की गति नहीं चरती । जो प्रतीत्यसमत्पन्न धर्मं ह ` 
वहाँ नहीं रहते । निर्वाण असंस्कृता धात्‌. है । वह परम सत्य दै। वह 
अभाव से व्यतिरिक्त अवस्था ह, अत्थि धम्म है । संस्कृतः ओर श्रतीत्यसमुत्यन्न' 
धर्मो से व्यत्तिरिक्त भी अस्तित्व ह, इसे भगवान्‌ ने स्वीकार किया है! 
भौर यही निर्वाण हूं । अत्थि भिवेखवं अजातं अभूतं, अकतं, असंखतं' अर्थात्‌ 

ह भिक्षु ! ह बह निन्बाण जो जात, भूत, कत जौर संस्कृत से व्यव््िरिक्त 
ह । अस्तीति त्रूवतोऽन्यतव कथं तदुपरुभ्यते' । यदि बह नहीं होता तो इस नात, ` ` 
भूत, कृत ओर संसत का व्युपशम ही नहीं हो सकता था? नोचे तं. ५. 
` भिक्लवे, मभविस्स अजातं अभूतं, अकतं असंखतं न यिष जातस्स मृतस्य ` ` 
कस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्व्यायेथ'। !हसक्एि मिक्षुमो है वह अजात, ` ` 


` - व्यूपरम जाना जाता हुं} यस्मा च सौ भिक्छवे ¦! अत्थि अजातं अभूतं अकतं ` ॥ 
` भसंलतं तस्मा जातस्स भूतस्सं कतसस संखतस्स निस्सरणं पञ्च्यायतीति'। ` 
निक्वय ही इस अजात्‌ अभूत, अकृत, असंस्कृतः को माने बिना न तो बुद्ध ` 
क द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद की ही सङ्गति ल्ग सक्ती है, जैसा कि हम ` 
` प्रहे अनात्मवाद के विवेचन मेँ विस्तार से दिला आएहैःओौरन निर्वाण ` 
की ही) अजात" “अभूतः तत्त की विद्यमानता की ही दूसरी अभिव्यक्ति भगवान्‌ 

 जुद्धके द्वारा इन शब्दों मे हुई दै अत्थि भिक्लवे तदायतनं, यत्थ 




























चोद्ध ज्ञेन तथा अन्य भारतीय दक्षन ५०८ 


नअपोनतेजो न वायो न आकासानञ्चायतनं, न विञ्ल्नाणानञ्चायतनं, 
` न आकिञ्चञ्व्यायतनं नेव सञ्व्यानासञ्ब्यायतनं नायं लोको व परलोको 
 उभो चन्दिमसुरिया, तदाहं भिक्खवे ! नेव आगत्तिं वदामि न गति न स्तिनं 
चति न उपपत्तिं, अपतिटठं अपावत्तं अनारम्मणमेव तं एसेवन्तो दुक्खस्साति९ । 
अर्थात्‌. ह भिश्षुभो { वह्‌ एक आयतन ह जहाँ न पृथ्वीदहं न जखदहैः 

तेज है, न वाय्‌ हँ । भिक्षुभो ! न आकाशानञ्चायतन है, न विज्ञानानञ्वायतततन 
ह, न अकिञ्चन्यायतन है, म नैवसंज्ञानासंज्ञायतन है। वहांन तो यह्‌ 
खोकहै,न परलोक है ओर न चन्रमा सूयं ह। भिक्षुजो ! नतोमै उसे 
अगति' कहता हू ओौर न “गति' कहता हूं । न “स्थिति' ओौर न च्युति 
कहता हूं । उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता । वह न तो कहीं ठहरा है, न प्रवतित 
द्योता हौ ओर न उसका कोई आधार है । यही दुःखों का अन्तहै।' उस 
अनिरुक्त अवस्था को भगवान्‌ ने स्वीकार अवद्य किया है, चिन्तु उस 
अनिरुक्त को उन्होने अनिरक्त ही रहने दिया है, उसे वाणी का विषय 
बनाकर विगाडा नहीं, सिवाय उपशान्त होने कें उसके विषय में ओर उन्ह 
कू सूभा नहीं । जो गति" नदीं है ओर जो अगति" नहीं है, जो “स्थिति 


८ नहीं ह ओर साथ ही जो च्युतिः नहीं है, उस अविज्ञात को किन शब्दों । 


से ्वाणित किया जाय ? उसके विषय मं ओौपनिषद ऋषि भीः क' से अधिक ` 





` च्याकट्‌ सके है? तथागत ने तो केवर कहा है "एसेवन्तो दुवखस्साति' ` 


यहं द्‌ःख का अन्त है, 'दिद्‌ठे धम्मे दुवखस्स अन्तकरो होति वम कं देखलेने ` 


पर दुःखः का अन्त करने वारा होता है । दसकं अतिरिक्त जो भी कृ . 


 .  -भगवान्‌ ने कहा ह वह निषेधात्मक भाषामे ही कहना पडा है। व्यावहारिक 
. . जीव्रनसेनिर्वणको स्थित्ति इतनी विभिन कि मानवीय भाषा के निर्व. . 


| ४ उपकरणों से उसको किसी भी प्रकार निस्त किया ही नही जा सक्ता। , । ५ 
`: यहां समी कुछ सपेक्ष है सविकल्प, निर्वाण अनपेक्ष है, निविकित्पहै | यहा ` 


| ध सभी कछ प्रतीत्य समुच्च ही है । निर्वाण मे प्रत्यय नहीं ह । वह्‌ अजात, अभूत, ` ` ५ 


0 1 


(१) उदान, पाटिक्िगामियवगगो;. भिलाइए न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्र तारकौ' `. | 
उपनिषद्‌, देखिए पांचवें प्रकरण भें उपनिषदों के देन का विकर्चन \. 


{२} समारिदटि सुत्त (मञ्मिम० ११९) भिलाद्ृए (भिखतेि हदय प्रन्थि 1 
दष्टे तस्मिन्‌ परावरे' करोपनिषव्‌; देखिए पांचवें प्रकरण मे उपनिषदोः = ` 
फे दद्रीन कौ विवेचन 1 | 


















५०९ . अत्थि-धम्म ह अभूत, अजात, असंस्कृत-निव्वाणः 


` अकृत ओर असंस्कृत है । इससे अधिक विधानात्मक जौर निषेधात्मक कहु 
ही क्या जा सकता है । उस परम तत्व के विषय मे अत्थि" भगवान्‌ ने कहा हँ । 
इतना ही हमारे किए पर्याप्त है । इससे हम अपना काम चला .कगे । देखिए : 
 भ्नातं भूतं समृष्प्ं क्तं संखतमदुवं । 
जराभरण संखतं रोगनीरं पभंगुरं ॥ 
आहार नेत्तिप्यभवं नारं !तदभिनन्दितुं । 
तस्स निस्सरणं सन्तं अतक्कावच्रं धुवं ।\ 
अजातं असमुष्पन्तं अश्नोकं चविरजंपदं^ । 
` निसेधो द्ुक्व धम्मागं संखारूपसमो सुखो ॥ | 
| । ( इतिवृत्तक, अञ्न्यातरुत्त )} 
"जो पैदा हमा, जो बनाया हमा, जो संस्कृत (संघात), अष्यरव्‌, 
जरामरणशीक, रोगो का घर, क्षण भंगुर, जहारपर 
धस्महै जीवन स्थित है, उसका अभिनन्दन करना युक्त नही ॥ यह्‌ 
विनादी हं । (1 
“उससे सुवित, . शान्त, अतकविचर, ध्यव, अजात्त, असमृत्पन्न, शौक ` 
अस्थि-धम्म है अभूत, अजात, रहित पद है, वही दुःख धमो कानिरोधदै, 
 श्रस्छृत्त--जिव्वाणु संस्कारों का उपदमन है, सुखहै।' बहु ` 
अविनासी ह । | 
` उपर उद्ृत उदान' ओर ्तिवृत्तक' के बृद्ध-वचनों से (जिनकी विस्तृत 
ष्याख्या में यह नहीं जाया जा सक्ता) यह्‌ रेखक यहं विनम्र प्रस्ताव रखता है ` ` 
(विक्षेषतः भनात्मवाद कर पूरे रास्ते पर जानेवाले बौद्ध विदानो गौर साधक्रंसे) ` 
, | किं क्या उपर्युक्त अजात, अभूत, अकत,  असंसत' तव (जव तकः क्रि द्सकी ‰ ` 
भीः अभावात्मक व्प्रा्या करकं न उड़ा दी जाय; उस हारूत में अस्ति का. ` 
बल ही क्या रहेगा अत्थि भिखवे अजातं अभूतं ......) के प्रकाश में बुद्धः ` 
 . : क्रा अनात्मवादः' निरुक्त अवस्था को ही उष्टं कर सिखाया हुभा सिद्धान्त ` 
























। ` पर ही परिसमाप्त नहीं हो जाता (जिस प्रकार करि प्रतीत्य समुत्याद करा हो - ५ 
जाता है, देखिए ऊपर निर्वाण कौ स्थिति मे प्रतीत्यसमृत्पाद के सिद्धान्त का. ` 










(१) | भिलादए ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूदधिमृत्युः ; तरति शोकमात्मबिद्‌ 
आदि, देये पांचवें प्रकरण मे उपनिषदो के 





































चोद दषेन तथा अच्यभारतीय दलेन `  , ५१० 


अभाव) । अतः जवं “जात, भूत, कृत, ओौर संसृत", पदार्थो से व्यतिरिक्त 
अजात, अभूत, अकृत ओर असंस्करत' तत्व कौ स्वीकृति 'अत्थिः के रूप मे भग 
चान्‌. कं द्वारा हुई है तो क्या उस अजात की अपेक्षा में ही, उस “सन्तं 
'असोकं' विरज पदं' की अपेक्षा मेँ ही, भगवान्‌ बुद्ध ने इस समग्र जात, भूत, कृतं 
ओर संस्कृत" को अनित्य, अनात्म ओर दुःख बताया, एेसा क्या निष्पक्ष रूप से 
सोचा नहीं जा सकता? उस हारुत मे मगवान्‌ के इस प्रकारः के वाक्य 
यथा हि अंग सम्भारा होति सही रथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तोतिं सम्मति ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अठ्ग अरग अंगों के आधार पर ^रथ' की उसी प्रकार 
पाच स्कन्धो कं आधार पर॒ व्यवित्ित्व के व्यक्तित्व की उपरुन्धि होती है + 
(जिसकी पृणं निषेधात्मक रूप से नागसेन के हारा की हुई व्याख्या हम देख 
आए ह) ओर ये वाक्य ही नहीं किन्तु भगवान्‌ बृद्ध के हारा उपदिष्ट सभी 
पंचस्कन्धों भौर अनात्मवाद सम्बन्धी वाक्य जिनको सभी को निपिटकमे से 
छान छान कर निकार ल्याजायतो क्या ये सब वाक्य पूणे संगति के साथ. 
ही बुद्ध की मूर भावना को विना आघात पहुचाएं हए (अर्थात्‌ अनात्मवाद के 


अकाश में ही) उपर्युक्त अजात" अभूत अकृत, असकृत तत्व की अपेक्षा मे ही 
व्याख्यात नही किए जा सकते ? निरय ही भगवान्‌ तो कहते है कि यदि 


वह्‌ अजातः, अभूत, अकृत, असंस्कृत न होता तो जात, भूत, कृत गौर संस्कृते कां 





` व्युपदाम ही कंसे संभव हो सकता ? नो चेतं भिक्लवे अभविस् अजातं अभूतं, 


अकतं, असंखतं नयिध जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जायेथ' । यह्‌ 


| ` छेलक यह कहने का साहस कर सकता है कि दससेः अधिक एक शब्द भी शंकर 1 


नै बौद्ध दशन क अत्याख्यान क विषय मे नहीं कहा है । उनके समग्र प्रतिभा. । | ८ । 
. शाली गौर प्रभावशाली (ओरणएसे वे होने ही चाहिए जन शंकर जसे आवार्य 


द, नैरात्म्यवादी जैसा दन हो, व्यवस्थामय जसा यह जगत्‌ हो) तकौ 






 काजोर इसी एकं प्रधान तकं पर है कि 'भवेदुपप्नः संघातो यदि संघातस्य ` 


। किंचिञचिमित्तमनगम्येत । न त्ववगम्यते 1 यह सब हम विस्तृत ओर निष्पक्ष | 
शूप पांचवे प्रकरण मेंदेखगे। यदि शंकरके कान मे कोई यहं बुद्ध-बचन ` 
डा देता क्योकि वह अजात, अभूत, अकृत असंस्कृत है, अतः जात, भूत, ` ` 
कृत भौर संत का व्युपदाम जाना जाता है (अस्थि अजातं अभूतं अकतं असं- ` ` 
खतं तस्मा जातस्त मृतस्स कतस्स संसतस्स निस्सरणं पञ्जायतीति) तो वे अजा- ` 








` तिवादः' कं व्याख्यानकर्ता (गौडपाद )कं प्ररिष्य (गोविन्द भगवव्पूज्यपाद )के शिष्य ्‌ । | 1 





८. अत्थि-धस्म है अभूत, अजात, असंस्छृत--निन्बाण ` 


शकर कम से कमं न त्ववगम्यते तो किसी भी प्रकार कहु ही नहीं सकते थे, अन्यं 
चाहे जो कछ कहते, कोक जो कमी वे बुद्ध के ददन मेँ दिखाना चाहते है उसका 


परिहार तो भगवान्‌ बद्ध पहले ही कर चुकं हं किन्तु यहु सब होता 





कैसे ? बौद आचार्यो ने भी तो पहके से ही निषेधात्मक दृष्टि पर अधिक जोरं 
देदिया है! विसृद्धिमग्कार का यह उद्धरण कि 
` दुक्खमेव हि न च कोपि दुव्खितो 
न कारको क्रिया च विस्जति । 
अत्थि निष्ब॒ति न निष्बुतो पुम 
मर्गं अत्थि गमको न विञ्जति ॥ 
दुःख ही यहाँ है चिन्तु बुःखित कोई नही, क्रिया ही मत्रहैः कारक को 
नहं » निर्वाण हं किन्तु निवृत मनुष्य कोई नहीं, मागं हं किन्तु उसपर चरने 
धालाहौ नही! ` ष 
` यह उद्धरण यदि आत्यन्तिक रूपं से व्याख्यात किया जायं तो यह कब 
` : अवकाद्च देता हँ कि किसी अजात, अभूत, अकृत ओर असंस्कृतः तत्व को मानां 
नाय? यहाँतोमभही मागं है, निर्वाणं ही निर्वाण है, करियाही किया है 


मार्गं पर चर्नेवाले का, निर्वाण का उपभोग" (अर्थात्‌ अनुभवं) करने 





वारे का अथवा क्रिया कं करनेवे का कहीं पता ही नही, वह कहीं मिरूताः 
` ही नहीं। यदि आत्यन्तिकं स्पसेएेसाहीदहै तो शंकर क्या गरुती करते हूँ 




























यदि वे कहते है शवद्भोगा्ः संघातः स्यात्‌ स नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाम्य्‌- 


'पगमः। ततश्व भोगो भोगाथं एव स नान्येन प्राथनीयः ! तथा मोक्षो मोक्षाय 
एवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्‌ प्राथ्येतोभयं भोगमोक्ष काल- 







 वस्थायिना तेन भवितन्यम्‌९ ! यहं तो निख्चवय ही एक स्वाभाविक निष्क्षै : ( 


ह \ आत्यन्तिकं रूप से ही अनात्मवाद का निदरोन न केवल स्थविरवाद परम्परयाके ` 


। कूं ओौर आचार्यो ने ही किया है, बल्कि उनसे भी बढ्कर उत्तरकालीन बौदढ | 
भावार्यो ने किया है। उन्होने तो किसी अजात, अभूत, गत, मसंस्ृत' ` 
` . तत्व की पंचस्कन्धों या प्रतीत्य-समूतत्न धर्मो से व्यकव्तिरिक्त सत्ता दीनी ` 










मानी! इस प्रकार संस्कृत बौद्ध धमं मे भगवान. बुद्ध कहते हए दिखाये ` 


५ अदे इ. ६ 


(१) देखिए पांचवें प्रकरण में शांकर देन का विवेचन 1 हिन्दी अनुवाद ओर क (1 
विवेचन वहं उपकम्ब ह! = ` ` 






ओट दक्षन तंमा अन्य भारतीय दर्शन क । ५१२ 


इति हि भिक्षवोऽस्ति कमं अस्ति फलं कारकस्तु नोपरम्यते थ इभान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति अन्यांङ्च स्कन्धान्‌ उपादत्ते अन्यत्र धमंसंकंतात्‌ । अथायं ध्मसंकेतो 
यदस्मिन्‌ सति इदं भवति अस्योत्पादादिदमुतपद्यत इति ९ ( है भिक्ुजो ! कमं 
दौर फल है, चिन्तु कारक की कहीं उपरुन्धि नहीं होती कोई एेसा कारक 


` नहींजो इन स्कन्धो को छोड़ अथवा अन्यो का ग्रहण करे सिवाय धम संकेत 


के! ओौर श्वमं संकेत' यहु है कि रसकं होने से यह होता हैः उसके 
उत्पाद से यहं उत्पन्न हो जाता है'। | 

अब इन दोनों उपर्युक्त उत्तरकालोन आचार्यो के मन्तव्यो की इस 
लुद्ध-वचन से हम तुकना करे अजातं असमुष्पन्नं असोकं विरजं पदं । निरोधो 
 दुकेखधम्मानं संखारूपसमो सुखो" । यदि निर्वाण तत्व या परम तत्व अजातः 
हतो वह्‌ कर्हांसेञआ ग्या? जो कुछ भी उत्पन्न होता जौर निरुद्ध होता है 
वह तो सभी प्रतीत्य समृत्पाद का विषय हँ ओर आप कहते हं कि प्रतीत्य- 
समृत्पाद या धमे संकेत से अन्य कोई हं नहीं जो इन स्कन्धं को ग्रहण करे 
„ या छोड़ ( य इमान्‌ स्कन्धान्‌. विजहाति अन्यांदच स्कन्धान्‌ उपादत्ते अन्यत्र 
धमेसंकेतात्‌ ) ! तो फिर यह अजात कहां से भा गया ? फिर यही बातत 


निर्वाण के समुत्पन्न स्वस्प के विषय मेभीदह। इसी प्रकार जितनाभी ` ५ 


 मूत-भौतिक जौर चित्त-चेतसिकं व्यवहार ह ब्रह तो दुःल-अनित्य भौर अनात्म | 


कूपी है मौर इस भूत, मौतिक भौर चित्त मोर चेतसिक व्यवहार से ` ` 
व्यतिरिक्त तुम कछ मानते नहीं हो, तो फिर भदन्तो ! “अजात, भसमुत्प्, = ` 





` अशोक, विरज पद, संस्कारम, सुखः की तुम कल्पना कहा से करते हयो जबर ` 
तक कि विद्व कं शास्ता सम्यक्‌ सम्बुद्ध के इन शदो को ध्यानपूरेक न सूनो , 
जो तम्हारे सब नैरात्म्यवादो गौर बेदान्तियौ के नैरात्म्यवाद सम्वन्धी समी ` 


५ र प्रत्याख्यानं को भेदत करते हुए, दुःखो के अन्त भौर उसकी संगति को इन ` ८ 





` महनीय शन्दों मे उपस्थित करते हैँ जिनकी व्यापक विस्मृति ही हमे यहा 4 
` उन्हें अनेकं बार उद्धृत करने को उत्साहित करती है-- ` 4 
अत्थि भिक्खवे अजातं, अमृतं, अकतं, असंखतं नो चे तं भिक्छते ४. ` 


, अभविस्स अजातं, अभूतं अकतं असंखतं न यिध जातस्स मूतस्स कत्व संलतस्त॒ ` ` 


(१) '्ोधिचरयावतारपल्जिका" तथा “माष्यमिकनृतति' मे उदृत 1 देखिए ` 


विधु्ञेलर भद्वयं : दि सेन्द्र कन्तेष्ठन आफ बुद्धिज्म, पृष्ठ ९० 


पद संकेत ८४ क 





५ हँ ओौर इसी को अनात्मवाद कहा ह अथवा इसी से चोत्तित किया ह आत्मवादः, 































५१३  अत्थि-धम्म हं जभूत, अजात, असस्कृत--निव्बएण 


निस्सरण पञ्नमायेथ । यस्मा च खो भिक्खवे । अत्थि अजातं, अभूतं, अकतं, 
असंखतः तस्मा जातस्य भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्ञ्यायतीति' । 
अतः निष्पक्ष भाव से देखने पर इस रेखक को एेसा मालूम पड़ता है 
( ेसी मेरी श्रद्धा है, एसा मे' जानता हूँ एेसा कहते हुए सत्य का आधात नहीं 
किया जाताः । बूदध वचन के अनुसार ही सैः जाता हं किं अच्छी प्रकार 
से शद्धा किया हुआ भी, अच्छी प्रकार से सोचा हुमा भी, गर्त हौ सकता है 
ओर ठीके भी 1 अतः अपने भी मत म म अभिनिवेदा केसे रख सकता हँ-- 
तान्‌ साध्यान्‌ बभाषिरे ) कि भगवान्‌ तथागत ने अपने को चूंकि अनुभव 
जगत्‌ से ही अधिक सम्बद्ध रक्खा है, दुःखी प्राणियों के दुःख कोदही अधिक 
देखा ह, सम्यक्‌. सम्बुद्ध होकर भी मनुष्य को केवल उतना ही बताया है 
जितना किं उसे जरूरत हौ ( जिसको विवेचन में हम पहले अनात्मवाद' के ` 
 प्रसंगं मे प्रवृत्त हो चुकं ह ) अतः नामरूपात्मकं अथवा यों कहिए किं पञ्चे- 
` स्कन्धात्मक जगत्‌ मसे किसी भी स्कन्ध की व्यष्टियां समष्टि रूपमे एका- 
` स्मतः अपने साथ करने कौ भावना (जोकि सब दुःखोका कारणं है, सभी 
` संस्कार दुःल है--रूप दुःख है, वेदना दुःख है, संज्ञा दुःख है, संस्कार दुःख रहै, 
विज्ञान दुःख है" बृद्ध-वचन--'दष्टरदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः-- योगसूत्र ) 
उन्होने निषेध किया है 1 अत्तः “रूप आत्मा नहं है' रूपवान्‌ आत्मा नहीं है, ख्प ` 
भे अत्मा नहीं हैः शूप आत्मा मे नहीं ह॑' एसा उन कारुणिक शास्ता ने सिखाया 


 . "नातमग्राह्‌, आत्मदृष्टि" आत्माभिनिवेर' अथवा 'सत्काय दृष्टिः इन सबका . ` | 
उच्छेद भी । जा आत्मवाद" का उच्छेद है, वहौ अनात्मवाद है । किन्तु निक्वय ही ` _ ` 
` यहाँ भात्मवाद' से तात्पथं आसक्ति से ही ह, गीता मे जिसे संग" कहा ह उससे ` ` 
ही है, ठेसा हम कह सकते है ।(आात्मावाद-उपःदान' शब्दस यही थं ष्ट है । = ` 
भासक्ति' ही बन्धन का कारण होती हैमे, मेरा ओौर मुभे ही मनुष्यको बाधिते 
दै किसम ?. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार मौर विज्ञानम । ये रूप, वेदनासंज्ञा, ` ` 
संस्कार, विज्ञान किस स्वभाववाले हैः ? अनिन्त्य, दुःख । उनमें “मे, मेरा, मुममे' ` 





 करनेसे क्यासृल मिकरेगा ? नही ! तस्माददुःलं स्वभावेन ( साख्यके 


शब्द यहाँ क्षम्य हों ) । इसक्िएि दुःख तो दुःख ही हुमा । किन्तु तथागत. तो 












`  : निवृत्तिं के किए अवतरति (साधारण प्रयोग) हुए है, अतः दुःखं निवृत्ति 

साग उन्होने बताया ह । ओर यहं है वही जो अनात्मवाद अर्थात्‌ 
न मेरा, न मै आदि कौ भावनाएं } किन्तु यदि 
बीर. 


बौद्ध दज्च॑न तथा अन्य भारतीय दक्ञंन ५१४ 


तत्व मान किया जायः ओर प्रतीत्य समुत्पाद को ही अन्तिम व्यवस्था, तो इन 
दोनो की विद्यमानता होने पर हम “अशोक, शान्त, संस्कारम, सुख' रूप 
निर्वाण की बात कहने का भी अधिकार नहीं रखते ओर चूंकि तथागत ने अधि- 
कार पवक उपर्युक्त लक्षणों से विशिष्ट निर्वाण पद का उपदेश दिया है, अतः 
उसके साथ-ही-साथ हम उसके -अजात, अमूत, अकृत, असंस्कृत, तत्व को 
भरी नही भुला सकते जो एक ही साथ उनके द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का स्वरूप 
` है तथा उन दोनों अर्थात्‌ निर्वाण ओर अनारमवाद कौ संगति भी। अतः जब 
इम भगवान्‌ के इस प्रकार के वचन देखते हे भिक्षु समभता है कि मेरी क्रियां 
के पीछे कोई करनेवाला नहीं है, कोई आत्मा नही, किया मावह तो हम 
उनके इस वेचन को विना उनके द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद कौ भूर भावनां पर 
आधात किए हुए बिलकक उसी अथं का द्योतक मान सकते हँ जिस अथैमेंकि ` 
गीताकार ने गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्जते ^", नाहं किञ्चित्‌ केरो- ` ` 
मीति, मूढः. . . कर्ताऽहमिति मन्यते' आदि कहा ह 3, या सांख्यकार ने नास्मि 
न मे नाहं" आदि कहा ह! इस अथं को केकर भगवान्‌ के हारा उपदिष्ट. 


तृष्णा का निरोध बडी अच्छी तरह से व्याख्यात है ओर इसीकिए स्वभावतः ` 


दुःख की निवृत्ति भी जिसको छोड भगवान्‌ तथागत ने ओौर कुछ सिखाने का ॥ 
` ` दावा ही नहीं किया । किसी अतीत सत्यता के निषेध को दिखलानेवाखा तथागतं ` 





` का अनात्मवाद सिद्ध नहीं किया जा सकता, यही सन हमारे कहने का सारांश ` ॥ 1 । 
 है1 जिस कारण से तथागत ने इसे प्रस्यापित नहीं करिया ह उसे हम अनात्म्‌- ` 
, वादः के विवेचन मे दिखा चुके ह्‌ ओौर कू यहां भी । किन्तु निर्वाण के उप 


` देश के प्रसंग मं भगवान्‌ उस बात को परिखा गए हः जिसे वे अनात्मवादके ` । 


॥ प्रसंग मे नहीं दिखा सके, अथवा इसी बात को यो कहना चाहिए करि साधन-पक्ष = `. 

। । कैभ्रसंग मे जिस बात पर उन्हे मौन रक्खा है, साष्य-पक्ष पर आते समय अस्ति । ` 

केवल इस एक विधानात्मक शब्द से प्रज्ञापित कर जत्य सवः को यहाँ भी बक्रजञप्त ` 
` छोड़ दिया है क्योकि सिवा अस्ति' के गौर क्छ कहा ही तदी जा सक्ता ओर जो + 


` कूछकहाभी नायेगा वह निषेधात्मक भाषा मे ही दोगा, इसङिए अत्थि भिक्लवे ! 


य सीना 





| (१) जैकोनी ने सांख्य गुणो की सौद्ध संस्कारे से समानता दिखाई है। 


। देखिये पांचवें प्रकरण में बौद्ध दर्शन ओर सांख्य ददानः का विवेचन । 
 {२) देखिए पांचवे प्रकरण में "बोद्ध दयेन ओर गीता-दशन का सम्बन्ध-विवेचन । ` 


(  {३) देखिए पाच प्रकरण से बौद दत्ौन ओर सांय ददः फा सम्बन्ध-विवेचन ॥ = 
































































पश्ष्‌ अत्थि-वम्मं हे, मभूत, अनात, असंस्कृत--निम्बाण 


अजातं अभूतं अकतं असंखतं' । केवल यहो कहा गया यही निर्वाण है ओौरदुःखौ का 
अन्त भी है यही !एसेवन्तो दुक्स्सात्ति । हमे इस सार्थक तथ्य को सदा ध्यान मेँ 
रखना चाहिये कि निर्वाण के भावात्मकं ओर निषेधात्मक सूपो मे जिन शब्दों का 
` प्रयोगं बौद्ध परिभाषा मे किया गया है वे प्रायःप्री तरह से वेदान्तके ब्रह्म के स्यि 
भी खाग्‌ होते है । बृद्धोपदिष्ट निर्वाण के सम्बन्ध मे हम पहले उद्धरण के आधारं 
पर दिखा चुके ह कि वह्‌ विमुक्ति हं, अमृतपद ह, योगक्षेम है, अच्युते पद है, ` 
शन्त है, रिवेहे,धवहै, त्राण ह, द्वीप है, सत्य है, अत्यन्त सुख हैः परम अतीत 
` दै, निष्परपंच हं, अस्ति-धर्म है, सत्‌ है । यदी सब विदोषण वेदान्त ने ब्रह्मके संबंध 
मे भी प्रयुक्त किये हौ । निषेधात्मक रूपः मे निर्वाण अकृत है, असंस्कृत है, 
राग, द्वेष, मोह का विनाश है, तृष्णा ओर आस्रवो का निःशेष है, असंस्कृता धातु 
ड, ओर अभिधम्म की पदावली में अव्यत हे, असंस्कृत है न स्वयं विपाकं ` 
है ओर न विपाक को उत्पन्न करनेवाला है (विपाक-न-विपाक धम्म) अनुपादित' ` 
` ओौर अप्रमाण ( असीम }, अहेतु, अपरामृष्ट, चित्त-विप्रयुक्त, चित्त-विसंसुष्ट, 
` -अ-चेतसिक, अनाकरुम्बन, अ-परीतिक, अ-परियापत्त, अनुत्तर ओर अनिय्यानिक 
आदि है। कहने की आवर्यकता नहीं कि ये सब विदोषण वेदान्त के निर्मुण-निषि- 
शेषके चि भी उसी प्रकार छगू हं । 
। यहा हमने निर्वाण के प्रसंग मे ब्रह्म ओर अनात्मवाद का प्रसंग शडद्ियाजो 
 : छ को अनपेक्षित-सा जान पड़.सकता है । किन्तु वास्तव मेँ बात एसी बिक्कूक 
नहीं है । निर्वाण मेः अनात्मवाद का सवाल अपने आप अभिव्याप्त है। निर्वाण ` 
के स्वरूप को समभने के किए अनात्मवाद के स्वरूप को समभना अत्यन्त ` ` 
आवदयक हँ ओर बिना अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृतः स्वरूप निर्वाणं ` 
को समे हम अनात्मवाद को कभी समभदही नहीं सक्ते) निर्वाण की 
` ब्रह्य से दुखना करने पर अनात्म तत्तव के दो स्वरूप की अवगतिहोतीदै ` 
इन्दी दो दृष्टिकोण को सामने रखकर हमने इन. दोनों के सम्बन्ध को उप ` ` 
|~ यक्त रूप से निरूपित करिया है । वास्तव मेः बात तो यह है कि अनात्मवाद ` 
ओर निर्वाण दोनों का समभना ही कठिन ह अनत्त' तो ददशह दही, ` 
 सत्यरूप निर्वाण भी सुख से दलन करने योग्य नही है 1 निक्चयं ही जितना ` ` 
वहं साक्षात्कार करने मे कठिन है उतना ही वणेन करे मे भी । किन्तु यहाँ ` 





(१) हस्तं जन्तं नाम न हि सच्चं सुदस्सनं 1 "उदानं, : पाटिलिगारि 
(२) भरसिद्ध जापानी मौद्ध पंडित यामाकामी सोजन 



































चौद दशेन तथा अन्य मारतीय दक्षेन ५१६ 
` यदि सांस्यकार की एक उक्ति को स्मरण करनं छम जाय जिससे भग- 
वान्‌ तथागत भी असहमत नहीं हौ सकते, अर्थात्‌ यह्‌ कि विमुकिति प्रशंसा 
मन्दो की ही होती है “विमुक्ति-प्रशंसा मन्दानाम्‌' तो हम इन सब बौद्धिक 
विवेचन को छोड केवर. इसी अनुत्तर सत्य पर्‌ इट्त हं कि-- 
। , ` ` कटिविद्धा तण्हा जानतो पस्सतो किञ्चनंति । 
अर्थात्‌ ज्ञानी की तृष्णा जब नष्ट हौ जाती हं तब उसे रागादि क्के ` 
छ नहीं होते ! यही निर्वाण एतद तत्‌" । क्या ? वही जो अजात 
` अमतं, अकृत, असंस्कृतः, जिससे निस्सरण जाना जाता ह जात, भूत, कृत 
लौर संस्कृत का । हमारा बार-बार उसी चिन्दु पर लौटकर आना अक्षेष ` 
नैरात्यवाद कौ पाठशाला मे षे हुए व्यक्तियों को सक्ताय दृष्टिः 
पर ही बार-बार छट आने का आभास दे सक्ता है ओौर वं निरख्वय हीं 
कहु सकते हँ किं हमने केवरं भमिकिन्द राजा कै उठाए हुए कुछ 
परवपक्षोकोही गर्तसखू्पसे र्खा ह१। यहं हो सकताहं क्योकि रेखकः ‰ `: 
की व्णन-शक्ति ओर चिन्तन-शवितं बहुत अल्प है ओरं जब आनन्द जसे. 
दिष्य कोः तथागत ने श्रतीत्यसमुत्पाद' के विषय मे एक साघारण दृष्टि | 4 
 क्नेसे रोका तो हम बपुरे कौन है जो भनात्मवाद या निर्वाण के विषय 
भं एक शब्द भी साधिकार कट सकं, जिन्हने न आचरण से ओौरन सम्यक्‌ 
विचार से कभी यह देखा कि निर्वाण-मा् का प्रथम पद मीवब्यादहोताहै? 
जो कछ कटा है वह अध्ययन.के आधार परः ही कहा है मौर इसकी सम्यक्‌ ` 
`: अनुभूति ह कि जवं मौपनिषदे अथं में मी मात्मा जैसी कोई परिनिष्ठित 
वस्तु वृद्ध के विचार (बौद्ध द्श॑न बिलकुक विचार केवाहरहै) मेँदेली ` 
` नाती हतो वह केवल अर्थापत्ति से दी वहां भाती है भर्थात्‌ बुद्ध के निर्वाणः ८ 
` गुणऽ तच्छनपएष्ठप भा निर्वाण 18, 1 श्वाना 
शाण 8 &8 1860४ ४० पणतलरनधात्‌ 98 निर्वाण 18611 18 1. 
| ० पष्म९, सिष्टस्स आफ बुदधिस्विक याट, पृष्ठ ४२ 1.1 
 , (१) निह्वय ही कुछ तो बात्सीय पत्नियों का ही प्रर्यावतेन यहा देव सक्ते ` ध 
ह ( जिन्होने बौद्ध धमं के पून विकासं में ब॒द्धके शब्दों को तोड-मरोड्‌ ` 
| कर 'भात्मा मौरुद्गल' वादों को सिदध करने कौ कोशिश की थौ । ॥ 
लिए आगे बौद्ध धमं ओर दलेन का विकास ) । किन्तु हम वात्सीयः ध 
` पुत्रिय नहींहे ५ 1 


































































५१७ ` ` अत्थि-चम्म है मभूत, अजात, असंस्छृत--निव्बाण 


आदि के उपदेशों को देखकर यह्‌ अनुमान रुगाना पड़ता है कि यदि इनकी 
संगति भिलानी है तो निरुक्त जगत को छोड़कर ( जरह अनात्म ही अनात्म 
ह ) अनिरुक्त अवस्था मे कोई तत्व अवश्य एसा होना चाहिए जो 
उनकी प्रतिष्ठा स्वरूप हो ।शदसका अथं यह है कि जव बुद्ध अनित्यं गौर 
दुःख के सम्बन्ध मे यह कहते हँ कि यह अत्ता नहीं हो सकता, 
तो जिसे वे स्वयं अत्यन्त सुख मौर “अच्युतः 'ध्‌व', सत्य' ओौर परम ` शान्तं 
कहते हः क्या उसे अत्ता कहना ठीक न होगा ? कन्तु यह्‌ बुद्धने. 
भाषित नहीं किमा है। मतः दोभों ही अथे निकर सकते है अर्थात्‌ है" भी 
भौर नही भी। बौद्ध घमं गौर दशन के इतिहास में दोनों बथे निकाले. 
भी गए है, किन्तु उनके विरोधियों ने उन्दै न' कहने का दी पक्षपाती अधिक | 
उहराया ह । चूंकि यहाँ निर्वाण कं प्रसंग में हमे स्पष्टतः अत्थिः कहा हमा ` 
 भिरुता है इसलिए हमने उसको जसा समभा दहै प्रकट किया ह । जो बौद्ध 
श्रन्थ (जौरवे "भिखिन्द प्रशन जैसे स्थविरवादी ्रन्म से ठेकर अन्यं बौद्ध 
दादोनिकसम्परदायोमें अनेक है) निषेधात्मके सूप से बुद्ध~मन्तव्य को प्रकट करते ` 
ह उनसे निरुचय ही हमारा सत्त अनुकर नहीं पड़ता है मौर दस दृष्टि 
से हम बृद्ध की मृरू भावना को सममनेमे ही स्मित समभे जा सकते 
दह, किन्तु हमासं विचार यह्‌ है कि अनेकं बौद आचारे भीः 
` जिनमे जदवघोष का नाम सवंप्रथम स्मरणीयदहै, जो हमें पने चिन्तन में 
उत्साहित करते टँ गौर नागार्जुन की भी यदि परम्परायुक्त व्यास्या न खीनजाय 
न्तोवे भी हमे काफी आश्वासन दे सक्ते है) कन्तु इन आचार्यो का । 
तो यह; क सवाल दही नहीं। हमें शंकर, अ्वघोष या नागार्जुन से इस 
समय क्यां करना है? हमें तो वृद्ध-मन्तव्य हीः यहां विवेचनीय है । मौर ` 
 : स्थविरवाद की परम्परा में होने से. स्थविर नागसेन हम अपना साक्च ` 
| सुना सक्ते हे, किन्तु अन्य मनीषियों कातो आह्वान (शंकरमी ` 
शक बार तो बृलाएु गए! ) हमें मपनी एक विदोष व्याख्या को सुस्पष्ट ` 
करने के लिए ही करना पड़ा, जिसको भी उनके साथ ही साथ च्लेजाना 
` ` ` चाहिए । 'ताःपि परचात्‌ प्रहीयते ) ‡: | 
स्थविरवाद-परम्परा मं निर्वाण दो प्रकार का माना गयां 
(१) सोपाधिरोष निर्वाण मौर (२) मनुपाधि रेष निर्वाण^। कोभादि 
(१) यहं विभेव अन्य बोद्ध सम्प्रदायो कोनी मान्यदह। देखिए. 
सिस्टम्स भाव बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ ३६ र 





































ओद दहन वथा अन्य भप्तीय दर्शेन | ५१८. 


केशों के अत्यन्त विनाश होने को सोपाधिशेष निर्वाण कहतं है । ' क्ठेश. 

 ( पालि किठेस ) शब्द स्थविरवाद बौद्ध धमं मे अत्यन्त महत्वपूरण है । जिसके 

हारा मन मिन किया जाता ह (किलिस्सति), जराया जाता है (उपतप्पति) 
दुःखित किया जाता ह (वाधियति) या प्राणियों को साधारणतः जो मलिन भावं 
( मक्नि भावं विहीण भावं ) को प्राप्त कराता है, वह्‌ क्छेश कहखाता है* । 
ये क्छेरा दस हर, यथा खोभ( कोभ), द्वेष ( दोसो ) मोहं ( मोहो) 
मान, वृष्टि ( दिदं ) विचिकित्सा ( विचिकिच्छा ) स्त्यान ( थीनं ) ओौद्धत्य 
( उद्धच्चं ) अही ( अहीरिकिं ) तथा अनृत्ताप ( अनोत्तप्पं }) हम पहर 
दले चके हः कि भगवान्‌ तथागत ने एहिपस्सक धम्म' का उपदेश दिया 
है ओर उनका निर्वाण भी सर्वप्रथम "एहिपस्सक धम्म' ही ह! सोपाधिश्षेषं 
निर्वाण जीवन की अवस्थां का निर्वाण है ओर निरुपाधि-रेष जीवन 
की अवस्था के बाद का) निर्वाण का स्ञाधारण अर्थं है निर्गतं वानं गमनं 
यस्मिन्‌ तत्‌ निर्वाणम्‌" अर्थात्‌ जिसमें गमन या संसरण निवृत्त हौ जाए 


वह्‌ निर्वाण है ३। यह निर्वाण की अवस्था जीवन के पहले भी प्राप्त की 
जा सकती ह ओर वही वास्तव मे बादमें पृनजैन्मको हटानेवारी भी ` 


[वि काकि.) 


होती है सोपाधि-शोषः निर्वाण ओर निस्पाधि-शेष निवांग को ही हम ` 


करमशः निर्वाण ओर परिनिर्वाण कह सकते ह । सोपाधिशेष निर्वाण अनुभवः 
जगत्‌ से सम्बन्ध रखता है ओर निरपाधि-शेष अतीतं जगत्‌ से इसी . | 
 दृष्टिसे दोनोँके स्व्यं मे भी ओर व्णैनों मे भी विभेदहै। तथागततके ` 
. च इस जीवन का निर्वाण कम महत्वपूणं नहींथा गौर उसीसे हम बाद . 
` : कै निर्वाण को भौ अनुमेय कर सकते है, अन्य को$ मार्ग उसे समभने `: 


(१) श्लेशनशब्दके योग में व्यवहार के लिए देखिए पांचवें प्रकरण भे बौदध- ^ 


दलन ओर सांख्य-योगः पर विवेचन । 


(२) कभी क्लेश का द्विविध विभाग सी किया जाता है यथा “भावनाहिय ` 
 : श्लेश्ल' तया "दशञेन हेय क्लेश" स्थविरवाद परम्परा को दशनिय ष्ठा ` 


ही अधिक मान्यहं मौर शधम्म संगणि' मे बह वंसेहीदियाहे) 


र ४ (३) यूञान-चुजाड के द्वारा दिए हृएु चार अर्थो (अ्ोष भव-विमुक्ति, क्छेश्च । 1 ५ 





कम निवं त्ति, पञ्चस्कन्धों आदि के गहन कान्तार मेँ से निकलना, कर्म 


सिष्टम्स आवि बुद्धिस्दिक थाट, वृष्ट ३०-२१; 





सूत्र का नितान्त अभाव या उच्छेद ) के लिए देखिए, यामाकामौ सोजन ; ` | ८ 








५८... जत्यि-धम्ब है अभूत, अजतत, असंस्छृत--निन्बाण 


का नहीं हँ । सोपाधिजेष निर्वाण प्राप्त करने की चार सीदिर्यां ह, यथा 
स्रोत्ताप्च होना, सकृदागामि होना, अनागामि होना तथा अहत्‌ होना । 
“जो कुछ समुदय-धमं हैः वह सब निरोध-धमं हैः ( यं किचि समुदयधम्म' 
सब्बं तं नियेध धम्मंति' ) एसा विमल ज्ञान अर्हेत्‌ को . होना चाहिए । 
 सोपाधिशेष निर्वाण की अवस्था, जिसे हम जीवन्मूवितत की अवस्था कहं सकते 
हैः निरचय ही आनन्द से भरी हुई होती है। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते 
विदितास्मनाम्‌' यह गीता की भावना एक अर्हेत्‌ कं लिए सर्वथा चरितार्थं 
होती है । बह आनन्द से भरा रहता ह भौर इसमें तनिक भी हमें आस्व 
नहीं करना चाहिए । भगवान्‌ बुध इस प्रकार की अवस्था को श्रह्य प्राप्ति" 
की अवस्था कहकर पुकारते टै भौर निर्वाण-सुल रूपी चेतोविमुनिति- 











सुल का अनुभवः कर विहरते हृए अर्हत्‌ को ब्रह्मभूतः कहकर पुकारते ` 


दह! सवत्र दही अहतो को हम इस प्रकार, ब्रह्मानन्द मं इबते हए 
 . देखते है-- | 
। धुसुखं वत जीवाम येसं नो नस्थि किञ्चन \ 
पीतिभक्ा भविस्साम देवा जाभस्सरा यथाः ॥ | 
जिन हम खोगों कं पास कृ नही, अहो] हम कितने सुखं से 
जीवने विता रहेदह। हम आभस्सर' देवों की तरह प्रीति भक्षक ह्‌ं।' 







गौतम बुद्ध तो अत्यन्त सुख विहारी" योगी भे। देखिए मुक्त अर्हतो के ध ४ 


` उद्गार-- 
“ठिते मज्छन्तिके काले 
सन्निसिषेसु पक्खिसु । 
सनतेव ब्रह्मारञ्व्नं 
सा रत्ती परटिभाति भं 








मव्याहन काक मे महावनं मे जब पशु-पक्षौ तक नीरवता पूरवैक ` 


 . विश्राम कर रहै हः उस समय मेरा आनन्द अपार होता है। 






| वि्षाख ने जब धम्मदिल्ा से पूचछठाकि निर्वाणवक्याहै, तो धम्मव््नाने ` 
उसके अतिप्र्न' का उत्तर न देकर केवर यही कहा कि धम मं हीनिर्वाणकी `: ` 
शाखा प्ररूढ है, धमं का उदैदय ओर आदि तथा अन्त सब कू निर्वाण दीदहै। 
 बिसाख मे जब बद्ध से यही प्रशन पृछा तब उन्होने भी धम्मदिन्ना की श्रदासा ` 


 ; करते हृए यही बताया । निर्चय ही तथागत के ए इस जीवन 
| दी अधिक भ्रयोजन रखता ह।. उनके मन्तव्य मे भी निक्वय 













































दढ दक्षत सथा अभ्य भारतीय दशन | त 1 
समवनीयन्ते' अत्र ब्रह्य समश्भुते' आदि ओपनिषद वाणिर्यां दसी जीवन मे 
 चरिताथं होनी ही चाहिए । श्रह्मविद्‌ इव सौम्य ते मुखं भाति की बातें 
` सारिपूज्र आदि अनेक जीवन्मुक्त महात्माओं के प्रति बौद्ध साधना के क्षेत्र 


मे कही गई हँ । निरूपाधि-शेष निर्वाण के विषय को छेकर हम पहले 


ही कहं चुकं हं । यहां दीपक कौ ज्योति कौ उपमा ही अधिकं दी जाती 


 है। इस प्रकार "रतनसृत्त' में 
(लीनं पुराणं नवं नस्थि सम्भवं विस्तचित्ता आयतिकें भर्वास्मि 1 ते 
सखौणरीजा अविरूहिहृछन्दया निनब्बन्ति धीरा यथायं पदीपो । 


“पुराना (कम) क्षीण हो गया, नवीन की उत्पत्ति नहीं है, पुनजैन्म मे 


चित्त विरक्त है, पनर्ज॑न्म क बीज सब नष्ट हौ गए, कोई इच्छा शेष नहीं 
रही, तो ये धीर (बभे हए) प्रदीप कीतरह निर्वाण को प्राप्त होते हं। 
यहं दीपक का बुभ जाना क्या रहै? यह्‌ हैदेष, लोभ, मोहुकादश्ध दहो 
जाना । दनके समाप्त हो जाने पर वह्‌ सामग्री ही नहीं रहती जिससे 


दुसरा जन्म धारण करना पड़े} यहं एक बद्ध प्रयोग मात्र है जो इस तथ्यं | 


को सूचित करता ह । अभाव का यह्‌ पर्यायवाचक नहीं है क्योकि उस हार 


भे 'दीपस्स इवे निब्बान विमोक्सो अहु चेतसो" अर्थात्‌ मेरे चित्त का विमोक्ष ` ` 
` दीपक कं बृभने कं समान थाः एसे त्रिपिटक के वचनो का कोई मतलब 
ही नहीं निकरेगा! अनुपाधि शेष निर्वाण निर्वय ही एक अनिस्क्त अवस्था 
ह गौर समृद्र कं समान वह गम्भीर, अथाह तथा अगम्य है। ही तथ्य 
` भिक्षुणी खेमा ने. कोदरराज प्रसेनजित्‌ को बतलाया था। आनन्द ने भी ` 
एक वार यमक नामक भिक्षुको इस भिथ्यदृष्टिसे निकाला थाक्रि 
 .  : तथागत (जीव) मत्य्‌ के बाद नहीं रहते गौर स्वयं बृद्धनेक्हाथाकिं 
` -इन बातो का वर्णेन नहीं किया जा सकता, किन्तु ये अज्ञेय ओर अननुवेय ` 
 -अननुवेज्जो' ह ( अगर्देपम सुत्त ) 1 यह निर्वाण का अनिवंचनीय स्वरूप 
त्रिपिटक में अनेकं बार प्रस्थापित किया गया हौ गौर निदचय दही उस पदके ` 
विषय मे जिप्रके कए गति ओर जगति, स्थिति ओर व्चृतिएकहीदहैः ` 
भगवान्‌ का यहं उदान अत्थि भिलवे तदायतन, यत्थ नेव पठ्वी न आपो ` `. 
न तेजो न उभो चन्दम सुरया एसेवन्तो दुखस्साति' स्वैथा ठीक ही ` ` 
 था। एसी ही वह अनिरुक्त अवस्था है। तेल ओरं बत्ती जब समाप्तहो गंएं ` 1 
` तो दीपकं कोबुभ जाना ही चाहिए, वेदनायओोंकोव्डी पड़हीजाना ` 
` ब्राहिए, यहां पर समाप्तिहो ही जानी चाहिए । निवृत्त पुरुषों के प्रज्ञापनके ` : | 











































५२१ `  अत्थि-धम्म ह अभूत, अजात, असंस्कृत-~-निष्बाण 


लिये मागं नहीं ह वट तेसं नस्थि पञ्जापनाय९ । यह अनिरुक्त अवस्था काही 
सूचक ह, आत्मविनाश का नहीं । इसी प्रकार बुद्ध-वचन का आश्रय केकर 
जब नागसेन निर्वाण को निरोध कहते हए परिनिवृत्त पुरुष के सम्बन्ध में 
कहते ह "बह कपट तो बक गई तो हमें बुभने से तत्पये यातो राग, 
द्वेष मौर मोह कौ अग्नि के बूभने से लेना चाहिये या उस अनिरुक्त अवस्था 
से, जिसके संबंध मे कछ नहीं कहा जा सकता । यदि सत्वच्छेद अभिप्राय ` 
होता तो तथागत स्पष्ट क्यों नहीं कह देते “मरने कं बाद तथागते नही रहते ।' 
एसा उन्होनि नहीं कहा ह । इसलिये  रूपट बूभ जाने मं उसी अद्रय 
अनिरुक्त अवस्था का चिह्न है जिसके संबंध में मेत्रेयीको मोहे 
मे डालते हए याज्ञवल्व्य ने कहा था, न प्रेत्य संजञास्तिः । चरम सत्य 
 निषेधात्मक भाषा म ही व्यक्तं किया जा सकता है, क्योकि वहां दूसरा 
नहीं रहता । यह अनिस्क्त अवस्था हमारे लिये अनिरुक्त अवस्था के रूप 
-.  मँही सममन योग्य है जौर निदचय ही माघ्यभिकोंके दशेनमे. भके ही अभव. ` 
की केल्पनाहम कर रं (जो भी यद्यपि नहीं करनी चाहिए) किन्तु तथागतं 
के अमृत, शान्त, अतर्कावचर, अशोक विरज, सुखप्रद सूप निर्वाण मेँ तो 
अमाव की कल्पना कर हमे कभी अपने विचार को कलुषित नहीं बनाना 
चाहिए क्योकि बृद्धो का गरुत समभना अकुशलम होता है । उन तथागत * ` 
के किए वादः जैसी कोई वचस्तु रह ही नहीं गई थीः क्योकि उम्टोने 
यहे सब देख ल्या था ओौर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करणीथी!डा० रावा . . 
कष्णन. कं त्रिटिश अकादमी में दिए गए अभिभाषण के इस अंशसे हम _ ` 
सहमत दहै जिसमें उने कहा है कि हमें गौतम बुद्धके. संबषमे 
 उच्छेदवाद पर आग्रह नहीं करना चाहिए २ । 6 
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बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दलन ५२२ 


` हमे भगवान्‌ बुद्ध के मन्तव्य को ठीक प्रकार से समभने का प्रयत्नं करना 
` चाहिए । “अभावं न विकल्पयेत्‌" 1 निर्वाण ' का एक बड़ा लम्बा इतिहास ह, किन्तु 
हम तो य्ह इसके विकास का किञ्वचिन्मात्रसख्पभी 
निवांण के सम्बन्ध में नहीं दिखा सकते । जहाँ तकं स्थविरवाद परस्परा 
'मिलिन्द . प्रश्नः ओर का सम्बन्ध है,। भिलिन्द प्ररन' ओर "विुद्धिमाभं 
प्विशुद्धिमागेः कै विचार के एतत्सम्बन्धी विचायं से. अवगति प्राप्तं करं 
| केना हमारे ल्य आव्यक ह ` नागसेन नै 
निर्वाण के सम्बन्ध मे बहुत कछ कहा है ओर इतना अधिक कहा ह कि उसका 
संक्षिप्त स्वरूप भी यहाँ देना अत्यन्त कठिन हं । फिर नागसेन की विचित्र ` 
 उपमाओं की बड़ी कठिन समस्या है । बे इतनी मनोहर ओर प्रसंगानुकूक 
हें कि उन्दँं बिना उद्धृत किए जी नहीं मानता, किन्तु साथ ही विस्तार 
मेवे बड़ी लम्बी भी हे। व्णन-शक्ति वाण कं समान, सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि 
वाचस्पति की-सी, ओर शंकर का-सा प्रशस्त गद्य, यही हं हमारे भदन्त 
नागसेन ओर उनके कलात्मके वणेन । यदि निर्वाण कंगुण ही गिनाने हेतो 
एक गृण उसमें कसल का. दो गुण जल के, तीन गृण दवा के, चार गुणः 
समुद्र के, पचि गुण अन्न के, दस गण आकाश के, पाँच गुण पवेत की चोटी 
` कै कोड इयत्ता ही नहीं दीखती कि न जाने ज्ञानेश्वर जी के समान 
एक दही उच्छवास मे वे जाने .क्या-क्या न कह जायंगे ! कंवल इतने ` सृक्ष्म 
:  निदशसे दही हम समक सक्ते दह्‌ कि सोपाधि-शेषः निर्वाण को किस 
 : स्पष्टता के साथ नागसेनने देखा हूं । दूसरी बात जो उनके निर्वाण के वर्णन 
कै विषयमे ह, वहु ह उनके द्वारा उसके अनिवेचनीयं स्वरूप पर जोर देना} 
चै निर्वाण को अकम्मज', अहैतज', अनुतुज', 'अनुप्पादनीय' ओर “अंसंखत 
कहते है१, जो निदचय ही भगवन वृद्ध दारा उपदिष्ट अजातः, कतः, ` 
अभः ओर भसंस्छत' की ही व्यास्याये है। शांकर दर्शनसे इस प्रकारके ` 
निर्वाण का क्या सम्बन्ध है, यह पाचके प्रकरण में निरूपित करेगे । यहां ` ८ 
` यह्‌ मौर कह देना चाहिए कि भदन्त नागसेन की रचि निर्वाण के बौद्धिक 
 . विदलेषण मेँ होते हए भी वे अपने शास्ता के महान्‌ नैतिक उदेश्य को 
महीं भरे हं ओर यहं स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि निवौणके साक्षात्कारके 
 . लिए आथे अष्टांगिक भागं का उपदेश दिया गया है, फिर भी आर्य॑मष्टांगिक 
(१) निन्बाणं महाराज अकम्मजं अहेतुजं अनृतज्‌! भिलिन्द पञ्टो, पृष्ठं २६३ 
( बम्बर विद्वविच्याकय संस्करण ) 
















































५२३ निर्वाण के सम्बन्ध में मिलिन्द-प्रष्न ओर 'विदयुदिस्ं 


भागं निर्वाण की उत्पत्ति का,हैतु नहीं है । निर्वाण ती अ-कमंज है, अ-हेतुज 
है । हम निचय धूवैकं वेदान्त की मोर बड रहे हं, जिसके संबन्ध में पाचवें 
अध्याय भं लिखेगे । 
आचाय बुद्धपौष की निवौण-सम्बन्धी व्याख्या पर भी हमे दृष्टिपात 
कर लेना चाहिये । बद्धघोष ने निवगाण को सन्तिकक्खणं' कहा ह । उसका रक्षणं 
शाति हं । अच्युत्ति या आदइवासनं प्रदान करना उन्होने निवाणका सार ` 
मनां ह । एक अत्यन्त महत्वपणे बात जो आचाय बुदधघोष ने निवाण के 
सम्बन्धं मे कही. है वह यह दहै करि निर्वाण रक्ल-विषाण के समान 
अभावात्मक नहीं ह । नत्थेव निन्बाणं ससविसाणमिव'। वह्‌ सत्‌ है, विद्यमान 
है 1. उपाय के हारा उसकी उपलब्धि होती है । उपायेन 'उपङन्भनीयतो' । 
निर्वाण के अनुरूप उपाय का आश्रय केने से वह्‌ प्राप्त होता ह) 'उपलम्भति . ` 4 
हि तदनुरूपं पटिपत्तिसंखातेन उपायेन" इसल्यि निर्वाण अभावमाच्र .. 
` (अभावमत्त) नहीं है! यदि निर्वणन हौ तो आर्यअष्टांगिक मागे ओौर सील. 
समाधि भौर प्रज्ञाके अभ्यास व्यंहो जयेगेर। आयं मागं (बुद्ध-घम) की 
साथकता के लियं यह आवश्यक है कि निब्बान भाव-रूप हो । परमाथत 
दुःखनिरोध कूपी ञ्यं-सत्य ही निर्वाण ह, यही स्थविरवाद परम्परा. 
को अन्त मे निर्वाण के सम्बन्ध में वक्तव्य है । | 
बौद्ध साधना के प्राथमिकं भौर मौलिकत्तम स्वरूप में निर्वाण को 
किंस रूप मे देखा गया है, थह यहां हमने निरूपित किया ह 1 उसके उत्तर ` 
कालिक विकास मे निर्वाण को क्या स्वरूप भिला ओर अन्य भारतीय ` 
 दशेन-सस्प्रदायों के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धांतों से उसका क्या संबध है, इसका ` 
` . विवेचन तो हम आंशिक रूपसे इस परिच्छेद के उत्तरद्धं ओर अन्तम ` 
पांचवे परिच्छेदमे करेगे! ध 


(१) सच्चं महाराज भगवता. . .. -  निन्बानस्स सच्छिकिरियाय मग्गो अक्ातो, ` 
` नं च घनं निब्बानस्सं उप्पादाय हेतु अक्खातो'ति । मिकिन्वपञ्हो, पृष्ठं ध: 
1 २६३ ( बम्बई विव्वविद्याल्यं का संस्करण ) (0 
 . (२) असति हि निष्बाने . .. . . सीखादिक्लन्धत्तय संगहाय सम्मा-पटिपत्तियः ` 
बेभुमावो. आपज्जति । विसुद्धिमर्ग १६।६८ । ८; 
(३) परमत्यवो हि इक्ल निरोधं अरियसच्चं ति निब्बानं वुच्चति! विसुद्धि 
भग. (दाद ्‌ ( 























चौद्ध दान तथा अन्य भारतीय वरन ` :: पुर 
१ १---क्या सम्यक्‌ सम्बद्ध दुःखवादी, अनीदवरवादी ओर 


उच्छेदवादी हं ? 
` बुद्ध-घमं सु-आख्यात था भौर उसके शास्ता सम्यक्‌ -सम्बुद्ध थे! फिरभी 
चुद्ध का युग अनेक दारोनिक विचिकित्साओं कायुगं था, यह हेम पहले देख 
| चके हैँ अनेक अतिवाद्य से `बचकर तथागत ने 
बुद्ध के समय में ही अपने अचिवाद नैतिक धमे का उपदेश दिया भाजो 
चउनपर श्रनेक प्रकार यहीं जीते जी, प्रति-शरीर, साक्षात्करणीय था भौर 
के श्राक्षेप अर जिसके निमेम बौद्धिक विवेचन मौर परीक्षण 
तथागत के द्धाय का मां स्वयं उन्होने प्रशस्त कर दिया था। 
उनका स्पष्टीकरण फिर भी भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशे के विषय 

मे उनके जीवन-कार्में ही अनेक प्प्रातियाँं लोगों 
मं फेलने क्गीं ओर बादमेंतो इस अस्पष्टता को लेकर उनके 
समग्र धमं मेँ ही अनेक विवाद उठ खड़े हुए जिनका विवरण हम बौद्ध 
धमे ओर दरशन के विकास के इतिहास के समय देगे। महापुरुषो की वाणी 


` साधारण जनताको, जो अल्प वैराग्य ओौर अल्प साघनावारी होती है, सीध 
` दही समभ मे नहीं आती। भगवान्‌ बुद्ध भी पुथग्जनों की इस प्रवृत्ति के 


शिकार हृए। उनके जीवन-काकं मे विेषतः ब्राह्मणो, परित्राजकों भौर ४1 





 निगंठों (नि््न्यो) में उनके संबंध मे अनेक भ्रमात्मक विचार प्रचक्तिथे। ` 


८ :उदाहुरणतः एकं ब्राह्मण नं भगवान्‌ से आकर पृछा था, “ह गौतम ! ने ; 


सुना है कि श्रमण गौतम वृद्ध, वयश्राप्त ब्राह्यणो के आने पर न अभिवादन ` 


करता है, न आसन के लिये कहता है! हे गौतम ! क्या यह्‌ ठीक है?९ 


` परिज्राजक भी पूर्वान्त ओौर अपरान्तकष्पिक दृष्टयो को ठेकर तथा न्य. & 
दृष्टयो से अनेक . प्रकार क मिथ्यारोप भगवान्‌ तथागत पर करते ये।* ` 
 निग्न॑न्य साधुजों कौ दृष्टि भी बुद्ध मौर बुद्ध-्मं के प्रति सहानुभृतिपृणं ` 


नथी) वुद्धकेबदते हुए प्रमाव को देखकर उनका कहना था “श्रमण गौतम्‌ ` 


 . मायावी है, आवत॑नी (आवत्तनि) माया जानता है, जिससे दरसरे मतो के 


| (२) देखिये सागन्दिय-सुत्तन्त ` ( सञ्भिन०  २।३।५ ); दिद्धिवज्न 
| (अंगु्तर निकाय) | 
३) देखिये सीहसृत्त ( अगुत्तर० ८।१।२।२ ) 






































५२५ ` ` बुद्धके समयम ही उन पर अनेक प्रकार कै आक्षेप 


शिष्यो को पनी मोर फेर चेता हैर ।' मगवान्‌ बुद्ध निरभिभानी थे भौर 
स्वयं साक्षाक्करेत धमं कौ सत्यता पर उनका गहरा विवास था । उनके जीवन 
मे कोई एेसी बात नहीं थी जिसके लिये उन्है कोई लज्जित कर सकता । 
इसलिमयि विन्न किन्तु दद्‌ शब्दों मे वे कहते थे “मेरे विषयमे जो तुम्हे संशय 
था विमत्ति हो, वह प्रद्न करो) म उसे उत्तर से दर करूगा९ ।” हुम पहर 
देख चुके हः कि. उन्होने अपने शिष्यो से कहा था कि उन्हें इस बात की 
परीक्षा करनी चाहिये किं तथागत सम्यक्‌ संनद्धे है था नही) सत्य की यह्‌ 
अपरोक्षानुभूति भौर तज्जनित अधिकारपृणं वाणी ही तथागत कै संदेश 
को तब से केकर भाज तक सत्य-खोजि्यो के स्यि परम आकषेण ओर्‌ 
सादवास का विषय बनाये हए हं) 
जो आरोप भगवान्‌ बुद्ध पर उनके जीवन-कारं मे लगाये गये षे, प 
उनमें से कछ इस प्रकार हँ गौतम अ-रसरूप दै" गौतम्‌ अक्रियावावी है" ` 
"गौतम उच्छेदवादी ३,.....जुगुप्स है.....वैनयिक (खंडन करने वाला ) है... 
तपस्वी है..... अपग है, आदि१.। एक आरोप यह भी था किं गौतम अप्रज्ञ- 
प्तक है, अर्थात्‌ किसी बात का प्रतिपादन न करने वाला है* } इसी प्रकार 
एक परिश्राजक ने कहा था, श्रमण गौतम सभीतपों की निदा करता हैः 
तपस्वियों को भखा बुरा कहता है !५ कहने की आवश्यकता नहीं कि ये 
 सरभमी आरोप बुद्ध-शासन को ठीक प्रकार से न समभनेके परिणाम स्वरूप 
हीथ) फिर भी कारुणिक शास्ता को उनका निराकरण करना ष्डात्ताकि ` 
यह उन लोगों के लिय गौर जागे जानेवारी जनताके किएचिरकल्याणके | 
लिये हो आरोपो के निराकरण करने का भगवान्‌ का तरीका भी कितना |: 
 स्मन्वयात्मक था! उन्होने उन सब आरोरपोको स्वीकार करल्ियाजौो 
 भआरोपकर्त उन पर गाते थे। केवल आरोप के शब्दों को दूसरे अथं देकर 
५ उन्दने यह दिखका दियाकि इन नये अर्थो मे तो उन्दैएेसाक्हाभीजा 





(१) उपालि-सुत्त ( मन्मिस० २।२।६); नि्मर्य साधुमों के बुद्ध मौर बृद्ध- 
| घमं पर अन्य आ्षेयो के लिये देखिये चवे प्रकरण मे बौढ जरन्त ` 
: दशन का विवेचनं \ व 

(२) अम्बहु-सत्त (वीघ० १।३ ) ¦ | 
`: (३) बेर॑जक-बराह्मण-सुत्त ( अगुत्तर ८।१।२।१) ; विनय-पिरक्ः 

(५५५) दिष्िवन्न-सुत्त ( अगुत्तर-निकाय } ` 




























खोद दन तथा अन्य भारतीय दशन ` | ५२६ 


सकता है! जिसकी सहानभति सर्वालमवगोधसम्पञ्च थी वह एेसा ठंग क्यो 
न स्वीकार करता? 

कहा गया था कि गौतम अ-रसरूप ह, जिसका अभिप्राय था कि गौतम नीरस 
ह 1 इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कहा था, ब्राह्मण, जो वहं रूप-रस, 
दाब्द-रस, गर्ध-रस, रस~रस, स्पर-रस दहं, वे सभी तथागत के जड़ मूल से 
कटे, सिर कटे ताड से, नष्ट ओर आगे उत्पन्न न होनेवाके हो गए हँ ब्राह्मण 
` यही कारण है जिससे मुभे श्रमण गौतम अ-रस-रूप है" ठेसा कहा जा 
सकता है'। सत्य ही सबसे स्वादिष्ट रस ह । सच्चं हवे सादुतरं रसान 
कट्नेवाठे तथागत को यदि लोग नीरसं याअ-रस रूप कहते थे तो कोई 
आचर्य नहीं । इसी प्रकार आप गौतम निर्भोग हः इस आक्षेप का 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कहा था, ब्राह्मण! एसा कारण ह जिससे ठीक 
कहते हुए मुके श्वमण गौतम निर्भोग हैः एेसा क्हाजा सकता 
दै । ब्राह्मण !. जो वे दाब्द-भोग, रूप-भोग, रसमभोग, गन्धभोग, स्पर-मोग 
है वे सभी तथागत के नष्टहौ गए है...... जडमरु से कटे ताड से।' 





आप गौतम अक्रियावादी है" इसके उत्तरमे, "काया के दुराचार (भ्राणि- 

हिसा, चोरी, व्यभिचार) वचन के दुराचार (ूठ, चुगरी, कटु वचन, प्राप); 

मन के दुह्वरित (लोभे, द्रोहः भिथ्यादृष्टि) को अक्रिया कहता हुं, अनेक ` 
 . प्रकार के पापो (जकशलछ धर्मो) को मे अक्रिया कहता ह इसलिये मुभे 


` अक्रियावादी कहा जा सकता है", इसी प्रकार “आप गौतम उच्छेदवादी है" | 
के उत्तर में ब्राह्मण ! मै रग-देष, मोह का उच्छेदनं करना चाहिए 


। कहता ह । अनेक प्रकार के अक्क धर्मो (पपों) का उच्छेद कहता हैः 1 `` 
“माप गौतम जुगुप्सु है के उत्तर मे भे कायिक, वाचिक ओौर मानसिक _ ` 


दुराचारो से घृणा करना कहता हः अनेक प्रकार के पापको. 


 चृणा करना कहता. हः । “आप गौतम वैनयिकं है” के उत्तर में “मै राग 









देष, मोहं के विनयन (हटाने) के किए धम उपदेश करता हँ, अनेक प्रकार 





पापों को हटाने के किए उपदेश करता हँ '; “जप गौतम तपस्वी है-- 


ब्राह्मण! म अक्दाक धर्मो (पापो) को काय, वचन, मनके दुराचारो को 


: तपानेवाला कहता हं! ब्राह्मण ! जिसके गकुशक धमं, काय-वचन-मन के ` `. 


` इुराचार तपानेवाे . धर्मं नहीं हो गए, जड मूर से चके . गए, सिरः कटे ` 


ताड जैसे हो गए, अभाव को प्राप्त हो गए, भविष्य मेन उन्न होने 
वके हौ गए उसको में तपस्वी कहता हैँ । तथागत के काय...-.-तपाने 











५२७ ४ ` । आरोपों के उत्तर 


वाके धर्मं नहीं रह गए, भविष्य में उत्पन्न न होने लायक हो गए । ब्राह्मण 
यही कारण है जिससे मैः तपस्वी हँ} “आप गौतमं अपग्भं॒है'। श्राह्यण ! 

जिसका गर्भरयन, आवागमन नष्ट हौ गया, जड मूर से चखा गया, उसको 
मैः अपगभ कहता हूं । तथागत का भविष्य का ग्भंशयन, आवागमन नष्ट 
हो गया९। ब्राह्मण । अविद्या मं पडी, अविद्या रूपी अण्डे से जकेडी 
इख प्रजामे मे अकेला ही अविद्या के अण्डे के खोर को फोडकर अन्‌- 
तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जाननेवालाहूं।मं ही ब्राह्मण !{ लोक में ज्येष्ठ 
है, शरेष्ठ हूर" 1 श्रमण गौतम अप्रन्नप्तिकं है इस आरोप के उत्तर मेँ. 
भगनान्‌ बुद्ध के एक गृहस्थ शिष्य ने कहा. था,” भगवान्‌ ने यह कृश | 
है, यह प्रतिपादन किया है, यहु अकृश हे" यह प्रतिपादन किया है। इस 

प्रकार कराल, अकृ का प्रतिपादन करने के कारण भगवान्‌ सप्रज्ञप्तकि ` 
है, भप्रज्ञम्तिक नही"! इसी प्रकार इस आरोप का कि भगवान्‌ ` 
सव॒ तपस्याओं की निन्दा करते है, भगवान्‌ ने स्वयं उत्तर देते हुए 
कहा था कि वे सब तपस्याओं ओर व्रतो की निन्दा नहीं करते बल्कि उनका 
मत है करि जिन तपो यात्रतों को करते किसी मनष्य के अकूशर धर्मं बदृते ` 

है, कुश धमं घटते ह, तो वे उसे नहीं करने चाहिये भौर यदि इसके विपरीत ` 

किसी तपया व्रत के करनेसे किसी के कृशल धमं बढते है ओर अकशल ` 
















धमं घटते हे तो वे उसे अव्य करने चाहिये ४ । एक परिव्राजक (मागन्दिय) ` 


नै भगवान्‌ परः यह आरोप भी ङ्गाया था कि वे्रणहा' (भृनहु) है९1 
` इससे उसका तात्पयं कदाचित्‌ यहु था कि अपनी पत्ती के. साथ सम्भोग ` 






छोडकर उन्दने ्रूण-हत्या का पाप कमाया है । ऋतु के समय जो अपनी 
पत्नी के साथ सहवास नहीं करता, वहु भ्रणहत्या का पापीहयताह\ 

इस पराचीन परस्परा कं आधार पर मागन्दिय ने भगवान्‌ पर यह आरोप ख्गाया ` 

. .(१,२) बेरंजक-ब्ाह्यण-सुस (अंगुत्तर ० ८।१।२।१) विनय-पिटक पाराजिका १ ` ` 


(४) दिद्विवज्ज-सुत्त ( अंगुत्तर-निकाय ) 
(५) मागन्विय-सुत्तन्त ( मन्किम० २।३।५ } ८ 
(६) वेलिये महाभारत, आदि पवं ७८।३२-३३; ¦ मनु ° ८।३२७; इस सम्बन्ध , 








में अधिक विवेचन के लिये देखिये विसुद्धिमरग (आचाय षर्मानन्द कोसस्बी ` | | 
हारा सम्पादित) पृष्ठ १२-१४ (प्रस्तावना); घमेदूत, मई-जून १९५३, ` ` 
पृष्ठ ४-५ ( त्रिपिटकाचायं भिक्षु धमेरक्षित लिखित पालि उदका ओर =. ` 


(श उनके लेखक शीर्षक निबन्ध का अंशा ) 

































बोद्ध वदान तथा अन्य भारतीय दक्षन | ५२८ 


था! परन्तु भगवान्‌ ने इस आरोपको भी एक दूसरे अथं में स्वीकार करते . 
हए कहा किं इनद्धिय-विषयों मे भासक्ति छोड देने कं कारण वे “भ्रूणहा 
 (मृनह) हं" । मब हुम दारोनिक दुष्टि से मह््वपूणं उन तीन आरोपों परं 
विचार करे जो भगावन्‌ पर प्रायः लगाते जाते ह । उन पर विशेषत्तयाः 
दुःखेवादी, अनीदवरवादी जौर उच्छेदवादी होने के आरोपों को भारतीय तत्व- 


शास्त्र कौ भावनाओं के प्रकाश मे देखकर हम समीक्षा करेगे कि कहाँ.तकं ` 


उनके विषय मेये आरोप ठीक हूं या नहीं। 
| किन्तु एेसा करने से पूवं हम एकं ओर बात पर अपनी दुष्टि डाके । 
` उत्तरकारीन बौदढ आचार्यो ने प्रायः परम तत्वे के विषय मे मौन कौ 
| निषेधात्मक दिशा में बढाया है । अतः आत्मवाद 
छन्तरकालीन प्रायः ओर ईदवरवाद जैसे प्रदलों को केकर इन मनीषी 
निषेधास्मक व्याख्या- व्याख्याकारों की व्यास्याओं के प्रकादा मे हम स्वयं 
कारों छे कार्ण स्थिति बुद्ध के मन्तव्यो को उनके प्रकृत स्वरूप में नहीं देख 
 श्रौर अधिक गम्भीर सकते । स्वयं नागसेन भौर आचाय बुढघोष तक बुद्ध. 
मौन को निषेधात्सक दा की ओर के जातेहर 


बाद के आचार्यो ने ईवरवाद का कितना तीन्र खण्डन किया है, इसे भी हम ` छ 


जानते ही ह, अतः इन प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यो के पद-चिन्हों पर ही चक्कर 
` हम स्त्य का पूणं गवेषण नहीं कर सकते। उतः मूर तरिपिटक के अंशो दयाराजो 





कि वास्तव में अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रमाण कोटिं मे आते ह हम अपने | 


भ्रकादा के. अनसार देखने का प्रयल करेगे किं उनकी विच्र-प्रणाटीपरनजो 


` भाक्ेप र्गाएु गु या प्रायः कगाएु जाते हँ वे कहां तक ठीक थवा गल्त है ५ 


अक्सर कहा जाता कि. बुद्ध दुःखवादी दह । इससे अधिक. ` । 


५  निराधार मराति भारतीय द्शंन मे ओौर कोई नहीं हो सकती! वास्तव ` | 


। मे भारतीय वातावरण में ओर अन्य प्रकारं ` 
 _  इः्ख-समुदयषकेद्राय केमारोपतो बौद्ध दर्शन पर र्गाए गए, किन्तु उसके 
 दुभ्ख-निरोध . ओर उद्भावक को दुःखवादीतो कभी नहीं बताया गया। ` 
-ख.-निरोध-मागे को सम्भवतः यह्‌ इसके हेतु स्वरूप होकि यहौँ के सब ` ` 


दिखाने वाले सुख विचारक ही प्रायः दुःखवादी है । किन्तु बातत एसी ` 


` . विद्यारी शाक्यमुनि नहं है! बुद्ध को जथवा सामान्य रूपसे समग्र भारतीय. ` 


 . इुःखवादी केसे! दर 
(१) मागन्दिय-ुत्तन्त ( सन्मिम०. २।३।५ ] 








दान को दुःखवाद का प्रचारक कहना पर्विमौ भौतिकवाद ` ` 


न श 


की हमारी विचारपअ्णाली क प्रति एकं अत्यन्त स्वाभाविक प्रतिभया है । 
इसमे तथ्य कुछ भी नहीं है, अतः इसके निराकरण मे भी यहाँ विशेष प्रयत 
करना व्यथं होगां क्योकि हमारे देश मे सम्यक्‌ सम्बुद्ध को कोर दुःखवादी 


्निस्वयः ही वृद्ध कहते हँ कि यहाँ सभी जल रहा है स्वं आदित्तं') 


गये हुं भौर वे हूं अनित्य, दुःख ओौर अनात्म । सम्पूणं संसार ओर उसकी 


नन्दो निच्चं पज्जक्िते सति" मनुष्य ने आवागमन के चक्कर मेँ जितने अश्रु 


कै सम्पूणं प्रवाहं मेँ बालुकण नहीं हं, उनसे अधिक जन्मल्यि जा 
` शुके है ओर यदि एक पुरुष कीः पूर्वेनन्म कौ दहो को इकटा किया 


दवी एेसा कहं सकते है । चिन्तु इस प्रकार दुःलवादी की परिभाषा नही 
 - हदोती। दुःख के तत्व को स्वीकार करना दुःखवाद नहीं है, किन्तु उसको अन्तिमः . ` 
तत्त्वत मानना ही दुःखाद है। बुद्धनेतोदुःख को प्रथम आर्यं सत्य के 
क्प मे स्वीकार करते हए उसके उदय कं कारण, उसके निरोध ओौर उसके ` . 
निरोध के मागंकोन केवल सम्भव ही माना है बह्कि स्पष्टतः प्रख्यापितं ` 


|  दहै। बृद्धने द्‌ख.को विरव-ग्यवस्था कं मूरु में देखा है। इसलिये 
` देखने पर अशेष जीव-जगत्‌ के चयि करुणा का क्रियात्मक विचार 




































५२९९ ` ` बुद्ध दुःखवादी नहीं 


कहने का साहस नहीं कर सकता, अल्पज्ञों अथवा अज्ञो की बात दूसरी है ! 
दुःखवादहै क्या? जीवन में दुःख ही दुःख है, यह्‌ कहना दुःखवाद दहै। 


चक्षु भीओरसरूप भी ओौररूमका विन्चान भी, वेदनां भी, सब संस्कार भी 
यह जल रहँ ह ।* उनके अनुसार य्ह सभी "संस्कार (कृत वस्तुं) अनित्य 
गौर प्रतीत्य समुत्पन्न हं) अनिच्चा वत संखाराः ओर वयधम्मा संखारा' की ध्वनि 
बौद्ध धमं मे प्रधाने ह । भव या जीवन कं यहु तीन लक्षण (तिरक्डण ) बतराये 


प्रत्येक वस्तु अनित्य है, दुःख है, अनात्म है । वहं सव जरु रही है 1 इसके 
जलते रहते कहा का हसना ओर कहँ का आनन्दं ! कोनु हासो किमा- 


बहाएदह, वे चारों महा समुद्रौ के जसे भी अधिक हः! जितने गंगा 


[ष 


जाय तो भिरिति से अधिक विशाक शिलोच्चय बनेगा जन्म, जरा भौर मृत्युः 


यहां सब दुलदही दुख हं! इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने जीवन की सबसे 
प्रथम ओर बड़ी सच्चाई दुःख को बताया ह, 


इस अर्थं मे यदि वृद्धं को दुःखवादी कहना अपेक्षित हौ तो हम निह्वयः 


भीक्ियाहै। बुद्ध का दुःल-दकेन अतृष्ति से उत्यत्न होनेवाला दुःख बही ` 


(१) देखिये आदित परियाय-सुत्त (संयुत्त-निकाय) ; विनय 
बौ० ३४ 


बौद्ध द्रं तथा अत्य भारतीय दर्शन . ` ` “ पइ 


होता ह । दुःख का अधिक वर्णन तथागत नै इसील्यि किया है कि अज्ञानी 
पुरूष, जो भोगवाद मेँ फंसे है, उसे देखकर भी नहीं देखते । भगवान्‌ 
बार-बार स्मरण दिते ह कि अनेक पृवंजन्मों मं मर-मरकर तुमने श्मशान 
को पाट दिया हं, अब तो सस्कारो से निवंद प्राप्त करो, निर्वाण के ल्यं 
प्रयत्न करो) इसलिये दुःख का दशन केवर द.ख-निरोध के स्यि दै दुःख 
निरोध के मागे मे प्रतिष्ठति होने के व्यि ह! भगवान्‌ ने स्पष्टतापूर्वक 
कहा है “भिक्षुभो ! जो दुःख को देखता है' वह्‌ उसके समुदय को भी देखता 
है, दुःख निरोध को भी देखता ह ओर देखता है दुःख निरोधगामी मार 
को भी।१ अतः तथागत का मागं दुःख का नही, दुःख-निरोध ओर दुःख- 
निरोधगामी मागे काहै। उसी में उसकी परिणति है। ओर वहु भी बिना 
किसी देव-विक्ेष की शरण में गए ही, बिना किसी को आत्मस्रमपैण किए 
ही । तना वीरये्चाखी सौर आशावादी दशन ओर कहाँ सम्भव हो सकता हँ ? 
यदि तथागत दुःख का कोई निदान नहीं करते, हमारी व्यथाओं को इच्छा 
मात्र अथवा ईश्वर के हारा निमित मानते तो किसी अथं में यह कहा जा 
सकता थां कि उनकी विचारपरणाली मेँ मनुष्य को आइवासन नहीं ह। 


` किन्तु उन्होने तो सभी आदवासनों से पूणं आद्वासित होकर ही दुःल-निवृत्ति | 


कं किए उपदेश किया ह 1* ओर वही उनके मन्तव्य का प्यैवसान भी ¦ 
` ह । फिर उनहेंद्‌ःखवादौ कहने को किस मनीषी कौ जिह्वा पवृत्त हो सकती 
है? इस जड्वाद के यगः में मनुष्य विदोषतः सुख की बात बहुत कहता है 


ओर उसकी वह गवेषणा करता है उनः अनित्य, अनात्म ओर संस्कृत 
, पदार्थो मे जह उसे सिवाय दुःख के ओर कछ मिलने कौ सम्भावना कल्पशतं 
भी नही हो सकती । यदि कारुणिक दास्ता ने एेसा कहु द्विया किनजो. 


कुछ अनात्म है, वहं अनित्य हं ओौर जौ अनित्ये, वहद्ुखरहैष्तोक्या 
{१) यो भिक्छवे इक्वं पस्सति इक्वससुदयं पि सो पस्सति, दुक्छनिरोधं पि 








पस्सति, दुक्ल-निसोधगामिनिपटिपदं पि पस्सति । संयुत्त-निकाय ५।४३७, ` 
विसुद्धिमगग १६।८४ मे उद्धत । ` 
(२) सह ! मं परम अ्वास से आदवासित हूं आदवास के लिए धमं उपदे 
` करता हः आद्वासके मागेसे दही श्रावकोंको ले जाता ह" ¶सिहं सृत्त ` 

( अगुत्तर० ८।१।२।२) ; चुदच्र्या, पृष्ठ १४९ । 


| । ु ३) नजो अनित्यह वह दुःखह।जोदुःख ह ब्रहुअनात्म है । जो अनल्म ` ॥ 


हं बह नमेराहःनवहमे हुः न बहु मेरा आत्माहं संयुत्त० २१२ र ( ध 





[ ५३१ | -: बुद्ध दुःखवादी नहीं 


स्रा काम किया? साधक. जनो कं लिए इसी मँ आश्वासन गौर मढजनों को 
सी मं विमोह ह । विमूढ को अत्यन्त भान्‌ दुःख भी नहीं दीखता क्योकि 
| उसको पाप्रों का ना नहीं हृजा होता किन्तु मनीषी चिन्तक थोडेही दुःख 
^. से विचार कं पंखों पर उड़कर उसके प्रतीकार का मागं खोजते है।१ 
| ्ाकृत जन जीते है, मसते है, दुःख भोगते ह मौर उसके समाप्त होने. पर 
1 हंसने लगते हँ गौर हँसकर फिर दुःखं पड़ने पर रोने र्गते है--इसी प्रकार ` 
| जीवन जाता है, किन्तु दुःख-समुदय था उसके निरोध के चितन में 
५ प्रवृत्त नहीं होते। एसो के कल्एि तथागत के दशेन का उपयोग 
4. नहीं है, उनके क्षतो नियौ गौर. मरो यही तीसरा पन्थाःहै। ` 
ई" फिर तथागत के दुःखवादी होने. का तत्पं यह मी च्याजा सक्ता 
कि तथागत शरीर को दुःख देने के पक्षपाती थे, किन्तु दस अर्थं 
मेतो बौद्ध विचार का अत्यन्त प्रारम्भिक विचार्थी भी बुद्ध को 
| . दुःखवदी स्वीकार न करेया) भगवान्‌ वास्तव मे सुख विहारी भे, दुःख 
| विह्यरी नहीं। वे तो यह मानते थे किं वे मगधराज श्रेणिक बिभ्बिसार से 
भी अधिक सुखी हः जओौर इसका माप वे यह्‌ मानते भे कि बिना बाह्य 
उपकरणों के वै सप्ताहों तक रह सकते थे अव कि बिभ्विसार के ल्यि यह्‌ 
असम्भव थार 1 भगवान्‌ के दिष्य भी सुखी जीवन वितते थे ओर 
`. मरसन्न चित्त रहते थे । प्रसेनजित्‌ ने बौद्ध भिक्षुमो का वणेन करते हुए उनकी 





~ 


 . -ढलसीदास | 
(२) देखिये चूलगुकषलक्वन्ध-सुत्तस्त (सन्मिम० १।२।४} 


इस विशेषता पर जोर दिया था।३ बौद्ध भिक्षुगो परतो यह आरोप. {1 
भी छ्गाया ग्या. थः कि वे आरामपसन्द ह । अतः दुःखवादी होनेका ` 


`. (१) निलादइये, अर्गापकष्म यथैव हि करत संस्थं न विद्यते पुंभिः । अक्षिगतं तु ` 

तदेव हिं जनयत्यरति च पीडां च । करतल सदृशे बालो न वेत्ति संस्कार- ` 
, ढुःखतायाक्ष्म । अिसदृशस्तु विदान्‌ तेनैवोद्विजते गाढम्‌ \ माध्यमिक  . ` 
` कारिका वृत्ति में च्दरकौति देखिये प्रथम प्रकरण मे भारतीय दर्बन ` 
`. के अधिकारी षर विवेचन भौ; सिलादइये, ज्ञान किं होड विरागकरिनु1 ` `: 


(३) “भन्ते! सें यहां भिक्षओं को प्रहृष्ट, प्रस इन्वरिय. - ~~ ~~ मृदु-चित्तपे छ 1 


ह विहार करते देखत हं।" धम्म-चेतिय-सुत्तन्त (मञ्मिम० २।२।९) 
 .  .{») पासादिक-सुत्त (दीघ० ३।६) | 1 | 






































घौद्ध दक्षन तथा जन्य भारतीय व्ञेन । ५८३२ 


आरोप उन पर कंसे लगाया जा सकता है ? भगवान्‌ नै एक भिक्षुणी साधिकः 
से कठा था भिक्षुणी! तू सुखपूवेक सो'। सुखं सुपाहि थेरिके ।' दुःखवादी 
होने कौ हारुत मेवे किस प्रकार एेसा कट सकते थे ? बौद्ध मनोविज्ञान के 
मर्मज्ञ विश्रेषक अनागारिक बी० गोविन्द ने कहां कि बौद्ध मनोविज्ञान 
मे चित्त की १२१ श्रेणियो मे सं ६३ सुख सहगत हुं जबकि केवर ३ 
दुःख ओर दौर्मनस्य से युक्त हे। ध्दुःलवाद का इससे अधिक 
प्रभावशाली प्रत्याख्यान असम्भवः ह ।*९ तपस्या . उनकी मध्यमां 


प्रतिपद्‌ पर प्रतिष्ठति थी, यह हम सब देल ही वृकं हं। सभी 


मों के नष्ट होने पर भगवान्‌ ने वह प्रसन्नता हासि कीथी 
जिसे हम श्राह्मी स्थितिः की अवस्था कह सकते हे ओर वहां दुःख 
कहां से रह सक्ता है? महाराज अजातशत्र्‌ को इसी विमुकिति-सुख कीं 
एक मलक दिखते हुए भगवान्‌ ने कहा था, महाराज ! भिक्षु इन पांच 
 नीवरणों कनं प्रहीण होने पर अपनेमे क्ण की तरह, रोग कौ तरह, 


` बन्धनागार की तरह, दासता कौ तरह, कान्तार मार्गं की तरह देखता है । 


ओर महाराज. ! इन पांच नीवेरणोंके प्रहीण होने पर्‌ भिक्ष्‌, अपनेमेँऋण 
` से उक्रणता, आरोग्य, बन्धन से मौक्ष, अदासता, क्षेमयुक्तं भूमि सा देखता . 
=. : : है) अपने भीतर से इन पांच नीवरणों को प्रहीण देवकर उसे प्रामोद्य उत्पन्न ` 
होता है, प्रमुदित परुष को प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीतियुक्तं मन वाके की 


मे 





`  कायाप्रश्रन्ध होती है) प्रश्रन्धकाय सुखे का अनुभव करता हैः सुखी का चित्त. 


(१) दि साइतलोजीकल एरोयूड आव अर्ली बुद्धिष्ट फिलोसफ्, पृर्ट ८७ =: 

(२) सासञ्ञमफल सुत्त ( दीघ० १।२) ; भिलाहये शान्ति को प्राप्तपुरष  . 
..  जप्र-पराजय छोड सुख से सोता ह" । सामगाम सुत्त ( संयुत्त० २३।२।२; ५ ८ 
मिलाय श्रसादे सवेदुःलानां हानिरस्योपजायते. . - .: * पयंवतिष्ठति' ` 
गभर । मिलादये तेविज्जं त्त ( दीघ ११२) वह अपने कोन 
।  प्डककशवरणो..... - मुदित होता है, प्रमुदि भ्रीतिप्राप्तकरताहै, 
आदि; "निर्वाण प्राप्त ब्राह्मण सदासुलसेः सोताहै, शीतला 


५ समाहित होता है२' । यह सब सुखेवाद दह करि दुःखेवाद ? जिसका चित्त र . | 


गोद प् कोजो कि काम वासनाभों भं किप्त नहीं होता। सारी ॥ 


 . ` मसक्तियोंको खंडित कर हृदयसे डर को हदाकर... श्रान्तो ५ 2 ध 
` बहु सुबसे सोता है! विनय-पिटक--चुत्लवग्ग ९।२; बुदधचर्या, पृष्ठ ६९ ५, | 





५५३३ | ५. | बुद्ध इःखनादी नहीं 


सुखी दै उसी कोतो समाधि ग॒ सकती हैँ। सुखिनो चित्तं समाधियति। 
लिसका चित्त दुःखी हैः वह क्था ध्यान करेगा? दुःखी चित्त का होना 
तृष्णाभिभूत. होने का सूचक है, सुखौ उससे विनुविति का। ^तण्हाभिभृतस्स 
हि दुक्ला पटिपदा अनभिभूतस्य सुला") सुखी चित्त का होना बौद्ध साधना 
की प्रयम आवश्यक दातं है। उसके विना प्रथम ध्यान में भी प्रवेश नहीं 
कियाजा सकता, आगेकौीतो बात क्या? फिर भगवान्‌ अपने जीवन मेँभी 
तो सुखविहारी ही थे । किस प्रकार ! भगवान्‌ पत्तो पर ही शय्या बना कर्‌ 


 घोरशीतकेदिनोंमेसो रहे ह) भन्ते, भगवान्‌ सुखसे तो सोए?" हस्तक 


आलवक का यह प्ररन होता है। हां कूमार!सुखसेसोया। जो खोकमे ` 
सृख से सोते है उनमें एक हू" । भन्ते, यह्‌ हेमन्त की रात, हिमपात 
का समय अन्तराष्टक (माघ के अन्त के चार दिन ओर फागुनके आदिके 
चार दिन) है, गोकण्टक-हत कड़ी भूमि है, पर्णासिन पतला है, वृक्ष के पत्र 
विरल ह, काषायवस्त्र शीतल हूं, चौवाई वायु सीतल दै, तव भी भगवान्‌ 


` कहते हे कि भे सुखसे सोया। जो लोके मे सुखं से सोते हँ उनम से 
मे एकं हं।' हां कुमार !{* क्योकि-- † 


"परिनिव त्त ब्राह्मण स्वेदा सुख सं सोता ह ४ ० 

जो कि शीतल स्वभाव, उपधि (राग) रहित कामों मे किप्ति नहीं है, ` 
सव आसवितियों को चिन्नकर, हदय से भय को हटाकर, समन में शान्ति 
प्राप्त कर, उपञ्ञान्त हौ बहु सुख से सोता है ।' 


यह्‌ था भगवान्‌ का सुख सम्बन्धी विचार जिसकं कारण वहु संयत मुनि . ` 
 कठिन-से -कथिन शारीरिक दुखं को भी बिना शोकं करते स्मृतिसं्रजन्य 
से सहन करते थे»! तथागत क अह्‌" मौर भमम' सभी निष्रोेष हो चुके थे।. . `. 
` ` छौकिक भाषां मे उनका श्रिय' कोद अवशेष नहीं रह्‌ गया था,फिर उन्हे दुःखं 
 -होता कहां से? श्रिय जातिक (प्रिय से उत्पन्न होनेवाखा) है गृहपति ! ॥ 4 
8 ५ (१ ) जालवक सुत्त ( अंगृत्तर° २३१४।५) ; सुद्धचर्या, पृष्ठ ३५०-२३५१ ^ 
(२) देखिये देवदत्त के द्वार पैर मेँ धायल कर दिषएु जाने पर भगवान्‌ की | 1 
` ` मानसिक स्थिति, सकलिक सुत्त (संयुत्त० १।४।८), भिलाहये सारिप्ुत्र-  . ` 
`: ` ` मौदुगल्यायन के. निधन पर उनके उद्गार दिवां शूव्यसौ ` 
ज्ञान पडती किन्तु आष्रवयं है भिक्षुमो ! तथागतं कोद्ख ` 


नहीं है ।' उक्काचेलः सत्त ( संयुत्त-निकाय } 1 1 
























































बोद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दर्षन पदे 


शोकं, परिदेच, ` दुःख, उपायास'¶ । जिनको प्रिय नहीं होता उनको दुःखं 
नहीं होता । वे शोक रहित, रज (रग) रहित, उपायास रहित हे" केता हूं र" 

छोक में जो शोक, परिदेव नाना प्रकार के दुःखदहै, वे प्रिय के कारण 
होते हः प्रिय वस्तु न होने पर वे नहीं होते ९ । फिर जिसे ममता नही, उसं 
द्‌ःख कैसे हो ? वह्‌ तो अक्षय सुखं का अधिकारी होता दै । सुखमक्षयमश्नुते" । 

सन्तुष्ट देखन हार श्ुतधर्मा सुखी एकान्त में 

निनद सुखहे लोक भं संयम जो प्राणी मानम 

सबं कामनाएं छोडना वैराग्यहै सुखं लोक में 
है परम सुख नितचय यही जो साधना अभियान का° । | 
इस आनन्द को भगवान्‌ ने भरपूर पाया था। सुजाता की खीर को 
खाकर भगवान्‌ का वही ४९ दिनों कं किए आहार हुमा था। इतने काठ 
तकं न उन्होने कर्द दसरा आहार किया ओौर न किन्ही बाह्य उपादानों 
को ही प्रयुक्त किया } केवर ध्यान-सुखं, फर-(दुःख-क्षय) सुखं से ही भगवान्‌ 
ने सात सप्ताहं को बिताया । यह वस्तुतः निविषय मन का सुख दही था, 
निरामिष सुख ही था। भगवान्‌ ने अनेकं बार कहा है कि यह सुख बिना. 
काम-सुख को छोड़ नहीं मिक सकता ।* काम-सुख तो हीन ओौर अनाय हे 





उसे जव साधक छोड़ देता हं, उस पर विजयं प्राप्त कर ठेताहै, तो उंसकंहृदय 


1 


(१) पियजातिक सुत्त (सञ्िम० २।४।७) ; भिलादये, पेमतो जायते सोको 
 पेमतो जायते भयं । पेमतोः विष्पमत्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं । ` 
धम्मपदः । . 

(२) विसाला सुत्त, उदान ८।८ 
(३) विसाला-सूत्त ( उदान० ८।८) 
(४) विनय-पिटक-महावग्म ( राहुल साकृत्यायन का अनुवाद ) 


{५ ¦ (५) “तो क्या मानते हो मागन्दिय ! क्या तुमने कभी देखा या सुना है किसीः ८ , 


को विषय-भोगों मं लिप्त, विषयों को बिना छोड, काम-शह विना त्यागे 
काम-तृ्णा चिना छोड़ पिपासा रहित होकर अपने अन्दर क्षान्ति 
अनुभवं करते हृष 7" “नहीं, भो गोतम 1“ “साधु मागन्विय ! मेनि 
भी नही वेल्ल, न सुना ! किन्तु मागन्दिय ! जो अमण-्राह्मण पिपासा- 


रंहित वन, अपने अन्दर उपशान्त चित हो विहरे हे, विहरते है या ` | 
आगे विहरेगे, वे सभी कामों के समुदय, आस्वाद, दोष, निकलने केः ` 











की प्राप्ति नहीं हती तब तक्र वह्‌ फिर काम-बुख में खौट सकता है, परन्तु 


से कामों की ओर न छौटनेवा्ा मैने अपने को नहं माना। किन्तु जब 
यही वह्‌ सुख है जो रजाओं क राज-सुख ओौर देवताओं के देवत्वं सुख से . 


केवर दुः से विमुक्ति बल्कि माव्रात्मक. सुख कौ प्राप्ति बौद्ध साधना का 


सख का मगं सिलाते हे । सुला सामजञ्जता खोक (सुखा श्रमणता लोके) 


(१) देखे महतण्डा संवय-सुत्तम्त ( मभ्मिम० १।४८ } 
 .. (२) चश्कव्तिसीहुनाद-सुलत ( दीघ ३।३ ) | 
` ' (३) चलः दुक्वदखन्ध-सु्तत ( सञ्किम० १२४ )} ं 
 . (ढो “बया हि राजा रज्जसुलं देवता दिव्वसुलं अनुभवन्ति, एवं अरिषा 




































५२३५ 4 बुद्ध दुःखवादी नहीं 


मे एक निर्मरू आध्यात्मिक सुख उत्त्न होता है ।* यह सुख पाने पर फिर मनुष्य 
किसी सांसारिक सुख की तृष्णा में नहीं पड़ सकता । भिक्षुः का सुखं यही है। 
“भिक्षुमो ! भिक्षु पाप-क्मं ओर भोगों से अक्ग रहकर विवेकं प्रीति 
सृखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता दवै... यही भिक्षु का सख. 
है 1२ भगवन्‌ ने कहा है कि जब तकं भिक्षु को इस आध्यात्मिक सुखं 


जव यह अनन्द मिक गया, फिर कोई कामनाओं में लौटकर नही 
सकता । स्वानुभव से भगवान्‌ ने कहा है, “महानाम ! मुभे भी पहर, संबोधि 
प्राप्त करने से पूर्वं, बोधिसत्व होते समय, यह्‌ अप्रसन्न करने वाली, बहुत 
द्‌ःख देने वारी काम-वासना होती थी} तब मे सोचता था इसमे दुष्परिणाम 
बहुत हं । एसा मे यथार्थतः जानकर उससे विरत होता था । परन्तुकमों से 
अरग प्रीति-सुल, या उनसे श्रेष्ठतर सुख को मेँ नहीं पा सका) इसलिये उतने ` 


यहानाम ! कामों से अलग ही प्रीति-सुख, उनसे श्रेष्ठतर सुख, को मेने 
अनुभव किरा, तव मैने अपने को कामों की ओर न लौटनेवाला जाना।३ 


बढ़कर है । यही आ्-सुख है, समाधि-सुख है, जिसे जिस किसी क्षण इच्छा होने 
पर फलक्षमाधि मे प्रवेश कर्‌ आयं प्राप्त करते है ।* अतः सपष्टदै किंन. 


लक्ष्य दुःख, दुःखः ! कहना महाश्रमण का वाद नहींदहै। वेतो 
उपाय को ीक से जानकर, काम-विषयकं तृष्णा को छोडकर, 

` काम विषयक जलन को हटाकरः कमि प्याससे मुक्त होकर, ` 
अयने अन्दर चित्त की शान्तिको प्राप्त कर विहरते भे, विहरते हे ओर. ` 

अगे भी विहरगे 1" मागन्दिय-सृत्तन्त ( मञ्सिमि० २।३।५ ) 


सोकतरं सुखं  अनुमविस्तम्तीति. -  इच्छितिच्छितक्षवणे : 
समापज्जन्ति । विसुदिम्ग २३८ ` ८ 





अद्ध देशेन तथा अन्य भारतीय दर्हन | | ५३६ 


का आदरं रागद्वेष विमुक्त भिक्षुं ने समाज के आगे खला था । जैसे चिकित्सा- 
शास्त्रे मे रोगों के वर्णन होने से वह्‌ दुःखवादी नहीं हौ जाता क्योकि उसका 

तव्यतो रोगोंको ठीक करनेमें ही होता है! इसी प्रकार प्रथम आ्यैसत्य 
से समग्र बुद्ध-माग दुःखवादी नहीं हो जाता क्योकि उसका अन्तिम पय- 


` . वसान तो दुःख के निरीध एवं उसके मागं में है। िर्वाण सुखरूप है) 











 : धमं सेनापति सारिपृत्रने कहा है, सुखभिदं आवृस्ौ निन्बाणं' अर्थात्‌ 
आयुष्मान ! ` निर्वणि सुख है'।* रोग से यदि विमित मिरु जाय, 
ऋण यदि चुका द्यां जाय, तोक्या यहु दुखहौगा? तो फिर 
बुद्ध को किसी भी अथं में दुःखवादी कहने का साहस क्यों किया जाता 
हं? अपने शुभ कर्मो का इस प्रकार विनादा करने से क्या प्रयोजन ह? 
भगवान्‌ बुद्ध दुःलदादी नहीं किन्तु वे तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध हं ओर 
उनके मागे की एकमात्र विशेषता ही यह ह कि जो उस पर चक्ता है बहू 
यहीं पर अपनेदुःखकक्षय को देखता हं । उनके उपदेश के अनसार आचरण 
करने पर, जिसके लिए कृल्पुत्र घरसे बेषरहौ प्रत्रजित होते हँ, उस 
अनुत्तर ब्रह्मचये फल को इसी जन्म मे स्वयं जानकर, उपकाभ कर, बौद 
 साघक विचरते हें । | | 
फिर आरोप है कि भगवान्‌ अनीश्वरवादी अथवा निरीद्वरवादी है। 


2 ¢ ह्‌ आरोप ईइवरवादियों के दारा अक्सर किया गया है किन्तु ईर्वरवादं 
















- की समस्या न केवर भारतीय दशेत मेही 
एक दुध विश्वव्यापी नियम बल्कि विङ्व के विचार के इतिहास में 





को मानने, नेतिंक अदशै- अत्यन्त महत्वपूणं है। सम्यक्‌ सम्बुद्धके . ` 
वाद्‌ की श्नुषम स्थ(पताकस्ने विषयमेदही क्या, ससार के किसी भी 
| ब्राले, यच्च भावना कासवत्र व्यक्ति कं विषय में पूणं निर्चय पूर्वक 
प्रघ्ार करनेवाले, परमतत्व के यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ ईवर- ` 
` . षिषय मे ्रौपनिषद्‌ परम्परा वादीहै.या तहीं। जो ईवर कै अस्तित्व ` 
कै अनसार ही मौन साधने का निषेव करता हैवह भी तोएक तरह 
. बाले, उन सम्यक्‌ सम्बुद्ध, से उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हीह 


शान्त, नि्ण-प्राप्र सनि को ओर जो ईदवरवाद के हीःगुण गाया करते 


 अनीश्वस्वादी केसे कहा दैवे भी शुततिज्रामाण्य या ग्रन्थस्य 


(१) भिलादये पौरे १८५ ४८९, पद -संकेत ३ 





उाय-१ अतिरिक्त अन्त सँ उसके विषयः मे . 








ह, जिसे ज्ञात ह उसे अविज्ञात है" एसी वाणी परम तत्व के विषय मेँ उदेश्य 
कर निस्वय रूपसेहीक्ही जा सकती है, वह परम ज्ञानी, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, 


` अजात" तत्व के विषय मे अत्थि ठेसा निख्चेयात्मक निर्घोष भी किया गौर 
मौपनिषद परम्परामे भी तो है अस्तीति बुवतोऽ्यत्र कथं तदुपलम्यते'। . 
है, एसा कहने के सिवाय उसकी उपरन्धि ही कंसे है? यदि यह भीमान ` 
`.“ लिया जायं कि आत्मा के ओौपनिषद अथं को अर्थात्‌ किसी. एक कारणों 0 


(१) देखिये ` ब्रह्मनिमन्तनिक सुत्तन्त (मज्किम० १५९); पाथिक सुत्त | 


(र) देषिए तेवि्य सतत ( दीघ० -१।१३) कण्णत्यल 




































५३७ दुधंषं विषवव्यापी नियम फो माननेवाले तथागत मनीहवरवादी नहीं 


वया जानते हैँ ? ईदवरवादी अथवा अनीदवरवादी होने की कसौटी क्या है ? 
क्या चिसी. के कहने यान कहने माव्रसे ही हम इसका अनुमान र्गा 
सकते हँ अथवा इसको जानने कं अन्य भी कुछ तात्विक उपादानह्‌, ये 
विषय विचारणीय हैँ । अधिक विस्तार मे न जाकर हमे इतना तो पहर 
ही कहने मे नहीं भिभकना चाहिए कि वृद्ध ने सृष्ठिकर््ताके रूप 
मेँ ईश्वर को नहीं माना ह१, स्वयं अपने को, निगण्ठ नादपुत्त को ओर 
इसी प्रकार वैदिक ऋषियों को भी शाक्यमुनि ने सर्वाश में सर्वज्ञ नहीं 
माना हैर, ओर न दिया है अपने विशुद्ध नैतिक आदरंवाद मे उसे कोई 
स्थान ही, यह्‌ स्थिति समभ करही हमें जागे चरखना हे । 

ईदव र-सम्बन्धी प्रन वैसे तो बहत विस्तृत ओर विवादग्रस्त है, 
किन्तु धमं ओर दरंन के वैज्ञानिक ढंग कं विद्यार्थी के किए जो बात सबसे 
अधिक महृत्वपूणं है वह यह्‌ है कि क्या एक व्यक्ति जो एक दुधेषं विद्व 
व्यापी नियम मेँ विद्वासं रखता है, नैतिक आदरशैवाद की जिसने अनुपमं 
स्थापना की है, मैत्री भावना का जिसने सर्वत्र प्रसार किया है एवं ओौपनि- 
षद ऋषियों की परम्परामे ही जिसके किए “जिसे अविज्ञात है उसे ज्ञात 


शास्त, निर्वाण-ग्राप्त मुनि, क्या ईरवरवादी कहे जा सकते हँ या अनीदहवर- 

वादी ? निदचय ही, जैसा कि हमने अनात्मवाद' के विवेचन मे भी देखा, भगवान्‌ = `. 
ने परम तत्व कै विषय मे, उस प्रत्यगात्मा कं विषय मेः जिसे ओौपनिषद .. 
ऋषियों ने निरूपित किया था, मौन साधा किन्तु साथ ही उस अभूतः ` 


(दीव० ३।१); एता तो माचायं कूमारिल ने मीकिया है, 
हम पांचवें प्रकरण सं पूर्वेभोमांसा . दकेन के विदेचनं भं देकेगे 


२।४। १०); तेविज्नवच्छगोत्त सुत्त {` 





















 जौर कृ नहीं हः जब बुद्ध को अनीद्वरवादी' कहते हं तौ 


बौद्ध दक्ञंन तथा जन्य भारतोथ देन ` ५. ५३८ 


कारण तंव को तथागतं ने किंसी मी अर्थं में स्वीकार नहींकियाहै, तो 
फिर जसा किं हमं पहर भी सूचित कर चुके है, उनकं द्वारा भद्रवर्भियो 
को आत्म-गवेषणा' का उपदेश करने का तात्पयं हीक्या था? "अत्तदीपो 
. भव अत्तसरणो अनञ्जसरणः इसमे अत्त" (आत्मा) का तात्पयं क्या ह ? 
यदि कहा जाय कि यहां अत्त' से तात्प्थं आत्मा" से न होकर अपने से ह 
तो फिर बौद्ध अथं मेँ वह अपना मी तो कही नहीं है। सभी तो प्रतीत्य 
` समुत्प्न. पञ्चस्कन्धों का खेल ह, जो अनात्म है, दुव हैँ ओर अनित्य है। 
अपना" की उपकरुन्ि यहां कहां है ? तौ क्या फिर तथागत नै रमित करने 
कं लिए ही उपदेश दिया था? सम्यक्‌ सम्बुद्ध के विषय में एसा सोचना 
उनको निन्दा करना है ओर अपने पुण्य कर्मो का क्षय। अतः तथागत के 
उपदेशो की संगति भिकाने के किए हमें यह अवद्य मानना पड़ेगा कि तथागतः 
किसी विश्वव्यापी नियम को अवश्य मानते थे जिसे उन्हीं के शब्दों मे कम्म, 
धमे-स्थिति (धन्मह्ितता) या धमे नियामता (धम्म नियामता) कहा जा. 
` सकता) यदि दस नियम कोही हम ईश्वर कीसंज्ञादंतो निर्वय ही ` 


=. 


` हमे यहं मानना पड़ेगा किं इस अर्थं मे तथागत “ईक्वरवादी' हँ । किन्तु 


चकति “ददवर' शब्द का प्रयोग जन-साधारण में इतना अस्पष्ट ओर व्यवितगत 


 भातेनामयं है किएक दैन कं विद्यार्थी के क्षु बुद्धं के विषयमे 'ईहेवरवादीः 
` कहना भय से खाली नहीं है ओर न वह तथ्यों पर ही आधारित है। 
हमारा विचार ह किं जो विचारक (महात्मा गांधी, रायस उविडस आदि) 
भगवान्‌ वृद्ध को किन्हीं भी अर्थो में “ईरवरवादी' सोचने का प्रस्ताव करते 
हवं प्रायः अविद्यमान से ही विद्यमान को प्रस्यापित करते ह। तथागत पर. . 
लांछन कगाते हँ, एसा तो सम्भवतः हम नहीं कहेगे । पुनः राहुर साकृत्यायन 
आदि, जिनके लिए ईदवर मनुष्य के मानस पुत्र होते के अतिरिक्त 
चे 


कहते हुए मी बुद्ध को पेषी भूमि पर रं जाना चाहते ह जो उनकी नहीं 


¢ दह! बुद्ध के किए ईश्वर की समस्या हीनं है! वहतो पुथग्ननों के छिए 







ध ही है। ईश्वर यिहैतो भौ अन्डादैः यंदि नहीदहैतो भी अच्छा है 
जीवन ओर कथेअच्छे. दने चाहिये । यदि वे अच्छेहं तो भगवत्क्रपा ही 


सत्य ब्त 


है । अन्यथा ईश्वर कीः मानकर भी क्यपः राभ? भिक्षु! यदि प्रणी पूवं | 


` किए कर्मो के कारणः सुखदुःखं भोगति है तो अवदय भिक्षुभोः! तथागत 


क 





पष्य कर्मं करनेकाक्ेःहँ जो कि ईस समय आशरव-विहीनं सुख-केदना को ध \ | 











































५३९ दुधेषं विश्वज्यापौ नियम को माननेवाकते तथागत अनीहवरवादी नही 


अनुभव करते हँ । यदि भिक्षुञो ! प्राणी ईदवर-निर्माण के कारण सुखदुःखं 
भोगते ह, तो अवश्य भिक्षु ! तथागतं अच्छे ईदवर के द्वारां निमितं किये 
गये हँ जो इस समय आस्रव-विहीन सुख-वेदना को अनुभव करते हं। यदि 
भिक्षुजो † भवितव्यता के कारण, जभिजाति कं कारण, इसी जन्म के उपक्रमं 
कं कारण. - . सुखवेदना को अनुभवं करते ह--तथागत इस वाद को मानने- 
वाके हौः ।* इस. बुद्ध-वचन पर विचार करं तो हम कहाँ पर्वते है? 

तथागत क लिए यह्‌ प्रदनं ही महत्वपूणे नहीं ह कि हम किसके हारा 

निमित हए ह अथवा यह्‌ सृष्टि कहाँ से आई ह? हमारे सामने प्रत्यक्ष | 

जीवन ह ओर उसकी विशुद्धि हमे करनी ह । अपने पुरुषाथं से हम इसे कर 

सकते ह । किसी ईरवर की शरणं केना `आवह्यक नहीं । तथागत ने अपने. 

ब से ज्ञान प्राप्त किया । उन्हे किसी भागवती कृपा से ज्ञान प्राप्त हुमा होः: । 

या उसमे किंसी' ईदवरं की सहाय्ता मिली ` हो, एसा उन्होने नहीं कहा है । इस | 

अथं में यदि हमं चाह तो उन्हं अनीश्वरवादी कह सकते हु । ईरवर', ईरवरः' 

` कहना तथागत का कामः नहीं है, कम्म, कम्म' कहना तथागत का कामहै ४ 

जितने भी हेत्‌, से उत्पन्न हमारे रोग होगे, हमारी समस्याएं होगी, उनका 

तथागत समाधान ओौर प्रतिकार करेगे, किन्तु यदि हम अपनी .स्धिपातमयः 
 बकवादों ओौर असंगत प्र्नों के भी उत्तर उनसे चाहेंगे तो हमयोदही 

मर जागे, द्‌ःख का शल्य तो हमारे हयः से निकक्गा नहीं । कुछ विचारक 

एसे ह जो बिना ईरवर' नाम की वस्तु पर आरम्बित हुए नीति तत्वे कीः 

` सिद्धि नहीं कर सकते ओौर फिर निर्चय ही जहाँ वे उच्चतम आचरण ` 
अथवा प्रवित्र जीवन की प्राप्ति देवते है, वहाँ निचय ही वे दईसवर' कामी ` 

, आरोप उस व्यक्ति के ऊपर करदेते ह! इस दष्ट से देखने पर तथागत ` | 1 
` उच्चतम ईदवरवादी" ही कहे जा सकते हे, क्योकि. उनका-सा आचरण, उनका- 
सा शीकर इस जगत्‌ मे आज तक किसी का हृभा नहीं है। किन्तु. तथागत ` 

का दृष्टिकोण दूसरा. है। उनका शीर, उनकी समाधि, उनकी अज्ञा ईश्वर ` 

` प्रदत्त नहीं है जिस प्रकार कि कोई भक्त अपने विषय में कह्‌ सके पतिहारोई ` ` 

` ` नामः गयन्द चदढायोः। तथागतने जो कृ भी प्राप्त किया उसे अपने अदम्यः ` 
वीये सें द्भृत बताया ओर निर्वाण को भी उन्होने किसी. दसरे 

` . सहाफता से नहीं बल्कि अपने ही पृरुषाथं से. प्राप्तव्यः बताया व । फिर -ईदव 
` की व्याख्या इतनी विस्तृत भी कौ जाः सकती. है क्रि उसे ` अरत 


(द) रेवदह सुततन्तं ( ममः १). ३ेषदहं ततन्तं ( मश्जिमं० ३।१।१ ): 































षौद्ध दन तथा अन्य भारतीय दक्षन क ५४० 


भी माना जा सकता है! उस्र अथं मे कर्मः के सिद्धान्त का तथागत से ` 
अधिक अौर किसने निह्पण किया ह? वैदिक ऋषियों के भी वरुणको 
` चत' के रक मानने का अन्य क्या तात्पथ था ? फिर बुद्ध ने यदि कवित्व 
का निषेध करके षिद्ध तत्व कोदही स्वीकारकिया तो. यह तौ दारेनिकं 
 विकसि की ही एक अवस्था हुई, इसे ननिरीशवस्वाद' का परिचायक कंसे 
माना जाय ? किन्तु ईरवरवाद का प्रख्यापन या निरूपण करना भी तो तथागत 
का काम नहीं था, सम्भवतः इसलिए नहीं कि वें स्वयं 'ईर्वर' थे, किन्तु 
: केवल इसीकिए्‌ः कि उनका भागं ही एेसा स्वतः सिद्ध ओर स्वतः परिपू 
था किं उसके किए सत्ता सम्बन्धी प्रशन में पड़ना निरथंक था! अनेक बातों 
को अव्याकृत करने का तथागत का तात्पर्यं ही यही था। हिषपां वनं के 
जो कुछ पत्ते उन्होने हमें अपने हाथ मे केकर दिखाये हँ उनसे हम यही 
तात्पयं क्यो निकाले कि पूरे शिशपा-वन में कुर उतने ही पत्ते है । तथागत 
के पास कुर उतना ही ज्ञान है जितना उन्होने शब्दों में व्यक्त किया है। 
जो .क्‌छ तथागत ने व्यक्त नहीं किया है, वह॒ उससे बहुत अधिक है जो 


उन्दने व्यक्त क्या है, यह तो स्वयं बुद्धने दही कहाहंजौरहम उसको 
चसा क्यों न मानें? वैसे यदि ईदवरवाद' केसूप में बृद्ध-मन्तव्यको 


` देखने की लारुसा भारतीय हदय मे अधिकनजाग दही र्हीदहौ तो ईरवरवाद 


काद्ध प्र भारोषण करके हो को किया जाव ? (वस्वादक मौ तो 


` धार्भिक गौर दार्शनिक दृष्टि से अनेक दोष्र ठहरे ! ) उन शब्दो कं द्वाराही 
 च्योन क्या जाय जो भगवान्‌ ने प्रजापती गोतमी से, कालामो 
अपने समय के अनेक अभिमानी ओौर वादी ब्राह्मणों से भिन्न-भिन प्रकारसे कहे! ` 
 ईदवरमेश्रद्धाकिसिलिएकी जाती है? विराग के लिए किसंग्रह के क्षि, 
, ` संयम के किए कि इन्द्रिय-किप्सा के किए, अशान्ति के क्षि कि शान्तिके 
चः बन्धन के ल्एिकि मोक्ष के लिए? क्या भक्त भी अन्त मे यही 
: नहीं गाता “हों अपनायो तब जानिहो. . . . जब मन परिहरि... . हरसि है 
न अति. जादरे निदरेन जरिमरिदहै.....'' क्या निराशं होकर वह 


` कमी उपालम्भ नहीं कर वैठ्ता ^. .ग्रभुनाम ह पाप न जार्योः तो क्या 

ईर्वर का उपकरण छेकर वह भी जीवन की विबुद्धि के छ्िए छारायित ` 

नहीं है ओौर यदि अपने उपास्य देव को बह उपकरण न मानकर अनन्य 
ओर निष्काम भाव से द्री उपासना करता हैत्तेभी क्या उसकी कसौदी ` 















भी वह केव जीवन की पवित्रता ही | नहीं बनाता 'कबहुंक हौं यहि रहनि | | र । ५ 

































५४१ दुधेषं विर्वव्यायौ नियम को भाननेवाले तथागत अनीश्वरवादी सही 


रहोगो' एसी ही विकक्तामय वाणी नहीं कहता ? फिर यदि यही जीवन की 

सर्वोत्तम विशुद्धि एक व्यक्ति मं विद्यमान हतो वया उसके विषय मे 

एेसा नहीं कहा जा सकता कि उसने उसी मार्गं का प्रकारान्तर से साक्षात्कार 

किया है जिसके लिए सभी आस्तिकवाद या ईरवरवाद का उपयोग है । फिर बुद्ध 

जसे सम्यक्‌ सम्बोधि सम्पन्न पुरुष कं विषय मं, जिसने न तो शाश्वतवाद, न 

अशाद्वतवाद ओर न उच्छेदवाद से ही अपने विचार की एकात्मता दिखाई, 

न ईदवरवाद ओर न अनीश्वरवाद कें ही प्रस्थापन मे कोई प्रवृत्ति 
दिलाई, न किसी देव की उपासना ओौर न फिर देवों के अनस्तित्व का 

ही प्रचार किया।* ओर सबसे अधिक तो स्वयं जानकर ओर साक्षात्कार 

कर ही उपदेश देने का दावा किया, न कि अनुश्रव ओर केवल. तकं 

के द्वारा (जिन्हुः उन्होने अनाद्वासनिक ब्रह्मचर्य" कहा) ही, एेसे उस अच्छरिय 

परिस" को मत के विषय में भी 'तथागत इस वाद के माननेवले थे' एेसा 

इदमित्थं रूप से क्यों कहा जाय, जौर वह भी (ईर्वर' की समस्या को लेकर 

जिसके प्रति उनकं दशंन कौ उदासीनता का भाव स्पष्ट हं। भगवान्‌ ने एक 

स्थान परं एेसा भाव दिखाया ह कि यदि यह्‌ सुष्टि ईदवर के द्वारा दही निर्भित 

 कीगर्ईहौ तो वहं ईदवर अवश्य ही अत्यन्त निदेय हौगा जिसने एसे दुःख- 

पूणं संसार को उत्पन्न किया हूँ २ भगवान्‌ का यह वाक्य उनके अनीदवर- 

वादी होने के प्रमाण स्वरूप अक्सर उद्धृत किया जाता है ओर हम भी उसे 

प्रायः वैसा ही मानते ईङइवर या ब्रह्मा सृष्टिकर्ता नहींहौो सक्ता, ` 
यह बूद्ध ने इतनी अधिक बार कहा कि इसकी उपेक्षानहींकीना. ` 
सकती । स्वयं वेदान्त ने भगवान्‌ के इस विचार को प्रकारन्तरसे ग्रहण ` 

कियाद, एसा हम कह सक्ते दैः । ईवर को सृष्टिकर्ता मानने पर ` 
 केमं का उत्तरदायित्व मनुष्य पर नहीं रहता । पुरुषार्थं की आवदयकता 4 

जाती रहती हँ । मनुष्य अपने दुर्भाग्य को ईश्वर क मत्ये मढ़ सक्ता है! ` 

इस प्रवृत्ति की निन्दा गीताकार ईरवरवादी ने भीकीटहै नकतुत्वं  .| 

न कर्माणि लोकस्य ` सजति विभुः... तेन मुह्यन्ति जन्तवः इस भकार 


अपने पापों को ईदवर पर लादने कौ वृत्ति की निन्दा भक्तों की परम्परा | 











(१) संगारव सत्तं ( म्भिम० २।५।१० } में बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व 
को. स्पष्टतः स्वीकार कियाहं) ` -. | ¦ 

(२) देखिए राधाृष्णन :  ईण्डियन फिलसंरी, जिह्व पहली, 
पदवसंकेत १ 





























चोद्ध देन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` | ५४२ 


नेभीकीदहौ। “कोड न काहु सुख दुःख कर दाता! निज कृत करम भोग सब 
भ्राता} भगवान्‌ बद्ध भी जो नितान्त कर्मवादी थे, इसी प्रवृत्ति को लेकर 
ईरवर कतुत्वे कं प्रत्याख्यान मै प्रवृत्त हए थे, एसा कहा जा सक्ता हँ । 
जव अपने कर्मके द्वारा ही हम सुख-दुःख भोगते हँ तो फिर सृुष्टि-कलुत्व 
का. किसी ¶ईरवर' पर आरोप कर उसे ही अपने दुःखो का उत्तरदायी क्यों 
` खहूराया जाय? बृद्धकातो मत है किं तुम जरह आज हौ वह अपने कमै" 


कही कारण हौ ओर प्राणी जाता भी वहाँ है, जहाँ उसका कमं रे जाता 


है" । तो फिर ईइवर की निष्पत्ति अथवा उसकी मध्यस्थता कौ यहाँ क्या 
आवहयकता है ? हाँ, यदि इसी कर्म" को ईश्वर को संज्ञा देना अभिप्रेत 
हो तो शब्दों के विषय में किसी को भगड्ना नहीं दहै, जो जैसा चाहे 
मान सक्ता है । 

इस प्रकार ‰ईश्वरवाद' के प्रन को लेकर हमने बुद्ध कं विचार को 
उसके सम्बन्ध मे देखा। हमने देखा कि तथागत का अनृत्तर विदुद्धिमा्गं 
स्वतः परिपूणे ओर सभी वादो" से निरपेक्ष है । ईरवरवाद' भी स्वभावतः 
एक वाद है । ब॒द्ध को “ईद्वरवादी' कहना उनके विचार मे जो अविद्यमान है 


उसे विद्यमान दिखाना है, किन्तु उनको अनीद्वरवादी' कहना तो उनके विचार ` 
जो विद्यमान है उसे ही अविद्यमान कर देना ह । जो अनिस्त ह. 
उसे अनिरुक्त ही रहने दना चाहिए। जो विचार से अतीत है उसे विचार 


का विषय बनाकर अनादृत नहीं करना चाहिए । किन्तु सभी ने उसे (तदपि 


कहे चिन्‌. रहा न कोई के अनुसार कृछ-न-कुछ विचार का विषय बनाकर ` 
अनादृतदही किया है । केवल सम्यक्‌ सम्बुद्ध ही समभ्र भारतीय ददन-साधना 
` मे एक एसे अपवाद दँ जो कहे बिना रह गुं हैँ ओौर इसीरिए सम्भवतः ` 
` चहं तत्व उनका ही सबसे अधिक जाना हुभा था, एेसा हम कहने का 

` प्रस्ताव करते है, यद्यपि कहना यह भी नदीं चाहिए । तथागत सभी वादो . 
सेपरे दहो गए थे, सभी अस्तिः ओर (नास्ति की कोटियो से विमुक्तः दह्ये. 
 चकंथे,उनम्‌निको किसी भी अस्तिः या नास्ति का प्रष्यापक बनाकर ` 

` उनकी निन्दा नहीं करना चाहिए 1 हां, उनकी ध्यानमय अवस्थां के वणेन ` 
 सेहीपताल्गा लेना चाहिए कि उनके हृदयगतं विचार कंसे रहेहोगे ` 

 . ओर उनका साक्ष्य केना चाहिए विबुद्ध स्वानुमूति से ही, तकं इसमें कितना 

` असफल होता ह यह तो इस विषय (ईश्वर कतुंवाद) को लेकर नैयायिकों ` ` 
गौर बौद्ध आचार्यो की वाद-परस्परासे ही पता र्ग जातां है। वे अपने ५ 1 
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५४३ दुर्धषं विदवव्यापी नियम को साननेवाले तथायत अनीश्वरबःादी नहँ 


समग्र महान्‌ तर्को भौर प्रन्ननों कं वाद भी मूक समस्या से एक तिरमाच्र 
भी अगि नहीं बढ पाए दह! हमारे ल्एि तो समस्या का समभ छेना मात्रः 
ही पर्याप्त हं । इसका हक मानवीय बुद्धि नहीं कर सकती । हाँ, सिष्कषे रूप 
मे यही एक बात कहना जरूरी हं कि यदि ईरवरवाद निङ्वय ही ` 
विराग कंक्एि है निरोध कं किए दहै, उपस्षमके च्एि है, अभिज्ञा के किए 
है, शान्ति क छिए है, तो निर्वय ही -उस मात्रा में वह्‌ शास्ता का अभिप्राय 
भी है अथवा ठीक यो किए कि उनके अभिभ्राय भे संनिविष्ट भी हो सकता 
है, क्योकि. जो कृ भी उपर्युक्त उदेश्मों को लेकर किया जाता है वह सब्र 
तथागत का सम्मत ही मागे. है ओर उसके करने में तथागत को कौ 
इन्‌कार नहीं हौ सकता । अतः उपर्युक्त रूप से ईङवरवाद तथागत के मन्तव्य ` 
मे आदवासन पा सकता ह । श्रपत्ति' का प्यंवसान श्रतिपद्‌' मे हो सक्ता है 1 
(दंरवरवाद' यदि निर्वेल्ता का भी निशान ही तो भी सबल अर्थात्‌ अपने 
दी वीयं से सब कृ सम्पादन करने का गर्वं करनेवारे संसार में अधिक 
नही हो सकते! दसी तथ्य मे ही लोकधमे के रूप मे -स्थविरवाद' की 
महायान धमं" के सामने 'हीनता' का सारा तत्व स्पष्ट रूप से समाया हुभा 
है । किन्तु बृद्ध का विद्धि मागं तो सबलो के एह, निर्बेलों के किए 
नहीं । उपनिषदों ने कहा था कि उनकं आत्मा को समभने के किष 
बल चाहिए] "नायमात्मा बलहीनेन रभ्य । बुद्ध कं “जनात्मा' को समभने के 
चये कितने बल की आवश्यकता पड़गी, यह बताने की आवद्यकता नहीं है । 
कू भी हौ, निर्बल को अपनी भावना के अनुसार उन अदम्य वीयं का 
आरम्भ कर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करनेवारे 'दसवरल" (बुद्ध) के 























` स्वकत्पित ईदवरवाद' जैसी किसी बात का आरोप नहीं करना चाहिए 1 . ` 


परन्तु दृप्तरी ओर उन सबल शास्ता के निवंक अनुयायियों को भी सब ` 


` काम अपने ही वीयं सेः सम्पादित करने का निर्घोष नहीं करना चाहिए । 
इमे तो विनम्रता पूवक इतना ही कहना है कि जो शवरः मे विवास.  . 
करते ह वे कमः को दही पृजते दँ ओौर जो कर्मवादी' हवे ईवरःसे ` 
दूर नहीं होते यदि शवरः का तात्प एक जगच्नियामक तत्व से है । महात्मा 
चृद्ध कमेः को ही.यहाँ प्रतिलरण भौर कमं कोही केवल अपना बताते थे, ` 


तं उन्हं दूसरा नाम खेन को आवश्यकता ही नहीं थी। कृ भी हो नतत्थि' ५ रः 





कहनेवाखा उने नही कहा ना सकता, क्योकि यदि वे एसा कहनेवाले 
होते तो वे भजित कंस कम्बी' ही होते, सम्यक्‌ सम्बुद्ध नही । शारः 












































बौद्ध दत्तेन तथा अन्य भारतीय दकेन ` ५४४ 


भी उन्हे नहीं कह सकते, क्योकि एेसा होने पर वे आलार कालम क पासं 
दही रह जाते उससे आगे नहीं व्ढते, सन्देहवादी, अधीत्य समुत्पादवादी 
अथवा उच्छेदवादी भी उन्हं नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि वे एसे होते 
तो बद्ध पदवी धारण नहीं करते, सभी आइवासनों से आदवासित होकर 
उपदेश करने का दावा नहीं करते, कमं ओर पुनजन्मवाद नहीं सिखाते, 
 बोधिपक्षीय धर्मो का प्रख्यापन न करते, हेतु से उत्पत्च होनेवारे घर्मो कीं 
सकारणता न बताते। यदि उन्हँं ईदवरवादी कं तोकिसीभीदेव या 
ईरवर की उपासना के विधान का नाम तक भी उनकी विचार-प्रणाटी मे 
नहीं है, यहाँ तक किं तथागत की दारीरपूजा' से भी विरत रहने कां 
उपदेश ह, यदि अनीदवरवादी उन्हं कँ तो संसार के विचारक्ेत्रं का सबसे 
अधिक विशुद्ध नैतिक आदशैवाद यहां उपस्थित है, यदि अनिर्वचनीयता- 
वादी उन्हें कहँ तो कहा जा सकता है कि उन्होने 'आचायं मुष्टि" जैसी कोई 
बात नहीं रक्छी ओौर यदि यह कहा जाय कि उनका तो दृष्टिकोण सदा 
व्यावहारिक प्रयोजनवादी ही रहा तो याद रखना चाहिए करि भगवान्‌ का 
द्विया हृजा समग्र उपदेश तो शिंशपा-वन की पत्तियों के समान है जिनको 
भगवान्‌ ने दिखाया हं ओर जितना उन्होने दिखाया है उसके अतिरिक्त भी तथागत 
बहुत कूच जानते हे जिसको उन्होने प्रख्यापित नहीं किया है, अपनी सम्यक्‌ = ` 
 . सम्बोधि के बाद होनेवाखी प्रथम आशंका के परिणामस्वरूप ही! तो फिर ` 
साधक गवेषक इस ण्डक पण्हु' के उत्तर के छिए कि क्या बुद्ध ईद्वरवादी ` 
` है अथवा अनीदवरवादी, कहां जाय ? .निद्वय ही बद्ध के पासतो जाना ` 
 . दी बेकार ह क्योकि सिवाय सध्िपात के प्रवाद के समान न कल्लोयंपच्डो' 
 .  भर्थात्‌ यह प्रन ही गत है, एसा कहने के अलावा उनका तो ओौर कू ` 
 . उत्तर होगा ही नहीं, ओर सम्भवतः वह देव जो परमव्योममेंरहैः यदि 
` उसकं पास भी जाया जाय तो कदाचित्‌ वेद की यहं वाणीदह्ी एक अथं 
। ठीके न दहो जाय कि सम्भवतः वह भी इसे जानतादहंयानहीः। सो `. 
 अडगकेदयदिवान वेद! अतः अधिक वाग्जाल न बढ़ाकर हमे भी उसे सम्यक्‌ ` 
 सम्बुद्धकी तरह अनिख्क्त ही रहने देना चाहिए, क्योक्रि जहां देवों तक ` 
करो विचिकित्सा है वहं हमारी क्या गति? ओर फिर सबको छोड़ हमे ` 
` तो केवल यही स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ सभी उपाधियों को विच्छिन्न ` 
( कर विमुक्त होगए है (भनुपादा विमुक्ता भिक्लवे तथोगतो) । ओौर वे देव-मनुष्यो 
~ के अनुपम शास्ता, पुरुष दम्य-सारथी हँ जिनके मागे पर जो चक्ेगा वह 











५४५ महाश्रमण को उच्छेदवादी कहना तो अपने ही लुभ का उच्छेद करना हँ 


यहीं दुःख के अन्त को देखेगा। इससे परम ओौर कोई ध्म नहीं है। 
अन्त मेँ धर्म-साधना कं एक महत्वपूणं तथ्य की ओर संकेत कर हमे इस प्रसंग 
को समाप्त करना चाहिए । स्वीडेन के प्रसिद्ध विद्रान्‌ आचंविहाप नाथन सोडर- 
ज्लोम ने, जिनका बौद्ध धमं से कछ सम्बन्ध नही, .'एन्साइक्लोपेडिया आव रिकिजिनं 
एण्ड एथिक्स' में 'होरी' (पवित्र) शब्द क अन्तगेत विवेचन करते हए यह्‌ 
सिद्धान्त निद्चित किया है कि “धमं का आधारभूत विचार ईश्वर का विचार 
नहीं है, बल्कि "वित्र का विचार है।.. . विशुद्धि" धमं मे एक महान्‌ शब्द 
है । ईदवर के विचार से यह अधिके महत्वपू्णं ह । देवत्व के निरिचत विचार 
कं अभाव मे धमं विद्यमान रह - सकता है, किन्तु अच्छ ओौर बुरे के भेद 
के अभाव मे धमं की विद्यमानता नहीं है९ 1" क्या कृरु है क्या अकृश, क्या 
, विशुद्धि क्या अविशुद्ध, क्या सेवनीय ह क्या असेवनीय, यह्‌ तथागत से 
अधिक विद्व कं किस तथोक्त दईशवरवादी' शास्ता ने बताया ह? तथागत. 
से अधिकं पवित्र (होली) ओर कौन है? | 
फिर कहा जाता है किं बुद्ध उच्छेदवादी हं । इसका प्रत्याख्यान हम 
इसी प्रसङ्ग में पहर भौर कृ निर्वाण के विषय मे विचार करते समय 
१ कर आएहै। अबदस शंकाको केकर कोई विचारक 
छन महाश्रमण को प्रवृत्त नहीं होता। अतः विस्तार से इसमे जाने की 
खच्छेदवादी कहना तो आवदयकता नहीं । केवर भगवान्‌ के ही इस विषयक ` 
अपनी श्युभ का एक वाक्य को उदृत कर हम मनस्तृप्तिं करगे। जो. 
उच्छेद करना है रोग कहते है कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी है, 

























उच्छेदवाद का उपदेश करतां है, िष्यों को उच्छेदवाद ४ 
कीरिक्षा देताहै, यदि वे इन अर्थो मे कहते हैतो ठीक कहते; ` 


, भभिक्षुजो ! में राग, देष, मोह तथा अनेक प्रकार के पाप क्म के उच्छेद कां 






` (द (सनाप 38 पठ हाक कणत्‌ ३ वृह्टा००, 1628 क्या 
| पठा 6डडलपव्‌ कश) 6 ०00० ग 6०त. ्नृष्टण्ण 
` णाव व्यं प्ाण्णौ 2 तहि४6 ` व्णाव्लुीण ण 
` | वाप, एप पलाल 18 70 व्लृष्टतण पन 8 | 
ताडन [कल्ला &००  धणत्‌ = एम ०९^, नाथन = 


सोडरभ्लोम : दि किविग गांड, पृष्ठ १९ ( भूमिका) मे उदृत १. 
देखिये इसी सम्बन्ध में नाथन सोडरन्लोम की महतवपरण पुस्तक ` 
 आंरीजनं आव वि बिकल्ीफं इनं गांड", अक्सफड, ` 
जौ० ३५ 








































ओद्ध दशन ठता अन्य भारतेय दन . । प४द 


उपदेश करता हूं " ।' भगवान बुद्ध “उच्छेदवादी' तो किसी भी अथं में नहीं 
ह। न जानि आजीवकों आदि ने उनके समथमंही ओर निर्वाण के प्ररन को 
ककर यूरोप मे भारतीय प्रज्ञान के सध्ययन के प्रारम्मिक युग मे कछ आधुनिक 
विष्ठानों ते भीद्धस विषय मे भान्ति किस प्रकार फलाद! जिन.ल्लास्ता ते यह्‌ 
स्थापन किया है कि यह्‌ दुःख है, यहु दुःख का समुदयहे, यह्‌ दुःख का. 
निरोध ओौर यह्‌ दुःखनिरोध का मागे ह, वह उच्छेद अथवा विनाशं के 
उपदेष्टा किस प्रकार हौ सकते हुँ ? जिन कारुणिक शास्ता ने यह्‌ प्रख्यापन 
 कियादहैकि ये धमं कशल है गौर यें धर्म अकुशक, ये धमं शान्ति ओर उपशम 
के किएह ओौरये धमं बन्धेन जौर अशान्ति के किए, वै भगवान्‌ 
` सम्यक्‌ सम्बद्ध उच्छेदवादी किस प्रकार हौ सकते हू? जिन्होने क्म के 
आघार पर विश्व की व्यवस्था आधारित मानी है, जिन्होने पुनजेन्म को 
स्वीकार किया ह, वे रास्ता उच्छेदवादी किस प्रकार हुं? जिन्होने प्रतीत्य- 
समृत्पादं को सिखाया है, जिन्होने सावंभौमिक अआचार-तत्व को प्रथम बार 
(मनुष्यता को स्‌नाया हं". वे सम्यक्‌ सम्बद्ध उच्छेदवादी किस प्रकार है ? जिन्होंने 
`विचारों की क्रान्ति मे मानवता की स्थापना की, मनृष्यों को विनीत बनाया, 
कूर ओर सेवनीय की स्थापना की, उन्हू उच्छेदवादी कहना तो अपने ही 
पुण्य का उच्छेद करना होगा । परन्तु फिर भी विश्व गुणदोषमय, अमृत-विषमय 


तथागत की सिन्नता को हम अच्छी प्रकार समभ सक्ते हूं जब बे इस आरोप 
का प्रत्याख्यान करते हुए ` करुण गम्भीरतापूवेक कहते है, “भिक्षुगो ! कोई 
कोई श्रमण-ब्राह्मण असत्य, तुच्छ, मृषा, अभूत (अविद्यमान) से मुभ पर 
मिथ्या आरोप लगाते .है--श्रमण गौतम वैनयिकं (उच्छेदवादी) है, वह ` 
विद्यमान सत्व (जीव) के उच्छेद, विनार, विभव, का उपदेश करता है! ` 
भिक्षुज { जो किं मं नहीं कहता, उसका ये श्रमण-त्राह्मण मुभ पर आरोप ` 


श्रमण. गौतम उच्छेदवादी हं, उच्छेद का उपदेश करता हैर. । 9 
सत्य अन्त. मे ठहूरता ह । तथागत को आज उच्छेदवादी कोई नहीं 


 \ रोक ओर पररोकं के कल्याणं के मागं का उपदेश करनेवाके हं । 


अक्गद्‌इूपम 


| ` (२) अकगुदूमम सुततन्त 





है। आरोप भे भी क्गाये. जाते दहै गौर महान्‌ लोकोत्तर पुरुषो पर भी। ` | 


करते हे, असत्य, मृषा, अभूत कथन से मुभ पर भूटा आरोप लगाते है-- ` ` 


मातता। वें विश्व में सत्य जौर धमं ॑की प्रतिपदा के अद्वितीय स्थापकः ` 


` : (वो अतर निकाय, कमिपात; ेषियेवेरलक-ब्राहमण-सत् (अगुत्तरनिकाय) भो! ( | । | | 






























५४७ पूं निर्दिष्ट स्थविरवाद के अतिरिवतः बौद्ध विचार कौ कालां 


उत्तरः बोढः दशन अथवा उन्तरकालीन बोड 
॥ दाशेनिक विकास 


भारत में बौद्ध धमं ओर दलेन के विकास का संक्षिप्त इतिहास 


ओौद्ध धसं ओरद्शेन के विकास में उस परस्परां के स्वरूप ओर देन 
के विकास को हमने इस प्रकरण के पृ्व्द्धिमे 
पूवं निर्दिष्ट स्थविरनाद के देवा है जिसे स्थविरवाद' कहा जाता है 
अतिरिक्त बौद्ध विचार के ओर जो बौद्ध ध्म ओर दर्दन के एक पूवैतम 
विकास की अन्य परम्पराए अतः विचयुद्धतम स्वरूप का प्रतीक माना जा 
| . सकता है । अब हम उत्तर-कारीन बौद्ध धमं 
ओर दशन की परम्पराओं के उद्भव ओौर विकास पर एकं संक्षिप्त दृष्टि डाङ्गे । 
जैसा कि हमने बौद्ध संघ की द्वितीय बेस्क का वणेन - करते समय पहले 
संकेत किया था, इस संगीति के परिणाम-स्वरूप महासांधिकों का एक प्रभाव- 
 श्चाली सम्प्रदाय स्थविरवाद. परम्परा से अख्ग उत्पन्न हो गया था जिसने 
` अपनी एक अक्ग संगीति महासंगीति' के नामसे की थी ओर जिसने .अपने ` 
, एक. अलग स्वतंत्र साहित्य का भी उद्भावन किया था। उत्तर-कारीन बौद्ध 
 . धार्मिक ओर दाशैनिक ` सम्प्रदायो के स्वरूप ओौर विकास को.सममनेके 
` ` षु हमे इन्दी महासांधिकों से शुरू करना होगा। अतः हम वैशारी मे ` 
 होनेवाली द्वितीय संगीति कीओर रवते है!  . 1 
 . यङा काकण्डपृत्र ने वज्जिपत्तक भिक्षुजों को उनके. विनय-विरोधी आचार ` 
जौर विद्ेषतः, उनकी स्वणे-रजत के प्रति रोलुपताके किए फटकारा, यहा ` 
ध ~ तकः कि वैशाली के उपासको को ५ 
बुद्ध के परिनिवख-काल तक आवृसो संव को कार्षापण दो। शाक्यपुव्रीय ` 
`  काबौद्ध धस स्थतरिरवाद; साथ श्रमणोंको सोना गौर चाँदी विहित > 
| दी द्वितीय. सङ्गीतिके बाद्‌ से हैः शाव्यपु्रीय श्रमण . जातरूप-रजत्त 
दही महासांधिकों का उद्य उपभोग नहीं कर सकते, 
६ क स्वीकार नहीं कर सकते, ` 
इस प्रकार समाया, ओर अनाथपिण्डिक 















` बौद्ध दरशन तथा अस्य भारतीय दहन १ ५४८ 


हंउसे पाँच कामगृण भी कंत्पिति ह । जिसको पाच काम-गुण कल्पित 
ह गप्मणी ! तुमं उसको विल्कु ही अ-श्रमणधर्मी, अशाक्यपुत्रीय-घर्मी समना, 
गामणी! मे एसा कहता हं । तृण का चाहनेवासा तृण को खोजनेवाला 


द्ोता है, शकटार्थी को शकट खोजना होता है, पुरुषार्थ ` को पुरुष, किन्तु 






















गामणी 1 किसी भी प्रकार मं जातरूप-रजत को स्वादितेव्थ, पर्येषितव्य 
नहीं मानता ।' इस प्रकार वज्जिपुत्तक भिक्षुओं के विरुद्ध एक महान्‌ 
 आंदोरुन कां प्रवतेन ओर प्रसार करते हुए अब उन्होने अपने आंदोलन 
को आगे बढाया तो वज्जिपुत्तक (वृज्जिपृत्रक) भिक्षु भी चृपचाप नहीं बैठे 
रह । दोनों ओर से एक महान्‌ विवाद उत्पन्न हौ गया यौर नि्णेय के लिए पक्ष 
संग्रह होने र्गा । यर काकण्डपृत्त, जो इस सभा के संयोजक थे, वैरालीसे 
कौशाम्बी गयं ओर वहां से उन्होने अपने दूत पाठ्य्य ओौर अवन्ति- ` 
दक्षिणापथ के भिक्षृमं के पास भेजे, जहां से उन्हे सहयोग मिला । यह्‌ 
 पदिचम के भिक्षुओं का दर था। प्राचीन के (पूवं के) भिक्षुगौ के समर्थकों मे 
वैशाखी के वुज्जिपुत्रकं मुख्य थे । पाठेय्यक (पच्छिमवाङे) मौर प्राचीनक 
(पूववा) ये दो पक्ष हो गए । पाठेय्यक भिक्षु यज्ञ॒ काकण्डपृत्र के समथेक 
भे ओर प्राचीनक वृज्जिपुत्रकों के । प्रथम पक्ष के समथेक भिशुओं मे यश. 


के जावा अहोगंग पवेत (हरिद्वार के पास) के निवासी उस समय के प्रसिद्ध ` ८ 


साधक भिक्षु, सम्भूत साणवासि जौर सोरेय्य के निवासी रेवत भिक्षु तथां 
एक अन्य भिक्षू सुमन मख्य थे। दूसरे पक्ष के मुख्य भिक्षु थे. सब्बकामि, 


¦ जो आनन्द के दिष्य थे, गौर सात्ह्‌, जो सहजात के प्रसिद्ध भिक्षु थे।. ध 


डाक्टर एसं० बक का अनुमान ह कि वृज्निपुत्रक भिक्षु वास्तव मेँद्यू- 


 रेनियन जाति की यूची शाखा कं थे, ओर इस प्रकार यह गडा टृयूरेनियन ` 


` बौद भियो बौर भारतीय बौढ भिषजो के बीच हुमा था९ । चकि यही ` 


`: .  वृज्जिपुत्रकं भिक्षुबाद में महासांधिकों के रूपम में परिणत होकर अन्त. 1 
` में उस महायान शाखा में परिवतित हो गए, जिसका प्रचार “उत्तरी त्रानी 

देशो यथा चीन, जापान आदि में है, यह मत कू अवकाश श्रहण ` ` 
` कर सक्ता है, विन्तु हमे इस संबंध मे यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि ` 





4 (१) एस० बील : बुदधिज्म इन चाद्रना, पुष्ठ ४३; देखिए रमेखचन्् दत्त ; ५ ॥ 1 


३३६, ३९९ 





हिस्दी आंव सिविलिजेदन इन एन्छियन्टं इन्डिया, जित्द पहखी, पृष्ठ 9 





५४९ 8  :  सहासांधिकों का उदय 


भावस" ओर 'दीपवंस' के अनुसार वुज्जिपुत्रक भिक्षु महासांधिक सम्प्रदाय 
` के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे केवर दुष्ट अनाचारी भिक्षु थे जिन्है संघे 
निष्कासित कर दिया गया था) वसुमित्र ओर भव्य के साक््यपर भी 
महासांधिक सम्प्रदाय का उदय बिकुल स्वतंत्र रूप से हुभा था ओर उनका 
बरृज्जिपृत्रको से कोई संब॑धन था) अन्त मे कथावत्थू की अटुकथा के श्रनुसार भी 
` वृज्नजिपूत्रक ध्यविरवादी शाखा के ही एक अंग थे, न कि "महासांषिक शाखा के*। 
अतः व॒ज्जिपृच्रकों का महासांधिक. सम्प्रदाय से कोरईसंबंध नदहोने के कारण 
हम खन्द महायान धर्मं केपृवं रूपके साथ नहीं जोड सकते ओौर इस प्रकार ` 
उनको तूरानी जाति के भिक्षू मानने का भी कोई आधार नहीं रहता । द्वितीय 
संगीति मे प्राचीनक भिक्ष्‌ अधमंवादी ओौर पाठेय्यक धमवादौ निरिचत किए 
गए! प्राचीनकों को यंश काकण्डपूतर के पक्षपातियों ( पारेय्यकों ) ने अधर्म- 
` वादी कहा जौर प्राचीनकों ने पाठेयकों को बुड्ढे रोग' या बुड्ढे रोगो 
` का मतं मानने वारे (स्थविरवादी) । स्वयं भ्रगतिशीरु महासंघ के निर्मातां 

 भहासाधिकः अने जिनकी एक अग बैठक कौशाम्बी मे उन्हीं के पक्ष के 


दस हनार भिक्षु की उपस्थिति में हुई। वैशाकी कौ संगीति मे तो सात सौ 





ही भिक्षु बैठे थे, मौर महासांधिकों की इस बैठक में भाग लेनेवाे भिक्षुगों 

कौ संख्या धी दस हजार, अत्तः उनकी 'महासांधिक' संज्ञाटीकही थी। इस प्रकार 
वैशाली की संगीति में हम बौदधसंघ को दोः भागो यथाः स्थनिरवाद ओर्‌ 
महासंघ मं बंटते देखते ह । महासांधिकों ने यहीं से अपने एक स्वतंत्र साहित्य 



















का भी उद्भावन करना आरंभ कर दिया, जिसकी निन्दा ओर आलोचना ` 


` स्थविरवादी दृष्टिकोण से दीपवंसः मंकी गई । 


(१) देखिए ज्ञानातिलोक : गाड था. दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ २७ 
। (२) महासंगीतिका भिक्खू विलोमं अकसु सासनं । 
 “ : भिन्व्त्वा सूलसंघं . अज्व्ं जकसु संघं। ` 
`... अञ्व्यथा संगहितं सृत्ते अञ्ब्यया अकरिसुते। 
`: अस्ये धम्मञ्च भिन्दनसु ये निकायेसु पञ्चसु} = ` 
` परियायदेसितं चापि अथो निष्परियाय देषितं १ = 









६ `; नौतत्थंचेव नेग्यत्थं  अजानित्वान भिक्डवो \. 1 







^ अञ्न्नं संधाय भगितं अजञ्व्त्यं यापयिसु ते!  , 
५ ५ ` व्यञ्जनच्छायाय ते निक्ल्‌ बहु अत्य विनासयुं ।. 






















सौद दसं तथा अन्य भारतीय दद्लेन | ॑  - ५५० 


वैदारी की उपयु क्त संगीति के बाद से अशोक के समय तक्‌ गौद्ध संघइन ` 
दो उपयु क्त सम्प्रदायो की शाखाओं के स्वरूप अनेक सम्प्रदायो या निकायो भे 
| | बंट गया । वेलाली की संगीति के अवसर परः वृज्जिपुत्रकों 
अष्टादश निकाय की अनियमितता के कारण जो दो सम्प्रदाय महासांधिक 
9 शौर स्थविरवाद ( भेरवाद } बन चुकेथे, वही. अन 
सम्राट्‌ अशोक कै सरमय तकं आते-माते १८ भागों मे बंट गणु ॥ ` इनमें 
से महासांधिकों के ( स्वयं उनको भी शामिर करके )६ सम्प्रदाय थे मौर 
` स्थविरवादवियों के ( स्वयं उनको भी शामिक करके ) १२ सम्प्रदाय थे। 

 कथावत्थु-अट्ठकथा के अनुसार यह्‌ शाखा-मेदं इस प्रकार ह 

महासांधिक (कूर ६) 
१ 





(२) एकव्यावहारिक (३) गोक्लिक (४) प्र्प्तिवादिन्‌ (५) बालक 
(एकन्बोहारिक)  (गोक्लिकि) ` (पञ्डातिवादी) (बहुभुतिक) 


(६) ५९ 
(चेतियवादी) 





 '. छष्डेत्था एकदेसं च सुसं विनयं च मंभीरं। 
पटिर्वं सुत्तविनयं तं च मञ्धं करिसुते।! : ` 
` परिवारं अत्युषारं अभिध्मप्पकरणम्‌ 1 ` 
`  परिसम्मिदां चं निटेसं एकवेसं च जातक । 
एत्तकं निस्सन्जेत्वान अञ्घ्मानि अकरिसु ते। 
` नामं किणं परिक्लारं आकष्पकरणाणि च | 
` पकतिभावं विजहेत्वा तं च अञ्व्ं अकु ते। दीपवंस 


की पुरातत्व निबेधावबली, पृष्ठ १२१, दीपवंस' के अनुसार भी बिलकृल 





आव दि बुदसथ्त) 








(१). देखिए ज्ञानातिलोकं : गाइड थ. दि अभिधस्मपिटकः पृष्ठ ३६, राष्ठ | न । | = 
सङ्ृत्यायन ; विनयपिटक { हिन्दी अनुवाद) भूमिका, पृष्ठ १; उन्ही ` 


यही विभाग है देखिए रा साह्ायन दारा सम्पादित अमिषे कोश, ५ 
ष भूमिका, पुष्ट ४, देविएु जर्नल आव रोल एशियाटिक सोसायटी १८९१ ५ ६ 
एवं जनल आव पालि टेक्सद्‌ सो्तायटी (१९०४१९०५) (दितेक्ट्त्‌ = ` 










। ५५१ | | | |  अष्टादन्न निकाय 


` भेरवादौ (कुल १२) 


याचो मयकवानामसणमनदनयन 











(र) | | 
महीशप्तक (महिसासक)  : (८) वात्सीपुत्रीय या वृज्जिपुत्रक 
(वञ्जिपुत्तक) 


(३) सर्बास्तिवादी (सब्बत्थिवादी) (७) धर्मगुष्तिक (९) -[द) ` स्मस्त्मादी ` (सब्बस्िवारी) (७) धर्मगुण्तिक (९) धर्मोत्तरीय' | 
(चमस्मगत्िक) (१०) -छ्ल्लागारिकं 
(४) कार्यीय (कस्सपिकं) | ४ (११) भद्रयानिक 


(१२) साभ्मित्तिय 
(५) सांक्नंतिक (सं्रन्तिकः) | र 
(६) सूत्रवादी या सौत्रान्तिक (सृत्तवादी) 


वसुमितवर-प्रणीत “अटादश-निकाय' स्व के अनुसार १८ सम्प्रदायो का 
विभागीकरण इस प्रकार ह *:-- 











बोद्ध संघ 
| व ( त 
(1 1 ८11 





। 
(१) महासांधिक 


11 


(२) प्र्ञप्तिवादी . लोकोत्तरवादी एकव्यावहारिक गोकुलिक 
(1 (4.५) 






चेतिय 








व वात्सीपुत्रीय धरमोत्तिरीय भद्रयानीय सस्सितीय षाग्णागरिक सर्वास्तिवावी ` ` 


| (१). (३) (४) (१) (६) (७) (८) 





















(९) महीकषासक व आय ५, सोना 4 
११ | 
( १० } ध्रभगप्वं ( ) 


(१) देखिए राहुल सात्यायन द्वारा सम्पादित 
पृष्ठ ५ एवं उन्ही का विनयपिरक हिन्दी 







































बौद्धे दक्षत तथा अत्य भारतीय दलन ५५२ 


इस प्रकार सम्राट्‌ असोक केद्वारा बौद्ध धमं ग्रहण कर ने के समय तक 
` ये १८ बौद सम्प्रदाय विद्यमान थे । जयोक के द्वारा पूजित किए जाने परयै 

ओौर भी बढ़ने लगे । शास्ता का वास्तविक उपदेश क्या था, यह्‌ कुछ जान दही ` 
न पड़ता था! परिणामतः पाटलिपुत्र मे एक संगीति बुराई गई । इस समभाके 
सभापति थे. मोग्गल्मुत्त तिस्स । उन्होने उपयुक्त सम्प्रदायो मं से केवर विशुद्ध 
 स्थविरवादकोतो बुद्ध का वास्तविकं मन्तव्य अथवा "विभज्यवाद' माना 
मौर शेष को वृद्ध के मत से बाहर माना । इसी समय से सर्वास्तिवादं आदि 

सम्प्रदाय जो अव तक स्थविरवादियो की ही शाखा माने जाते थे, अलग हौ गए्‌। 

अतः हम कहू सकते हु कि अशोक के समय तक बुद्ध-मन्तव्य अथवा "विभज्यवादः 

जिस नाम से व्यवहूत होता रहा वह ओौर उसकी परम्परां ^स्थविरवादः में 

निहित है । अब हमे विरोधी प्रवृत्तियों के तिहास पर आना चाहिए!  . 

अशोक-संगीति के सभापति मोग्गलिपुत्त तिस्स ने विरोधी १७ सम्प्रदायो 

का निराकरण करने के चिए कथावत्थ्‌' ग्रंथ कौ रचना की, जो 

अभिधर्म पिटक के सातग्रथों मेसेएकदहै। इस 

 अशोक-युग मे अथवा महामन मेँ न केव अशोककारीन सिद्धातो का. 
उसके कुलं पहले से ही संडन-मेडन भिर्ता है, बल्कि कू बादके 
` महायान-प्रचत्तियां का सम्प्रदायो मौर सिद्धातोका भी इसमें संडन किया 





उद्य मौर विकास गया हू । अतः राहु साङृत्यायन तथा अन्य विद्वानों ` 


का यह मत है किडइस ग्र॑थमे कई अंशं 


ईसा की प्रहरी रताब्दी तक जोड़े जाते रहे१। इस ग्र॑य में प्राचीन | 


अर्थात अशोक कै समय. तक प्रचलित. सिद्धातो मसे तो बाठका 


खंडन प्रस्तुत क्या गयादहै, जिनमेसेदो तो महासांधिकों के सम्प्रदाय ` | 


1, है, यथा महासांधिक (चतुथं शताब्दी ईसवी पूर्वं) मौर गोकल्कि. (चौथी ` 






शताब्दी ई० पूवं) तथा छः सम्प्रदाय स्थविरवादियों के ह, यथा स्वयं 


 स्थविरवादी, भद्रयाणिक (तीसरी शताब्दी ईस्वी पूरं), महीशासक (चौथी 
शताब्दी ई० पूर्वं), बात्सीपुत्रीय (चतुथं शताब्दी ई० पूर्व॑), सर्वास्तिवादी ` 











ज्ञानातिरोकः गादृड ध्य दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ ३७-२८ ` 
(२) देखिए ज्ञानतिलोक : गाइड थ. दि अभिधम्मपिटक, पृष्ठं ३८ 


(चतुथं शताब्दी ई° पूर्वं) ओर साम्मितिय (चतु शताब्दी ई० पूवे) २ ॥ ` । ८ 


(१) देखिए राहुल सांृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १३०; मिलाय ५ । 1 
































५५३ अश्लोक-युग में महायान-प्रवुत्तियो का उदय ओर विकास 


इन उपयुक्त ८ प्राचीन सिद्धांतों या सम्प्रदायो का खंडन कथावत्थु में 
उसकी अदट्ठकथा के अनुसार उपलब्ध होता है । अब कू अर्वाचीन सिद्धातो 
के भी. खंडन मेँ कथावत्थु प्रवृत्त होती है। ये सम्प्रदाय भी आठ हुः यथा 
खंधक, अपरलैलीय, पूर्वेरलीय, राजगिरिक, सिद्धा्थंक, वैपुल्य (वेतुल्क), 
उत्तरापथक ओर हैतुवादी । इनं सब सम्प्रदायो के पारस्परिक सेदधांतिक भेदो 
का निरूपण हम यहाँ नहीं कर सकते९ 1 एतिहासिक रूप से यहाँ इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि ये प्रायः सभी सम्प्रदाय महासांधिकों. (चैत्यवादियो) 
ओर साम्मितियों केही भेद ह, यद्यपि उत्तरापथक ओौर हैतुवादियो के 
विषय मे तो अभी कू कहा नहीं जा सकता । इन सब सम्प्रदायो मंसे 
वेतुत्ल ` (वैपुल्य) वादियों से ही. हमे यहाँ विशेष प्रयोजन है भौर इनके 
विषयं मेः एकः विशेष बात लक्ष्य करने की यह है कि ये महाशुन्यतावादीः 
(महामुल्ब्यतावादी) के गए हे इसरिए यह एक निरिचत सिद्धांत ` 
के रूपमेक्हा जा सकता ह कि महायान के वैपुल्य सूत्र इसी सम्प्रदाय 
की ओर संकेत करते ह। अथवा महापंडित राहुल साछत्यायन ` के इब्दों ` 
मेहम यह भी कह सकते ह कि 'वैपुस्य ही वह नाम ह जिससे महायान 
 आरंभिक कारू में प्रसिद्ध हुञा।' ये वेपुल्यवादी मानतेथे कि बृद्धतो 
तुषित रोक मेही रहै,वे न तो मनुष्य-लोक मेंमाएुभौर न उन्होने उपदेश 
ही दिया । यह सिद्धांत आगे चलकर महायान ने ग्रहण कर लिया था\।. 
(१) इसके लिये देखिये लेखकं का पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४२८-४४९ ` 
(२) वेखिए राहुर सांकृत्यायन : पुरातत्व निषंधावली, पुष्ठ १२६-१२७  ॥ 
(३) निलाय ^4.60007त्‌10& ४0 कषक गृणण०, एक्प्पकक9 18 9 
ताडाण्णा त एभफएप४, कण्‌ च्ल परभण सप्रणध्ड 
ग 6 भृषम वर्जला ४0 #76 900"्लपलण्ग्यल्त्‌ = 
16668, = प)०86 14698, 100, कुणः 0 6 कचव्निक् = ` 
11218 9118916"५. स्थविर ज्ञानातिलोक अपनी "गाइड थ दि 
` : अभिधम्म पिटक' पष्ठ ६० में। त 
, ` : (४) प्‌ रातत्व निबंधावली, पृष्ठ १३१ 
 ; (प) देखिषु कथावत्थु १८।१; १८२ ` 11. 
` (६) मिलाहये, न क्वचित्‌ कस्यचित्‌ कष्चिद्‌ धर्मो बद्धेन देशितः ` 
` भलमाध्यमिकं कारिका, १५।२४; मिलादये न सोने : तथागतः भाषितम्‌ ॥ ` 
मौना हि भगवन्तस्तथागताः । ठंकावतार सूत्र । . 



































बौद्ध वेन तथा अन्य भारतोथ दलन ` ५१९1 


फिर वैपुल्यवादौ ओर अंधकं एकाभिप्राय से किए मैथुन मे भौ दोष 
नहीं देखते थे? । इस प्रवृत्ति मेँ तो हम बौध देन में घुसी हुई बाद की 
तांन्निकता तक के पूवेतम सूप के दछन करते हँ! फिर “उत्तरापथक 
रोग तथता मे भी विश्वास रखते धे! (तथता' अर्थात्‌ भाव, रूप, वेदना, 
 सं्ञा-संस्कार आदि का एक स्थिर स्वभाव । (तथता' या “भूततथताः 
का सिद्धांत बाद मे आचाय अद्वधोष के द्वारा अपने महायान श्रद्धौ- 
. त्माद शास्त्र में प्रतिपादित क्रिया गया, है जो महायान धम के अन्तगैत 
चिक्ञानवाद' सिद्धांत का प्रस्यापन करनेवाला ओर शून्यवाद के साथ उसकी 
` संगति स्थापित करनेवाला ग्रंथ ह । अतः इन से वातों को देखते हुए हम 
केह सकते ह किं महायान सम्प्रदाय का उदय सबसे पहले उन महासांधिक 
सम्प्रदायो में हभ जो अशोक के बाद प्रचलित हए ओौर जिनमें न केवक 
अदवघोष ओौर नागार्जुन कै ही प्रतिपादित सिद्धांतों कौ पूवे फलक हम 
पाते है, बल्कि बयान ओर वन्त्रयान के भी बीज जहां विद्यमान ह+. 
महायान धमं की उपयु क्त क्रम से उत्पत्ति को समभने के किए महापंडित 
राहुल साकृत्यायन जी की दी हुई यह्‌ तालिका उपयोगी सिद्ध होगीष्ः 





(१) देखिए कथावस्यु २३।१ 





` (२) केखिए जञानातिलोकः गाइड भथा. दि अभिधल्यपटिक, पुष्ठ ६२ 


(३) पुरातत्व तिबधावली, पृष्ठ १२७; ड्ल मेकगवरमं के अनुसार महायान 








, मत का ्घामिक स्वरूप ईसधी-सन्‌ के शुरू होने से कछ ही दिनों पहले ` 





| दिलाई विमा के सांडसं ५० ६० पूवं से ५० ई° तक का समय ` 
 .: ` महायान मतके रुरू होने का निष्ित करते हे। स्वर्भाय लाखा 


` रंभ काल मानतेथे । 





हृरक्याल ` दुसरी शाताग्दी ई पृतं को नोधिसत्व-मत के विकास का | 














ष५८ आयं नागाजुंन हारा महायान को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना 


महासांधिक (चैत्यवादी) सम्मितीय | (ई० १० तृतीय शताब्दी) 


(ई पूवं तृतीय 


से प्रथम शताब्दी) 





महायान (ई० प्रथम शताब्दी) 


इस. प्रकार महायान धमं की उत्पत्ति का अस्पष्ट क्रमहै) कगभग 
। प्रथम शताब्दी ई०° पूवं से तीसरी भौर ` 
` द्ीनयान श्मौर महायान~-~ चौथी शताब्दी ईस्वी तक अनेक महायान.सूत्र॒ ` 
. मदन्त नागाजु न के द्वारां अथवा वैपूल्य-सूत्र संस्कृत अथवा अद्ध संस्कत ` 
` महायान घमं श्रौर दशन मे लिखि गये जिनके ठेखकों के विषयमेंकृछ ` 
` को एक व्यवस्थित स्वरूप विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। अष्टसाहसिका ` ` 
र प्रदान करना प्रज्ञापारमिता प्राचीनतम म्र है जिसमे दमे 
0 महायान कै उपदेशों का वर्णन भिक्तादहै ` 
ओर इस रंय की रचना-तिथि प्रथम दाताब्दी ईसवी पूरव ४ 
` ईसवी शताब्दी के रुगभग सर्वास्तिवादी आचाय अरवधोष 
..: ` स्वना में . हमें महायानी रिक्षाओं के पूर्वरूप के दरौन होते दँ 
` व्यवस्थित रूप देने का कार्यं युगविधायक आचाय नागार्जुन ` 
| नागार्जुन का समय द्वितीय कताब्दी ईस्वी गम 












` बौद्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दर्शेन ` प 


से अपने ग्रथ भारत मे बौदधधमं का इतिहासः में च्लि है कि आचार्य 
` नागार्जुन अपने जीवन के अंतिम दिनों में दक्षिग भारत के श्री पवेत (श्री- 
चेलम्‌) पर रहे थे। इस तिब्बती परम्परा को आज प्रायः सभी प्रामाणिकं 
 . विद्धान्‌ मानते हं। डा० वगेस का मतद कि श्री पवेत के समीप धान्यकटकं 
कै अमरावती स्तूपो का निर्माण मौलिकं रूप से द्वितीय शताब्दी ईसवी 


 पूवैदहमाथा ओौर नागार्जुन का धनिष्ठ संबंध इस स्थान के बौद्ध मठ 



























से था! अव हमे यहाँ इस महत्वपृणं तथ्य को घ्यान मेँ रखना चाहिये कि 
धान्यकटक, चैत्यक (चेतिय), पूर्वीय ओर अपरङैखीय भिक्षुओं का 
प्रधान केन्द्र था ओौरये तीनों सम्प्रदाय महासांधिक सम्प्रदाय की शाखाएं मात्र 
` धे, जिससे . महायान धमं का उद्भव हा । अतः भौगोलिक दुष्टिसे भी 
हमारे इसं निष्कषं को बर भिरता ह किं महायान की उत्पत्ति महासांधिक 
सम्प्रदाय गौर उसकी शाखाओं से ही हुई! प्रथम महायानिक आचाय नागा- 
जुन का निवास-स्थान श्री पवेत ओौर धान्यकटक का होना जो चेतिय, पूर्वै 
दलीय जौर अपरलैलीय सम्प्रदायो का प्रधान केन्द्र रहं चुका था, इस बात 


की सूचना देता है कि महायान का उदय इन सम्प्रदायो से हुमा ओर ` 
सायदही इस बातकी. जोरभी इंगित करता है कि महायान की जन्मभूमि 

` दक्षिण भारत ही है! एतिहासिक तथ्यों के आधार पर यहु सप्रमाणित हैकि 
 ईसवी सन्‌ कै करीब कृष्णा नदी के किनारे पर दक्षिण भारत के गृन्टूर 


ज्कि मे महासांधिको का एक प्रभावशाली केन्द्र था। महासांधिकों के 
. एक सम्प्रदाय. का नाम अन्धकः होना इस बात को प्रमाणित करता है करि 
.. यह्‌ सम्प्रदाय आंघ्देश में अत्यन्त लोकप्रिय था। अमरावती-अभिेखो से 


ए भी यहं भरी प्रकार विदित है कि आंध देश के राजाओ ओर जनता का „ 





संरक्षण अन्धकः भिमं को प्राप्त था, जो महासांधिक सम्प्रदाय की 


एक शाखा थे^ । अतः हेम कह सकते हूः कि महायान का उदय दक्षिण भारत 


५. ` मेंहमा जहां महासांधिकीं का प्रभाव अधिकः था। परन्तु उसका विकास 


 अधानतः पूर्वी भारत मेँ हमा जहाँ सर्वास्तिवादियों का भी प्राबल्य था। 
 खामा तारानाथने हमे बताया ह कि भ्रज्ञापारिमता का सर्वप्रथम उपदेश मंजु ` 


। ` श्ची बोधिसत्व द्वारा आदिविसः (उड़ीसा )मे दिया गया था । संपूण प्रज्ञापारमितामों | 


मे पुनरावृत्तिपूवेक कहा गया है कि महायान धर्म की उत्पत्ति दक्षिणापथः ` 





| १) देखिए नलिनाक्न वत्त : एेस्पैक्दस आव महायान बुद्धिज्म, पुष्ठ २३ 











| . महासांभिको 


५५७ आयं नागां न द्वारा महायान को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना 


मे होगी ओर वर्ह से वह पूर्वी देशोमें (वरन्याम्‌) फंरेगा एवं उत्तरी 
भारत मेः वि्लेषरूप से समृद्ध होगा९ । नालन्दा महायानी रिक्षाओं का 


पू्वेतम केन्द्र था। 


यहीं उसका सर्वास्तिवादी विचार-धारा से संघषं ओर ` 


संगम हुभा था। नालन्दा में कुछ दिनों तक आये नागार्जुन ने भी निवास 
किया था। इस प्रकार हम देखते ह कि महायान की उत्पत्ति कनिष्क 
के काक से कृ पूवं अर्थात्‌ प्रथम रताब्दी ईस्वी पूवे मे दक्षिण 
भारत में हुई एवं नागार्जुन का समर्थन. पाकर धीरे-धीरे उसका विकास ` 
पूवं ओर उत्तरम भी हृआ। नागार्जुन के शिष्य नाग ओर आर्यदेव न, 
जो दक्षिण भारत के निवासी थे, तृतीय शतान्दी के पूर्वाद्ध मेँ महायान के 


प्रचार मे काफी योग दिया) बाद 


ब्‌ 


मेत्रेयनाथं (परम्परानुसार योगाचार 


सम्प्रदाय के संस्थापक), असंग ओर वसुबन्ध्‌ जैसे प्रभावराली आचाय महायान ` 
परम्परा में हुए, जिन्होने उसके उपदेशों का प्रचार किया । अद्वघोषः ओौर 
नागार्जुन को हम महायान के प्रथम आचायं ओर शांतिदेव (सातवीं शताब्दी) 

` को अंतिम आचार्यं मान सकते हें । इनके बीच मे आचार्यो की एक महती 
परम्परा ह । सातवीं शताब्दी के बाद के बौद्ध धमं के विकास को हमे तान्त्रिक 
बौद्ध धमं कहना चाहिये मौर उसे भरकरृत महायान से भिन्न समभना चाहिए । 

| महायानं बौद्ध धम की उत्पत्ति का जो विवरण हमने ऊपर 
दिवा है, उससे स्पष्ट ह कि उसका जन्म महासांधिकों से हु । महायान 
बौद्ध धमं की साधना अत्यन्त विशाल ओौर विस्तृत है, उसकी दाशँनिक ` 
आधार-दिला कई महनीय विचारधाराओों को अपने अन्दर च्पाये. 


 हृए है, जिनका विकास अनेक युगो मे सामाजिक ओर षर्मप्रचार संबंधी आव- | 

` इयकताओों की पूति के छि बौद्ध धर्मं की चिन्ताओं के स्वाभाविक विकास. ` 
के परिणामस्वरूपं हआ, इस सव पर हम अभी बाद मे विचार करेगे! बहा ` 
हमें यही सम लेना चाहिये करि महासांधिकोौं में महायान घमेकेजो | 
` बीज विद्यमान थे उनका संबंघ|मृख्यतः दो बातों से था । एक था बुद्ध-संबधी ` 
विचार बौर दूसरा था पारमिताओं पर आधारित बोधिसत्व-सिद्धात। महा- ` ` 
 सांधिकोंने, जैसा हम पहके भी कह चुके ह, पहली बार कहा था कि बुद्ध रोको- ` 
त्तर, वे सदा समाधि मे रहते है गौर वे उपदेदा नहीं करे । दूसरी बात ` 
धिको ने बोधित्सवके सिद्धांत के संब॑व में कही थी, जिसमें पारमिता 





के अभ्यास की बात सम्मिकिति थी । प्रधानतः इन दो बातों केषी 





` (व सिए नछिनाक्त दत्त: एस्यैक्टस ओआंव महायान 

























































चौद दन तथा अन्यं भारतीय दतं र पद 


महायनि महासाधिको का ऋणी है! वस्तुतः महासांधिक भी शहीनयानी' ही 
` थे, केवल वृद्धं के संबेध मे उनके विभिन्न विचार थे। | 
३५० ईसवी पूवं से लेकर १०० ईसवी पूवं तक उत्पश्रच ओर विकसित 
१८ बौद्ध. निकायो या सम्प्रदायो का हमने उपर उर्छेखं किया है। इने 
सबसे मुख्य तीन थे, स्थविरवाद (थेरवाद), सर्वास्तिवादं ओौर भहासांधिक । 
 स्थविरवाद बौद्ध धमं का प्रचार विशेषतः मध्य गौर पूर्वी-भारत में था। सर्वा 
 स्तिवादियो के मुख्य केन्द्र मथुरा ओौर कारमीर भे। महासांधिकों के संबंध 
हम पहले कह ही चुके हँ किं उनके मुख्य केन्द्र आंध्र देश में धान्यकेटक ओर 
श्री पर्व॑तं थे। वेशारी मे भी उनका कछ प्रभाव था किस प्रकार महासां- 
धिको से महायान कौ उत्पत्ति हर्द, इसपर तो हम काफी प्रकाश डाल चुके 
दै । अब हमें यह भी देखना चाहिये क्रं सर्वास्तिवावियों ने भी उसके विकास 
मे काफ्री सहयोगं दिया है, यद्यपि एकं विपरीत दिशा मेँ । सर्वास्तिवादियों कै 
अस्तित्ववादं का कड़ा प्रतिवाद महायान-धर्म ने किया है । इसे महायानी 
आचायं बौद्ध धमं का अत्यन्त विकृत रूप मानते थे । सर्वास्तिवादी' आचायै ` 
यदि एक ओर कहते थे . सब्ब अत्थि' (सब है) तो महायानी आचार्यो का ` 
` -दरसरे छोर पर बुद्ध तक के संब॑ध मे कहना था. नाममात्रं. इदं यदुत बुद्धं 





, ति इसं प्रकार महायान सर्वास्तिवादियों कै प्रतिक्रियां स्वरूप भी उठ 1 | । 


 . खड़ा हुभा धमं था जिसने स्वम्‌ अस्ति' क स्थान पर कहा सरव शून्यम्‌" । “अतः ` ध 


हम कह सक्ते हुः किं एक ओर तो महायानं नं महासाधिकों ओर उनसे 


` . त्यत लालागों के बुद्ध संबंधी विचारो को आगे बढाया मौर दूसरी ओर 












वह सर्वास्तिवादियो क अस्तित्ववाद के सिद्धांत के विरुढ, जिसे महायानी 


आचाय बृदढध-उपदेशौं की आव्यन्तिकं तोड़-मरोड़ गौर विकृति मानते थे, 
` एक विद्रोह थार इस प्रकार सर्वास्तिवाद ओर महायान मेंःभीकाफी 
(१) शतसाहसिका प्रज्ञापारमिता, पृष्ठ १२० ` ` ८ 
` (र्‌) “कठ पक इक पक पशककुष 8 9 (ए0प्रिपान्मो = = 
` ग द्रा एप्तव्षएनणह्ान्म्‌ शएल्न्पाक्षी08 206 महासंधिकऽ 


` कत्‌ प्लत गीश००ह ०० 8 एर्णां 82218 {16 अस्तित्व- ` | 


` बाद 0 १16 सर्वास्तिवादिन्‌ऽ-8 00६0९ प्0101 ` 2]6द्९व्‌ _ | | 


6. 9 04 भककका8 98 80 प्न्टिः - कशणदिना ग 


` एष्व ४व्वलुभण्ः ` सिना दत: एर्पेकूदस भांव महायान 



































११९ । | महायान ओर सर्वास्तिवाद 
संपकं रहा ओर एक कै बादं एक सर्वास्तिवादी आचाय महायानी होते गये 
आयं अद्वघोष के संबंध में यही बात हुं ओर बाद मे असंग ओर वसुबन्ध 
के संबंध मे भी यही बात धघदी। हम पटे कह चके हं किं नालन्दा में सर्वा- ` 
स्तिवाद ओर महायान का सम्मिलन हुा ओौर काफी पारस्परिक आदान~ | 
प्रदान हुआ । 'छकितविस्तर' जो महायानी साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना 
जाता है, वस्तुतः सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय कौ मान्यता के अनुसार बुद्ध की 
जीवनी ही है। इसी प्रकार दिव्यावदान मरुतः सर्वास्तिवादी ग्रंथ है, जिसकी . 
मान्यता महायान में भी है । अधिक क्या करै, स्वयं आचायं अश्वघोष के ग्रंथ. 
बुदध-चरित' भौर “सौन्दरनन्द' सर्वास्तिवादी परम्परा के है, जिनमें महायान 
की शिक्षाओं का प्रथम बार उपदेश दिया गया ह । वस्तुतः तथोक्त हीनयान 
लौर महायान मे जहाँ तक जीवन का संबंघथा . अधिकं भेद थाभीनही। चीनी 
यात्री इ-चिड से चित्तवर्मा नामक भिक्ष्‌ का उल्लेखं किया हं जो स्वयं महायानं 
.: को माननेवाला धा, किन्तु जिसका गुर हीनयानी था । चीनी यात्री युजान्‌ 
` चुमाड ने अनेक संघारामो का वणेन किया है जहाँ हीनयानी ओर महायानी ` 
भिक्षु अत्यन्त प्रेम से साथ-साथ रहते थे । उनके बिनय-नियमों मे छोटे- 
` मोटे अन्तर धे । हीनयान ओौर महायान नामों की अनुपयुक्तता के विषय मेँ 
` हम पह कुछ कह चुके हैँ । यह केवल इतना ही कहना अपेक्षितं होगा 
कि श्ीनयानः ओौर 'महायानः शब्द दोनों भागैः या “यानः के द्योतक 
हो सकते हँ ओर इस प्रकार हीनः शब्दं से. अवमानना करा. भावभी - 
चोतितं हो सकता ह! वस्तुतः भगवान्‌ बृढ नेतोएक, ही यनः सिखाया ` 
था ओर वह्‌ था आयं अष्टांशिक मागं । उसे उन्होने विशुद्धि क्राएकायन. ` 
(एकमात्र) मागे कहा भा। परन्तु बाद मेँ महायानियों ने उद्भावना की 
किं स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने अनेक यानो की वातं कही थी, । उत्तरकारीन ` 
। बौद्धं वशेन मे तीन यानः भरसिद्ध है, यथा श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान, गौर 
` । महायान । हम जानते है कि भगवान्‌ बुद्ध अनेक पर्यायो से उपदेश दिया ` 
 . . (१) देवयानं ब्रह्मानं श्रावकीयं तथेव च । तथागतं च भरत्येकं यानानेतान्‌ = ` 
 बेदाम्यहम्‌ । ठंकावतार सूत्र ; उपायकौशल्य ममेवर्यं यत्‌ त्रीणि यानानि ` 
उपदोयामि । सद्धमपुण्डरीक; मिलाइएु अभिषमेको्य ६।६२; ` ` 
६ ३१९४; .७।६ आदि { तीन यानो के लिए) ^. 
` , (२) त्रीणि यानानि--भावकयानं प्रत्येकबुद्धयानं महायानञ्चेतिं 
संग्रह (नागाजुन कृत, मैक्समुलरः दारां 










































` बोद्ध देन तथा अन्य भारतीय दक्ञन | | ` ६० 


करते थे। उनकी रिक्षा मं कमिक विधानभीथा। वे सुननेवाे की योग्यत्ता 
के अनुसार उपदेशं देते थे। इसं एक बात के आधार प्र महायानिकों ने परह्‌ 
कल्पना की कि भगवान्‌ बुद्ध के समीपी दिष्य (श्रावक) जिनका उल्लेखं 
` स्थविरवाद परम्परामे है साधारण योग्यता के व्यक्ति थे, इसलिये उन्हं चार 
आयं सत्यो ओर नीतिवाद का उपदेश दिया गया । जो प्रत्येक बुद्धं थे, अर्थात्‌ 
अपने पुरुषां से जिनमें बुद्धत्वं प्राप्त करने की क्षमता धी परन्तु दूसरों 
को उपदेश देकर उन्हे बुद्धत्व के लिये अग्रसर करने मजो अक्षम ये, उन्हँ 
तथागत ने कछ . ओर ऊपर का उपदेश दिया । परन्तु उन्होने अपना गुह्य - 
तस उपदेश तौ कृ चुने हुए योग्यतम उन अल्प शिष्यो को ही दिया जो 
बोधिसरव भे, जिनकी परम्परा को प्रवतंन करने का दावा महायान! करताहं } 
उपयु क्त तीन यानो के अलावा बाद मे अनेक यान कल्पित किये गये ।* सभीं 
“प रुषोत्तमों ने अनेक प्रकारके यानो का प्रवतेन किया हैर ।' एेसा महायानिकों 
का कहना था । साथ ही उन्होने इन थानो की एकात्मता कौ भी कल्पना कर 
खी थी। यानो मे भेद नहीं है । वास्तव मे प्रमाथेतः देखने पर एक ही यान रह्‌ 
जाता है, भिन्च-भिन्न कहना तो अज्ञो को अकृष्ट करने के लिए ही है१। लोगों 
कोलक्ष्य तक पहुचानेके क्िएिही भगवान्‌ ने तीन प्रकारके यानोंका 


वर्णेन किया है, अन्यथा एक से अधिक यान नहीं है? 1 भगवान्‌ के वैराजः ` 





बुद्धः परत्येकवदधैदव धावक निषेविता । मार्मस्स्वमेफा मोक्षस्य नास्त्यन्य ` ८ 


दति तिश्चयः । जष्टसाहेलिका भ्रज्ञा पारमिता शास्त्र । 1 
` (१) यथा, देवयान, ब्रह्मान, शरावकयान, प्रत्येकबुदधयान, हीनयान, महा- ` 

`. थान, सन्त्रयान, व्यान आदि; भिलादये, यानानां नास्ति बै निष्ठ 
यावच्चितं प्रवते । लंकाद्तार सत्र । | 


॥ 4 (२). संबहि तेहि पुश्षोत्ततेहि प्रकारिता धमं बहू विशुद्धाः । द्ष्टान्तकंः कारण- ण | ्‌ । | ॥ । 


हैवुभिहचं उपायकोौशल्यशतेरनेकैः । लंकावतार सूत्र । 


(३) यानव्यवस्या नारित यानभेदं बेदयाम्यहम्‌ ! परिकषंणार्थम्‌ बालानां यान ` ` ` 


भेदं वेदाम्यहम्‌ । कंकावतार सूर; भिखाइये, सर्वे च ते देशयि एक- ५ 


यानम्‌ एकं च यानमवतारयन्ति । नागाजुन त निसैपम्य स्तव; 


तु यानं हि नयश्च एक एका इयम्‌ दाना नायकानाम्‌ । सद्धभेपण्डरीक । ` | । | 


ध ^ ^ (४) भ्ेषातोरसम्बेदाद्‌ यानभेदोऽस्ति न॒प्रभो । यानत्रितयमाख्यातं स्वया. = ` 


सत्वावतारतः ! अद्रयवच्यसंग्रह । 










































१६१ सानो की एकता 


स्वभाव को प्रायः सभी बौद्ध आचार्यो ने भरी प्रकार समा है, गौर उनका 
कहना है कि साधकं की भिन्नश्रेणियो के अनुसार तथागत ने उपदेशा के 
मूरुमूत रूप के एक होते हुए भी अनेकं प्रकार से उसका उल्लेख किया है" अतः 
अनेकं यान संभव हो ही सकते हैँ । किन्तु फिर भी मूकमूत सत्य. जो उनमें 
निहित्त है, वह एक है¶ । बौद्ध दक्षन के इतिहास मे हम देखते हं किं प्रायः 
महायानिकों ने ही इस मूकभूत सत्य को अपने सिद्धांत मे पर्यवसित करने का 
प्रयत्न अधिक किया है, ओर श्रावक यान ओौरं प्रत्येक बुद्ध-यान को अपने मा तक 
प्ुवने के क्षु केवर सीदियों के रूप में ही माना हैर । कहने की आवर्यकता 
नहीं कि यही बात षडदर्शनों की परम्परां को केकर अटत वेदान्त ने 
भीकीदहै ओौर सीषढीखूप से सभी के मन्तव्य को अपने में ही पयंवसित 
होता हुभा दिखाया है । ओर फिर इसके किए अधिक दोष हम उन (माध्य- 
भिकोंको) क्यों दें? प्रकारान्तर से अद्रेत वेदान्त की ही तरह यह्‌ उन्मुक्त निर्घोषं 
भीतो माध्यभिकोंनेदही किया है "चित्ते तु वै परावृत्ते न यानं नतु यायिनः 
-दरससे अधिक 'हीन' ओौर महा" के निराकरण में ओौर क्या कहा जा सकता 


(१) वैद्या यथातुरवक्षात्‌ क्रियाभेदं प्रकर्वते । न तु श्यास्त्रस्य भेदोऽस्ति 
दोषभेदात्त्‌ भिद्यते ॥ तथाहं सत्वसन्तानं क्लेशदोषैः विद्रूषित्तम्‌ \ . 
इन्द्रियाणां बलं . एत्वा नयं देशेमि प्राणिनाम्‌ ॥ न क्लेवोन्ियभेदेन शासनं 
भिद्यते मम । एकमेव भवेद्‌ यानं मार्गमष्टाडगिकं शिवम्‌ ! लंकावतार ` 

सूत्र; निलादये वही, देडनापि यथा चित्रा देव्यतेऽव्यभिचारिणी 1 ` 
देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेकाना \ आतुरे आतुरे यद्रत्‌ भिषग्‌ द्रव्यं ` 

` प्रयच्छति । आतुरि आतुरि भैषज्यं यदद्‌ भिषक्‌ श्रयच्छत्ति । चित्तमात्रं ` ध 

` तथा बुद्धाः सत्वानां देशयन्ति वै । भिलादइये बोधिचित्त-विवरणमभी ` 

| (यया सर्वेद्शन संग्रह में उद्धत) देशना लोकनाथानां सत्वाशयवदयानुगाः + ` 

भिवे बहुधा लोक उपायैः बहुभिः पुनः । ८ 

(२) यथा, ननु यदि महायाननिर्णीत एवार्थः परमार्थोऽस्ति अर्थं किमर्थं तहि ` 1 
भावकम्रत्येकयाने भगवान्‌ देक्षितवान्‌ । तन्न । महायानप्राप्यप्रापणार्थनेव  _ ` ` 
 श्रावकपरत्येकयाननिर्माणत्‌ ।  तदूक्तम्‌--आदिक्मिकसत्वस्य ` 
` परमार्थावतारणे । उपायस्त्वयं सम्बुद्धः सोपानमिव निर्मितः ॥ अद्रयराजङृत 
तत्वरत्नावली, विषुशेलर भदाचायं, दि सेन्टल कन्सेष्कान अव बुद्धिज्म 
पृष्ठ ३२ में उद्धृत, 

बौ? ३६ | 































बो दकेन तथा अन्य भारतीय दकेन ` ५६२ 


ह? परमा्थंकी सधना महायान ने भी की । ब्रह्मावसान' ओर अभावावसानः 
कातो कोई प्रहन ही नहीं है, ब्रह्य भी अभाव हो सकता है ओर अभावे भी भाव 
हौ सकता ह} यह्‌ तौ परिभाषाओं जर निरक्तियों कासवाल हे। हमे तो 
यही देखना है कि परमां के अस्तित्व की स्वीकृति है या नहीं। भौर 
हम कह कसते हँ कि अद्ैत वेदान्त के समानं माध्यमिको की शून्यता" में 
` भी उसकी उपरुन्धि होती ह ! किन्तु इसके विषय मे बाद में । अस्तु, इस प्रकार 

हमने "यान" शब्द की दाशेनिकता पर कृ कहा, कुछ तो संभवतः 
अप्रासंगिक भी। अब हमे हीनयान ओर महायान' के एतिहासिक स्वरूपो 
ओर विभेदं पर संक्षिप्त रूप से आना चाहिये। आचायं असंग नै अपने 
(महायान भिघर्मसंगीति-दास्व में महायान की सात विषेषता का उल्लेख 
किया है । उन्हे बताया है कि( १) महायान वस्तुतः महान्‌ ओर विशार है, क्योकि 
उसमे जीव-मात्र की मुक्तिका संदेश हे । (२) महायान मे प्राणिमाच्र के लि 
त्राण का विधान हौ । (३) महायान का लक्ष्य बोधि-प्राप्ति ह । (४) महायान का 
आदे बोधिसत्व है जो समस्त प्राणियों के उद्धारा्थं सतत उद्योगशीरू रहता हे । 
(५) महायान की. मान्यता ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपाय-कौरल्य से 
लाना प्रकार के प्राणियों को नाना प्रकारसे उपदेश दिया हं, जौ पारमार्थिक 
कूपसे एक हं। (६) बोधिसत्व की दस भूमियों का महायान में विधान हः 





ओर (७) महायान के अनुसार बुद्ध सब मनुष्यो की आध्यात्मिक आव्वयकताएं ` 


, पूर्णं करने में समथं ह" । सातवीं शताब्दी मे भारत में आने वाके चीनी यात्री 


 . इ-त्सिग ने इसी प्रकार की प्रवृत्तियों का उत्लेल महायान के संबंध मेँ करिया | 1 
हर 1 हम अभे हीनयान-महायान के भेद कौ विस्तृत समीक्षा करते हृए 


इस विषय पर अधिकं प्रकाश डके! यहां दादैनिक दृष्टि से अभी केवल ` 
इतना कहं दं किं महायान बौद्ध धमं के दो दादनिक सम्भदाय हु, विज्ञानवाद ` 


(अथवा योगाचार) ओौर शून्यवाद (अथवा माध्यमिक) । इनकी ' अरुग-अरुग 






। आचार्यो, साहित्य ओर सिद्धातो की परम्पराएं हँ जिनपर हमं अक्ग इसी 
 श्रकरण में विचार करेगे। इसी प्रकार हीनयानियो के भीदो दादनिक 


`  सम््दाय है, सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक (जिन दोनों का अन्तर्भाव भगवान्‌ ` 0 


 - ` श्वकर ने ठीक रूप से ही सर्वास्तित्ववादियों में कर दियाहै)। इनकी भी ध 










(१) देखिये सुजुकी; आउटलाहन्स आंव महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ ६२-६५ ` 
(२) देखिए आचायं ताकाकुसु ईत्सिग', पृष्ठ १५ 














५६३ (५ 4 मन्न्रेयान 


अर्ग-अक्ग आचार्य, साहित्य ओर सिद्धातो कीं परम्पराएं ह, जिनपर हम 
बाद मे अययेगे। अभी हम एतिहासिक विकास मे आगे बहे। 

उपर्युक्त चार बौद्ध सम्प्रदायो के उद्भव ओौर विकास के परिणामस्वरूप 
भारतीय दशेन के इतिहास में एक नए युग का प्रवतेन हुआ ! बौद आचार्यों 
के वैदिक परम्परा के आचार्यो के साथ महान्‌ वादं विवाद होने र्मे बौद्धो 
कीतरफसे वैसे चारो सम्प्रदायो ने, किन्तु वि्ेषतः विज्ञानवाद भौर 
शून्यवाद कं आचार्यो ने, ददन के महत्वपूरण प्रश्नों को ठेकर श्रौतपरम्परा 
क विचारक से विचार-विनिमय किए जिनके परिणामस्वरूपं चौथी, 
पांचवीं मौर छटठवीं हताब्दयो में भारतीय दाशनिक मण्डल अनेकं मानसिक 











क्रियाओं से व्याप्त रहा । इस सब पर हम विस्तार से अभी विचार करेगे । हमे 


अभी कुछ ओर आगे बढ़ना चाहिए आ्वीं शताब्दी तक अआते-अते बौद्ध- 
विचार अपनी मौलिकता को खो बैठता है । वह्‌ मन्व, धारणियों ओर योगिनियोँ 
का शिकार हो जाता है। तान्तिकता का उसमें अदम्य समावेश हो जाता 
द । यहीं महायान बौद्धधमं तांचरिक रूप धारण कर रेता हँ, मध्यमा 
` म्रतिपदा का कटी नाम भी नहीं सुनाई पडता। आटानाियसुत्त (दीष० 
. ३।९) मेः जिन प्रवृत्तियों का बीज हम स्वयं स्थविरो के दारा बोया 
हुआ पाते ह उसी का अदृष्ट परिणाम बाद में हमे अलौकिक चमत्कारवादं 


की उन प्रवृत्तियों मे मिल्ता ह जो बौद्ध धमं के पवित्र मन्दिर मेँ प्रवेश 











कर गरई' ओर जिन्होंने उसकं मौलिक रोककल्याणकारी स्वरूप को कोक- ` 


कल्याण की भावना के विलकू विपरीत बना दिया । अरौकिक वृद्ध की 





कल्पना कं साथ-साथ अन्य अनेक देवी-देवता भी आ धमके। वैपुल्यवादी ध 
` भौर बाद में महायान धर्मं के आचार्यं भी बुद्ध की एेतिहासिकता का क्छ 
 . निषेध तो पहर ही कर चुके धे, अव उसे पूणं स्वरूप दे दिया गया। बडे ` 
म्बे सूत्रों गौर फिर मन्तो की रचना होने ख्गी। यही बौद्ध धमका ` 


- मन्वात्मक स्वरूप था जिसे मन्त्रयान कार कहा जा सक्ता है गौर इसका र ^ 


विकास-करम महापंडित राहुर सांकृत्यायन के मतानुसार इस प्रकार है" । 
। सूत्रख्प म मन्व--ई० प्‌५ ४००~~१०० ई पूवे 
धारणी मन्त्र-- ` ई० प्‌० १००--४००ई० 


(१) परातत्व निबन्धावलौ भें "व्यान ओर चौरासी सिद्धः 
पृष्ठ १३७ ` | 


































बौद दान तथा अन्य भारतीय दर्शन = | ५.४ 


यन्त्र-मन्त्र--- ई ४० ०७०० 

इसी समयं अविलोकितेश्वर ओर अन्य बौद्धिसत्ो के नाम पर 
भेरवीचक्र का निर्माणं ओर स्व्री-सम्मोग का प्रारम्भ भी बौद्ध ध्म सें हु 
सारांश यह्‌ हौ कि मन्व, हव्योग ओर मंथुनये तीनों ही तत्व बौद्ध 
धमं मेँ इस समय प्रतिष्ठित होगए } यही 'मन्त्रयान' बौद्ध धमं था (यवि 
दसकं साथ हम कभी भी बौद्धया उसी अथं मं यानः शब्द का व्यवहार 
कर सकं!) इस मन््रयान मे भौ हम दो प्रवृत्त्यां देख सकते हैँ (१) ` 
मन्वयान (नरम) ई० ४०० से ७०० तक तथा (२) वज्रयान (गरम) 
ई० ८०० स १२०० तक ! इन दोनो कालों मेँ तथाकथित बौद्ध धमकी 
प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर रूप से खोक कं लिए अनिष्टकारी होती गई सिद्ध 
नागार्जुन को मी व्यान के साथ भक्सर जोडा जाता हं, परन्तु महापंडित 
राहुर सांकृत्यायन का विचार है कि सम्भवेतः एसा हम नहीं कर | 
सकते * । नागाजुन की रिक्षाओं में मन्तो का कछ अंश अवद्य था, किन्तु 
वञ्ययान की मुख्य प्रवृत्तिर्यां तो यन्त्र, मद्य, हव्योग ओौर स्वीये चार ही 
थीं जो नागार्जुन का मन्तव्य कभी नहीं हो सकती थीं । वज्रयान ने निद्चय 


` ही.बौद्ध धम के स्वरूप को विकृत कर दिया ओौर आस्वयं ओरदुःख 


` तो यह क्रि उसे ये अपने साहित्य मे भी रखना नहीं भूरर । बुद्धौ ` 





(मौर एक ही वृद्ध का नहीं, सब भूत, वतमान गौर भविष्यत्‌ के बुद्धो-- ` 


जगे हुए लोगों) का परम शादवत उपदेश इन वाममागियों ने निर्वित्त 


किया---प्राणियों का मारना, कठ बोखना, चोरी करना, पराई स्त्रियो का सेवन 


करना आदि श्राणिनद्च त्वया घात्या वक्तव्यं च मृषा वचः । अदत्तं च त्वया ` 


` ग्राद्यं सेवनं योषितामपि एषो हि सवैबुद्धानां समयः परमलशादवतः४ 1! * 







इस प्रकार हमने बौद्ध घ्मं(?) कं भारत मेः अन्तिम परिणामस्वरूप घोर | 


ताल्वरिक मत वजयान के कछ दर्॑न किए । तथागत्त का विशुद्ध नैत्तिकिवाद ` 


| ५ | (१) देखिए पुरातत्वं निबन्धावली, पृष्ट १३९ 
.  . (२) देखिए पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १४१ | 
(३) ब्यान-सम्म्रदाय के साहित्य के लिए देखिए पुरातत्व निबन्धावली, 







; पुष्ट १४२१४ 
(५) गुह्यसमाज तन्त्र ( गायकवाङ्-मोरियन्दल-सीरीज-बड़ौदा से प्रकाशित) 
| पुरातत्व निबन्धावली में पुष्ठ १४२-१४४ पदं संकेत १ में उदूत। 


































९५६५ | 4 । वद्या 


महायान घमं का स्वरूप ग्रहण करता हज मन्त्रयान मँ से गूजरकर अन्त 
मे वजयान के रूप में सामने आया) यहु व्यान ही भारत में बौद्धं 
के प्रति अश्रद्धा का प्रधान कारण हंजा, यद्यपि बौद्ध धर्म के आयं सनातन धमे 
मे नाम-रूप खोकर विलीन होने के बीज तौ उसी समय बोये जा चुके 
थे जब महायान धर्मं का उदय हृजा था ओर भगवान्‌ बुद्ध को कुछ-कुछ 
अवतार का स्वरूप भ्रदान कर दिया गया था) शंकर नै एक जगह कहा है 
कि मन जब एक बार आदश सेगिरजातादहैतो सीषियों परसे गिरी. 
हुई गेद कं समान वह्‌ निरन्तर परतन को दही प्राप्त होता जाता हं। माहा- 
यानिक आचायं एक बार भक्ति ओर मन्त्र का समवेश तथागत के नैत्तिकवाद 
मे कर उसको निरदिचत परिणामों से उसे बचा नहीं सक्ते थे} सम्भवतः ` 
यह महायान धमं कं महत्व ओौर मूल्य का ठीक अंकनन हो! किन्तु इसके 
विषय मेँ तो अभी बाद मेँ! भगवान्‌ शडकराचायं ने मपने बौद्ध देन के 
प्रत्याख्यान के उपसंहार में स्वयं बृद्धपर भी लोक के विद्ेषी ओर अकल्याण- 
कर्ता होने का आरोप रुगाया है! उसे यदि मनीषी पाठक उपर्युक्त एेति- 
हासिक पृष्ठभूमि को ध्यान मेँ रखकर पद़गे तो वे सम्भवतः आचाय शंकर 
को उनके अज्ञान के लिये अधिक दोष न दे सकेमे। आठवी शताब्दी भें 
उत्पन्न होनेव।रृ चडकर (जिन्हे सम्भवतः पालि त्रिपिटक उपरब्य नहीं था) 
अपनी आंखो के सम्मुख बौद्ध धमं के नाम से कह जानेवारे उस घौर 
चेज्रयानं रूप को प्रत्यक्ष देख रहे थे जिसको घोर अकल्याणकर प्रवृत्तियों का | 
कछ प्रद्ञेन हम उपर कर चुके ह । वस्तुतः बौद्ध धमे इस समय भारत मे अपने ` 
मौलिकं सन्देश को खो चूका था मौर अपने शास्ता के मागं से ्रष्ट होकर वहु ` 
स्वतः अपनी मौत मर गया । इस बात पर हम बौद्धं दलेन के शाङकर वेदान्त ` 
के साथ सम्बन्ध को प्रख्यापन करने के समयः बाद मे अयेगे इस प्रकार 


चजयान क विनाश के साथ-ही-साथ बौद्ध धमं भी अत्यन्त स्वाभाविक. ` 
` तौर पर अपने पृथक्‌ नाम-रूप को छोडकर उसी ययं सनातन ध्म रूपी ` ` 















जे 


` महासमुद्र मे भिक गया जिससे किं वह निकला था! किन्तु यह बौद्ध धम 
. | के विकास ओौर प्रसार कौ पूरी कहानी नदींहै) भारत से इतर देशों मे. 
बौद्ध घमं गया ओर यद्यपि उसका निदश्ैन हमारा यहा विषय नहीं 

` किन्तु उसकी प्रतिच्छाया को न देखना बौद्ध धमकी देन को पूर 
से उसका वास्तविक महत्व न देना होगा । अतः बत्यन्त 
हम प्रवृत्त होते है। | 
























बौद्ध वन्न तथा सन्य भारतीय दश्चेन | ५६६. 


| भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के समय मुख्यतः मध्यदेश मेँ ({ मज्मिमेस्‌. 
पदे ) बुद्ध-घमं का प्रचार धा। मज्किम-जनपद की सीमाएं पूर्वमे 
कञंगखा निगम तक, दक्षिण-पूवे मँ सलल्वती नदी 
बिदेशमें भी बौद्ध तक, दक्षिण में सेतकण्णिक निगम तक, पदिविम में 
धमं भौर दशन के थूण ब्राह्मणग्राम तक ओौर उत्तर मेः उशीर पव॑त ठक 
गमन की संत्निप्त थीं। बाद में दिव्यावदान में पूर्वी सीमा कजंगल्ा के 
` कथा बजाय पुष्डृवर्धन कर दी गई ह जो उत्तरी बंगाल मे एक 
| स्थान से मिलाया गया है। साधारणतः हम कहं 
सकते दह किं बृद्ध-निर्वीण के समय उत्तर मं श्रावस्ती से केकर दक्षिणम 
भवन्ती तक ओर पदिचम में थूण त्राहमण-प्राम से लेकर पूवं में राजगृह 
, तैक, बुद्ध-धमं का प्रचार था। कजंगका, चम्पा, राजगृह, गया, वाराणसी, ` 
नालन्दा, पाटल्ृत्र, वैशाखी, श्रावस्ती, कौराम्बी, . संकार्य, उज्जयिनी, अवन्ती,. 
मघुरा, वेरंजा आदि नगरों मं बुद्ध-घमं का बहुत प्रचार था ओर चिच्छवि,, 
वज्जि, विदेह, मह्ल, भेग्ग ओर कोलिय आदि अनेक जातियों के छोग उसके 
` अनुयायी थे 1 उत्तर के महुरटूठ ( भद्रराष्ट्‌ ) के भी कृ बुद्ध-अनुयायी 
 शिष्यथे जौर इसी प्रकार कुख्प्रदेश के दो ब्राहमण ग्रासो के भी। पत्तिदानः ` 


जैसे दक्षिणी नगरो के मी कृच लोग लुद्ध-अनुयायी ये \ गोदावरी कै . 


छट तक भी बुद्ध का कौति-शन्द पहुंच चुका था ओर उस समय का सवसे 
` प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मण बावरि बुद्ध से प्रभावित हजा था मौर अपने रिष्यो 
के सहित उसने बुद्ध-शरणागति प्राप्त कीथी। इस प्रकार हम देखते रहै 
कि आधुनिक बिहार, उत्तरप्रदेश ओर मध्यप्रदेश मे बुद्ध-निर्वाण के समय 
बृद्ध-षमं विद्यमान था, यद्यपि काफी मनुष्य नाना दूरवर्ती जनपदों से भीः ` 
बुद्ध के पास दर्शेनाथै आते थे ओर उनके रिष्यभी बन जाते थे। चंकि 


ब्राह्मण ने भगवान्‌ वृद्ध कं विषय में कहा था, “श्रमण गौतम को देश 
बाहर से, राष्ट्र के बाहर से भी, रोग पूछने आते हं" ।^ इसी प्रकार 







रोहिणी ने अपने पिता से बौद्ध भिक्षुं की प्रशंसा करते हृष कहा था कि ` 


स्मृतिमान्‌ भिक्षू दूरदूर तक उपदेश के लिय जाते है इसं प्रकार हम. 






, देखते हः कि यद्यपि बुद्ध की स्याति बाहर जाने कुगी थी परन्तु उनके धर्म 


। | ८ (१) चकि सुत्तन्त ( मस्फिमं २।५।५) 
(२) इरंपता सतिमन्तो । ेरीगाथा २८१ 











५६७ |  . चिदे में बौद्ध घमं 


का प्रचार विचेषतः मध्य-देश में ही था) गन्धार ओर तक्षशिला का व्णेनतो 
पाछि निकायो में है, परन्तु बौद्ध धमं के प्रचार की दुष्टि से उनका उल्लेख 
नहीं किया गया है । राजा बिभ्बिसार द्वारा प्रदत्त वेणुवन-विहार, श्रावस्ती मं 
विशाखा द्वाया निमित पर्वाराम विहार, कौशाम्बी का घोषिताराम भौर 
अनाथपिण्डिक दवारा श्रावस्ती मं प्रभूत धन व्यय कर बनवाया हमा 
जेतवनाराम बृद्ध-धमं कं प्रचार के केन्र बन गये थे। जन्य करद्‌ विहार भी, 
जिनमे एक भिक्ुणी-विहार भी था, भगवान्‌ बद्ध के जीवन-काल मेही बन. 
गये थे। . 2 
भारत क अन्य सुदूर भागों जौर विदेशों में बौद्ध धमं के प्रचार का 
व्यापक कायं प्रियदर्शी राजा अरोक ने बद्ध परिनिर्वाण के २३६ वषे बाद 
करिया । पाटचिपुत्र मे हुई तृतीय संगीति के!बाद बौद्धधमं के प्रचारक न केवल 
अशोक कं विशार साम्नाज्य के विभिन्न प्रान्तों मे ही बत्कि सीमान्त देदो म 
बसनेवारी यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्टिकि, पितनिक, भोज, आन्ध, पुलिन्द 
जादि जातियों मे ओौर केरर्पुत्र, सत्यपुत्र, चोल, पाण्ड्य नामक दक्षिणी भारत 
के स्वाधीन राज्यों मे भी धमं प्रचारार्थं भेजे गए स्वयं अशोक के पुत्र 
ओर पुत्री महेन ओर संघसमित्रा कंका में धरम॑प्रचाराथं गये। दीपवंस, 


 भहावंस ओर समन्तपासादिका में उन भिक्षुजों की नामावली सुरक्षित है, 





जिन्हे भिन्-भिन्न देशो मे धर्म-पचाराथं भेजा गया था१। इतनादही नहीं 
अशोक ने अपने धमं प्रचारक अपने समकाक्कि सिरिया-बेक्द्िया, मिश्च, मेसि- 
डोनिया, सिरीन ओर एपीरस, इन पचि यूनानी शासको के पासं भी भेजे 



















` थे! उसके द्वितीय शिलारेख मे इन राजाओों कं नामों का उल्लेख है! ` 


स्थविर महेन्द्र मौर संघभित्रा के भयल से सद्धमं छंका मे सुप्रतिष्ठित हौ ` 






गया मौर तब से वह आज तक परायः उसी प्रकार चकर्ता आ रहाहै। 
कंका से बौद्ध घमं बरमा मे गया जहाँ स्थविर सौण गौर उत्तरनामकद्ो 


भिक्षुं ने उसका प्रचार किया) ये दोनों भिक्षु तृत्तीय संगीति के बाद ` 






सूवणे-मूमि (दक्षिणी वर्मा) मे धर्मै-प्रनाराथं भेजे गये थे! तब से बरमा ` ¢ 







(१) इसके विस्तृत विवरण के किथे देखिये भरर्तासह उपाध्याय : 
साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८८-८९ ` ` | 

(२) विस्तृत विवरण के सिये देलिये भरतिह उपाध्याय : पालि साहित्य 
इतिहासं, पष्ठ ८९ ` ` | 4 


































बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दकेन | ५६८ 


मे बौद्ध घमं प्रायः राष्ट्रीय ध्मंके सूप मे आज तक चला आं रहाह ओौर 
सद्धमं कं भरति श्रद्धा प्रदशेन में बरमी लोग किसी अन्य देश से पीडे नहीं 
ह| मध्य-बरमा की १६ वगम भूमि कवर पेगोडाओं से मरी पड़ी हं, 
इससे बड़ा साक्ष्य वहां बौद्धं धर्मं की समृद्धि का ओौर क्याहोगा । क्का 
ओर बरमा मं सदा धमे-सम्बन्ध बना रहा ओर एक दूसरे से संकट-कार सें 
प्रेरणा ओर आदवासन ये दोनों देश ग्रहण करते रहे है । इन दोनों देशो मे 
बौद्ध धमै का वही रूप प्रचकिति ह जिसे स्थविरवाद कहते है, यद्यपि. 
` अरमा में कछ प्रचार संसृत बौद्ध धम काभी रहा है 1 सम्राट्‌ अशोक 
के ही समय में स्थविरवाद बौद्ध धमं का प्रवेशस्याममेदह्योगया था जहाँ. 
स्थविर सोण ओर उत्तर ने ही उसका प्रचार किया था। तब सें लगातार 
स्थाम ` की जनता बौद्ध धमं की अनुयायिनी रही हं जौर उसका राष्ट्रीय 
घमं बौद्ध धमंदहीहै। स्याम कै विधान कं अनुसार वहां का राजा बौद्धे 
धमं का अनुयायी दही हो सकता हु! स्याम कं इतिहास कं सुखोदय-काल से 
बौद्धधमं की वहां अत्यधिक उस्नति हई जौर नागोर श्री धर्मराज नामकं स्थान 
बौद्ध धर्म का प्रचार केस बन गया} अयोष्या-काल के अनेक राजा भी प्रसिद्ध 


| ` नाय (श्प्वी. शताब्दी) तो बौद्ध धमं के प्रचार मे अत्यधिक रुचि रखते 


जीवन्त धम कं रूपमे है जिस प्रकार रुका जौर बरमा मे) भारत-चीन. 
 {हिन्द-चीन) में बौद्धधमं का प्रचार प्रायः छंका, बरमा जौर स्याम के साय 
ही हज भज वहां स्थविरवाद ओर महायान दोनों दही रूपों मे बौद धर्म. 


धमे को मानने वाले ह जवक्रि न्नामी लोग बौद्ध धरम के महायानी रूप को | 
. मानते. हं! अन्नाम का प्राचीन नाम चम्पा था ओौर उन्नीसवीं शताब्दी तक 


 ओौर चम्पानगर) की स्मृतिमे इस नगर का नामकरण भारतीयों ने 
किया या) यहाँ बौद्ध धमं का प्रचार था। इस चम्पा (अनाम) की भूमि ` 
| ` : मैं बौद्ध जर शेव साघनाजों का समन्वय साधन रिव ओौर बुद्ध का एक. 


बुद्ध-मक्त हुए, जिनके विस्तार मे जाना यहाँ ठीक न होगा । राजा त्रैछोक्य- = . 


थे. ओर स्वयं भावक कवि भीथे। आजभी स्याम में बौद्ध धमे पकः 


५ विद्यमान है । कम्बोदिया आर खाजोस के निवासी अधिकतर स्थविरवाद बौद ` ८ 


उसका यही नाम रहा । भारतीय नगर चम्पा (भागलपुर के समीप चम्पायुर्‌ ` 


| संयुक्तं मन्दिर बनवाकर नवीं शताब्दी ईसवी मेः किया गया था, जिस पर ` 









सुदा इजा समपेण वाक्य था “जिन शंकरयौः' । नवीं शताब्दी के बाद महायान । ५ 
का प्रभाव अन्नाम प्रान्त मेँ बहने र्गा था लोकेदवर बीधिसं्वे कीअनेकं 




























भरददः (0 1 धमे-मचार की दो धारां 


मूतियां यहां मिली हैँ । तेरहवीं शताब्दी का एक भग्न अभिकेख यहां भिला | 
है जिसके आदि मेँ छिखा हा है, ओम्‌ नमो बुद्धाय' । अन्नाम के उत्तरी 

भाग कौ गुफाओं मे बुद्ध, लोकेदवर ओर प्रज्ञापारमिता कौ अनेक प्रतिमाएं 
मिटी है । इन्दोनेशिया के प्राचीन द्वीप समूहोंमें भी वौद्धघमे का प्रचार 

था, लिसके साक्ष्य स्वरूप सैकड़ों भग्न स्तूप, िलाठेख आदि वहां प्राप्त है । 

जजुवेद नुद्धस्तुति' नामक ग्रन्थ जो बारी द्वीप मे मिका है, हिन्दू धर्मं ओर 

बौद्ध धर्मं के सम्मिश्रण का सक्षय देता ह। बुद्धवेद' शीषेक एक अन्य ्रन्थ 

बारी में पाया गयादहै, जो वैदिक ओर बौद्ध धमं के सम्मिर्नं की सूचना 

देता है। डा० सिल्वांलेवी ने इस म्रन्थ का सम्पादन कियाहं। मलायासे 
बौद्धे का प्रचार कब हुआ, यह्‌ अभी तक निश्चयपूर्वक निर्णीत नहीं 
द्य सका है। परन्तु सम्भव है असोकं के कालम ही यहां बुद्ध-धमं का 
संवाद पहुंचा हये । आज वहां कई प्रसिद्ध संघाराम ह ओर बौद्ध जनता की 
संख्या काफी ह, 

नौद्ध धमं के प्रचारकौीदो धाराएं भारत से अलोक के काल में चली 

थीं । एक ङंका, स्याम, बरमा, जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण-ूर्वी एरिया कै 

देशो मेँ समुद्री मागं से गई ओर दूसरी हिन्दुक्श ओर हिमाख्य को पार 
कर मध्य एशिया, तिन्बत, चीन, कोरिया ओर जापान आदि मेँ गई। 

"महावंस' के वणनानुसार .अजोक कं समय मेँ बौद्ध धमं कादमीर, गन्धार, ` 
महिषमण्डक, वनवासी, योन, महारदट्‌ढ, हिमवन्त-परदेश, स्वणभूमि (बर्मा) . ` 
मौर रका द्वीप में फर गया था! इतना ही नही, अशोक के द्वारा भेजे गए .: 
दूत सारी पदिचिमी एशिया में भी फैरुगये। इस ओर के उनकेकायको ` 
 . आगे चलकर सम््ाद्‌ कनिष्क ने आगे बढाया ओर उन्ही को इसमे अधिक.  . 
सफलता भी मिरी । महावंस' ओर सासनवंस' मे हमे भारत में बौद्ध घमं ` 
की प्रगति क सम्बन्ध में अशोक के कू काल बाद तक की सूचना मिलती ` 
| ह मौर उसके बाद इन ग्रन्थो का उदेश्य कका में बौद्ध धमं के इतिहासं 
कां वणेन करना हो. जाता है। पालि का वेस साहित्य प्रायः समग्रर्पं ` 
 सेकरुकामें बौद्ध घमं के इतिहास से सम्बन्धित है। अदोकं के बाद हम | 
ईसवी रातताब्दी के क्गभग भदन्त नागसेन को ग्रीक राजा मेनान्डर (मिन्द 
` को बौद्ध धमं मेः दीक्षित करते देखते है, < 
( सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुसार छामा तारानाथ 
` कि अशोक के गुरु उपगुप्त (जिन्हे स्मिथ नेम 


` ओद वोन तथा अभ्य भारतीय देन ` | | ५७० 


है) ने मथुरा में धर्म-अचार किया था तथा मध्यन्तिकं नामक भिक्षु ने 
कादमीर में। सर्वास्तिवाद्र सम्प्रदाय कं दो प्रधान केन्द्र मथुरा गौर काद्मीर्‌ 
मे थे! उपगुप्त के शिष्य दीधिक ने, जिनकी उपसम्पदा मथुरा मे हुई थी, 
तुखार देश के राजा मीनार ओर उसके पुत्र इम्हास को बौद्ध धमे में दीक्षित 
किया था। उनके समय के जन्य अनेक भिक्षु कादमीरसे तुखार देशमें 

गये ओर उद्होने वहां बौद्ध धमं का प्रचार किया। दीधिक ने तुखार देश 
भें धर्म-प्रचार कर कामरूप की ओर गमन किया ओर वहां मी घमं-परचार 
किया। उसके बाद उन्होने माख्वा में आकर धर्म-प्रचार किया ओर अपने 
. जन्मस्यान उज्जयिनी में कृ दिन वे रहं। दीधिक के दिष्य कृष्ण या 
काल नामकं भिक्षु थे मौर उनके शिष्य थे भरुकच्छ के सुदशेन नामक भिक्षु॥ 


इन दोनों भिक्षुजों ने भी कादमीर मे धर्म-परचार का कार्यं किया। कष्ण ने 


दक्षिण-भारत, कका ओर महाचीन मेंभी धमं-प्रचार किया! दितीय रताब्दी 
ईसवी पूवं मे, जैसा हम पहर देख चुके हँ, आन्ध्र देश के भ्रीपवैत ओरं 
घान्यकटक स्थान महासांधिकों के प्रधान केन्द्र थे। महासंधिकं विनय के चीनी 
संस्करण से हमें सूचना मिर्ती है कि महाससांधिकों का एक प्रधान केन्द्र 
वैशाली भी था. ओर इन महासांधिकों ते ही सवे प्रथम अफगानिस्तान में 





भी धमे-रचार किया था ओौर दक्षिण-मारत मेँ मी] बाद मेँ प्रभावशाली ५ 
आचाय नागाजुन -भी द्वितीय दाताब्दी ईसवी में श्रीपवेत पर रहथे। 


यहां अभी हाल में एकं प्राचीन विलारेख पायां गया है जिसमे कहा गया ` 
हं कि इस स्थान पर कृ उपासको ने गन्धार, चीने, अपरान्त, वंग, वनवासी 


मौर ताप्रप्णीं दीप से भने वाले यात्रियों की सुविधा के ल्व चैत्य गौर ८ | 


` विहार बनवाये थे मौर कुएं सुदवाये थे 1९ 


 . महाराज कनिष्क ने ईसवी सन्‌ के करीब जालन्धर में बौद्ध भिक्षुगों की 


एक संगीति बुखाई जिसमें लामा तारानाथ के वणनानुसार ५०० बोधिसत्वो 


ने माग च्या 1 इस सभा के परिणामस्वरूप तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, ` 


 : . अफगानिस्तान ओौर मध्य-एदिया में घमं प्रचार के कायं की अत्यधिक प्रगति ` 


हई मौर यहां बौद्ध धमं ने अपने पैर जमाच्यि। 


सर्वास्तिवाद का विरोष प्रचार तिब्बत में हुमा 1 छटी शताब्दी सेकेकर ` 


आज तक तिन्बत मेः बौद्ध धर्म का क्रमिक इतिहास है ओर संस्कृत बौद्ध. ५ 








4 | (१) देखिये नलिनाक्न दत्तः एस्पेकद्ल आव महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ २३ 





 ज्ञन-प्राप्ति के ल्यं किया था, उससे कम परिश्रम चीनी यात्री युजाड- 































५७१ 1 सीन मे बोद्ध धर्म 


धमं के अनुवादो की जो विशार सामग्री तिब्बत में भरी पड़ी है वहु अननुमेय 
है । नालन्दा के आचार्यं शान्त रक्षित (आटवी शताब्दी, ओर विक्रमश्षिका 
महाविहार के आचाय दीपंकर श्री ज्ञान (ग्यारहवीं शताब्दी) ने तिब्बत मे 
बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रशंसनीय कायं किया। तिन्बती अनुवादो में विशालः 
बौद्ध संस्कृत साहित्य की जो सम्पदा निखरी पडी है, उसी से अनुमान रमाया 
जा सकता है कि कितने सहस्य भिक्षुभों ने कितनी शताब्दियों के अथक 
परिश्रम के परिणामस्वरूपं यह कायं शाक्यमुनि के उपदेशो के प्रचारार्थं 
सम्पादन किया होगा । इसी प्रकार चीन में जिस गौरवपूणे दंग से बौद्ध धमं 
का प्रचार किया गया उसी का यह्‌ परिणाम था कि यूञान्‌-चुजाड. (६२९- 
। ६४५ ई०), इ-चिड. (६७१-६९५ ई०) मौर बीसियों मन्य चीनी मनीषि्यो ` 
की ज्ञान-पिपासा गौर बुद्ध की जन्मभूमि को देखने की उनकी राल्सा | 
ने उन्हें सैकड़ों मीरु रम्ब दुगेम॒रेगिस्तानौ, पवत-उपत्यकागों भौर समुद्रो 
को पार करने के छिये विवश किया। जितना परिम शाक्यमुनि ने 


बुड्‌ ने बुद्ध दारा प्राप्त ज्ञान को जानने के स्यि नहीं किया था। इस श्रद्धा 

को उत्पन्न करने क लिये बौद्धं भिक्षुओं को कितने महान्‌ ब्रह्मचर्यं, कितने 

महान्‌ ज्ञान ओौर कितनी महती साधना की आवस्यकता पड़ी ` होगी, इसे 

आज कौन बता सकता हँ । केवर चीन, तिब्बत, जापान ओर कोरिया के 
इतिहास इसके भ्रमाण है । कूमारजीव (चौथी-्पाचवीं शताब्दी ईसवी) जसा 

` : खनी भाषाविद्‌ मर्मज्ञ अनुवादक बौद्धधर्म ने उत्पन्न किया, जिसकी महिमा ` 
` भाज भी चीनी भाषा ओौर साहित्य के इतिहास में सुरक्षित ह । कुमारजीवः ` ` 

के समानदही मालवा के भिक्षु परमाथं (छठी शताब्दी) कानामहै जिन्दौने ` 

` संसृत के विशार साहित्य के चीनी अनुवाद मे सहायता दी इनके अतिरिक्तः ` 
। नृमर, ब्‌ढदधयरस्‌, धर्मरक्ष, गुणवरमा, गुणभद्र, संघपाल, बोषिरुचि, परमार्थे ` 

जादि सैकड़ों आचार्यो क नाम गिनाये जा सकते है, जिन्होने घमे-पचार के 

लिये अपने जीवन का उत्सगं कर चीन मे शाक्यमुनि के शासन को प्रति- ` 

ष्ठति किया । हरिवर्मां (तृतीय शताब्दी ईसवी) ने, जो मध्यभारत के निवासी ` 

थे, चीन मं सत्यसिद्धिः नामक सम्प्रदाय की स्थापना कीजो. हीनयान ओर ` 

~ महायान मे मध्यस्थता करता है । दक्षिण भारत के महान्‌ साधक भिक्षु बोषि- ` 

धमं (छठी शताब्दी) कोभीतो नहीं मूरना होगा जिन्ोने बिना किसी एक ` 
^ पृस्तककोभीखुए, बिना किसी को कभी कोई मौ ग दिये 





















घो दशेन तथा अन्य भारतीय दर्लन ` ५७२ 


कोरिया ओर जापान मेँ उस विशाल प्रभावशाली साधनात्मक आंदोलन को 
` जन्म दिया जो आज भी वहां करोड़ों साधक-साधिकाओं कं लिये आहवासन 
चना हृजा है । उन्होने जन (ष्यन) बौद्ध धमं की स्थापना चीन में कौ, जहां 
से यह साधनात्मक सम्प्रदाय कोरिया मे गया ओर वहां से जापान में, जहां 
वह आज भी जीवित रूप में विद्यमान हं) 

| चीन से बौद्ध धर्म कोरियामें गया ओर कोरिया सें जापान मं! जापन 
मे छटी दतान्दी ईसवी के सध्य-भाग मे बौद्ध धमं के साथ ही सस्यता का 
प्रवेश हृञा । थोड़े ही समय में उसने जनता के हदय मे जड़ जमाटीं ओौर 
चह जापान का राजधमं हौ गया। ५०० ई० से ८००ई० तक का समय 
जापान में बौद्धधमं के स्थापित होने का समय है सन्‌ ८०० ई० से केकर 
१००० ई० तक बौद्ध धर्मं के अनेक सम्प्रदायो की वहां उत्पत्ति हुई । बारहुवीं 
 दाताब्दी तक मुख्य चार बौद्ध सम्प्रदाय जापान में उत्पन्न हो चुकं थे, (१) 
रिड्‌गोन्‌ सम्प्रदाय, जो गुह्य मन्नवादी सम्प्रदाय था । (२) जोदो सम्प्रदाय 
या स्‌खावती सम्प्रदाय, जिसका उल्टेख हम पहके कर चकं हँ (३) रकल | 
सम्प्रदाय, जो विनयवादी सम्प्रदाय था (४) जैन सम्प्रदाय, जिसका उल्लेख 


हम अभीः चीन में बौद्ध धमं के प्रसंग में कर चुकं है 1 यह्‌ ध्यानवादी ` 


` . सम्प्रदाय था जिसके उद्‌भावक भारतीय साधक भिक्षु बोधिधर्मं थे। उसके 





` बाद अनेकं सम्प्रदायो का आविर्भाव होता रहा हं! आज अनेक सम्प्रदाय ८ 


जापान मं विद्यमान हे गौर उनके द्वारा शिक्षा की प्रगति में काफी योग 


 मिलाह। आज जोदो सम्प्रदाय के अनुयायियों के मुख से नमः अमित 

बुद्धाय (नमो अमिता बुत्सु), निचिरेन्‌ सम्प्रदाय वालों के मुखसे नमः | 

 सद्धमं पुण्डरीकाय (नम्‌ हो रेगे क्यो) सुनकर भारतवासी कृ गौरवान्विति = . 
„  मपने को अनुभव कर सकते है। सो प्रभाउ केहि 9 








बौद्ध धमक प्रचारकों ने जो महनीय कायं इस दिशा.मे किया उसे देखकर्‌ 


1 । : कल्पना आज मी स्थगित रहं जाती ह 1 अफगानिस्तान, ईरान, मिश्च, कोई 
 , देश उनके कये से अच्तान रहा था। मुस्लिम यात्री अल्बेरनी ने क्ख 






हं, “पवेकाल मे सुरायान, परसीस, ईयाक, मोसक एवं सिरिया की सीमा तक 


 कटेहुए्रदेदा बौद्ध ये... . .बाद मे दस्छाम आया 1५१ पश्या (पो-लि-स्सु) 







निल्द पहली, पुष्ठ २१ 


: को विषय मे सातवीं शतान्दी के चीनी धर्म-यात्री युआन्‌-चुजाडः, ने लिखाहै ` 
` कि वहां उस समय दसं से अधिक संघाराम थे जहां पाचसौ से अधिक 





4 ह) शताब्दियों मे उसका स्वरूप परिनिष्यन्न हुमा । काल भौर स्थान की ध 


महायान के विकासका देशों की साधनाएं महायान कं रूप भे एकतर 



































५७द ` ` महायान का घािक स्वरूप 


भिक्षू हीनयान के सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय के सूत्रों का अध्ययन करते थे^ 
लड -की-रो अथवा लड -क-लो नामक प्रदेश के बारे मे, जो प्या के 
अधीन था, वेह छिखता हौ कि वहां १०० बौद्ध विहार थे, जिनमें ६००० 
से अधिक भिक्षु हीनयान जौर महायान के अनुसार अपने धमन्यो का पाठ 
करते थे ।२ अफगानिस्तान की. बामियान घाटी कौ दौ विशालकाय बुद्ध 
मृक्षियां जिनमे एक ११५ फट ओर दूसरी १७५ फुट अची ह, आज भी 
स्मति दिखा रही है कि वहां कभी बौद्ध साधको ने ध्यान कियाथा)} 
इसी प्रकार गोबी के उसं महान्‌ तुडग-हुञन्‌ बौद्ध मठ के सम्बन्धमें क्या. 
कहा जाय, चीनी तृकिस्तान ओर कूचा के बौद्ध साधना-केन्द्रो कं सम्बन्ध मेँ 
क्या कहा जाय, पर्चिमी एशिया में गये भिक्षुभों के द्वारा जिस प्रकार एस्ते ` 
रोगों के माध्यम द्वारा प्रारम्भिकं ईसाई धमं की साधना को. प्रभावित करिया, 
उसकी क्या चर्चा की जाय, जिस प्रकार बोधिसत्व ्रीकं रोमन चच मे 
सन्त जोसफत' बन गये, उसका क्या विवरण दिया जाय, जातकों के यूरोपीय 
साहित्य पर प्रभाव की क्था समीक्षा की जाय, यह तो एक अनन्त कहानी 
 . दै, एकं पूरा इतिहास है । अन्य देशों के विषय मे तो कहना क्या, मादक्रो- ` 
 नैसिया मे स्थित लाडनाथं के द्वीप तके भिक्षु शाक्यमुनि का सन्देश केकर पहुंचे ` 
थे 13 कितना महान्‌ था विश्व को बुद्ध-सन्देश को सुनाने का यह्‌ उद्योग 
जिसे आप्तकाम, अनागार, अक्रिचन भिक्षुर्ओो ने केवर विश्व -हित के खयि न | 
कि अपने या अपने देश कं किसी स्थूक या सुक्ष्म स्वार्थं के छिये किया! 
२--महायान का वाभमिक स्वरूप ओर हीनयान ओर 


महायान का एतिहासिक ओर सेंद्धान्तिकं सस्बध 
महायान बौद्ध धमं का विकसित स्वरूप है, यह्‌ हम पहके देख चुके. ¦ 


विशाल विभिन्चताओंको ल्य हृए नाना युगो गौर ` 


संक्षि सिहाबलोकन . इई ह जिनको एकरूपता मे बांधना अक्सर 
। सम्भव नहीं होता) उसकी. साहित्य-सम्पत्ति 
(१) वादस ; मंन युञआन्‌-चुजाङः निल्द दूसरी, पृष्ठ २८५ 
` (२) बह पृष्ठ २५७ ~ | 

(३) जर्नल अवि दि भोरियन्टल सोसायटी. 


द्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दक्षन | ५७४ 


इतनी विशार, इतने युगो ओर देशो में बिखरी हुई ह कि उ्तका 
पूणं अध्ययन अभी तक किसी विद्वान्‌ के द्वारा सम्भव नहीदहये सका 
ह । चीन, तिब्बत, कोरिया, ओर जापान कौ भाषाओंमे जो विश्ाक 
श्रन्थ सम्पत्ति अनुवादो ओर मौक्किं ग्रन्थो केरूपमें पड़ी हुई ह उसके 
रातांश का भी सम्पादन, अनुवाद आदि अभी तक नहींहौ पाया है) यही 
कारण हौ कि महायान के इतिहास का अध्ययन अभी तक पू्णेह्प मे सम्भव 
नहीं हो सका हं । जहां तक भारत का सम्बन्ध ह, हमने पहर देखा है कि 
३५० ई० पूवं से केकर १०० ई० पूवं के युगम बौद्ध संघ अनेक भागो में 
बेट गयाथा ओर इस यग की सबसे प्रधान आवर्यकता यह्‌ थी कि 
लृद्ध की रिक्षाजों की किस प्रकार एसी नई व्याख्या की जायजो युग की 
परिवततित परिस्थितियों के अनुकूक हो ओर जिससे बौद्ध धम के प्रचार को 
एके नया जीवन मिरे) विदेशों मे बौद्ध धर्मं के प्रचार का कायं आरम्भ 
हो गया था ओर नई संस्कृतिर्यो, नई भाषाओं ओर नई विचार-दुष्टियों के 
रोगौ ने बौद्ध धर्मं स्वीकार कर छिया था। उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक 
आवद्यकताएं थीं । जिस धमं को उन्होने स्वीकार किया था, उसं वे अपनी ` 
` प्रवृत्ति ओर जख्वाय्‌. के अनुसार अपनाना चाहते थे, अपनी संस्कृति क प्रकाश ` 
मे उस पर अभ्यास करना चाहते थे, तभी वह पूरी तरह उनके जीवन मे 
घुक-मिख सकता था। हम जानते हँ कि बौद्ध घमं कं मौकिकिं रूप ने चीन ओौर ` 
जापान. की जनताको पहर आष्ट नहीं क्रिया था) बादमें महायानी ` 
रूप म वह उन्हे पसन्द आया । अतः यह असंदिग्ध है कि नये देशों मे प्रचार 
 : की आवश्यकता ने भी महायान बौद्ध धमं क स्वरूप-निर्णय मे काफी योग 
 दिया। इस युग में हीनयानी ओर महायानी प्रवृत्तियों का हमे प्रायः मिश्रित ` 
कूप दिखाई पडता ह। १०० ई० पूव से केकर ३०० ईसवी तक्र. 
`. महायान की प्रवृत्तियां स्पष्ट कू्पमें प्रकाद में आती हं ओौर सातवीं ` 
शताब्दी तक उनका निरवधि . विकास होता है जिसके बाद महायाने ` 
का प्रवेद भारत में तान्विकि बौद्ध धममेंदहो जाता है। इस प्रकार 
. भारत मे बौद्ध धमं महायानी स्प के विकास कौ यह संक्षिप्तं ` 
५९ रू्परेला ह । ` ॑ ८ 
 . ` महायान धमे क सिद्धान्तो अर हीनयान से उसके भेद भौर अभेद ` 
परर आने से पूवे हम उन परिस्थितियों पर विचार करं जिन्होमे महायान ` 
के विकाञ्च मे योग॒ दिया। उनकी अधिगति प्राप्त करने पर हमारे 


् 


५७५ महायान के विकास मं कारणभूत परिस्थितियीं 


महायान के विकास चये महायान की धार्मिकं मान्यताओं का समभना 
मे कारणभूत आसान हौ जायगा ओर हीनयान के साथ उसके 
परिस्थितिर्या भेदको भी हम उनकी पृष्ठभूमि मे अच्छी तरह 
| समभ सकगे। डा० हुरदयारं ने इस विषयं पर 
विस्तत विचार उपस्थित करते हुए हमे बताया है कि भगवान्‌ बुद्ध क 
परिनिर्वाण के बाद करई शतान्दियों के विचारं के विकासं के परिणामस्वरूप 
जो महायान बौद्ध धमं हमें मिला उसके स्वरूप-निर्माण मे ये छः प्रवृत्तियां 
कायं कर रही थी-- 
(१) बौद्ध संघ कं भीतर की प्रवृत्तियों का स्वाभाविकं विकास । 
(२) भगवद्गीता ओर शेव सम्प्रदाय का प्रभाव। 
` (३) पारसी धमे ओर संस्कृति का प्रभाव । 

(४) ग्रीक कला का प्रभाव । 4 ८ 
(५) अद्ध-बबैर जातियों. मे धरमे-प्रचार की आवद्यकताओं के कारण 
` परिवतेन । | 
(६) ईसाई धमं का प्रभाव ।' | 
` उपर्युक्त प्रवृत्तियों ओर युग-जनित आवश्यकताओं ने महायान के स्वरूप .. 
निर्माण मे योग दिया। डा० हरदयारु ने इन परिस्थितियों पर विस्तार से 
विचार किया ह, अतः हमारे लिये इनका विस्तृत विवेचन आवश्यक न होगा 1. 


हमे यही कहना है कि महायान वस्तुतः बौद्धधमे की चिन्ताओं का स्वाभाविक ६ 


 .विकास था जिसके स्वरूप-निर्माण में विभिन्न युगो ओौर देशों की परिस्थितियों ` 


ने योग दिया। महायान का कोई एसा सिद्धान्त नहीं है जिसका मूक बीज. ` 


` बौद्ध धमं के मौलिक रूप मेन दिखाया जा सके। महायान ने उनको केकर ` 
` युग ओर देश की परिस्थितियों के अनुसार उका विकास किया है। युग- `. 
` धमे की भाषा मे उनकी नई व्याख्या की हँ । यही तथोक्त हीनयान ओौर महायान ` 
भं भेद समभनां चाहिये । वस्तुतः दोनों भगवान्‌ बुद्ध कं जीवन ओर उपदेशो स १ 
` पर आधारित हैँ। कर परिचमी विद्वानों ने महायान की ईसाई प्रोरेस्छे्ड ` 
` धमंसेतुलना कोह मौर हीनयान की केथोखिक धर्मं से, जो बिलकुर गलत ` 
है । महायान ने मौलिक बौद्धधमं को गकरत नहीं बताया, उसका विरोध नही ` 





८ (१) देखिये उनका ग्रन्य दि बोधिसत्व डोविट्न इन बुद्धिस्ट संसृतः छिटरेचर) ४ ५ 
- . पृष्ठ ३०-४९ | | । 





` ओद्ध दशन तथा जन्य भारतीय दक्षन | ५७६ 


किया \ उसने वबुद्ध-वचनों को केवर एक नई श्रेष्ठतर अर्थवत्ता दी, उनकी 
एक नई सामाजिक व्याख्या की। अतः महायान बौद्धं धमं वस्तुतः मौलिक 
बौद्धधमं का ही अपना विकास है, यह्‌ आधारभूत दृष्टि महायान को समभने 
मे हमें सदा रखनी चाहिये । भगवद्गीता ओौर शैव सम्प्रदाय का बौद्ध 
धमं पर क्या पारस्परिक प्रभाव पड़ा है, इसकी समीक्षा हम अभी करेगे । 
ईरान में बौद्धधमं का प्रचार हृजा था ओर ग्रीस में भी। अतः इन दोनों ` 
` देशों कौ संस्कृतियों कं तत्वों की अभिव्याप्ति महायान मे स्वभावतः हो गई। 
तभी वह वहां रोकप्रिय हो सका। डा० हरदयाल का अनुमान है किं पारसी 
सूये-पूजा ने बोधिसत्वौं कौ कल्पना पर अपना प्रभाव डाला इ।१ 

 गान्धार-कला ग्रीक जाति पर बौद्ध धमं क प्रभाव के परिणामस्वरूप ही 
उत्पन्न हुई । वह्‌ ग्रीक प्रतिभा का बुद्ध-घमं के प्रति अध्यंदान ह । इस प्रकार 

हेम देखते ह्‌ कि विभिन देशों में बौद्ध धमं के प्रचार कं परिणामस्वरूप 
बौद्ध धमं के रूपं में स्वल्प परिवतंन होते गये जिनका संकलित नाम दही 
महायान ह \ यहां यहं कह देना भी अनावस्यक न होगा कि महायान की ` 
अनेकं देनो में से एकं मूिपूजा मी ह जिसे भारतीय धर्म-साधना को उसने 


दिया हे) प्रारम्भिक बोद्ध धमं मे मूति-पूजा काविधानन था ।सांचीभओौर 
भारत के स्तूपो में प्रतीकं के द्वारा बुद्ध-धमं की अभिव्यव्तिकी गर्हहै। 
बुद्ध के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मूति के रूपमे सर्वप्रथम ग्रीक कलाम ` 


ही हई मौर इससे धमे-प्रचार के कायं मेँ काफी सफरता मिरी । भारतीय | 
` धमं-साधना में मूति-पूजन का उपयोग सर्वप्रथम बौद्ध षम ने ही कियाद, 
एसा कुछ विद्वानों का विचार ह।२ तिब्बत, चीन भौर मध्य-एरियां की 


 तातार जातियों में बौद्धधमं के प्रचार के कारण बौद्ध धमं मे विदोषत ८ 
तान्त्रिक धमं का समावेश हुभा जो वहां प्रचरित. था। तिन्बतःचीन भौर ` 


` जापान कं स्थानीय देवी-देवताओं ने किस प्रकार धर्म-चार कं परिणामस्वरूप ` 
बौद परिघान ग्रहण कर लि, यह देखते ही बनता है! पटख्व, शक, ` 
` कूषाण, ग्रीक, पाथियन ओौर सिथियन जादि जातियों के कछ देवताओं को ` 
: बोधित्सवेकास्पदे दिया गयाहं। यह्‌ महायान हायान की विराद्‌ समन्वय-भावना 


(१) दि. बोधिसत्व डोकिद्िनि इन बुद्धिस्ट संस्कृत किटरेचर, पृष्ठ ३८.३९1 ` ` 
: (२) देखिये यतुनाथ सरकार : इणष्ड्या थ दि एजेज मं दि गिष्ट्स जव. ` ॥ 
बुद्धिज्म' सम्बन्धौ विवरण । । . 





५ | महायान ओर ईसा घमं 


के. परिणामस्वरूप ही था। अनेक प्रकार के विद्वासं ओौर पृजा-विधान 
जिनका आदिम बौद्ध ध्म से कृष सम्बन्ध न था, इस प्रकार बौद्ध धमे भे 
प्रवेश पा गये ओौर इन्हीं का समन्वित नाम 'महायान' था । इस प्रकार महायानं 
ने शास्ता कं उपदेश के मूर रूप में कुछ परिवर्तेन स्वीकार कर ओर नाना 
्रकृतियो ओर संस्कृतियों के लोगों क चयि उसे सुगम ओर अनुकूल बनाकर 
` बौद्ध धमं को वास्तविक अर्थौ से एरिया का धम्मं ओौर विद्व का धमं बनाया । 
इस कायं मे कितने शत-सहस्र धमं प्रचारक, अनुवादकों ओर विचारकों कौ 
सेना का संगठन महायान ने किया, इसे देखकर आजं भी आर्चर्यान्वित रहं 
जाना पड़ता है । डा० हस्दयार ने महायान के उत्तरकालिक विकास पर 
ईसाई धमं के प्रभाव की भी बात कही है) उन्होने शान्तिदिव. (सातवीं- 
आठवी शतान्दी ईसवी) कौ भविति-भावना पर, जो उनकी दो अद्वितीय ` 
रचनाओं बोधिचर्यावतार' ओर शिक्षा समुच्चयः में प्रस्फुटिति हुई है, ` 
ईसाई धमं के प्रभावकी बात कही है । कोई गम्भीर कारण इस अपनी. मान्यता 
का डा० हरदयाक ने नहीं दिया है । आद्चयं होता है कि डा० हरदयाल 


` जैसे विद्वान्‌ ने इस प्रकार का निराधार मत प्रकट करिया है। केवर इसीचिय 


र म" 


किं श्ान्तिदेव ने प्रज्ञा के उपर करुणा को स्थान दिया है या अन्य भक्ति 

` से भरे उद्गार प्रकट किये है, उन्हे ईसाई धर्म-साधना से प्रभावित नहीं मानाजा 
सकता । वस्तुतः हरदया ने कोई निरिचत उद्धरण या अपनी मान्यता 
` के आधारस्वरूप कारण न देकर रान्तिदिव पर विदेशी प्रभाव के . 
कृ चिःहः होने की बात मावर कटी है जिसके अधिक विवेचन भें 
` पड़ना अनावद्यक होगा। किस प्रकार बौद्ध. धमं मौर ईसाई धमेका 

 भिलन मध्य-एरिया ओर असीरिया मे हुजा, इसके अधिक रेतिहासिक 
 निदन करने की यहां आव श्यकता नहीं ह । पहरे हम कछ इस 
सम्बन्ध मे बौद्ध धर्म के विदेश-गमन के प्रसंग में कह चुके हं जौर कृ ` 
अन्यत्र भीर! अब हम महायान धमकी विदोषतागों मौर साथ 
` ही इस सम्बन्ध मे तथोक्त हीनयान से उसके भेद की समस्या पर| 
अते दहै। ८ 1 





(१) 0016 ६०88 0 †0दध्टण  100७०९९' दि बोधिसत्व 
डोक्ट्िन इन बुद्धिस्ट संस्कृत छिटरेचर,'पुष्ठ ४३ ` 

(२) देखिये पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २ 
नौ० ३७ . 














बोद्ध दक्षेन तथा अन्यं सास्तीय दर्शन ` ~ जद 


महुयान को अपने प्रामाण्य का आधार बताना था। यदि महायान बौद्धे 


 . धमं ही है, बृद्धोपदिष्ट धमंदहीदहै, तौ इसमे प्रमाणक्याह? पालि ज्रिपिटके 


का एेविहास्िकि आधार तो मृ वृद्ध ध्मंके पास 


ह । दी सस्य की कस्पना शा! महायान ने नये शास्वीं की स्वना संस्कृत 


ओौर अद्धे-संस्कृेत मे की । परन्तु महायानी आचार्यौ के 


सामने भी यहं सवार धाया ओौर आज भी हम पृते ह, उनका एतिहासिक 
प्रामाण्य क्या हु ? सम्भवतः इसकं उत्तर मे.टी महायानिक आचार्यो ने इतिहास 


केप्रर्नको ही उड़ा. दिया। उन्होने कहा बृद्धतो इसलोक मेयेदही 
नही, उन्होने तो कोई उपदेश दिया ही नहीं । जिस वृद्ध महापुरुष का वणेन 
पालि चिपिट्कमे है, वह तो वास्तविक बुद्ध का सूप-काय है, निर्माण-के 


है, निमित काया है, मायावी स्वरूप है । रूपकाय बुद्ध नहींदहै 1 
वास्तविक बुद्ध न कटी अतादहै,न जातादहैः न जन्म छेत हैन 


परिनिर्वाण प्राप्त करता ह। बहतो साक्षी रूप से स्थित है! वहतो 

` तथता-षूप ह, सत्य-रूप दै, धर्मरूपी काया वाखा हे । बुद्ध लेक मे अये, यह 
एक माया थौ । इस प्रकार दो सव्य है, एकं परमार्थं सत्य ओौर दूसराऽव्यवहार- = ` ` 
` सत्य या खोकसंवृत्ति-सत्य ! व्यवहार रूप मे ही बुद्धं उत्पच्च हुए ओर उन्न 
` उपदेश दिया। परन्तु इस उपदेश का विधान भी दो प्रकारका था। बुद्धने 
९ <: अपने . 'उपाय-कौरल्य' के द्वारा दो प्रकार की. धम-देरना कौहं। एक गृह्य _ 
ओर दूसरी प्रकट} गुहय धर्म-देदाना भगवान्‌ ने अपने कू चुने हुए अत्यन्त. 
योग्यतासम्पच्न शिष्यो के प्रति की. जिन्हे "बोधिसत्वः कह जाता ह! इन | 
बोधिसत्वो का मां ही महायान है। बोधिसत्व-यान ओर महायान दोन ` 
 .  पर्मायवाची. शब्द हें! वास्तविक बुदध-मा्गं महायान ही है! इसील्यि इसे ` 
४  बुद्ध-यान या तथागत-यान' भी कहा जाता हं । | 


ग्ध ओौर्‌ प्रकट दो सत्यं भगवान्‌ ने सिखलाये, यह बात कृ चौकाने ` 


` वारी ह! विसेषतः स्थविरवाद परम्परा से प्रभावित हम आज इस बात ` 
. की सुनकर कछ चौक उठते हं । पहली बार जब यह बात उठाई गई होमी 
` तो स्थविरवादी मण्डल मे कितना गहरा विचार का आन्दोलन उठ खडा ` 
इभा होगा, यह हम आसानी सं सम सकते ह । महासंगीतिक भिक्ुजों कें ` 
 नव-उद्‌भावित साहित्य कौ जो निन्दा स्थविरवादी दृष्टि सेकीगई्थी, ` 
उसे हम पह उद्ूव कर चुके ह" । उससे हम इसका कू अनुमान खगा = 
` (ति संय पीं वी वर्मे निवि | 1 





विकास कां विवरण । 


























र ` ५७९ | दो सत्यो को कल्पना ` 


सकते ह । वस्तुतः, जैसा हम पहर कहं चुकं हँ, महायानी धमं कौ नीव उसी 

समय सं पड़ गई थी) | 
जहां तकं मूल बृद्ध-धमं का सम्बन्ध है, जैसा कि वहं पालि तरिपिटक मे 

निहित है, बद्ध हाया उपदिष्ट दो सत्यो की महायानी कल्पना को अधिक 
-श्रश्रय नहीं मिक्ता, यद्यपि यह कहना भी उतना दही ठीक ह कि महायानी 
कल्पना अन्ततः मृ बुद्ध-उपदेशों के स्वरूप पर ही आधारित ह । यह्‌ कंसे ? 

भगवान्‌ बद्ध के पास कृछभी गृह्य हो जिसे वे अपने शिष्यो या कछ 
शिष्यो से छिपाकर रखते ह, इसका अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे निराकरण 

भगवान्‌ ने अपने परिनिर्वाण. कं समय आनन्द से यह्‌ कहते हुए कर दयि 


८ था “आनन्द ! अन्दर ओर बाहर (काभेद) न करते हृए मेने धर्मं का उपदेश 
, किया ह । आनन्द! धम के सम्बन्ध में तथागत को आचायय-मुष्टि (रहस्य) नहीं 
( श हे 1" “देसितो आनन्द सया धम्मो अनन्तरं अबाहिरं करित्वा न तत्थ आनन्द 
८. -तथागतस्स धम्मेस्‌ आचरियमुटिठ “९ सूयं ओर चन्द्र के समान भगवान्‌ बुद्ध 


का उषदेल सवकं स्वि सुरुभ था) प्रकारित होना उसका स्वभाव था। 
चिपाने को भगवान्‌ मिथ्या सिदढान्तो का एक लक्षण मानते भे) छिपाना 
: `  स्तिथोका या कूटनीति का धमं था। बुद्ध-घमं मे सव क्छ उदूघाटित 
(` था, सब कू स्पष्ट था, सव कछ सु-आख्यात था। इस प्रकार बुद्धद्रारा ` 
| गद्य उपदेशा देने कौ वात गिर जाती है। परन्तु पालि बौद धमंमेही 
` कृ एसे बृद्ध-वचन भिल्ते हँ जिनके आधार पर उनमें गृह्यता होने का ` 
आभास भी मिलता है। बोधि प्राप्त करने के, बाद भगवान्‌ बुद्ध कौ उपदेश ` 
. -सम्बन्वी अनिच्छा को हेम भी प्रकार जानते हें । विनय-पिटक क महावर, ` . 
0 मञ्िम-निकाय कं अरियप्रियेसन सृत्तन्त तथा अन्य अनेकं स्थलों स मे भगवान्‌ 









र. १ 


| धमे जिसका उन्होने साक्षात्कार किया है गम्भीर, दुदेशं, दुरनुबोध' ओौर ` 

`. भतक्रावचर' है, काम-रत जनता इसे किसः प्रकार सममेगी ? उपर्युक्त चारो 

विक्षेपण बुद्ध-उपदेश कौ गुहयता का कू आभास अवश्य देते है । क भी! ` 
` हो, शसद्धमपुष्डरीकः ने, जो महायान बौद्ध धमं का आधारभूत अरन्य है, 






ह्योद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दन | ` ८० 


किया है ! दूसरी अधिक महत्वपूण बात यह्‌ है कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध सबको 


एकसा उपदेश नहीं देते थे। वे एक कुशलं परचित्तज्ञानसम्पन्न मनो- 


वैज्ञानिक उपदेष्टा थे जो सुनने वाल की योग्यता ओर जीवन की 
परिस्थिति पर विचार करके ही उपदेश देते थे। प्रायः त्रत्यक कुदाल 
उपदेष्टा इस प्रकार उपदे करता € । गृहस्थो को भगवान्‌ दानकथा, 


कामो को उपदेश देते समय उन्द यही बताते भे ` कि विवाहोपरान्त 
छन्द अपने पति कै घर पर जाकर वया करना चाहिये! जिस पुरुष की 
योग्यता संन्यास कं लिये भगवान्‌ नहा देखते भे उसे गृहस्थाश्रम से संन्यास 


अप्रमाद का जीवन ही श्रेष्ठ ह€। योग्यतम भिक्ुओं को देखकर ही भगवान्‌ 
चार स्मृति-प्रस्थान आदि गम्भीर विषयों का उपदेश करत । शील का 
` उपदेश देने के उपरान्त दही वें प्रायः चार अय्‌ सत्यो का उपदेश देते थे । 
किसी को विबाह्‌ करने के ल्य नहीं कहते थे, परन्तु यदि विवाहित 









(1 तेषां आक्यानुश्चय यं 
धमेवा करोति : पृष्ठं ९७ 





( कोंबल का संस्करण ) 





 इील-कथा, स्वग-कथाः काम दुष्परिणाम-कथा आदि भी कहते थे। बालि 


की श्रेष्ठता दिखाते हए भी वं प्राय यही कहते थे, परन्तु तुम्हार च्य 


पुरुष उनके पास जात तो भगवान्‌ उन्हे गृहंस्थ-धमं क्के कर्तव्यो के पाक्न ` | ध 
करने का उपदे कसते थे, जो भिक्त संबंधी उपदेडा से भिन्न होता था 1 
सारांश यह कि बुद्ध की दिका में आबद्यक रूप से क्रम था, भौर वे साधकं 
,  कीयोग्यताआदिका विचार कर ही उपदेश देते थे । मञ्मिम-निकाय म कहा गया 
है, 'जसयानुसयं विदित्वा भगवा धम्म देसेति।' दसी बात कीः पुनरावृत्ति 
` हायानी ग्रन्थ दिव्यावदान म मौ कौ गड्‌ है९) हम जानतेदहंकि 
 . अनायपिण्डिक कौ बीमारी कं समय धरमसेनापति सारिपत्र ने उसे अनात्मवाद ` 

का गम्मीर्‌ उपदेश दिया था । जव आंखो मं जासू भरः आध्यात्मिक प्रस- ` 
` चता से उच्छ्वसित अनाय-पिण्डिक ने जौ एक गृहस्थ था सासूत्रसे पा ` 

ते मैने दीघेकाल से शास्ता की उपासना की है ओौर ध्यान मे तत्पर 
` भिक्षुणो कौ भीः! किन्तु मन्ते! मेने एसी धार्मिक कथा कभी पहले सुनने 

` को नहीं पाई”। इसके उत्तरम ध्मसेनापति ने जो कृ कहा उसमे महायान `: ` 
के गुह्य सत्य सम्बन्धी सिद्धान्त के किये महान्‌ आदवासन छिपा पड़ा है। ` 
“हति ! ्वेतवस्व्रधारी गृहस्थो कोसी धामि कथा समभ मं नदी 


` विदित्विा वातुः परहृतिच ज्ञात्वा ताशी । 


ह 




















५८१ ॑ बुद-उपदेतो मे गुह्यता की समस्या 


आती, प्रत्रजित को गृहपति! एेसी धामिक कथा समभ में आती है"? \' 


साधना के स्तर का-जो तारतम्य गृहस्थ ओर भिक्षुमे हो सक्ताहै, व्ही 


भिक्षुं मे एक दूसरे की अपेक्षासे हो सक्ता ह! इस प्रकार यह्‌ सम्भव 
है कि साधारण शिष्यो ओर प्रत्येक बुद्धो को भगवान्‌ ने साधारण नीति आदि 


| का उपदे दिया हो जिसकी अभिव्यक्ति पालि चिपिटक में हुई है ओर 


अपना उच्चतर उपदेश उन्होने उन महासत्त्व प्राणियों को दिया हो जिनकी संज्ञा 
बोधिसत्व है मौर जिनकी परम्परया के प्रवतंन का दावा महायान का है। 


 'स्थविरवादी तत््वदङन के अनुसार अनात्मवाद का विवेचनं करते समय हम 


शिङपा-वृक्ष की पत्तियों की उपमा उद्धृत कर चुके हें! उससे भी यह 
ष्पता चरता ह कि तथागत के पास कछ गुहयता अवश्य थी जो कथित सिद्धान्तो 


मसे बहूत अधिक थी। इस प्रकार अपेक्षाकृत कम बुद्धि रखने वे श्रावको ` 
` ओर प्रत्येक बुद्धो के प्रति दिये गये उपदेशो को मानने वाले स्थविरवादी 


हीनयानी' ही ठहरेगे ओर महायानी माने जायंगे उस महान गहन ओर गुह्य 


. 'उपदेक्षः के उत्तराधिकारी जो भगवान ने उक्छृष्ट वृद्धि ओर साधना वाले 

` -ओधिसत्वों को दिया । महायानी आचार्यो का दावा ह कि उनके वैपूल्य-सू्रौ ` 
मेँ (जिनका दूसरा नाम महायान-सूत्र भी दै) भगवापू बुद्ध के रेमे उपदेशो ` 
` भका संग्रह है जो उन्होने महाप्राणी बोधिसत्त्वो कोदिये थे। हम जानते कि ` 
` -कोई एतिहासिक आधार तो महायानिको कौ इस मान्यता को प्रमाण मानने 
का है नहीं 1 बल्कि महायान-सूत्रो का ओर महायान के अन्य साहित्य का. ` 
। . :जिसका उल्लेल हम आगे करेगे, अनेतिहासिक स्वरूप उनकी प्रमाणवत्ता  . 
 ज्को सन्देह का विषय दही बना देता हं। सदढमपुण्डरीक-सूत्र' ओर !लंकावतार- 

` दूत आदि अनेक महायानी ग्रन्थो मे बुद्ध. के “उपाय-कौशल्य' द्वारा उपदेश ` 
की बात इतनी अधिक पुनरुनितपू्वक, कही गई है कि कभी कभी आभास होने ` 
ख्गता है करि सहायानी आचार्यो ने इसका उपयोग कुशलतापूवैक केवर अपने 
` . एक उदेश्य कौ सिद्धिके लिय क्रियाहै। वह्‌ उदेश्य था बौद्ध धर्म केमौलिकि ` 
खूपकोमी प्रामाणिकं माननेःके साथ-साथ महायान द्वारा उपदिष्ट सत्य की द 
 - उच्चतर स्थिति को प्रमाणितं करना। यह्‌ उन्होने यह्‌ कह कर कियाकरिं ` 
| चार आयः सत्य. मौर आयं अष्टांगिक, माग आदि संबंधी उपदेदा को तथाग 


ने अपने उपाय-कौयल्य के द्वारा अपनी साधारणं योग्यता के रिष्यों 

















































बौद्ध दर्न तथा अन्य भारतीय दछन ` ` ५८२ 


को दिया, जबकि उसके उच्चतर स्वरूप (शून्यता, तथता, धर्मसमता) का 
उद्धाटनं उन्होने अपने केवर कछ योग्यतम शिष्यो के प्रति किया, जिनकी 
` परम्परा महायान मेँ निहित है९ 1 इस प्रकार तथागत कं उपाय कौदाल्यः 

कै सिद्धान्त मे महायान का भी उपाय-कौशव्य' निहित है, एसा हमे जान 
 पडताहै। वैसे इस उपाय कौशल्य का. भी आधार अन्ततः पालि त्रिपि-. 
टकी है! हम जानते हैः कि अनेक पर्यायो से भगवान्‌ ने धसं का उपदेश 
दिया द ( अनेकं परियायेहि भगवता धम्मो देसितो ); उन्ह उपदेश सें 


पारमि, पारमिता, परिपृणेता, प्रप्त है, वे चार वैारद्यौं ओर दस तथा 


. गत-बलो से युक्त हं। इसी के आधार पर 'उपाय-कौराल्य' की बात कही गई 


` है । परन्तु इसका उपयोग महायान की प्रमाणवत्ता ओर महत्ता)को स्थापितः 


करने के किए ही महायानी साहित्य में प्रायः किया ग्या है। महायानीः 
. आचाये यह नही कहते कि ्ीनयान' गरुत है या अनावश्यक है, वें 
केवर यह्‌ कहते हं कि वह आवक्द्यक हते हए भी एक निम्न श्रेणी की 


` साधनाः ह, - जबकि उच्चतम साधना का रूप महायान है ओर उसी मे हटीन- 


` यानः का पयवस्षान हो जाता है। अनेक सत्यो की बात वस्तुतः महायानी 


भी नहीं कहते। वे यह नहीं कते कि मि्ल-भिच सत्यो का उपदेशा तथागत 


| . ने भिन्न-भिन्न रोगो को दविया। उनका कहना केवर यह्‌ है कि तथागत ने ` 
। अपने उपाय-कौशल्य से एक ही सत्य का उपदेश विया परन्तु उनके 

स्थविरवादी शिष्य. केवल उसके एक स्थूक अंग को समभ स्के | 
` ¦ जापान मे जर्हा महायान धमे आज भी अपनः जीवित खूप मे विदच्मान हं, न | 
५ यह्‌ एक साधारण मान्यता दै कि भगवान्‌ ने गुह्य उपदेश बोधिसत्वो कोः 


५ दिया था ओर महायान मे वंही निहित दहै। जापानी विद्धान्‌. सुजुकी 





।  जौरविमूरा बुद्ध दवारा प्रकट ओर गहय दौ सत्यौ के उपदेश दिये जाने मँ 1 ( 





 . शेध इन बुद्धिञ्मं (महा्यानशरदधोत्पाद का अग्नी अनुवाद) पृष्ठ ४५७, 


` महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ 


। चखिये उनका ए हिस्टोरिकल. सटडो आव दि रम्ब हीनयान एण्ड ; 


(२ ). लिने मत क उद्धरण के लिये देखिये नलिनाक्ष दत्त : एस्येकटस आव ( 


॥ (१) अश्वघोष ने अपने 'सहायानश्रदधोत्याद-शस्तर' म इसी प्रकार महायान ध | 
` की प्रामाणिकता स्थाप्तिषीहं। देखिये स॒जुकीः "दि अवेकनिंग अवः ५ 1) 
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५८ (1 ८ | ` ` सुद्ध का उवाय-फौह्त्य 


विहवास करते हे । थह बताने की यावश्यकता प्रतीत नहीं होती किं थियो- 
सोफिकक सोसायटी के उद्मावको, मादम ज्ठेदेत्सकी, श्रीमती एनी बीसेन्ट 
ओर कर्न आरुकटने, जिन्त इस शताब्दी के आदि मे वौद्ध धम को 
पुनर्जीवित करते का प्रशंसनीयं उद्योग किया, अपनी बौद्ध धमं कौ व्याख्छा 
मेँ बुद्धं द्वारा गुह्य उपदेश दिये जाने कौ स्थिति को स्वीकारः किया ह, बल्कि 
उसे कुछ अतिरजित रूप भी प्रदान कियाद डा० हर दाङ नै बोधिसत्व 


सिद्धान्त का सहानुमृतिपूरवैक अध्ययन किया है, परन्तु बुद्ध के उपदेशम 


गृहयता जैसी कोई बात थी, दस सिद्धान्तं के प्रति उन्होने सहमति नहीं दिलाई 


 है।* वस्तुतः निस्वय रूप से इस सम्बन्धमें कुछ नहीं कहानजा . 


सकता । केवल महापुर (बुद्ध) की महासागर के समान गम्भीर प्रन पर्‌ । 
आश्चयं करके रह जाना पडता ह, जिसने न केवल कुमारक जौर संकर जैसे 


` अ-बौद्ध दादनिकों की ही बुद्धि को भमित किया है, बल्कि जिसके सम्बन्ध 
 . मे युग-युगों से एक ओर नागसेन, बुद्धघोष, नुद्रदत्त धम्मपार (स्थविरवादी), 
वसुमित्र, देवचार्मा, महाकौष्ठिरु (वैभाषिक), धर्मपाल, बुद्धदेव, ओर यशोभिच्र 
` (सौत्रान्तिक) जैसे तथोक्त 'हीनयानी' आचार्यो की मौर दूसरी मौर विद्व 
` प्रसिद्ध महाप्रजञावान्‌ अर्वघोष, मैत्रेय, असंग, वसुव, स्थिरमति, दिडनाग, ` 


धर्मकीति (विक्ञानवादी), नागार्जुन, चन्द्रकीति यौर शान्तिदेव (शून्यवादी) जैसे 
महायानी आचार्यो कीः बुद्धि भी विमुग्ध होती रही हे। महयन की परम्पस 


` मे असंग, बसुबन्धर ओर नागार्जन जैसे आचये हु जौ महायान-सूत्रोमे बुद्धके . 
` गुह्य उपदेशों की विद्यमानता मानते हैँ ओर दूसरी ओर परालिःविपिव्क ` 
भूक बुद्ध-वचन है, इसते कौन इन्कार कर सकता है ? महायान को अधिक महत्व ` 
` देने परतो यही कहना पड़ता है कि भाया-पृत्रः (दोनों अथं केखकको 
 . गृहीत है--माहायानिक भारतीय दशन मे प्रथम मायावादीधे) कीमामाः 
` कछ सम में नही आती गौर उसके पाय-कौशल्यः को धन्य है, जिसने , ` 
` उसके एक, अदय ओर ज-विवाद सतव्य को भी हीनः जर महा इने 
 रूपोमें विभक्त कर दिया है उपाय-कौशल' कौ मध्यस्थता के बिना हीन | 
यानः ओर महायान" दोनो एक द । सचमुच उपाय-कौशल्य' उत्तर 


मकः ` विकास में एक महान्‌ ब्द है! वहु तथागत की करुणा 













































बोद्ध दक्षन तथा जन्य भारतीय दीन ` 1 


उपर हम महायानी आचार्यो द्वारां बद्ध के एतिहाक्षिक अस्तित्व के 
`. निषेध का उल्लेख कर चुके हे । उसी के सम्बन्ध भें उन्दने अपने तिकाय-सम्बन्धी 
| सिद्धान्त का निर्माण किया) बृद्धके तीन कायै 
` बुद्धकी तीन काया रूपकाय, धमं-काय ओर सम्भोग-काय। महायान 
अथवा महायान काके पूर्वै रूप मे, जिसकी अभिव्यक्ति अष्टसाहिका 
निकाय-सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता मेंहईद है, दोही कायो (रूप-काय 
1 ओौर धर्मकार्यं) की मान्यत्ता थी] बाद में 
` सम्भोग-काय ओौर जोड़ दिया गया। रूप-काय से तात्पये भगवान्‌ बद्ध के 
 . भौतिक या एतिहासिक सूपसे है। पाछि-तिपिटक मँ भगवान्‌ बुद्ध के 
मानव-ख्पं का जो चित्रे हमे मिलता है वह्‌ महायानियों के अनुसार उनका ` 
रूप-काय है। इसे ही निर्माण-काय भी कहा जाता दह, क्योकि यह्‌ निमित 
कायाद, बद्ध केद्वारा लोकानुवतेन के चख्यि छाया रूपमे बनाई हुई 
काया हू शाक्यमुनि के हारा यह्‌ इसलिये धारण की गर्दहौ कि मनुष्यसमक 
सके किं वृद्धत्वं की प्राप्ति असंभव नहीं हे। महायान सूत्राल्कार के वर्णना- 
 नुसार निर्माण-काय बुद्ध की वह कायाद जिसे वे विभिन्न लोकधातु ` 
मं प्राणियों के अनुकम्पाथं धारण करते हे । परन्तु यह बुद्ध की वास्तविक ` 
` काया नहीं ह! महायानियों नेबृदध को धमं के साथ एकाकार किया। बुद्ध 
: ` ओौर धम को भिराकर एक कर दिया ओर इसको उन्होने कहा धर्म॑-काय। 
(८  भमे-काय ही बुद्ध की वास्तविक काया ह । वहु उनका आध्यात्मिक सरीर हे। 
` इसे ही सद्धमेकाय, बोधिकाय, बुदध-काय, प्रज्नाकाय जौर स्वार्मा-क काय 
 : भीकहागयादह 1 ततथतामी यही हं । तथताका अर्थहै सम्पूणं सृष्टिमें समाई 
 : इई सत्यता। इस प्रकार महायान ने धर्मकाय को तथता के साथ एकाकार ^ 
केर्षेभायःवहीरूप देदियाजो ब्रह्म को वेदान्त में प्राप्त है| सम्मोग- 
काय बुद्ध की वह्‌ काया है जिसे हम उनका आनन्दमय स्वरूप कह सक्ते ह! 
यह उच समय की स्थिति है जव वे तुषिते लोक मे निवासं करतेदहै। इषं 
 भ्रकारः इस काय केद्वारा वृद्ध को प्रायः देवताओं कापा स्वर्गीय शरीर 
दे दिया गया है) सम्भोग-काय सम्बन्धी सिद्धान्तं के निर्माण मे योगाचारी 
 -(विजानवादी) महायानिक आचार्यो का विक्ेष दाथ था ओर उन्होने इते ` 

















५८५ | च ` जिकाय-सिद्धान्त 


का प्रायः कोई एेसा सिद्धान्तं नहीं है जिसके बौज हमे बौद्ध धर्मं के पूर्व 
रूप मेन मिलते हों। यही बात महायान के सहक््वपृणं त्रिकाय-सम्बन्धी. 
सिद्धान्त के विषय मे भीहूं। रूप-काय ओर धममं-काय शब्द हमे पालि-त्रिपि- 
टक मे भिरते हू, परस्तु. स्थविरवादी परम्परा का यह बड़ा गौरव ही मानना , 
पड़ेगा करि उन्हौने बृद्ध के मानवीय रूप को सुरक्षित रक्खा ओर उसका 
दैवीकेरण नहीं किया । परन्तु जहां तक व्यवितित्व के स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठ 
का सवाल है, इसे तथागत ने स्वयं स्वीकार किया था ओर इसी अथं मं 
चहां बद्ध के रूप-काय से धर्म-काय को श्रेष्ठतर समभा पया हं। पालि त्रिपि- 
खक मेवृद्धके रूप-काय से तात्पयं है उनका मानवीय अस्तित्व ओौर उनके द्वारा 
उपदिष्ट धम्म को ही वहां उनका धम्म-काय कहा गया है ओौर रूपकाय से 
उसकी एकता दिखाई गई हं । परिनिर्वाण प्राप्त करते समय भगवान्‌ नै अपने 
शिष्यो से कहा था, “आनन्द ! जिस धमं ओर विनय का मेने तुमह उपदेश दिया 
` दौ, जिसे मेने तुमह बताया है, वही मेरे बाद तुम्हारा शास्ता होगा" “यो 

` श्वौ भानन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो सो वो ममच्चयेन सत्था'९। 
इसी प्रकार बीमार वक्कलि भिकषुमे, जिसने भगवान्‌ के दशेनों की इच्छा 
कट की थी, ओौर जिसकी इच्छा-पूति के लिये भगवान्‌ स्वयं उसके पास गये 
थे, भगवान. ने. कहा था, “ववकलि ! मेरी इस गन्दी काया के देखने से 

` तुभो क्या काभ! वक्कलि! जो धमं को देखता है वह्‌ मुभे देखता हैः 
जो मुके देखता द वह धमं को देखता है} धमं गौर बुद्ध की एकता का 
















यह्‌ उपदेद् भगवान्‌ ने इतिवृत्तक के संघाटि-सुत्तमे भी द्याह ओर अन्यत्र ५ | ¢ ४ 
भी हम इसे आसानी से महायान के घर्म-काय सम्बन्धी सिद्धान्तका आधार ` 


मान सकते हे । दिव्यावदान, रुखिति विस्तर ओर अभिधर्मकोश के आधार | ८ ( 
¦. पर हम यहां इस महत्वपृणं तरिकाय-सम्बन्धी सिद्धान्त के विस्तृत विवेचन . ` ` 








मे नहीं जा सकते। अव हम महायान की एक आधारभूत विशेषता पर . ` | 


(१ ध जाते ह ओर वह ह उसके अन्दर भविति का विकास । 





भहा परिनिन्बाण सुत्त (दीघ २।३) ६ , 4 
अखं वक्कलि कि ते पतिकायेन दिद्रुन\ यो खो वक्कलि धम्मं पस्सति; ` ` 
सो मं पस्सति। यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति (संयुत्त-निका 




































चौद्ध दर्शन तथा अन्ध स्धरतीय द्क्षेन (4 छ 


 वृदढध-भक्ति का समावेद्य महायान बौद्धं की एक आधारभूत विशेषता हैँ । 
भगवान्‌ बुद्ध को महायान ने एकं उपास्य देव के रूप मे स्वीकार किया ओौर रसे ५ 
अपनी साधना का एक विशिष्ट अंग बनाया । उनका एेसा कराः ` । 
 बुद्ध-भक्ति का कहाँ तक स्थविरवाद बौद्धधर्म में पाई जानेवाली प्रवृत्तिया . | 
समादेश प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास था अथवा कहँ तकवह्‌ः ` | 
्‌ श्चौत परम्परा की भक्ति-धारा से प्रभावित था, यह्‌ एक बडी | 
समस्या ह जिसके सृलफाने म केम से कम भारतीय विद्वानों को अत्यन्त बौद्धिक 
वैराग्य की आवर्यकता पड़गी । हमं जानते हं किं मूक बुद्ध-घ्म विशेषतः आत्म- 
विमुक्ति का धमे था ! वहाँ मनुष्य को अपनी विमुकिति स्वयं खोजनी पडती है 
शास्ता से वह मार्गं दिलाने वाखे व्यक्ति से अधिक अपेक्ना नहीं रख सकता! ` (8 
केम से कम बृद्ध इसके लिय अवकाश नहीं देते। पुरुषाथं ही वहां मुक्ति 
प्राप्त करने करा प्रधान साधन ह ओौर सम्पूणं उपदेश देने कै बाद शास्ता अपने 
चिष्यों से यदी अपेक्षा रखते ह कि वे उस पर चे। मागं को बता देना, 
 सु-खाख्यात कर देना, यही तथागत की करुणा ह । उस पर चलने का काम 
शिष्योकाह। क्म के नियम मे कोई अपवाद नहींहै। बुद्ध की संघाटीको 
` पकड्कर हम मवसे पार नहीहौ सकते, हमे घम का अभ्यास करना चाहिये! = ` 
` पालि घमं कौ आधारभूत परिस्थिति यहीहै) नतो भक्त को सी आतेता ओर 1 
दीनता की भगवान्‌ भिक्ष से उपेक्षा स्ते हँ गौर न उसके समान आत्म-समर्षण , 
की) फिर मी मन्ति के कुछ तरव आदिम बौद्ध ध्म कीसाधनामेंभी ` 
विद्यमान ये, एसा हमें मानना पड़गा। सवते बड़ी बात यह दहै किष्चद्धा ` 
~ के महत्व की स्वीकृति वृद्ध के मौक्तिक उपदेशो मे है हम पहके दिखा चके ` 
दै कि जहाँ तक श्वद्धा का सम्बन्ध ह, उसके महत्व की स्वीकृति के सम्बन्ध < 
` में पालि गौर संसृत बौद प में कोद विरोष अन्तर नहीं है।श्रदागौर ` ` 
` . भव्ितिका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसे दिखाने को यहा आवश्यकता नही \ ४ 
भावाय बृद्धघोषनेश्वद्याको ही भक्ति कहा है! सार्रिुत्र जादि शिष्यो 
की शास्ता. के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा गौर पूजा-बुद्धिः थी, इसे यहा 
दिलाने की आवश्यकता नहीं! अतः हम कह सक्ते है किशस्ताके ` 














५८७ 1 2: युदध-मध्ति का समष्वे्ञ' 








५ ~ करं का संकल्पं एक एतिहासिक तथ्य हं भौर उसीका परिणाम बोद्धम है 





या नही, इसकी सम्यक्‌ गवेषणा साधक को करनी चाहिये । इस प्रकार बुद्धि . 
भौर श्वद्धा का समन्वय आदिम बौद्ध साधना मे था! उसकी श्रद्धा स्वादय मे "प्रज्ञा 


 न्वेया' थी ¡फिर त्रिरारण- गमन की बात ह। बुद्ध सरणं गच्छामि" में भक्ति 


का विमल रूप. भाक रहा है, इसे बताने की आवर्यकता नहीं! एेसा माना 
जा सकता हँ कि दसी शरणागति से बाद मेः उपास्य देवताकेरूप मेँ बुद्ध- 
भविति का विकास हुआ जिसके आलम्बन न केवख वृद्ध ब्कि अनेक बोधि. 
सत्व आग आने वाले यमो से बनायें गये) पूवं बौद्ध साधना मंक्मदही 
मनुष्य का सहायक था, वहाँ कोई देवता न था, न ईश्वर, न ब्रह्मा । बाद में 
बद्ध ही महायान मं ईस्वर बना दिये गये जिनकी पजा करना ओर जिनमे 


श्रद्धा रखना धमं का एक अंग हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं बृद्धके 


मौलिक नैतिक उपदेश ओर इस नये भविति-सन्देश के बीच एक गहरी 
खाई थी, दोनों में एकेन पाटनं योग्य व्यवधानं था, परन्तु सबसे बड़े संतोष 


की बात यह्‌ दैक इस प्रकार जो व्यक्ति पूजा का आलम्बन बनाया 
` भया बह एक एतिहासिक मनुष्य था, कोई पौराणिकं देवता नहीं । यही 
' एक एसी अतिशय महत््वपूणं बात है जो महायानी भक्ति-साधमा को न केवलः 
: . . हमे स्थविरवादी भक्ति-तत््वो के विकास स्वरूप मानने को बाध्य करती 
है बक्किजो यहभी संकेत करदेती है कि राम ओौर कृष्ण को आछ- 
म्बन मान कर प्रचक्िति भविति साधना-पद्धतियों का विकास बाद मे इसी 4. 
कै अनुकरण पर, देवतार्थं का आकषेण कम हो जाने पर, किया ग्या। हमः ` 
मयने मन्तव्य को अभी स्पष्ट करेगे। | 2. 
| महायान बौद्धधर्म मे भविति ओर मुक्ति का आदवासनं एक एतिहासिकेः ` ` 
५ ` घटना पर आधारित है । बुदधत् प्रप्त करने के बाद भगवान्‌ के मनमें निर्वाणः ` ` 
सुख का अनुभव करते ही जीवन विताने की इच्छा हुई थी उपदे करना वे : . ` 
नहीं चाहते थे, क्योकि उनका प्राथमिक विचारं यह था कि जनता उसे ` ( 
| , महीं समम । परन्तु भगवान्‌ ने अपनी इस उदासीनता को जीत लिया . ` 
`. मौर प्राणियों को विमुवत करने का संकल्प उन्होने किया । अमृत की दुन्दुभी 


` बजाङ्गाः एेसा संकल्प उन्होने क्िया। इसी का परिणाम बुद्ध - 
जिसका इतिहास सक्षय देता ह! भगवान्‌ वृद्ध का प्राणियों को विमुक्त 
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लृद्ध-जीवन मे विद्यमान था महायानी भव्तिवाद का आलम्बन बना भगवान्‌ 
सुद्ध के पूवं भक्ति की साधना भके ही विद्यमान रही हो, यह विशेषता 
उसमें किसी प्रकार नहीं थी। वच्छ्वेद मे ऋषियों ने वरुण के प्रति 
भव्ति के उद्गार प्रकट किये थे! वह्‌ देवता-भक्ति ही कटी जा सकती है । 
बाद में जब देवताओं का आकर्षण कम हो गया तो यह भक्ति भी निष्प्रभ 
हो गर्ई। कौथ ने उपनिषदों में भक्ति के बीज होने की बात कही हैः, 
जो केवकं आहिक रूप मे सत्य कही जा सकती है । उपनिषदों मे बुद्ध जैसा 
कोई एतिहासिक महापुरुष नहीं है जिसके प्रति सच्चे भविति-दशन का विकासं 
ष्टौ सकता । उनके निर्गुणन्निराकार की भक्ति नहीं की जां सकती ओर देव- ` 
-ताओं के लिये न अधिक अवकाश उपनिषदों ने दिया ओरन उनका कोई विरोष 
भ्रभाव उपनिषदों के युग में रह गया था, जिससे उनकी. भक्ति की जा 
सकती । विष्णु (वेण्हु) ओर शिव (ईसाण) गौण देवताओं के रूप में; पालि 


बौद्ध साहित्य में वणित हँ? ओर उनका स्थान दक्र ओर ब्रह्मा की अपेक्षा 


निम्नतर है। बुद्ध-काक में उनकी उपासना-पद्धतिर्थां अधिक महत्वपूणे नहीं 


दहो सकती थीं! छान्दोग्य २।१७/१ मेँ कृष्ण. देवकीपूत्र॒ ( कृष्णाय देवकी- ` ५ ध 
पुत्राय ) ओर कौषीतकि ब्राह्मण ३९ में छृष्ण आगिरस का वर्णेन अनि ` 


कै कारण हम कृष्ण को लुद्ध-पूवं युग का महापुरुष तो मान सकेते ह सम्भ- . | 


चतः वासुदेव-पूजा की स्थिति भी ईसा से ६-७ शतान्दी पूव मान सकते है, ` 
' . "परन्तु कृष्ण-षवित का प्रचार वृद्ध-पूवं युग मे मानना इतिहास के साक्ष्य के विरुद 


 होगा। छृस्ण-मक्ति का प्रचार. बुद्ध-युग के बाद वासुदेव कृष्ण को भागवत 


 . : ` सम्प्रदाय के भगवान्‌ के साथ एकाकार करने के परिणाम स्वरूपं हु । 






भागवत सम्प्रदाय का उदय पांचवी शताब्दी ईसवी पूवं उत्तरी भारत. 


मे हमा था। द्विगीय शताब्दी ईस्वी पव के वेसनगर शिकरेख 













भें ग्रीक हेलियेडोरस को “भागवतः की उपाधि दी ग्द है) इससे भागवत, 


सम्प्रदाय की द्वितीय शताब्दी ईसवी पूवं विदूयमानता स्पष्ट प्रकट होती है। ध 


छान्दोग्य, ३१४ मे दाण्डित्य के उपदेशं का वर्णन है । यही शाण्डिल्य भक्ति- . .. 


8 -सत्रीके भीः रचयिता थे या नही, यह निदिचित नहीं है परन्तु हम छान्दोग्य ` | 


| ` उपनिषद्‌ कं उपर्युक्त उद्धरणों क आधार पर्‌ यह्‌ अवद्य कह सकते है कि भक्ति- ध ध 


` (१) जरनैल भंव रंय एदिाटिक सोसायटी, १९०६ पृष्ठं ४९३ 








र पाणिनि ने भी किया है वासदेवार्जुनाम्यां वु (४३९८) ! द्वितीय शतान्दी 
 \ पूरवे वासुदेव-पूजा का भारत में प्रचार था, यह्‌ उस समय के कू शिला. 


| : कृष्ण का ही श्रीक रूपान्तर है। इससे भौ स्पष्ट प्रकट होता है किट्कृष्ण- 
| पूजा चौथी शताब्दी ईसवी पूवं व्रज में प्रचक्ति हौ चुकी थी गौर मथुरा ` 
: ` उसका केन्र था१। इस प्रकार प्रभूत एतिहासिक सक्षय हमें इस बातके ` 


















: ५८९ भकिति-साधना का विकास 


साधना की धारा किसी न किसी रूप मे साववीं भौर छटी दताब्दीः ईसवी 
पूवं प्रचलित अवश्य थी । ईशोपनिषद्‌ में उपास्य के रूप में ईद्वर का वर्णेन 
है। बाद मे श्वेतादवर में भर्वति के सिद्धन्तोंकी चर्चाहे। महेदवर, शिकः 
ओर ईश आदि शब्द भक्त्ति-साधना कौ विद्यमानता को स्पष्टे करते हँ] ये 
सब प्राचीन भवितत धारा के क्षीण विकास के परिचायकं हँ । ऊपर हम भागवत 
सम्प्रदाय के दारा कृष्ण वासुदेव के भगवान्‌ के साथ एकाकार कर देने कीः 
बात कह चुके है । वस्तुतः उसी से कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने 
का आधार मिला ओर कृष्ण~पूजा आरम्भ हई । छन्दोग्य उपनिषद्‌ के. 
वासुदेव कृष्ण या देवकीपुत्रे कृष्ण का दैवीकरणं चाहे टी -सातवीं ईसवी 
पव हो गया हो, परन्तु कृष्ण-भवितं का भचार उनके भगवान्‌ बनने के बाद ही 
` हमा ओौर इस कार्यं मेः कई रताब्दियां .रगीं । पालि महानिस मे वासुदेव- 
सम्प्रदाय का उत्केख है, 'वासुदेववत्तिका वा होन्ति इसे हमे साधारणः 
वासुदेव-पृजा के रूप मे समभना चाहिये । देवता के रूप मेँ वासुदेव का उत्छेख 


 डेखोंमे भी विदिते होता है। ब्ेसनगर शिकेख, जो द्वितीय शताब्दी ईसवी 
परवैका है बासुदेव-पूजा का स्पष्ट साक्ष्य देता है। उसका एकं अंश है दिवः 
देवास वासुदेवस गरुडध्वजोऽयम्‌" । इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि बासुदेव ` 
की प्रतिष्ठा भगवान के अवतारके रूपमे उस समयतकहोचुकीथी। 
` इसी प्रकार घसुष्डी रिकारेख का साक्ष्य ह “जना मगवम्या सक्षण वासु- = 
`. देवाभ्याम्‌” । ग्रीक राजदूत मेगेस्थनीज (चौथीशताब्दी ईसवी पूवै) ने शूरसेन- 
प्रदेदा मे. हेराक्लीज (९८०11९8) की पूजाकी बात कही है। हिराक्छीज्‌' ` 


मिल्ते दहं कि बुद्ध-घमं के उदय की रताब्दियों से केकर वासृदेव-पूजा किसी ` ¢ 1 


किसी न किसी मातरा हम यह निका ही सकते दकि द्वितीयं इ 


ध प्रकार यज्ञात या अज्ञातं स्प से वासदेव सम्प्रदाय से 













न क्िसौ रूपमे भारतम चटी आ रही थी ओर उससे निरिचत निष्कषे ` 
 ईसवी पूव जब महायान में बुद्ध-भव्ति का उदय हुं तो उसने किसी 


(१) देखिये भेकक्रडल : एन्कियन्टं ईन्डिय ' 




























` मध्ययूगीन भवित-द्ंन के विकास पर आते समय रपाचवे परिच्छेद 





' यह कृ दुष्टिपात हमें शैवं सम्प्रदाय कीओर भी करना चाहिय) 
भागवत धमं की प्रगति कं साथ-साथ प्रायः समानान्तर रूप से शैव साधना 
का विकास हुभा था 1 देतार्वतर उपनिषद्‌ मे शिव को भगवान्‌ माना 


शयां ह । “सवैव्यापी . भगवांस्तस्मात्‌ स्वेगतः शिवः” ९ । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 


` निद्वयतः बुद्ध-काल के. काफी बाद. की उपनिषद्‌ हँ। पतंजलि ने अपने 
` महाभाष्य. मे, जिसका प्रणयन-कार रगभेग १५० ईसवी पूरव है, एक शौव 
-सम्प्रदाय का उल्लेख किया है । मििन्द-प्रदन मे, जो ईसवी सन्‌ के करीब 
की स्वना है, वासुदेव सम्प्रदाय कै साथ-साथ दौव सम्प्रदाय का भी उ्टेख 
है । “सिवा वासुदेवा घनिका' । पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायियों की स्थिति 
द्वितीय शताब्दी ईसवी पृवं थी, एसा स्वर्गीय डा० आर० जी० भाण्डार- 
करने प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था३। इस प्रकार हम देखते है कि 


जिन युगो मे महायान बौद्धधमं का उदय हो रहा था, भारतीय समाजमे 
भागवत धर्मं के साथ-साथ रोव साधना भी विद्यमान थी, यद्यपि उसका. 
इतना प्रभावे बौद्ध धमं पर उपलक्षित नहीं होता। बादमें चल केर 


 -मध्ययुगीन भविति-परम्परा में वंगा, आसाम ओर विदोषतः नैपारु भें दैव 


` बौद्ध दन्षेत तथा अन्य भारतीय दतेन ` ~ ५९९ 








 -धमे ने महायान बौद्ध ध्म के तत्कालीन रूप को अत्यधिक प्रभावित करिया 
 -ओौर शिव गौर बुद्ध दोनों भिलकर किस प्रकार प्रायः एक हौ गये, यह्‌ हम ` 


एन्‌ 


देखेगे । . ` ५ 


अब हमे महायान के उदय की ओर जाकर यह्‌ देखना बाहिये कि गीताके ` 1 


भक्तिवाद का उससे क्या सम्बन्ध है ? कहँ तक गीता के मक्तिवाद के प्रभाव 
को महायान बौद्ध धमं पर स्वीकार करना चाहिये या नही, यह्‌ एक अत्यन्त . ` ` 
 . विवादग्रस्त प्ररन है गीता का कार निणंय अभी प्रायः निर्ितसूपसेनहींहौ ` 


` सका है, परन्तु महाभारत को एक अंश के रूपं में वह महायान के उत्पत्ति काल 





(१). शवेताइवर ३।११ 


संस्कत लिटरेचर, पृष्ठ ३८ ` ` 






। | | | 1 की अपेक्षा एकः अर्वाचीन रचना ही मानी जा सकती है। रिचाड॑ गाबे के ` 1 
¢ ५ ।  भतानखार गीताके मौकिक स्वरूप का प्रणयन-काल ३००-२५० दस वी पं ह। 


(र) ज्दस्ण के लिये देखिए हरदयार ; दि बोभिसस्व शंन इन बुदधस्ट = ` 


(३) आर० जो०भा कर : बेर्गचिज्म शौ बिज्म एण्ड माइनर रिलिजल क 
































 भक्तिवाद ने भीता से कितना ल्या हं? इस सम्बन्ध मं अधिकतर पश्चिमी 
विद्धान्‌ गीता को अधिकं महत््व,देकर उसके प्रभाव को महायान पर स्वीकार ` 
` कैरते हं । विन्टरनित्ज्‌ के मतानुसार भगवद्गीता के भक्तिवाद कं आधार 


सेनां का भी प्रायः यही मत है कि भक्ति का बिचार महायान नै भागवतं 


` सद्धमं पुण्डरीके ने गीता से बहुत कृ लिया ह « । वेल्जियन विद्वान्‌ पूसां नेतो 
महायान को हिन्द्र धमं का एक रूप' ( वशा ण प्रापवप्ोऽण) } 
 .-.-.-हीकहाहष। इस प्रकार हम देखते ह कि विद्वानों काएकं बड़ा समूहं 
भगवद्गीता के ऋण को महायानं पर मानने कै पक्ष मे दहै! परन्तु हमे 
स्मरण रखना चाहिये कि ये प्रायः सव विद्वान्‌ इस शताब्दी के पूवं भागं ` 


 भ्रकाश मे जाये हैँ! माज हम कह सक्ते हँ कि गीता के भवितवाद ने महा- 
यानः के विकास मेँ काफी योग दिया है परन्तु स्वयं गौतामें कृष्ण जिस .. ` 
 , श्रकार मुवित्तदातता प्रभुके रूपमे चित्रित कियेगये दहेः वह बुद्धके अनु- ` 
1 य करण पर ह । हम पहले दिखा चृकं हैः कि सुकिति का आश्वासन महायानं बौद्ध ` 





(१) दि बोधिसत्व अंकिदिनि इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, य॒ष्ठ ३२ ` ` 

(२) सम प्रबलस्स इन इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ ६३ ४ 
` (३) मैनुजल आचि इंडन बुद्धिज्म, पुष्ट १२२ 
(४) उद्धरण के व्यि देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्त्व डाविटरन इन बुद्धि 


वन 


1 (५) दि गस्पिल फर एशिया, पृष्डठ५९ 
(६) देकिमे हरदयार : दि बोधिसत्व डोविटन इन 


५५९१ | महयन आर भक्ति 


डा० हरदथारु ने इस संबंध मे अत्यन्त सन्तुलितं विवेचन के बाद गीताके 
प्रणयन-काठक की सीमा २०० ईसवी पूर्वं से लेकर २०० ई० तक निर्चित की 
है१। हम प्रायः ० हर्द्या के मत से सहमत हं । | 

अब प्रदन यह्‌ है कि गीता के भव्ितिवाद ने महायानसे या महायान के 


पर ओर उसके प्रभाव स्वरूप महायान बौद्ध ध्मं॑का विकास हंभार। एच० 
कर्न ने भी महायान बौद्ध धमं पर गीता के प्रभाव को स्वीकार कियाहंर। 


धर्मं से लिया] के०जे० सांडसं ने भी प्रमाणित करने का प्रयत्न किथाहैकि 


के हे मौर तव से दस सम्बन्ध में काफी अध्ययन हौ चुका ह जिससे नये तथ्य 


एक एतिहासिक तथ्य अर्थात्‌ तथागत की बोधि-प्राम्ति गौर उनके ` | 


संस्कत छिटरेवर, पष्ठ २१ 


पृष्ठ ३१ 
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` श्राणिर्यो की विमुक्त्‌यथं उपदेश्च करने कं निर्णय पर आधारित है । धार्मिकं इति- 
हास में यह एक महान्‌ बात है, जो श्रौत परम्परा मेँ नहीं मिरती,. क्योकि वर्ह 
 भवित्त देवताओं पर अवरुम्वित थी, जिनमें एेतिहासिक मानवत्व का लेदमाक्र 
` नथा। वृद्धं जैसे एतिहासिक महापूरुष को भक्ति का आलम्बन वनाकर मह्‌- 
यान को अभूतपवं सहायता मिली । इसे प्रेरणा प्राप्त कर श्रौत परम्परा 
ने, जिससे मलतः भवति क विचार को महायाने लिया था, राम ओर कृष्ण 
 . जैसे एतिहासिक महापुरुषो को राकर उन्हँ भगवान विष्णु से एकाकार 
करने कां प्रयत्न किया (जिस प्रकार तथागत के सम्बन्ध में. धर्मकायः 
कैलू्प. मं महायानने कियाथा) ओौर यहु कायं महायान बौद्धधमे के उदयः 
हौ जाने के बाद ओर उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप किया गया। श्रौत परम्परा 
के देवता, निर्गुण या सगुण, शाक्यमुनि के समान प्रभावशाली नहीं थे \ 
इसील्यि राम ओर कृष्ण भगवान्‌ बनकर सामने आये । ये महापुरष 
बुद्ध के बाद ही ओर उनके अनुकरण पर ही देवता बन कर आये, अपनी 
शरणागति द्वारा मूचिति का सन्देश सृनानं रगे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यहुः 


1 उसकी सी मौलिक दृढता नहीं । भगवान्‌ कृष्ण॒ कहते हैः भेरी शरण आयो, 
भं तुमह संसारसामरसे तार्‌ दुगा । क्या आधार हे टृष्ण के जीवन मे. 
जो उन्हें एसा. कहने का अधिकारदेता हं? क्या ह उनकी जीवन-साध- 




















हौ कि इनका मुक्ति का सन्देश देने ओौर इनके स्वयः के जीवनमें कोई ( 
संगति नही ह, वह्‌ तो बद्ध क अनृक्ररण पर गदी हुई चीज है, जिसमे | 





ना? कहां ह उनके पुरुषां का, उनकी तपर्चर्यां का, उनकी सत्यप्राप्ति  . 


का वर्णन ! प्राणियों को मुक्त करने का उनका गीतामेः संकत्पतो है, परन्तु | 
 . .. कहा हौ उनको स्वयं जीवन में उसका. आधार}? उसका कहीं पता नही ` 







1 


चलता) केवल यही कहू देने भर २ 


गति है छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! 1. ˆ ` ` 


`. भागवतकार ने इसी की रट गाई है । परन्तु इसी पर तो सच्चा भव्ति ददन ` ` 







| । खड़ा नहीं हो सकता । सच्ची भवित के छिये यह भावरयक दै कि मुवि का | 
` आद्वासन एतिहासिक घटना पर आशितं हौ। उसके ज्ये एक एेतिहासिकः. ` 
`. मुक्तिदाता चाहिये, मनुष्य के आइवासन कं लिये एतिहासिक आरम्बन चाहिये } ` 


` महायान ने यही वस्तु भारतीय साधना को दी। इसल्यि जिस भवित का 







विकास महायान ने किया वहु उसकी . अपनी थी, उसका आलम्बन बुद्ध द्रवाय 





 सुक्तिका उपदेश देना था, उसका. आधार बुद्ध का जीवन था जहाँ सच्ची 
॥ ` बात राम-भव्ति मं मिलती हं ओरनः ` र 1 











जीवनं मे कभी उसे साक्षात्कार करने का प्रयत किया? क्या उनके राभी 
























५९३ ॑ सष्ायान की भष्लि-साथना की विशेषता 


करष्ण-मवित मे । बल्कि, जसा कि हम पहले कह चुके हे, इन दोनो महा- 
पुरुषों का दैवीकरण किया ही इसलिये गया कि बुद्ध के अनुरूप भक्ति का 
 आरुम्बन श्रौत परम्परा के साधकों को भिक) परन्तु इसमें उन्ह पूरी सफ- 
रता नहीं भिरी ! कृष्ण-भक्ति के सम्बन्ध मतो हम कह ही चुे हुः राम- 
भविति कीभी यही दलाह। राम का तो, जहाँ तक उनके प्रत्यक्ष जीवन का 
सम्बन्ध है, मुक्ति देने काग दही अजीब था। सुबाहु ओर ताडका को मार 
कर मुक्ति दी गई। ओर तो क्या बेचारे निरराध मृगं को भी इसल्यि 
मरना पडता था क उन्दः करुणासागर राम के दारा मुक्ति भिरुनी थी। 
तुलसीदास ने दी लिखा ह, “जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुररोकं 
सिधा” 1 इस प्रकार के मुक्तिदाता राम स्वयं अपने जीवन में थे। उन्हीं से 
मुक्तिदाता प्रभू राम का जन्म हुआ । राम का नाम जपने से भवसागर सूख 
` जाताहै। ठीक है । पर स्वयं राम के जीवन में भव-सागर को सुखाने का क्या 
आधार ह? क्या उन्होने स्वयं भव-प्रवाह्‌ को सुखाने के ल्य कोई उद्योग 
किया? जिस सुवितिको वे दसरोको बाँटते फिरते हैः क्या उन्दने भी अपने 


`. ओौर भौतिक जीवन मे अध्यात्म-साधना को कू अवकाश मिक्ता ह ? सिवायं 
दैवी यधिकारके दाशरथि को प्राणियों को मुक्त करने का क्या अधिकार है? 
अतः जिस प्रकार छष्ण के जीवन में उसी प्रकार राम के जीवन में मुक्ति 
के आदवासन का कोई एतिहासिक आधार हमें नहीं मिलता । वह ऊपरसे जोड़ी ` 
हुई चीज हँ, महायान बौद्ध धमं के प्रभावदाली उपास्यदेव शाक्यमूनि के 
अनुकरण पर ओर इसीखिये उसमे अधिक बरु नहीं है जौर आवक्यक ` 


असंगति भी वहाँ आ गई ह! जहाँ तक राम-भविति का सम्बन्ध है, यह बात ` 


ध ` उस परम्परा के साघकों को भी संटकी थी भौर इसी अमाव कीपृततिके 











चयि. उन्होने चटी शताब्दी ईसवी मेँ राम काएक वह रूपगढडालाजो ` : 
 बाल्मीकि-रामायण के राम से बिलकुल भिन्न था, परन्तु जिसमे मुक्तिदा 
रामके ख्प कं साय संगति थी भओौरजो अष्यात्म साधकोंकोभी 

 आकषित करने की क्षमता रखता था। राम का यह रूप था योगवासिष्ठ 
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है, राम के जीवन को साधकों के लियं भी आकषेकं बनाने कें लिये, जो वह्‌ 


मौकिकि रूप में नहीं ह। हम इस विषय पर पांचवें अध्याय मं योगवासिष्ठ 


 दरोन के साथ बौद्ध दशन की तुना करते समय आयेंगे । अतः यहां इस सम्बध 
में अधिक कहना उचित न होगा 
ऊपर हमने विवेचन की जो दिल्या स्वीकार कीहै उससे हम ॒दो निष्कर्ष 


की ओर स्वाभाविक तौर पर उन्मुख होते ह । एकं तो यह है कि काफी हद ` 


तक महायान का भक्तिवाद भक्ति-सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का स्वाभाविक 


विकास है जो हमे वृद्ध कं मृल उपदेशों या स्थविरवाद बौदधधमै में मिर्ती 


ह । मूक्ति का आदवासन एक एतिहासिक तथ्य पर आधारित होना. एक एेसी' 
ही विक्षेषता है जो महायान की अपनी है। महायानं की इस परम्परा को 
श्रौत परम्परा की भवित-धारानेभी छेते काप्रयल कियाहै ओर इसी रूप 


मे कृष्ण ओर राम के उपास्य रूपों का बहुत कृ उद्भावन हुमा है, यह 


हम दिला चूक ह । बौद्धधमं के चियि, जो मूर रूप में एक ज्ञानवादी धर्मं 


 . -था, यह्‌ कु कम गौरव की बात नहीं ह किं अपने पारिभाषिक धामिक अथे 
(भपित दाब्दं का सवप्रथम प्रयोग हमे बौद्ध-साहित्य मे ही मिक्ता है, किसी. 


` - वैदिक दास्त्रीय ग्रन्थ मे नहीं) थेरगाथा में कहा गया है “सो भत्तिमा 


नाम च होति पण्डितो जत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स 1 इस प्रकार अत्यन्त ( 
; . ` सावधानी के साथ हमं उा० हरदयाल के इस कथन से सहमत हो सक्ते हं कि ` 
भ्ूवैतमः काकु से भक्ति बौद्ध आदं का एक आन्तरिक अविभाज्य अंग 

थाः ओर “इसलिये यह बिलकुरु स्वाभाविक था किं भक्ति का विचार 


` पूरे बौद्धो मेही उगां ओर समृद्ध दहा, न कि हिन्दुभों मे२1 बौद्ध 


( धमं मे भविति के जिस विचष्ट रूप का विकास हृथा, उसको देखते हृए॒ ` | 


 . डा° हरदयाक के ये कथन ठीकं हें । 
परन्तु हमारे विवेचन की दिशां ओौर ऊपर उद्धूत तथ्यों का अविवाद 


भ्रभावलाकी सक्षय हमें एक दूसरे निष्कषे की ओर मी उन्मुख करता दैः 
` जो तत्वतः पहर निष्कषे के विरोध में नहीं ह । वहं निष्कषं यह ह कि मनि 

की साधना किसी न किसी रूप मे बृद्ध-घमं के आविर्भाव-काल बल्कि उसके ` 
कुछ पूवं से ही प्रचलित धी जौर उसने अवश्यम्भावी रूप से महायान के ` 





(१) दि बोधिसत्त्व डक इन बुद्धिस्ट संस्कृते लिटरेचर, पृष्ठ. ३२ | र 4 । 


{२) वहीं पृष्ठं ३३ 














जिसे गृहस्थ उपासक कर सकते है । बुद्ध अनुभव करते थे कि मागं दिखाने ` 


 . तथागत जानते थे कि वह्‌ किसी की अपेक्षा नहीं करता, तथागत की भी नही । 


| प्रविष्ट करोमे तुमह मुक्ति दुगा मेरा नाम जपो-मूफे प्रणाम करो, | 

































५९६ ` महायानी भक्तिवाद के स्रोत 


भक्तिवाद को प्रभावित किया है । आदिमः बौद्ध धमं मे भवित कां जितना तत्व था 
उसका ही विकास महायान में नहीं हुभा है, उससे कुछ अधिक भी षहा आगया 
हौ ओौर वह निदचयतः गीता ओर श्रौत परम्परा के भक्तिवाद की देन है। ` 
स्थविरवाद बौद्धधमं के बुद्ध बडे निर्मम व्यक्ति हैँ! वे कमं चाहते है, शरण 
नहीं । कर्म-दायाद होना ओर बद्ध-दायाद होना या बुद्ध कौ शरण जाना वहं 
दोनो प्रायः समानार्थक ह । परन्तु महायान ने दारणागति को अत्यधिक 
महत्व दे दिया है, जो गीता के भक्तिवाद के प्रभाव स्वरूप ही है। स्थविर- 
वाद कं बुद्ध अर्थात्‌ मानव-बुद्ध अपने शरीर को उसी प्रकार गन्दी काया 
(पूति काय) समभते थे जिस प्रकार किसी अन्य की। इसीलियि उन्होने 
चक्कल से कहा था किमिना पूतिकायेन दिन" इस गन्दी काया को देखने से ` 
क्या लाभ? इस प्रकार कहने वाके बुद्ध कभी यहं नहीं चाह सक्ते थे कि 
उनके चरीर की मूर्तियां बनाई जायं ओौर उनकी पूजा की जाय । प्रसेनजित्‌ 
भगवान्‌ के पैरों मे पड़ कर एक अनुरक्त भक्त की भांति उनकी पूना 
करता था, परन्तु निर्मम बद्ध उससे पृते थे" तू क्या देखकर इस शरीर 
 . मे इतना आदर प्रदशित करता ह "? इस प्रकार पूछने वाके बुद्ध कभी यह्‌ 
अनुमति नहीं दे सकते थे. कि उनके शरीर की पूजा की जाय? आनन्द 
-नजबे अन्तिम समय उनसे पूछा थाकि उनतकेशरीर के सम्बन्ध में क्या किया 
जाय, तो उन्होने उनसे यही कहा था कि भिक्षुं के लिये एक उच्चतर कत्तंव्य 
है जिसका उन्दै पालन करना चाहिये ओर वह है बोधि पक्षीय घर्मोःका ` 
अभ्यास । तथागत की शरीर-पूजा एक निम्नतर कोटि का पुष्य-का्य है ` 


क अतिरिक्त वे अपने शिष्यो को छिये कू नहीं कर सकते, इतीलियि ` ५ ८ 
कमं करते के चये वे उन्हं सदा सजग क्याकरतेथे। कर्म केनियमको 


गीता केष्ण की भति कहने लगे हमे इस जगत्‌ का पिता ह 
मुभे ही सब कुछ प्रवतित हुजा है--मभमे मन॒ उ्गाओ--मूभमें बुद्धि को 


(९) देखिये सदढमंपण्डरीक १३९६-४; १०८-१७; ८९-१२; ९०-२ 
मिखादये गीता ९-१७. पिताहमस्य जगतः" । 


बौद्ध द्वन तथा अन्य भारतीय दशन ५९द्‌ 


आदि। तो ये बाते कहाँ से आई ? निर्वयतः आदिम ब्रौद्ध साधनामेंनः 
केवल इनके लिये कोई अवकाश ही नहीं ह बल्कि कछ हार्तो मे ये उससे 
मौलिक रूप से विभिन्न भीदह। पाकि निकायो के बुद्धके रूप को स्मरण 
करते हुए हम यह कल्पना भी नदीः कर सकते कि वे स्वयम्भू भी हँ, जगदीश्वर 
 भीहँ, उनकी सूति कीपृजा मी करनी है, उनका नाम भी जपना है, आदि- 
 आदि। निश्वयतः ये बाते भागवत धमेसेदही बौद्ध धर्म कोमिटीदहँ 
ओर इनका मिलना 'अत्यन्त स्वाभाविक था । वह॒ केवल युग की आवश्यकता ` 

मात्र न थी, मानव हृदय कौ वह एक आवदयकता भी थी । केवल ज्ञानवाद, चाहे 

` वह्‌ जितना उच्च हो, मानव को पूरा आदवासन नदीं दे सकता। वृद्ध के. 
मौलिक उपदेशो को समभने ओर उन पर अभ्यास करने कै चयि आत्मा का 

महान्‌ बल चाहिये । बृद्ध के व्यक्तित्व के साक्षात्‌ सम्पकं के परिणाम. 
स्वरूप वह॒ ब उनके प्राथमिके शिष्यो को प्राप्त था । परन्तु नुद्ध-परिनिर्ताण 

के बाद अधिक. आश्वासन की आवश्यकता थी, उससे अधिक जितना बुद्ध की 
क्रमंवादी ररणागति मात्र से भिर सकता था। यह मानव हृदय कौ आवद्यकता ` 


शी, घामिक विकास की ावदयकता थी, फिर चाहे यह मानव कौ निवता श 


के परिणाम स्वरूप ही क्यो न उत्पन्न हुई हो । महायान ने भक्ति के सिद्धान्त 
को दूसरी जगह से लेकर उसे बुद्ध मे प्रयुक्त कर इस कमी को पूरा कर 


दिया! बुद्ध परमेरवर हो गये, उनकं नाम-जप से मुक्ति का आदवासन मिल 
गया, उनकी पूजा करना, उनको प्रणामं करना पुण्य कायं हौ गया, शरणागति 
५ मात्स मुत्ति काआदवासन भिर गया । नारकीय जीव भी तरते रगे, बोधि- ` 
` सत्त्वे कीकरुणा ने कमं के नियम को मेट द्विया) यही तो चाहिये था! 
`. बौद्ध ध्म अजब सन्चे अर्थो मे लोक-धमं बनं गया । यह सब महायान ने भागवत- ` 
: धमे के प्रभावं स्वसू्प क्रिया, एेसी हमारी मान्यता है। इसीरिएि सवौश ` 





 : मेँ हमडा० हरदयाल के इस कथन से सहमत नही हौ सकते कि '्वौढधमे | ५ 


भक्ति के विचार को उत्पन्न किया ओौर . हिन्द्र धम से उसे उघार 


0 | नहीं छिया'?। यंदि हम भक्ति की उत्पत्ति बौद्धधर्म मे स्वीकारः करेगे तो . 


` स्यविरनाद नौदधवमं की हम एक एसी व्याख्या मे जा पडगे जो . अत्यन्त ` 


`  विङृत होगी भौर जिससे कोई प्राचीन या अर्वाचीन स्थविरवादी बौद्ध विदाम्‌ ध । | | 
सहमत न होगा । इसलिये जब हम बौद्ध धमं मेँ भक्ति की वात कहँ तोहे ` 








(१) दि बोधिसत्व डों ^ 





इनं बदधर्ट संसृत लिटरेचर, पृष्ठ ३३-३४ = ` 





















५९७ | महायान ओर भागवत घमं 


अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है । महायान के सम्बन्ध मे चाहे 
| जो कहा जाय, स्थविरवाद बौद्ध घमं मे भक्ति की विद्यमानता एक सीमित 
अथं मेही, जैसा हम ऊपर व्यक्त कर चुके है स्वीकृत की जा सकती है । अतः 
यहु स्पष्ट निष्कषं निकक्ता हं कि महायान मे जो नया है वहु बाहर्‌ ` 
से चया गया है! जब महायान ने तातार, ईरान, अफगानिस्तान मौर जापान 
जैसे दूरस्थ देशों की संस्कृतियों ओर धामिक मान्यतां से समन्वय स्थापित 
कियातो यह स्वीकार करने मे उसकी कोई गौरव-हानि नहीं है 
कि उसने भागवत भक्तिसे भी काफीक्णच्याहैजो बुद्ध को वह सूप 
` भ्रदान करने के लिये उत्तरदायी है, जो उसे महायान मे मिला ह। सदम 
पुण्डरीक ओर भगववृगीता मं अनेक समानतायें हं ओौर बुद्ध के चिए प्रायः ` 
उन्हीं बिरोषणों का प्रयोग किया गया है जो कृष्ण के लिये गीता मे । उनसे 
म यही निष्कषं निकार सकते हँ करि सद्ध्मपृण्डरीक उनके स्यि गीताका 
ऋणीहै,न कि यह, जैसाकिं डा० हरद्याख ने अत्यन्त भरमपूवेक निकाला ` 
है, कि उनका आविष्कार पहले बौद्धो ने किया ञौर बाद में वैष्णव नेताओं ने 
उनका उपयोग किया९। एक बात जो एकं जगह परस्पराके रूपमे 
चचलीआ रही हौ (जैसा हम उद्धरणों के आधार पर परे दिखा चके है). 
` -भौर दूसरी जगह अकस्मात्‌ आ टपकती हं (जैसा बुद्ध का अपने को स्वयम्भू, 
जगत्पिता ओर जगदीश्वर आदि कहने र्ग जाना) तो इससे यही निष्पक्न = ` 
। -निष्कषं निकाल्ना पड़ता ह कि वह परम्परागत विचार धारासेदहीली 
 . गई है । गीता ओौर महायान बौद्ध धमं के पारस्परिक सम्बन्ध-निदश केकि 
इतना विवेचन काफी हँ । अवे हम एतिहासिक विवेचन को छोड़ महायानी ` 
` भक्तिवाद के स्वरूप को कुछ सममना चाहतेहै। ` 
` महायान मे आकरं भगवान्‌ बुद्ध एकं प्रकार ईटवर बन गये जिनकी पूजा ` 
करनी है मौर जिनमें वरिदवासं करना है उनके साथ अन्य अनेक देवता भी. 
| ` : . बाय जिन्हे बोधिसत्त्व कहते है, जिन पर हम अभी विचार करेगे । बुद्ध गब ` 
`. स्वयम्भू हौ गये, . केवर अपनी कृषा कं दारा, जगत्‌ के सन्तारकर या. 
बन गये ।.बुद्ध कौ छपा अब एक प्रकार भागवती कृषा ; 
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बौद्ध ददान तथा अन्य भारतीय दन = ५९८ 
कृष्ण के समान उन्दने अव. अपने भक्तौ ओर शरणागतं के योगक्षेम 
का भार र लिया ।“जितने दुःली प्राणी है उन सबकां भार मे अपने ऊपर 
केता ह" इस प्रकार का संकल्प अवरोकितेश्वर बुद्ध करने रुगे, जो बाद मेँ 

तिब्बत के राष्ट्रीय देवता बने । अपन आप विमुविति पाप्त करने का जो धमै 
था वह्‌ अव न रहा। अब स्वयं स्वयम्‌ बद्ध मनुष्यों कौ विभुनित की चिन्ताः 
करने खगे ओर वहं उन्हें मिलने भी छ्गी। चीन मे सुखावती ( त्सिङ्ग तु ) 
सम्प्रदाय महायान के अन्तगंत खूब चखा । इस सम्प्रदाय के देवता अमिताभः 
बृद्ध एक प्रकार देवाधिदेव बन गये । अमिताभ कारुणिक पिता ह, जिनकी शरणः 
दताब्दियों से सुद्ूरपवं म असंख्य स्नी-पुरुष ठेते रहे है, “श्रद्धापूर्वकं मे अमिताभ 
की शरण जाता" । अभिताभ'को नमस्कार करना मुक्तिका मार्गहै+ 
नाम्‌, अभिता बृत्सु" (नमः अभित बद्धाय) इस मन्त्र का करोड़ों की संख्या में 
म्रतिदिन जाप चीन ओर जापान मे आज भी किया जाता ह । वहु उन्दः 
विपत्ति मे आदवासन देता है ओर दुःख मे शान्ति। अभिताभ ने संकल्प किया 


(~ 1 


है, “मै स्त्रियों को भी तारूगा 1" अतः स्ति भी उनके नाम को जप कर मुक्ति 


पराप्त कर सकती है । स्वरयो कौ विमुवित अमिताभ क संकल्प मे सम्मिलितिहै ` 


` बुद्ध-मक्ति का सबसे अधिक प्रचार जापान भें हुमा । वहां के मनीषी साधकः 
, भिक्षु होनेन्‌ ( १२ बीं शताब्दी ) ने जोदो-श्‌, (सुखावती सम्प्रदाय ) की स्थापन 
- . कर बुद्ध-भक्ति को करोड़ों का आइवासन बना दिया । होनेन्‌ का कहुना था कि 


कोई भी व्यक्ति चाहे मूलं हो, या पंडित, किसी भी वग, समाज या देशः | 
 . का हो, यदि वहं अमिताभ (जापानी अमिद) वृद्ध की अनन्त करुणामें श्रद्धाः ` 
` रखता हुं, तो वह संसारके सभी दुःखों जओौर पापोंसे विमुक्त हो जाता ह) ` 





म एसा कहा जाता हौ किं मनीषी होनेन्‌ ने तरिपिटक कौ ५००० जिल्दो काः 


रच बार पारायण किया था। जब वे एक दिनि एक चीनी भिक्षु जन्दो ` 
| (सातवीं शताब्दी ईसवी) की किसी चीनी बौद्ध ग्रन्थ की टीकाकोपद्‌ रहेथे, 
जिसमें अमिताभ सम्बन्धी उपदे दिया गया था, तो उनकी अन्तदुष्टि इन शब्दौ = ` 
पर जम गई, “सब कछ छोड़कर अमिताभ के नाम का अपने सम्पूणं हृदय ` 
से स्मरण करो”। उसी समय से भिभ् होनेन्‌ ने अपने सम्पूणं धामिक अध्ययनः ` ` 
ओर अभ्यासं को छोड दिया ओर प्रतिदिन बुद्ध अमितामके नामका ६०,०००  _ | 
५ बार जेप करने रगे । यह्‌ सन्‌. ११७५ ई० की बात है! इस प्रकार सन्‌ | 
११७५ मे सुखावती सम्प्रदाय (जोदो-शु) की स्थापना हई अमिताभकेनाम ` 


को जप कर अधम प्राणी 








भी सुलावती. लोकः मे जन्म छेते हैः एसा श | 
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अमिताभ की करुणा क्रा सिद्धान्त बार-बार प्रख्यापित किया गया है । होनेन्‌ 


` गर्हं । एक अन्य स्थान पर पृरुषाथं कौ अपृणेता दिखाते हुए उन्होने कहा दहै, 


रखते हए भी अपने हृदय को अमिताभ की ओर मोडता है ओर विनम्रता- 
पूवक अपने सम्पूणं हृदय से सहायकं अमिताभ की शक्ति मे विद्वासं रखता 
हँ, उसे अवश्य सच्चे जीवन की प्राप्ति होगी। हम किसी अन्य प्रकार संसार 


प्राणियों को बुद्धत्तव प्राप्त कराना, इसच्यि एसे पापी रोग ओ अमिताभ 


महायान सें नाम-जय. 


जापान मे आज भी दो करोड लोगों का जीवन्त विक्वास है। अमिताभ 
की अनन्त करुणा मे मनुष्य को असीम आङ्वासन हँ । उनकी करुणा सब कृ 
ह । मनृष्य की क्षमता, उसके पुण्य, उसका अभ्यास, उसका पुरुषार्थे, सब 
नगण्य हू । जापान के महायानी साहित्य मे, विशेषतः जोदो-शु सम्प्रदाय में, 
के रिष्य दिनरेन्‌ का कहना है बुद्ध कौ करुणा की प्राना जितनी अधिक 
हो सके हमे करनी चाहिये । हम उनकी सहायता से ही, उनकी शक्ति से ही, 
रक्ष्य को प्राप्त कर सकते है । अपनी स्वयं की शन्ति से हम कक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं कर सकते, हम चाह जितना प्रयल करे 1“ इस भावना में मानवीय 
पुरुषाथं के उपर भागवती करणा की, अमिताभ की क्षपा की, स्थापना की. 


जो स्वयं अपनी शक्ति से पुण्य करना चाहता है, वह अमिताभ के मुविति- 
सम्बन्धी संकल्प मे सम्मिक्ित नहीं ह । परन्तु जो अपनी शवितिय( मे विश्वासं 


से अपन को मक्त नहीं कर सकते, क्योकि हम वासनाओं के बन्धनो से 
बंधे हए ह । चूंकि अमिताभ ने हम पर करुणा कर हमारी विमुक्तिके ` 
लिये संकल्प किया है, अनादिकाल से चकि उनका उदेश्य हीरहादहै पापी. 


` मे अपना विद्वास रक्लेगे, सवं प्रथम सच्चे जीवन में प्रवेश करेगे। इस प्रकार ` ` 


यह्‌ वचन सत्य होगा, यदि पुण्यात्मा सच्चे जीवन मे प्रवेक करे, तो 
उनसे अधिक पापीभी एसा करेगेः। इस प्रकार पापियों को महान्‌ ` ` 
-आदइवासन महायान ने दिया । रिनरेन्‌ नं कहा ह कि अमिताभ का नाम- ` 


जप ही पर्याप्त नही ह । हमारे अन्दर गम्भीर शद्धा भी जमनी चाहिये । ` 


नाम-जाप के साथ आध्यात्मिक प्रमोदय का अनुभव होना चाहिये! 
` अक्सर एेसा नहीं होता। इसयियं श्रद्धा को{दुढ करने ओौर आध्यात्मिक 
ध 4 . भ्रसन्नता को उत्पन्न करने . 





ल्यि निम्नलिखित साधनों पर जोर 





बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दल्ञंन १, ह 


(३) धीमी ध्वनि म नम्‌ अमिदा बृत्सु (नमः अमित बुद्धाय) मन्त्र 
| का जप केरला) 
` (४) चित्त-बुद्धि का उपाय करना। | 
` . अभिताभ की भक्ति से जाश्वस्त जापानी बौद्धो का यह उद्गार कितना 
` ` भक्तिभाव से पूरित है- 
` (उनके (अमिताभ) के सुखमय रोक मे हम जन्म कगे, इसलिये हम 
 . आदवेस्त्‌ ह 
हम उनके नाम को जपते हँ ओर उनमें हमारी श्वद्धा हैः 
भव-सागर के पार हम किसी अन्य प्रकार नहीं उतर सकते, ` 
सिवाय अमिताभ के हम सबको तारने के संकल्प रूपी नावमें 
बैठकर पार उतरने के'९। | 
सचमुच जापानी महायानी धमं में पापियों के लिये बड़ी सान्त्वना ह ओर 
महायानं के भक्तिवाद ने इस प्रकार वर्ह जपने पूणं सूप को प्राप्त क्या है। | 
भ्रज्ञा पारभिताओं की बात यदि हम छोड देतो बृद्ध-भक्ति के सर्वं 
प्रथम आचायं अश्वघोष हृए ह । यह्‌ एक अत्यन्त सराथेक बातत है कि 





`. आचाय अर्वघोषः वैदिक साहित्य के एक पारंगत पण्डित थे ओर उन्होने ` 


` राचीन पौराणिक ज्ञान सम्बन्धी जपनी बहुज्ञता का जो परिचय दिया दै वहं 


` तो भारतीय काव्य-साहित्य मेँ अद्वितीय हे । इस प्रकार के आचाय के हास 
| प्रथम बार वृद्ध-भविति की साधना की गई यह इस बात का निविवाद सूचक 
` है किमक्ति श्रौत परम्पराकी भक्ति-घाराके परिणाम स्वरूप ही बौद्ध धमं 








भे गाई \ अरवधोष ने बौद्ध धम कीजो व्यास्या की वह भीएेसी थौ जो. ` 


: उसे उपनिषदों के दशन के समीप ले आई है, यह हम आगे चरुकर देखेगे॥ ` 


` अहं हमे यही देखना है कि आयं अरवधोष प्रथम विचारक थे जिन्न 


` जद्ध-मन्ति को अरश्रयं दिया। उनके बाद प्रायः सभी महायानी ग्रन्थो मतो 


: बरद्ध-सक्ति का प्रख्यापन ह ही, महायान कं भक्तिवाद का सर््रत्तिमि भावृक ; ` 
` रूप हमे शान्तिदेव ( सातवी-आव्वीं शताब्दी ईसवी }) की. रचनाओं बोधि- 
चवतार' ओर “रिक्षासमचल्वयः मे मिक्ता है । शान्तिदेव तो सचमुच बौद _ 
` के तुलसीदास जैसे हौ र्गते हं 1 वही दीनता, वही पाप-विसुक्ति के ल्यि. 
हृदय की व्याकुलता, वही बुद्ध की पूजा ओौर वन्दना, वही भक्त की सी ५ क 





(१) मसाहर भनैसाकि : हिस्टरी आव जापानीज रिछिजिन, पृष्ठ १८५ 























५ ` द, . | बौद्ध घमं के तुलसीवास--शान्तिदेव 


|  . त्व्छीनता, वही आत्मविस्मृति, वही आत्म-समपेण की महती भावना । 
| भद्वयं तो यह ह कि इस भिक्षु-महाकवि ने बुद्ध ओौर बोधिसत्वो के दासं 
| ४ होने की बातत भी कटी है\ बौद्ध धमं मे दास्य-भवित का सन्देश खाने वाञे यह्‌ 
| . प्रथम भिक्षु-साघक ह । वही दास-मक्त की सी दीनता शान्तिदिव मेदे, 
वही आत्मोत्सगं की प्रवृत्ति, वही अपने उपास्य के साथ तादात्म्य की छटपटाह्ट 
गौर बौद्ध नैतिक आदरोवादं की पूरी अभिव्यक्ति के साथ । तुलसीदास 
की भक्ति का भी नैतिक अधिष्ठान हं । शान्तिदेव सब प्रकार तुरुसीदास 
के पूवे रूप जैसे लगते हु जर आश्चयं यह है कि वे बौद्ध भिक्षुह, सून्यवादी ! 
बौद्ध भक्ति कं सर्वोत्तिम रूप कं उनकी रचनाओं में हमे दशषंन हीते ह।' 
बोधिसत्व की साधना बोधि-चित्त कं उत्पाद से आरम्भ होती है। परन्तु स्वयं 
बोधि-चित्त को उत्पन्न करने के लिये भवित आवक्यक ह । शिक्षा समुच्ययः 
ओर बोधिचर्यावतार' मे बोधि-चित्त की उत्पत्ति के लिये निम्नङिखित बातें 
`. मावद्यकं मानी गई है, जिन्हे हम बौद्ध-भक्ति के अङग कह सकते हैः-- 
(१) बन्दना जौर पूजा--नुद्ध ओर बोधिसत्वो की वन्दना जावद्यक . 
है ओर उनकी पूजा भी। शान्तिदिव संसार के सारे पदार्थो से बोधिसत्व की 
 . पूजा करना चाहते ह । वे संसार कं सारे पुष्प, सारे वृक्ष, सारे फल, भगवान्‌ 
` को अर्पण करते हः ! परन्तु दूसरे क्षण उन्ह ध्यान आता है, ये तौ मेरे नहीं 
ह । तब वे कहते हँ “मे अपने आपको जिन (बुद्ध) को समपित करता! ् 
मे अपने सम्पूणं हृदय से बोधिसत्वो के प्रति आत्मसमपेण करता हुं । ह कारुणिक 
्राणियो! सुभ पर अधिकार करो) मैप्रेम कं द्वारा तुम्हारादासहौ ` 
गया हूँ\ ।“ कितनी व्याकुलता हं शान्तेव कं आत्म समपंण मेँ ! भिक्षुजैसे ` 
बैष्णव भक्त बन गये ह, केवल उनके प्रभु भगवान्‌ वृद्ध ओर बोधिसत्वहै। ` 
` ` बे अपने भगवानु की प्रत्येकं तुच्छ से तुच्छ सेवा करने को तंयारदहै।पूरा 
आत्म समपंण हमें शान्तिदिव की भवित-साधना मे मिक्ता 1 
(२) क्षरण-गमन--म तुम्हारी शरणमे ह, इसप्रकार कीम्रतयेक क्षण 
 . अनुभूति साधक को करनी चाहिये! विहरण की योजना मे संघ का स्थानं 
बोधिसत्वो ने महायाने के लिया है, यह याद रना चाहिये । शरणागति 
८ महायान में अधिक महत्वेपूणं हो गई हं, यह बताने की आव श्यकता 
८ (३) पाप-देडना--भिक्षु-कवि अपने पाप-कमोँं का उः 

























 बोदध दहन तथ अन्य भारतीय दशन ६०२ 
कम नहीं हं । वह्‌ अपने को पापी कहता हौ । “मो सो कौन कृटिल खल 
 . कामी' उसकी भावना के सम्बन्ध मे पूरी तरह कहीजा सकती ह। वहं 
` परवं-कृत पाप के छ्य प्रायदिचत करता ह, आगे पाप न करने के लिय 
संकल्प करता ह । वह्‌ सफकरता के लिये बोधिसत्व की शरण मे जाता दहं) 
उसकी आत्मा बिरुखती है, “जो भी पाप कमं मने इस जीवन या अतीत 
जीवनो मे क्ियिहं या दूसरों को करने कीप्रेरणा की ह, उन सबको मँ 
` स्वीकार केरता हूं । भे पड्चात्ताप से जल रहा हं । मेने अपने अज्ञान से मृत्यु 
`को प्राप्त किया है! हे मुनियो! मैने अपने मन ओौर शरीर से तविरत. 
के विरोध मे अनेक पाप किह, मे उन सबको स्वीकार केरताहुं। मं 
अनेक अपराधो को करनेवाला पापी हूं। मे कंसे पाप से विमुक्ति प्राप्त 
करंगा । मं अत्यन्त भयभीत हूं कि पापों का भार फेंकने से धृवंदहीमं 
कहीं न मर जाॐ१। शन्तिदेव पापों से विमुक्ति प्रप्त करने के लिये 
बोधिसत्वं की सहायता की याचना करतेह। वे कहते ह किव बुद्ध की 
-शिक्षाओं का उसी प्रकार अनुसरण करेगे जैसे रोगी वैद्यका। 


(४) पृण्यानुमोदना--कवि-साधक दूसरों के पण्यो का अनुमोदन करता 
है,दूसरो के अच्छे कृत्यो को देखकर उनकी प्रशंसा करता है ओौर प्रसन्नतां 


अनुभव करता हैर । 


। (५) अध्येषणा (प्रार्थना) ओौर याचना--भगवान्‌ बुद्ध से प्रार्थना | 
करता हे, याचना. करता है, उपदेश देने के खयि । वहं चाहता है कि भगवान्‌ ` 


` स्वय मरहापरिनिर्वाण में प्रवेश न कर उसके अनुकम्पां उपदेदा करै । 








(६) आत्मभावादिपरित्याग---भिक्षु-साधक अहंभावं के निरोध को प्रयतं 
करता दहै । विद्व कं साथ तादात्म्य प्राप्त करने की उसकी जित्तनी व्याकृक्ता ` ` 
है उतनी तो किसी वेदान्ती कौ मी नहीं देखी गर्ई। बीमारों के लिये 
वह्‌ ओौषध बनना चाहता ह। जो रोगी. ह उनके चये वेह वैद्य बनकर. 
. परिचर्या करना चाहता है, जो आदमी उसे गाली देते हँ था उसकी हानि 


करते ह्‌ उनको लिय उसकी कामनाहै किवं भी निर्वाण पराप्त करं! 


सब कू का उत्सगं करदेनाही निर्वाण ह ओर इसी में भिक्षु-साधक का मनं 
लगा ह} उसकी कामनाहै कि जो कृ भी पुण्प उसने शुम कर्मों के दारा 
(१) देखिये बोधिचर्यावतार २।२८-३२ | 
(२) ` देखिये बोधिचयवितार ३।१-३ 
(३) दे खिये वहीं ३।४-५ 





६०३ | | ` , बौद भक्तिके अगं 


कमाया है, उससं सम्पूणं दुली प्राणियों का दुःख दूर हो, उनकेदूःख की 
लान्ति हो* ! जबकि शान्तिदिव को विनम्रता, अहंभाव का निरोध, बृद्ध- 
वन्दना ओर तल्लीनता सब वैष्णव भक्तो कौ सीह, एक बात उनमें उनसे 
बढ़कर है । दुःली प्राणियों के साथ आत्मसात्‌ होने की उनकी व्याकृल्ता 
वैष्णव भक्तो कौ इस सम्बन्धी भावना से काफी बढ़कर हौ । तुलसीदास जी 
भी वसे तोष्मावना करतं हुं किं परहितनिरतं निरन्तर सनक्रम बचन नेमः 
निबहोगे", परन्तु यह्‌ भक्त साधक कभी-कभी अपनी असमथेता देखकर कोः 
करि सोच्‌ मरे तुरुसी हम जानकिनाथ के हाथ विकाने' भी कटने लगते हैँ ¦ 
परन्तु बौद्ध साधक के हृदय में दुःखी प्राणियों के हृदय में पैठकर उनके दुःखं 
 कोर्बँटने की जौ अकृखाहट ह, वह तो वित्कृल उनकी अपनी हे, बौद्ध 
साधना की ह । एकात्मबोध की अपनी इस अनुभूति में बौद्ध साधक जैसे 
वदासी ओर वैष्णव भक्त दोनों को पीर छोड़ गये हं । लान्तिदेव की भक्ति- ¦ 
 विभोर पकतियो को पठृकर यह निष्कषं मन पर अपनी छाप छोड़ जाता है \ 

 : बौद्ध साधक ने कहा है “जैसे अपने निरात्मक शरीर में अभ्यास से आत्मबृद्धि 
होती है, वैसे ही दसरों मे भी अभ्यास से आत्मृद्धि क्यो न होर?“ हम यहौँ 


देखते ह कि बौद्ध दोन अपनी मौलिकं भूमि (अनात्मवाद) को छोडकर 


एकात्म बोध रूप अद्वैत-भूमि की ओर प्रगमन कर रहा है ओर यह्‌ सातवीं 
ाताब्दी ईसवी है। । भिक्ष्‌ साधक की कामना है, “मुभे दूसयो काद्ुःख 


देखकर निजी दुःख की तरह ही उसे दूर करना चष्धिये । जैसे मेरे स्व 
ह वैसे ही उनके सत्त्व हं। इसलिये अपने सत्त्व की तरह मुभे उनपर भी. 
अनुग्रह करना चाहिये 1 बह दुसरों क दुख को अपने उपर रना चाहता 


1 अपने भौर पराये के भेद को मिटाने की उसकी साध ह* | 


©) एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मया साधितं शुभम्‌ । तेन स्यां सर्वभूतानां सवैः = ` 


:खप्रश्ान्तिकृतं ।\ गधिष्चर्यावतार ३।९६ 


(२) यथात्मबुद्धिरम्यासात्स्वकायेऽस्मिध्िरात्मके । परेष्वपि तथात्मतवं किमभ्या- ` ` 


` सान्त जायते ॥ बोधिचयवितार < ११५ | ~ 

`. ` (३) महाऽन्यवुःलं हन्तव्यं दुःलत्वादात्मदुःखवत्‌ 1 अनुप्राह्या भयाजन्ये 
सत्वस्वादात्मसतत्ववत्‌ । बोधिचर्यावतार ८।९४ ` 

(४) यदा मम परेषां च भयं दुःखं च ने श्रियम्‌ \ तदात्मनः को विशेषो यत्त 
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इस प्रकार हमने महायान में गृहीत भक्तिभाव पर कुछ विचार किया 

ष्ट) इस केखक का विचार ह कि वैष्णव-भक्ति परम्परा में दीनता, 
निरभिमानिता, भत्सेना, मय-दशेन, मनोराज्य, आदवासन ओौर विचारणा आदिं 
जो विनयं के लिये आवश्यक तत्व माने गये हँ ओर जिन्हूं विनयपत्रिका 


` आदि भ्रन्थो मे मरी प्रकार देखा जा सकता है, शान्तेव कौ भविति-विभौर 


स्वनाम मे भी उन्दँ पूरी तरह दृढा जा सकता ह । अब हम महायान की 
तिष्ठा स्वरूपं उसके बोधिसत्व-सिद्धान्त पर जाते ह।. 
महायान ने एक अद्ितीय महिमाश्ाली सिद्धान्तका उद्भावन किया ह 


` ओौर वह हौ वोधिसत्व-सम्बन्धी सिद्धान्त ! वस्तुतः महायान वोधिसत्व-यनः 


ही ह । अतः उसमें बोधिसत्व सिद्धान्त का आधारभूत 
 चोधिसस्व सस्वन्धी महच्व आसानी से समा जा सकता है । बोधिसत्व" 
सिद्धान्त रौर स्थवि- शब्द का प्रयोग पालि निकायो मे अनेक बार हा 


 रवादी अर्हत्‌ दशं है। दौघ-निकाय के महापदान-सृत्त ओर मज्मिम- 


से उसकी तुलना निकाय क अच्छरियन्मुतधम्म-सुत्त जैसे अनेक सृत्तो 


हम इस प्रकार कं वाक्य पदते है, 'बुदध होने से 


` पूवे जबकि मे बोधिसत्त्व ही था ।' यहु बोधिसत्वः शब्द का अर्थं बोधि 
के लिये यलङीर प्राणी होता ह । भगवान्‌ वृद्ध इस प्रकार अपने पूरव-जन्मौं 


में जबकि वै वृद्त्व प्राप्त करने के चयि साधना कर रह धे, बोधिसत्व ` 
: थे! बोधिसत्वं ही भागे चख्कर बुद्ध बनता है। इसी अथं मेँ मगवान बुद्ध ` 

`  : अपने पूवै-जन्मों बोधिसत्व कहे गये है । जातकों की कहानिया बद्ध के पूवं 
जन्मों से सम्बन्धित है, अर्थात्‌ वे बोधिसत्त्वो की कहानियां ह। इस 
भकार बोधिसत्व का विचार पालि साहित्य मे सुप्रतिष्ठित है, परन्तु 


` महायान ने इसे एकं निरिचित ओौर व्यवस्थित सिद्धान्त के रूप मं विकसित ` ` 


किया है । 


५ महायान के अनुसार भोधिसच्व वह्‌ महाप्राणी हं जो अपने व्यक्तिगत ` 

` निर्वाण को प्राप्त हने पर भी तब तक उसे स्वीकार नहीं करता जबतक कि ` ` 
` विद्व के अन्य सब प्राणी मुक्तन हो जाँ) वह पर-विमुक्तिकं ल्यि 

`  आत्म-विमुक्ति कां उत्सगं करता है । अपनी मोक्ष कौ स्पृहया को पर-कल्याण ` ९ त) ८ 

के व्यि छोडता है ! आत्म-विमुक्ति से सेवा उसके स्यि बडी) निर्वाण 





` उसके जिय स्वाथं ह, शुद्र दकं है । परसेवा के लिये, दूसरों को दुल 
से विमुक्त करने के क्ते, बपने परमाथ का मी उत्सं करदेना, यही ` 
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उसके लिये सत्य का महान्‌ मार्गं है, महायान ह । वस्ततः स्वार्थं के ऊपर 


हैः परन्तु जो दूसरों. को उपदेशं देकर उन्हं निर्वाण प्राप्त करने के लियि 
सहायता करे मं असमथं होते द! प्रत्येकबुद्धं केवर अपने निर्वाण को 


श्रावक, प्रत्येक बुद्ध ओर बोधिसत्त्व, साधकं की इन तीन श्रेणियो के अनुरूप 
` तीन प्रकार कौ बोधिं हँ ओर तीन प्रकार के यान जो साधनावस्थां 
` के.तीन विभिन्न नहीं बल्कि क्रमिक विकसित होने वाले स्वरूप ह! श्रावक“ 


, .. . महायान ¦ “त्रीणि यानानि श्वावकयानं, प्रत्येक बुद्धयानं महायानं च । यान ^ 
` -शव्द का अथे महायान के प्राथमिक विकास मे भागः था बौर फिर ` 
बाद मे वह्‌ वाहन" भी हो गया। सद्धर्मपृण्डरीक-सूत्र (ततीय. अध्याय ) ८. 

ब्द का भ्रयोग "वाहनः के अथैमेंही किया. गया ह! श्रावकः दाब्दं ` 


 . जिनका वणेन पालि त्रिपिटक में ह। श्रावक ओौर अहत्‌ शब्दों का प्रयोग. 
` इस प्रकार समान अर्थो मे सद्धमेपुण्डरीक में किया गया. है। पहके “अहत्‌ 
: कशब्द करा प्रचलन महायानी साहित्य मे अधिक था परन्तु बाद में श्रावक. 


























पराथं कीः प्रतिष्ठा ही महायान है, बोधिसत्नों कायानहह) 

महायान की मान्यता के अनुसार साधकोंकी तीन श्रेणियां ह, श्रावक ` 
प्रत्येक बुद्ध ओर बोधिसत्व । श्रावक (लिष्य) बे साधारण योग्यता के पुरु ` 
है जो केवर महत्व कं आदश को प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाते ह 1 अहत््वे ` 
का जादशं क्याहं, यह्‌ हम अभी देखेंगे प्रत्येकवुद्ध वे प्राणी ह जौ अपने. 
आपके लिये अर्थात्‌ व्यवितिगत रूप से (प्रत्येक) बुद्धया ज्ञानीहोते है गौर 
अपे निर्वाण को विना क्रिसी गूर की सहायता के {अनाचायंकम्‌) लोज रेते 


जानने वा हः दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने की क्षमता उनमें नहीं होती । 
बोधिसत्व वे महाप्राणी हं जो सम्यक्‌ सम्मोधि प्राप्त करमे के लिये उद्योगं 
करते ह आर व्यक्तिगत निर्वाण का निषेध कर परसेवा में रत रहते है 


बोधि, प्रव्येक.बोधि ओर अनृत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि ये तीन बोधियां है, जो 
 क्रमदः श्रावक, प्रत्येक बृद्ध ओर बोधिसत्व से सम्बन्धित है। इसी प्रकार ` 
इम्हीं से सम्बन्धित तीन यान है, यथा भ्रावके-यान, प्रत्येके बृद्धयानं ओर्‌ ` 


का प्रयोग महायानी साहित्य मे बुद्ध के प्रथमं दिष्य के ल्यि किया गयादहैः 





प्रयोग अधिक हो गया ओर जहत्‌ शब्द बहुत कम व्यवहार 


धः 
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रुगा। श्रावक-यान ओर प्रत्येक नुद्ध-यान इन दोनों यानों को महायान ने 
्टीन' कहा है क्योकि ये केवर अपने आस्यमवों का क्षय करके निर्वाण की 
आप्ति से ही सन्तुष्ट हो जाते है, परन्तु बोधिसत्व का लक्षय होता ह 
बोधि या. बृद्धन्ञान कौ प्राप्ति करना। इस प्रकार अहत्‌ से ऊपर बोधिसत्व 
है1 यह बात यहाँ अत्यधिक ध्यान देने की है कि महायान ने अहत्‌ के 
आदरं को निर्वाण बताया है परन्तु बोधिसत्त्व के लक्ष्य के सम्बन्ध में उसने 
सदा अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि' शब्द का प्रयोग किया है । इस प्रकार उसने 
सम्यक्‌ सम्बोधि को, जिसके चयि बोधिसत्व प्रयत्ेशीरकं होता है, 
एक उच्चतर आध्यात्मिकं स्थिति माना है अपेक्षाकरेत निर्वाण के जो अहत्‌ 
का आदं है! निर्वाण के उपर बोधि का स्थान महायान ने रक्वा है ` 
लिस . प्रकार अहत्‌ के ऊपर बोधिसत्व का! बोधिसत्व बोधि कै लिये 
प्रयत्नशील होता ह ओर निर्वाण का निषेध करता ह क्योकि दुःखपृणं संसार 
मे जन-सेवा करनी है, छोगों को दुःख विमुक्त करना ह स्वयं निर्वाण की 
 क्रामना न करते हुए भी बोधिसत्वं दूसरों को निर्वाण पर र्गा सकता हं 
` जबकि वहु स्वयं केवर अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि के ल्य ही प्रयतनरील होता 


है। सद्धमेपृण्डरीक मे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अर्हत्‌ को, जिसके असाव ` | | ८ 
: क्षीण हो गये दै, आगे बहना चाहिये गौर अनृत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधिके व्यि 


भ्रयत्तरीर होना चाहिये % ! निर्वाण अन्तिम नहीं है उसके बाद तथागतन्चान के. 


द्वारा सम्यक्‌ सम्बोधि कौ खोज करनी चाहिये २ । इस प्रकार महायान ने अनुत्तरा ` 
` . सम्यक्‌ सम्बोधि को निर्वाण से भिन्न ओर उच्चतर स्थिति देदी है, जबकि पाकि ` 

` : निकायो के आधार पर उनमें दस प्रकार का विभेद नहीं कियाजासक्ता) ` 

`: अहत्‌ का आदश क्या ह? क्यो ओर किस प्रकार महायान को उसके ` 








¦ . ऊपर बोधिसत्व-सिद्धान्त को स्थापित करने की आव्यकता पड़ी ? भगवान्‌ 
¦ बृढ के मूर उपदेशो मे, जो पालि निकायो मे निहित हः अहेव की प्राम्ति ` 


को ब्रह्मच का, जीवन-साधना का, अन्तिम रुष्य बताया गया है । इस प्रकार ` ` 
` अहत्‌ पद की प्राप्ति वहाँ एक बड़ा गौरव है । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध अहैत्‌ः = ` 
कहे गये हं । हम जानते हँ कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के चिर उपस्थाक शिष्य ` 


> 


` आनन्द, जो छाया की तरह भगवान्‌ के पीछे घूमते थे भौर अत्यन्त उच्च _ ` ` 


{१} देखिये ४३।११; १३७५; १४२।३ 





(द) स्वत २१०१-४ 














म 





 -उन्ह स्मरण करते हें । अर्हत्‌ शब्द का संक्षिप्त अथं ह कृत-का् पुरुष । 


५ । | । ड, तीन अकृशल-मूलों ( कोभ, देष, मोह ) से वे विमुक्त होते है, पाच 
ओर प्रज्ञा का आचरण किया हँ, जिनके सभी चित्तम ्रहीण हो गये 
५ है, ब्रह्म-विहार मे जिनकी नित्य स्थिति, जो ब्रह्मभूत है, धर्मभूत है 


आदि । अनेक पालि सृत्तो मे अदत्‌ के लक्षणो पर विचार कियागयादहै* 


(१) लीणाजाति वुसितं बरहमचरियं कतं करणीयं, नापरं इत्थत्तायाति  वत्युपम ` 


५ (२) ये ते भिक्वु अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया, ओहितभारा ` ५ 1 


( ३)  अरहेत्‌-दशा फ वणेन के लिये देखिये सृुख्यतः विनय-पिटक-महा 



























६०७ (क | अर्हत्‌ के लक्षण 


कोटि के साधक भी थे, भगवान्‌ के परिनिर्वाण-काक तक अदैव प्राप्त नह 
कर पाये थे} अतः अह्व प्राप्त करना कोई साधारण कायं प्राथमिक 
बौद्ध साधना में नहीं था। जिस उपपद को स्वयं भगवान्‌ धारण करते है, 
वह्‌ अल्प न होगा, एेसा आसानी से समभा जा सक्ताहै) हम भरति दिन 
स्मरण करते हं तिपिसो भगवा अरुः । इस प्रकार अरह॑त्‌ रूपमेंदही हम 


जन्म क्षीण दहो गया, ब्रह्मच्यंवासं समाप्त हुआ, जो कुछ करना था 
वहु कर छया गया, अब आगे कुछ करने को नहीं है,९" इष प्रकारं कौ 
अनूभूति अ्हैतों को होती है। अतो के सम्बन्ध में कहा गया है किव. 
क्षीणास्मव, ज्रह्यचयं का पूणं जीवन रहे हए, कृत . करणीय, मुक्त-मार, 
परमाथ प्राप्त, क्षीण-संयोजन ओर सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा मुक्त महापुरुष 

होते हैर । तीनों आस्रव { काम, भव, अविद्या ) उनके नेष्ट हए रहते 


नीवरण उनके प्रहीण हो गये हें । अहत्‌ वे हँ जिन्होने सात बोध्यडगो की. 
भावना की है, आये अष्टाडधि गकं मागं का पूणं अभ्यास किया है, शीर, समाधि 


ह जिन्होने छह अभिन्नाएं प्राप्त करी हं, दस संयोजनं को नष्ट कर दिया 
ओर यह्‌ इम जानते है कि वहां नैतिक जीवन की दृष्टि ही प्रधानं है! | ॑ 


`.  भुत्तन्त (मञ््फिम १।१।७) तथा त्रिपिटक में अन्य अनेकं स्थलों मे| ५ 
` महत्‌ की इस कृतहत्यता सम्बन्धी अवस्था को दिव्यावदान (३७, 
`  १४-१६) में भी उदूत किया गया हे । | 





` अनुप्पत्तसदत्था, परिक्लीणमवसंयोजना, सस्मदञ्जाविमूत्ता अलगद्दुषम- 
 .  सृत्तन्त ( मञ्भिम १।३।२ ) 





कस्सपसीहनाद-सुत्तं ( दीध, १।८) सञ 


 पासादिक-सत्त (दोघ, ३।६) ; महा सक्‌ 


बौद ददन तथा अन्य भारतीय दर्शन ` ` ५.4१ 


विराग की भावनां भी अवश्यम्भावी रूप से प्रधानता लि हुए है) प्रत्येक 
` अहत्‌ को यह अनुभूति होती हुई दिखाई गई ह कि जो कुछ समृदय-ध्मं है 
` सन-निरोध धमे ।' इस प्रकार के धमे चक्षु के उत्पन्न होने पर ही 
अर्हत्वं की प्राप्ति होती है. | 
` . इस प्रकार भगवान्‌ ने अहर्न का उपदेश दिया था ओर साधना की उच्च- 
तम स्थिति के रूप में उन्होने उसे स्वीकार किया था। यह नहीं कहा जा 
: सकता किं भगवान्‌ ने अहत्‌ का आदशं एक आत्ममुक्तिगवेषी साधक के रूपं 
मेदी रक्ला था। पर-कल्याण की भावना भी उसमे अपना उचित स्थानं 
च्य हुए थी । यह्‌ ठीक है कि भगवान्‌ ने बार-बार कहा था किशभिक्षुजो! 
ध्यान करो । भाय भिक्खू । भिक्षुजो समाधि कौ भावना करोः. 
(समाधिं भिक्खवे मावेथ ।' वृक्ष-मृलो ओर शुन्यागारों में जाकर ध्यान करने 
की उन्हे बात अनेक बार कही थीर। भिक्षु एकान्त-ध्यान की वृद्धि 





करः । “विवेकमनुब्रह्ये एेसा उनका अनेकवार उपदेश था \ लोगोकी 


:. भीड-भाड स्वयं भगवान्‌ बुद्ध को पसन्द नहीं थी} उनका पारिल्छेयक वन में 
जाना पालि साहित्य के सब विद्यार्थियों को स्मरण है५। गेंडे की तरह 


`. एकान्तचारी होना स्वयं मगवान्‌ बुद्ध को कभी-कभी पसन्द था९, यथपि 


` कोकान्‌कम्पावद वे प्रायः जनता के बीच ही रहते थे। अकेखा होना प्रारम्भिक 


 -बौढ साधको के स्यि ब्रह्मा के समान था। दो होने पर वे देवता की 


५१ कोटि में जाजाते 


, 


ओर तीन होने पर तोर्गाव.था) इससे अधिकतो. ध 


ब्कल-तुतन्त (मञि्म, २।३।४) चेतोखिलयुत्तन्त (मग्भिम१।२।६); = ` 


छन्बिसोधन-सुत्तन्त (सन्भिम, ३।२।२) खन्ध संयत्त (संयुत्त-निकाय) 
 सडयतन-संयुत्त (संयुत्त-निकाय) ; ` वासेद्‌ठ-सुत्त॒(सृुत्त-निपात) 


|, |... सुमन वग्न (अंगुत्तर-निकाय), देवता-वग्ग (अंगृत्तर-निकाय) मादि,भदि।  : 
द ८ ( (१) यं किल्च समुदयधम्मं सम्बं तं निरोध धम्मंति । विनय पिटक-महावग्ग ६ = ` 
: `. (२) बस्मपद्‌ २५।१२ क 

` (३) देखिये इद्िय भावना-सुत्तनत (मल्मिम ३।५।१०) ; भिखाद्ये पटि- = 

॥ सल्त्वानसुत्त (इतिवु्क २।२,८) भी जहां भगवान्‌ ने भिक्षुञोसेक्हाहै 
बहता सुञ्च्यागारानं' अर्थात्‌ शन्यागारों मं जाकर ध्यान कीवृद्धिकरो+ 


(४) सृत्त-निपात 


1 (५) देविये भिक्त संयुत (संयुत्त-निकाय) 








` (६) देखिये खम्गविसाण-सुत्त (सत्त-निपात). ` ध । ध ८ ^ 






















६०९ | साधना जौर सेवा में भेद नहीं 


उनके व्यिं कोलाहल ही था९ । इस प्रकार हम देखते हं कि एकान्तं साधना 
कौ प्रारम्भिके बौद्ध साधना में प्रमुखता अवश्य थी । परन्तु -अत्यन्त सा्थेक 
तथ्य यह्‌ ह कि यह खोक-सेवा के या जन-कल्याण के विपरीत बात वरहा 
कभी नहीं मानी गई श्री। बत्कि यह्‌ तो उसके व्यि एक तैयारी दही थी।' 
एकान्त ध्यान ओर लोक-कल्याण दोनों मे विरोध नहीं है । स्वयं भगवान्‌ 
तथागत ने कहा था, “भिक्षुमो ! दो संकल्प तथागत भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध 
को बहूधा हु करते ह--एकान्त ध्यान का संकल्प ओर प्राणियों के हित 
का संकल्प 1" इसयिये एक ओर जब वं अपने शिष्यो से कहते थे कि 
 भपविवेकारामा भिक्खवे विहरथ पविवेकरता' (भिक्षु ! एकान्त ध्यान मेँ ` 
वुल रेते हए बिह, एकान्त ध्यान मेँ रत) तो दूसरी भर उतने ही 
 बल्पूर्वेक कहते थे बहुजनों के हितां भिक्षुभो ! धूमो, बहुजनों के सुखाथे । 
आत्मकल्याण ओर पर-कल्याण मे वहम कोई विभाजक रेखा नहीं थी ।' 
 : प्राणियों के हित का संकल्प यदि तथागत मेन होता तो वे उपदेश ही क्यों 
करते? हम देखते हैँ कि बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ को उपदेश कौ 
` : इच्छा नहीं हृ थी। एेसा भी कहा गया है कि यहमार का भगवान्‌ को. 
 प्रखोभित करने का अन्तिम प्रथत्त था । मार ने आकर कहा, अब 
तो आपने निर्वाण प्राप्त कर छिया । जापक जीवन की साध पुरी हुई! अब 4; 
आप परिनिर्वाण में प्रवेश करं ' तथागत सात रात तक बोधि कं अनुत्तर 
सुख का अनुभव करते हुए एक आसन सं बैठे रहे 1 उनके चित्त मे भावना ` ` 
` उरररहीथी, क्यो न इस अद्ितीय समाधि-सुख कां अनुभव करते ही. विहरं ध 
 , बरह्मा की याचना हुई) लेकः दुखीदैौ 1] हे. समन्तचक्षुः 1 दःखी ` 
 जनताओं को देखो + बुद्ध-नेत्रो से करणापू्ेक लोक का अवरोकन किया ` 
` गया । मारक प्रयतत विफल गया । सम्यक्‌ सम्बद्ध ने कोक का शास्ता बनना ` 
स्वीकार कर छ्ा। निर्णय हौ गया) रोक के उद्धार का संकल्प क्या ` 
. गया । आत्म-सुखः का उत्सगे कर, एकान्त समाधि-सुल को छोडकर, तथागत = ` ` 
`. ` “. ने लोक मे अमृत-दुन्दुभी बजाने का संकल्प किया । तथागत का यह संकल्प, ` `: 
८ ५ उनका यहु निर्णय, ही. वह्‌ चदान है जिस पर महायान का सम्पूणं 
(१) यथा ब्रह्मा तथां एको यथा देवो तथा दुवे यथा गामो तथां तयो, 
` ` कोलाहलं तदुर्तार ति। भेरगाथा, गाथा २४५ ` 









































 भोद्ध दर्शेन तथा अन्य भारतीय दकेन ६१० 


भाधारित ह । अत्माथं को छोडकर पराथ की सिद्धि तथागत नौ अपने जीवनं 
में की, उसी का आधार रेकर सम्पूणं महायान-ददेन विकसित किया गया है। 
अतः वह्‌ अपने सम्पूणं अर्थो मं बृद्ध-धमं पर ही आधारित दै। एसा क्गताह 


 किंजिन शताब्दियों में महायान का आविर्भाव हज उक्त युग में बौद्ध भिक्षु एकान्त 


साधकं अधिक हो गये थे भौर ्रत्रज्या के आदरं का वे एक संकुचित अथं 
सेनेरगेथे। उसी कं प्रतिक्रिया स्वरूप महायान का आविर्भाव हुमा जिसने 
दूसरे छोर पर जाकर रोक-सेवा ओर परानृकम्पा को अत्यधिक महूत दिया 
ओर आन्तरिक साधना को, जिसके बिना सब चछा है, कुछ अल्प स्थान 
दिया । यही कारण ह कि महायान में आध्यात्मिकता कं बजाय सामाजिकता 
कृ अधिक अगई, वह्‌ अन्तमुंख होने के बजाय बहिर्मुखं अधिक हो गया. 
जसा हम अभी कहु चुके हं, वृद्धं के मौलिक उपदेशो मे आत्मकल्याण ओर 
` - परक्ल्याणं, आत्मायं ओर पराथं, ध्यान ओर सेवा, दोनों का उचित सयोग 
है । आन्तरिक साधना पर जोर देते हुए भी भगवान्‌ ने भिक्षुञं को बहुजन 
` हितां, बहुजन कल्याणाथं, लोक की अनुकम्पाथे, चायो ओर घूमने कै च्य 





कहा था९1 इससे अधिक महायान ने ओर क्या कहा है? जात्तककी ` 


 निदान-कथा मे, जो स्थविरवादी साहित्य काही अङग है, बोधिसत्व को 
` यह्‌ कहते दिखाया गया है, “मूभ शक्तिशाली पुरुष कं किये अकेले त्तर जनेसे 
 च्यालाभ? मे तो सवज्ञता को प्राप्त कर देवताओं सहित इस सारेखोकं को 


।  : | तारंगा२” वस्तुतः सम्पूणं महायःनी बोधिसत्व-सिद्धान्त भी तो इतना ही 


अब हम बोधिसत्वीं की रोककल्याणमयी भावनाओं का कृ दिग्दनचं 


1 ध करं । भेरा एसा कोई कृशल-मूल (पुण्य-मृक) न हो जो दुसरे प्राणियों का 


उपजीव्य] न बने" यह बोधिसत्व की भ्रतिनिधि भावना कही जा सकतीहै। | ( 


| “माभूत्‌ तन्मम कुशलमूं यन्न सर्वसत्वोपजीव्यं स्यात्‌"! वे अपने सव पृष्य ` 


कमो को दुसरे प्राणियों का उपजीव्य बनाना चाहते ह । अपनी साधना का ` 





पराथं उपयोग करना चाहते हं) “म परिनिर्वाण मे प्रवेश नहीं कर्गा, जब 


. तक कि विदं क अन्य सब प्राणी विमुविति प्रप्त न करल” यह बोधिसत्वो ` 
(१) चरथ भिक्लये चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रोकातुकम्पाय = 


अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । विनय-पिरक--सह्‌एवग्ग 


(२) कि मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना सब्बज्चमूतं पापुभित्वा ` 


ध सन्तारेस्सं सदेवकं । जातकटटकथा---निदान कथः । 
(३) -सडक्रावतार ~ सुत्र६६।६. ~. 








६११. ॥ ८, अ ह बोधिसत्व | की सेवा-मावना 


की भावनाका मूल कहा जा सक्ताह। प्राणियों को दुःख से मृकति दिरूवाने 
मे जो अनन्द है वह स्वकीय निर्वाण-प्राप्ति मे कहँ है? निर्वाणपदं 
था मोक्ष का निषेध तो तूक्सीदासं जैसे भक्तों ने भी किया है, परन्तु 
इसखिये कि वे जल्म-जन्मं मे रामपद-भर्विति का अनन्द चछेना चाहते ह) 
मौद्ध साधको नं जब निर्वाण का तिरस्कार कियाद तौ उनका कारण कछ. 
` दूसरा हं ! शान्तिदेवे कहते ह, (श्राणियों की विमुक्ति कं समयं जो आनन्द . 
क सागर उमड़ते हँ वही पर्याप्त ह, रस विहीन मोक्ष का क्या करना ?१'' 
सेवा के द्वारा दूसरों को दुःख-विमुक्त करने का आनन्द निर्वाण कं आनन्द से 
बड़ा ह! बोधिसत्व का संकल्प हँ किं, “मे सब प्राणियों को मुवितत दिक्वा- 
ऊंगा। जब तकएकमभी प्राणी बाकी है मे बिना निर्वाण प्राप्ते किये ठहरा 
रंगा ।“ महायान की यह मान्यता है कि सब प्राणी किसी 
न-किसी दिन अवश्य विमुक्ति प्राप्त करेगे । सबको अवद्यम्भावी रूप से 
`: निर्वाण प्राप्त करना है। सब किसी-न-किसी दिन अवश्य लुद्ध होंगे ।३ 
सब सत्वो की मुक्ति के अभिटाषी बोधिसत्वो कौ भावना का निरूपण करते 
` इए शान्तिदेव ने कितने सुन्दर शब्दों मे कहा है “मे अनाथो का नाथ बनृंगा, 
यात्रियों का मै साथवाह बनूगा, पार जाने की इच्छा वाके ल्य मै 
साव बनृगा, म'उनक चये सेत्‌, बन्‌ गा, घरनियां बनूभा। दीपक चाहने वारो 
के छिये मै दीपक. बनंगा, जिन्हं शया की आवदयकता है उनके लिये 


` शय्या बनू'गा, जिनको दास की आवद्यकता ह उनके ल्मिमेदास भीबनूगा। ` 


इस प्रकार मे सव प्राणियों की सेवा करूंगा * }" जिस प्रकार पृथ्वी, अग्नि 


। ` आदि भौतिक वस्तु सम्पूणं जका (विदवमंडक) मे' बसे प्राणियों के सुखं 
`; का कारण होती ह उसी प्रकार आकारं के नीचं रहनेवाके सव्रप्राणियो 


का मे उपजीव्य बनकर रहना चाहता हँ जब तकं कि वे सव मुचिति प्राप्त 


`: (९) सुच्चमानेषु ससेषु ये ते परामोदूयसागराः तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसि- ` 


केन किम्‌ ॥ बोधिचर्यावतार ८१०८ 
(२) क्षिक्नासमुच्चय १४।८ 1 
 . (३) देखिये सद्ध्मपुण्डरीक ११६।२; २०२३१११; १३१।१२; ३७८३ 


`. {ड}. अनाथानामहं शासः सार्थवाह यायिनाम्‌ । पररेप्सूनां च नोभूतः से 


` संक्रम एव च। ८ र 
दीपाथिनामहं दीपः कय्या कय्याथिनामहं 











बौद दर्शेन तथा अन्य भारतीय दन ८ ६१२ 


, न करे । कितनी उदात्त भावना ह! विश्व-चेतना के साथ अपने को 
आत्मसात्‌ करते कौ कितनी विहवल्ता हं ! पराथं मेँ आत्माथं कोमिलादेने 
का कितना अपाथिव उद्योग हं 1 यही महायान की. आत्मा हं, जिसकी 
अभिव्यक्ति केवर कल्पना मे. ही नहीं, बत्कि लोक-सेवा कं साक्षात. ख्पमे 
भी हुई है। चीन-जापान आदि देशों में इन भावनाओं का प्रभावं रोकसेवा 
की घामिक अभिन्यविति के रूपमे भटी प्रकारदेलला जा सकता ह) यहु ` 
आकस्मिक नहीं है कि कोकेदवर बोधिसत्व ध्संशालाओों ओर आरोग्यरालजं 
के अधिष्ठातुदेव माने गये ह । वे रोगियों पर अनुकम्पा करलेवारे बोधिसत्वः 
हः ओर उनके प्रति पृजा-बृद्धि से प्रेरित होकर अनेकं ओौषधाख्य मौर 
चिकित्सार्य दसवीं, भ्यारहूबीं ओर बारहवीं दताल्वियों मे विशेषतः 
हिन्द-चीन मे सौरे गये ह । भिश्ु-धमे के साथ सेवा-का्ं को मिलाकर निर्चयतः 
महायान ने बौद्धधमंकीबड़ी सेवा की ओर इसके मूतं रूप को हम आजं 
भी बौद्ध देशे में देख सकते हुः जहां बौद्ध निष्क्रिय जीवन न चिताकर्‌ 
 छोक-सेवा के कार्यो में भाग क्ेते ह ओर दुःखी जनता के कष्टों को दूर 


करने मे अपनी प्रव्रज्या के नियमों की हानि नहीं देखते । इस प्रकार हम ` 


क्प 


देखते हैः कि महायान ने ईसा के पूवं से उस महान्‌ कायं को करना शुरू | 
कर दिया था जिसे उसके कम-से-कम दो शताब्दियों बाद ईसाई धम॑प्रचारकों ने 


करना प्रारम्भ किया । साधना क साथ सेवा को मिकाना यहं एक ब्डाकामय ` 


है) बतंमान युग मे स्वामी विवेकानन्द ने भी यही कायं किया। संन्यास 


के साथ उन्होने सेवा को मिलाया । ओौर यही कायं सहायान का धाः जिसे 
| क्रियात्मक रूप भारत भौर उससे बाहर अन्य अनेक देशों मे भी दिया गया॥ _ 


बोधिसत्वो की खोक-कल्याण-कामना का पर्याप्त चित्र हम पहुल 


वृके हे) फिर भी इन कादणिकं महासत्व प्राणियों की इस सम्बन्धी भावना 








कोछोडने काजी नही करता। हम यहां शिक्षा-समुच्चयः से इस सम्बन्धी केवकं ` ` 


` . एकं चित्र ओर देकर अपनी मनस्तुष्टि करेगे 1 अनुवादे आवां श्रौ हेनारौ | ५: 
रसादः जी द्विवेदी का हंः-- प । 


इस द-खंमय नरलोक मे-- ` 


~~ 


(१) प्ृथिव्यदीनभूतानि निःेषाकाशवासिनाम्‌ \ सत्वानामम्रेमयाणा यथायोग्या- | | 1 
नतेकधा ! एवमाकाश्चनिष्टस्य. सत्वघाततोरनेकधा । भवेधमुपजीव्योष्टं ` 





 बोधिचर्याबतार १२०२१ 






| . सावत्स्वे न निवृताः: 


न 








(अ 


 : ` पावे रत्-खनि सन्धान-- ` ` ` 


-. केदनातं हले न कोई, पाप क्म करेन को 


हो सभी सुखशीर पृण्याचार-धमत्रती-- 


प्छ कर्मद 

























बोधिसत्त्व का करुणा-संकल्य 


लितनं दितं बन्धन ग्रसित पीडति विपत्ति-विरीन हं 
जितने कि बहुधन्धी विवेक विहीन हं, 

जो कठिन भय से ओर्‌ दारुण सोक सेअति दीन हं 
चै मुक्त हों निज बन्ध भे, स्वच्छन्द हों सव दन से, 
चट दलन के फन्दसे। 

जीवन्त होवे जो कि होने जा रहे-- 

वकि, श्र कुचित किसी के क्रोध से। 

आश्वस्त हौके जोकि हौं भेयभीत-- 

विषम विपत्ति के आक्रमण से-- ` 

-पवकां परम कस्याणं हो । 

जो पेट.पक्डेसोरहेदहः 
ध्याससेजोरोरहेदै 

(धैय अपना खो रहे ह). 

द्वय पेखा दहौ कि बे-- 

पावे सुर भोज्यान्न, शीतर बारि-- 

सारे दुःल भे दूर, 

पावे तेत्र नयन विहीन, | 
मुद्र मृदड.ग मोहक बीन का आनन्दं उनको भिके। 
ज ह लकते चिथङड़े लपेटे, रह नगे डेल, | 
 ; वे पावे बसन अनमर; क. 

जो हु वित्तहीन दिदि, वे पावें अपार निधान, 

. पावे दूध दधि धन धान, | 


सबका परम कल्याण! ` 
द्धौषएेसाकिजगमंदूःख सें बिचकेन कर्द 


` असन्प्रागं धरे न कोई 
सवका हो प्रमं कल्याण 


सबका हौ परमं कल्याण ।! 















शोद्ध दर्शेन तथा अन्य भारतीय देन | ६१४ 


कितनी सुष्टु भावना ह, कितना महान्‌ आदं † यही महायान बौद्धधमे 
की हमारे किए सर्वोत्तिमिदेनदहे। । 
` बोधिसत्वं के त्रत में ही सम्भवतः भारतीय ध्मं-साधना में सरववेप्रथम यह बात 

` कही गई है किं तथागत (ईद्वर) की आराधना ओर लोकसेवा दोनों एक 
हुं ओर वही परमोच्चस्वाथंभी ह । चान्तिदिवने दही काह 

` “तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधानमेतदेव । 

लोकस्य दु.खापहमेतदेव, तस्मान्ममास्तु ब्रतमेतदेव । बोधिचर्यावतार ६।१२७ 

बोधिसत्व जगत्‌ को *आत्मीकृत' (व्यवहार मे “अद्रैत' की भावना द्रष्टन्य) 
` करते विहरते ह । लोग चाहे उनके सिर पर पैर रकवै, या प्रसन्नता से उसे सिर 
पर धारण करने को उद्यत .रहे। निक्वय ही उन कृपावन्तों ने जगत्‌ को 
अपने समान ही कर ल्या है । उन्हें सम्पूणं सत्व बुद्धकेसरूपमें ही दिलाई 
पड़ते है। वे नाथ हं। बै उनका तिरस्कार किस प्रकार केर सकते हैं 
निज प्रभुमय देर्खाहि जगत्‌ कासन करहि विरोध' यह्‌ तो भक्त तुलसीदास ने 
कहा था, परन्तु यही भावना प्रकृतं अद्रैत तत्व कं साथ भिल्कर अनायास 
` ही कितने सौन्दर्यं पूर्णं साम्य के साथ यहां प्रदश्चित हुई ठै-- 
` “आत्मकृतं सरवेमिदं जगत्तैः छृपार्भिर्व हि संशयोऽस्ति । ` 

:  दृद्यन्त एते ननु सत्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्रि ।*¶ 

ध वस्तुतः महायान की बोधिसत््व-साधना मे भक्ति ओर सर्वात्मबोध के. 
“सर्वोत्तम तत्व समाये हुए हे । वह धीरे-घीरे अपने साधनात्मक पक्ष मेँ (सातवी- 
.  बाव्वीं शताब्दी के बाद) उदैत ओर भक्ति कीओर जा रही दहै, 





कछ विद्वान का अनमान है कि महायान के आन्दोलन के परिणामस्वरूषः ` ` ` 


५ गृहस्य-वमं को भिक्षु-धमं से उपर प्रतिष्ठा मिद्ी।र उनका यहं अनुमान ` 
1 इस तथ्य पर आधारित ह किं दान, शीर ओर. 
` महायान मे भिष्षु-धसं के पारमिताओों को प्रधानता मिलने के कारण 


डर क्या गृहस्थ की प्ररिषठा गृहस्थधर्मं को प्रमुखता मिली ओौर इस तथ्य 








(1 हु १... ` षरभी . कि उत्तरकालिकमहायानी चायं 
स; प्रायः विवाहित थे। . आचायं पद्यसस्भव, जो 


(१) बोधिचर्यावतार ६११२६ 


(२) देखिये डा० नलिनासवतत-कृत एस्येकटस्‌ आव महायान बुद्धिम ध 


राजेन्रलालं भिन्न के कथन का उद्धरण ! 








महायान ने चूंकि अन्तर्मुखी साधना को बहुत कू बहिर्मुखी कर दिया था 
 : ` इसलिये विद्वानों के उपर्युक्त विचार को कुछ अवकाश मिरु सकता है । किन्तु 


भेदका कोई प्रर ल ही नहींथा। बे तो इन दोनो को एके दूसरे पर अन्यो- `` ¢ 


र | (१) विनथ-पिटक--महावसय । 








































६१५ क्या महायान ने गृहस्थ के प्रन्नजित से अपरं उठाया ? 


तिन्बत में धर्म॑प्रचाराथे गये थे, ओर इसी प्रकार जापान कं महामनीषी शिनरेन्‌ 

भी विवाहित थे । जापान में तौ भिक्षुओं के विवाह करने की प्रथा भी चर पडी जिसे 
समभना हमारे लिये कुछ कठिने हो जाता ह । परन्तु महायानिक उदारता के यह्‌ 
अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने को भावना के अविरोध | 
गौर सेवा धर्मं के भी अनुकर हं । प्रब्रजित अधिक समाज-सेवा कर सकता है, ` 
यह्‌ असंदिग्ध है, परन्तु समाज-सेवा के लिये, जिस पर महायान का जोर था, 
प्रव्रज्या अनिवार्यं नहीं है। प्रव्रज्या तो टी जाती है सम्यक्‌ सू्पसे दुःख 
का अन्त करने के चिये। ब्रह्मच का यही रक्ष्य ह प्रव्रज्या इसके ल्य 
अनिवार्य ह! निना प्रव्रजित हुए यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सक्ता।\ 
भगवान्‌ के ब्द बरबस याद आते ह । वे साधक भिक्षु से कहते भे-एहि 
भक्खु ! चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्छस्स अन्तक्रिरियायत्ति१ "जाओ भिक्षु! 
तुम ब्रहमाचयं का आचरण करो सम्यक्‌ दुःख का अन्तकरने के लिये।' इसके ` 
` सिये प्रत्ज्या अनिवाये थी, परन्तु लोक-सेवा के लिये उतनी अनिवायं नर्ही। ` 


महायान अन्ततः नौद्धधमं ही था, उसके मनीषी आचार्यो के सामने बुद्ध- 
वचन थे मौर वही उनके सब आदर्शो के, चाहे वे जितने नवीन गौर युग- 
जनित दिखाई पड, अन्ततः आधार थे! अतः हम डा० हरदयाल के इस 
कथन से सहमत हो सकते हैँ कि प्रारम्भिक कारु मे चाहे गृहस्थाश्रम की ` 
भ्रतिष्ठा भिक्षु-पद से भके ही बढ गईहो, पर बादमें भिक्षुगोंकादहीपद 
गृहस्थो से ऊंचा माना जाने गार ओर यही प्रवृत्ति आज तक तिब्बत, . ` ` 
चीन, जापान, आदि सब महायानी देशो मेँ पाई जाती है। वस्तुतः भगवान्‌ ` ` ¦ 
` बुद्ध के मौलिक मन्तव्य के अनुसार तो भिक्षु ओर गृहस्थ मे ऊँंच-नीच के ` 


 न्याभ्चितं मानते थे । भगवान्‌ का कहना था कि गृहस्थ ओर प्रत्रजित एकं 
` दूसरे पर अन्‌ग्रह करनेवारे है। गृहस्थ भिक्षुमों को भोजन-दान आदि देकर ` 
 उनपर अनुग्रह करते हँ जौर भिक्षु उन्हे आदि-मध्य-पयैवसान-कल्याणकारी ` _ ` 

५ धर्मं का उपदेश देकर उनपर्‌ अनुग्रह करते हँ! इस प्रकार दोनों. एक दूसरे . ५ 


कि 


(२) देखिये “दि बोधिसत्व डाकिनि इन दुद्धिस्ठ संस त प्विररेवर 








बौद्ध दक्लंन तथा अन्य भारतीय दैन ६१६ 


के अनुग्राहक ह, उँंच-नीच का कोई प्रन नहीं 1* एक बार जब भगवान्‌ 
से साफ तौर पर पृछा गयाथा किं भिक्षु ओर गृहस्थ में कौन श्रेष्ठ है 
तो विभज्जवादी लास्ता ने विभस्जवादं की भाषा मे ही इसका उत्तर दिया ` 
` था, एकशिवाद के ख्प.मे नहीं वस्तुतः कर्म ही ऊँचाया नीचा रहै, 

. भिक्षया गृहस्थ नहीं। च्‌ किप्रत्रजित संसार के सुखो कोछोडता ह, उच्चतर 
साधना करता है, एसी जीविका (भिक्षाचर्या) को केवर सत्य की प्राप्ति 
के लिये स्वीकार करता दहै जो रोक मेः निकृष्टतर मानी जाती है, 
 &सलिये वह स्वाभाविक सूप से गृहस्थ से्रेष्ठ है जो इतनी दूर नही जा 
सकता । जसा अभी कहा गया, श्रेष्ठ उसका कम है, गुण है, वह्‌ स्वयं नहीं } 
“ने तेने सेटञे मज्जतः श्रेष्ठता की भावना से अहंभाव आता है, जिसको 
भिक्ष्‌ छोड हृएः है । गृहु-वास को भगवान्‌ ने मलिन मामे कहा ह । ^रजा- 
पथो घरावासो'।* वहां पूर्णं विशुद्धि कौ साधना सस्भव नहीं) जो | 
पूणं विरुद्धिकामी ह, वे विना प्रव्रज्या ग्रहण किये नहीं रह सकते । प्रत्रज्या 
ही खुला माभ है, वहीं मनुष्य का निर्बाध आध्यात्मिक विकास हौ सक्ता 
 है। इसलियि कोरर भीः धर्म-साधना हो, जो भ्रत्रजित दहे वे लोक कै ल्य प्रकारश- 





स्वरूप होगे ही, गृहस्थ स्व्री-परषों कं द्वारा पूज्य, सम्माननीय होगे ही, आह- = ` 


| . -नैय्य', पाहूनेय्य' ओर लोके के व्यि पुण्य बोने के अद्वितीय क्षेत्र होगे ही। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि बौद्ध धमं के रम्बे इतिहास मे तथोक्त 
' -दहीनयान' ओर महायान दोनों की परम्परां मे, कभी भिक्षु अपने इसं 


~. गौर्वमय प्रदः से विरहित नहीं किये गये हे । वे उस वेशको धारण करते ` 
. दहै जिसे धर्मस्वामी ने घारण क्याथा। वे बौद्ध ध्मके अनुयाधियो 
८. कै लिये सदा वन्दनीय रहे हँ ओर रहगे। | | 


(१) देखिये बहुषकार-सुत्त (इतियुक्तक) 
` (२) देखिषे धम्मिक-सुत्त (युत्त-निपात)मिलादये सुभ-सुतन्त(मञ्िम निकाय) ` 


रे 


भी। 


(२) देखिषे जीथित-ृतत (इतिवेत्तक) । चत्तारि-सुच (इतिबुचक) , मे भगवान्‌ 





निक्ष की प्रज्वा करते इए उसे अत्य, खमे ओर निर्येष' भी कटा 
ह 1 ¦ 


४) ६ैचखिषए संगारव-सुच्तर्त (मन्मिम २।५।१०); मह तण्हा संयय सृत्तन्त र ८ 








(सन्किमं १९४।८)› चूक हत्थिपदोयस-सुत्तस्त ` (मश्मिम  १।३।७) 
चातुम- सुत्तन्त (भच्मिमि २।२।७) ` `` 





६१७ 


बोधिसस्व आदं के विकास की अवस्थां 


अव हमें बोधिसत्व आदशं के विकासं की अवस्थाओं पर कृ विचार 
परीधिसच्व आदश के करना चाहिये । बोधिसत्त्व सम्बन्धी विचार के 
विकास की अवस्था विकास की मुख्यतः छह अवस्थाएं दृष्टिगोचर 


होती ह्‌, जो इस प्रकार हैः-- 


(१) प्रथम अवस्था मं, जब बोधिसत्वं का निर्माण हौ रहा था, उनका 


पद बद्ध से नीचा था ।. बोधिसत्व भी इस अवस्था में बुद्ध क. 
समान प्रायः दसं बरख ओर चार वैशास्यो्से युक्त थे। सरवै 
प्रथम अवलोकितेर्वर बोधिसत्व का आविर्भाव हभ ` 

अवलोकितेश्वर के बाद मज॒श्री बोधिसत्व आये । अवलोकितेदवर ` 


लृद्धकी करुणा कं प्रतीक थे ओर मंजुश्री उनकी प्र्ना कै। विकास कीं 


` द्वितीय अवस्था मेँ प्रज्ञा का करुणा से अधिक महत्वपूर्णं स्थान था। ` 


(ष 


(८) 


` इसका अथं यह्‌ है कि. मंजुश्चरी बोधिसत्वं की अवरोकितेरवरः 
से अधिक होती थी। 


बाद में यह्‌ क्रम बदर गया। करुणा को प्रज्ञा से अधिक ऊँचा स्थान. 
मिला। यही महायान का प्रकृत विकास था ओर उसका मूर सन्देश भी । 
योग का प्रचार सहायान बौद्धधर्म के योगाचार (विज्ञानवाद) समस्प्रदाध 


के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बढा। बोधिसत्व महायोगी कहे 


गये हुं। | | 
(५) दुःखी पुरुषो की सेवा को निर्वाण-प्राप्ति से ऊंचा बताया गया) 


(६) अव तक मुरु बोधिसत्व उत्पच्च हो चुकं थे, मंजुशी, अवकोकितेश्वर, ` ` 
` समन्तभद्रः व्पाणि, वगम, क्षितिगभे, रलनगभं जौर मेत्रय। 
इनमे करुणा के प्रतीकं अवलोकितेरवर का स्थान सर्वोच्च निर्विति ` 


ध ८ हो गया। यही महायान का अन्तिम विकास था । 


यहाँ यह्‌ कह देना आवश्यक होगा किं बोधिसत्वो का निर्माण क्यना 1 


से किया गया था जौर उनके ल्यि कोई निदिचतः एतिहासिक आधार नहीं. ` 
था, परन्तु यह मानना पडेगा किः बोधिसत्वो कीः कल्पना का आधार अन्ततः . 
 . बुद्ध कापेतिहासिक जीवन ही था, जिसके विभिन्न रूपों कौ अभिव्यक्ति बोधिः 








बौद्ध दलंन तथा अन्य भारतीय दर्शेन ` ९१८ 


भराप्ति के बाद जिस कख्णापूणै दृष्टि से लोक का अवलोकन किया 
था उसी को छोड अवलोकितेदवर बोधिसत्व ओौर कुछन थे । इसी प्रकारः 
मज्‌ घोष वरे बुद्ध दी मंजुश्री बोधिसत्व के मे प्रतीकबद्ध हो गये 
थे) इसी प्रकार अन्यं बोधिसत्व भी बुद्ध के जीवन ओर व्यवित्तत्व कै 

विभिन्न गुणों के प्रतीक मात्र दहं । बोधिसत्वं की यह्‌ कल्पना किस प्रकार 
- श्रौत परम्परा के पौराणिक तत्वों को भी आत्मसात्‌ करती हई, उनके साथ 
समन्वय स्थापित करती हूरई, रवदिक परम्परा के ही विषश्वमय ब्रह्म की 
` ओर चली गर्ह, यह्‌ अवलोकरितेद्वर के दस वर्णन से स्पष्ट होगा, 
जरह उन्हे ब्रह्मा जर ईदवर के गुण प्रदान कर दिये गये है--अवलोकितेदवर ` 
की आंखों से सूये-चन्द्रमा उत्पन्न हुए हँ, ब्रह्मा ओर दूसरे देवता उनके कन्धों 
से उत्पन्न हुए है, नारायण हृदय से ओर सरस्वती दांतों से उत्पन्न हुई हें 
उनके असंख्य रोम-विवरों में असंख्य बुद्ध समाये हए दह--अवलोकितेरवर का 
विश्व को दान है यह छह अक्षर का मन्व्र--ॐ मणि पद्ये ह--यह मोक्षदाता है! ¦ 
`: इस उद्धरण से हम अच्छी प्रकार देख सकते है कि किस प्रकार महायानं 
 मन्त्रयानं के माध्यम से होकर आये सनातन धम्मं (दिन्द्धम) में प्रवे करने ` 





वाला है! यह्‌ महायान काही कहना था किबुद्ध एक, दो, दस-बीस नही, ` 


असंख्य है, कोटि-नियुत-शत-सहस््राणि' है, सम्पूणं गङगा मे जितने रेत के 
कण नहीं हँ उनसे अधिके बुद्ध हं" ओर सब बुद्ध एक हं । इसने 
उसके हिन्दू धमं मे प्रवेश के मागे को अत्यधिक सररु बना दिया। 

बोधिसत्त्व के लिये पारमिताओका अस्यास अत्यन्त आवश्यक माना गयाहै + 


(1  पारमि या पारमिताओं का वणेन पालि साहित्य में भी हँ । सूत्तनिपात, जातके 





0 ओर नेत्तिपकरण आदि ग्रन्थो मे पारमिताओंका वणेन 
पारमिता है) उ्वतम साधकों के पारमिपत्तः (पारमिता-प्राप्त, | 


1 पूर्णताप्राप्त) होनेकी बात वहाँ कटी गई है । स्थविरवाद ` . 
` बौद्धधमं मे दस पारभियो या पारमिताओं का वणेन है,जो इसप्रकार हे, `... 


 “ दोन्ीरं (सील), निष्कामता (नेक्खम्म ), परज्ञा (पञ्ञा), वीर्यं (विरिय) 





क्षान्ति (खन्ति)ः सत्य (सच्च), अधिष्ठान. (अधिदटूटान), मैत्री (मेत्ता) ओर ८ र | 
(१) देखिये ललितविस्तर २७६।५; सद्धमंपुण्डरीक २३८४; लड.कः = ` 
 चतार सूत्र, पृष्ठ २३४; देखिये हरदयालः दि बोधिसत्व डोद्ट्िनि इनं ८ 


वुद्धिष्ट सस्त लिटरेचर, पृष्ठ २५ 
(२) महायान सूत्रालंकार ४८।११; ८३।२ 


































६१९ । | 7 ॥ पारमिता 


उपेक्षा (उपेक्वा) । इनमे से दान, शील, निष्कामता, अधिष्ठान, सत्य, सत्री 
ओर उपेक्षा, इन सात पारमित्ताओं का भगवान्‌ बृदध हारा अपने २५ पूर्वजन्मों भें 
पूरा करना पाकि ग्रन्थ "चरियापिटक' मे दिखाया गया ह । जातकों की कहानियां 
 धारभिताओं के सिद्धान्त पर टी आधारित ह) महासांधिकों कं सिद्धान्तो में 
 प्रारमितागों का स्थान आधारभूत था। उन्दी के विकास-स्वरूप महायान में 
पारमिता का सिद्धान्त गृहीत हुमा । बोधिसत्व पारमिताओं के अभ्यास के 
द्वारा बोधि को प्राप्त करने का उद्योग करते हं । अधिकतर महायान संस्कृत 
साहित्य में प्रथम छह पारमिताओं का ही उल्केख हँ । दित्यावदानं, खकिति- 
विस्तर जर शत्तसाहसिका प्रज्ञापारमिता मे छह पारमिताओं का ही उल्केख 
ह । दश्षभूमिक-सूवर मे छह पारमिताओं की सूची मे चार ओर जोडकर 
संख्यापृरी १० करदी गर्द हं। परन्तु जोडी हुई पारमिताएं स्थर्विरवादी 
परम्परा के समान न होकर ये ह, उपायकौशात्य, प्रणिधान, बर ओरं ज्ञान। 
पारमिता कें सम्बन्ध में स्थविरवादी ओर महायानी परम्परा में कोई 
` चिकेष अन्तर नहीं दीखता । ¦ | 
बोधिसत्त्व को सर्वप्रथम अपनी आच्यात्मिक प्रगति पर अग्रसर होने के पूरव ` 
बोधिचित्तं का उत्पाद करना होता है, उसे तीव्र संकल्प करना होता ह किम 
| नोधि प्राप्त करूगा, । बति प्राप्ति के ल्य उसे चित्तको 
 बोधिचिन्तोत्पाद श्चौर तैयार करना होता है। बोधिचित्तोतपाद वस्तुतः बोधि 
श्चाध्यास्मिक विकास पराप्त करने के लिय संकल्प बल इक्टूय करने काही ` 
की दस भूमिय नाम है । वह उसके ल्य मनोवैज्ञानिक तैयारी है । उससे ` ` 
| ` पहर भी बोधिसत्व को पूजा-वन्दनादि की तैयारी करनी ` 
होती है, जिसका वणेन पहले कर चुके है । बोधिसत्त्व प्राणी सोचता है-पंच  . ` 
कषायं मे संसार्‌ जकड़ा हआ है, जीवन क्षय हौ रहा है, मनृष्य पापग्रस्त है, ` 
जगत्‌ कष्ट की अवस्था मे पड़ा है । इस प्रकार सोचकर वह्‌ करुणा ओर पा £ ५ 
की अपने अन्दर वृद्धि करता है । उसकी प्रार्थना है “भे सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर, ` 
` सब जीवोंका हित कं ओर निर्वाण ओर बृद्ध-्ान मे उन्हे स्थित करूं।' वह ` 
. कल्याणमित्र की भी खोज करता है जो उसे आध्यात्मिक कषठिनादयो मे परामशं =. ` 






देता है ओर सहायता करता द । बोधिसत्व प्रणिधान (तीव्र संकल्प) करता मेः 









भव से पार होकर दूसरों को भव से पार कराऊगा, स्वयं आदवस्त होकर मै दूसरों 
. को जआदवासन प्राप्त कराङऊंगा, स्वयं मुक्त होकर मेँदूसरोको 


` बोपिःवितत-्हण 












ओौड दलेन तथा अन्य भारतीय देन ६२० 
परिच्छेद मे किया ह । रुकितविस्तर, दस्षभूमिक सूत्र गौर बोधिसत्वभूमि आदि 
ग्रन्थो मे बोधिचित्तोत्पाद कौ साधना परजोर दिया गया दह । 

| प्रारम्भिक बौद्ध धमं मे आध्यात्मिक विकास की चार अवस्था थीं 

स्मोत आपत्ति, सङ्ृदागामि, अनागामि ओर अहच्च ! इनके स्थान पर महायानं 

ने दस भूमियों की स्थापना की, जो इस प्रकार हं --. 

` . (१) प्रमुदिता 
. (२) विमला या अधिरिला 

(३) प्रभाकरी या अधिचित्तविहार ` 
(४) अचविष्मती या बोधिपक्ष्यप्रतिसंयुक्ताधिप्रज्ञाविहार 
(५) सृुदुजेया या सत्यप्रतिसंयुक्ताधिप्रज्ञाविहार ` 
(६) अभिमुखी या प्रतीत्यसमुत्पादप्रतिसंयुक्ताधिविहार 
(७) दुरणमा या साभिसंस्कारसाभोगनिनिमित्तविहार 
(८) अचला या अनाभोग-निनिमित्तविहार 
(९) साधुमती या प्रतिसंविद्‌-विहार 

(१०) धममेषा या परम विहार 





उपर्यक्त दस भमियों मे से प्रथम ६ स्थविरवादियों की चार अवस्थां 


क प्रायः समान है । शेष चार. केवल बोधिसत्वं के अभ्यास के च्यिहै, 


 . धर्मशन्यता या धरममसमता का साक्षात्कार करने केः लिये 





परमार्थं करः स्वरूप के सम्बन्धे में महायान का तथोक्त हीनयान से 


५ भेद ह। अब कि हीनयान के अनुसार पृरद्गल्दन्यवा सत्य है, महायान ने ` 


उसके साथ-साथ धम-शन्यता को भी स्वीकार किया 


 -धर्मशूल्यता, धमं समता है ।'शुन्यता' (सुञ्जता) शब्द पालि साहित्य को 


1 या तथता का विचार भी अविदित नहीं है। वहं भी बुद्ध सुञ्खता'ःके 
उपदेष्टा माने गये ` है, परन्तु स्थविरवादं की यहं 





` . “सुञ्ञाताः अनात्मवाद कौ ठीक पर्यायवाची हँ" । महायान ने जिस ` धमसुन्यता 
कौ परमां माना, वह एकं विकसित देन से सम्बन्धित वस्तु हं ओर 


`. उसका विवरण हम आगे महायान-ददौन का विवेचन करते समय वेषे! हम ` 
- पहर दिखा चुके है कि : हीनयान मे साधकं निर्वाणप्राप्ति से सन्तृष्टही . 


: (१) या च -अनत्तानपस्सना या च सुञ्ज्यतानुषस्सना इमे धम्मा एकत्या 








व्यञ्जनमेव नानं । पटिसस्मिदामःग २६३, विसुद्धिमग्ग २०।९१ मं उदूतर। ध 4 































९२१ तथता परम्‌ सत्थ ह 





जाता ह, जबकि मह्‌ यान ने उच्चतम रक्षय बृद्ध-ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वाकारज्चता, 
अनुत्तर ज्ञान या सम्बोधि को माना ह जिसे ही उसने तथता भी कटाह 
महायानी ` बोधिसत्व आदश ` 'सर्वसत्तवपरिनिर्वाणहेतोः है जबकि हीनयानी 
केवर “आत्म परिनिर्वाण हेतोः हँ । हीनयान का भरमार्थं' (परमस्थ) महायान 
के जये केवर संवृत्ति सत्य है, व्यवह्‌ारसत्य है । महायान का परमार्थं सत्य 
या परिनिष्पन्न सत्य तो है केवर धरम॑शून्यता या तथता । इस प्रकार परमार्थं 
कं सम्बन्ध मे महायान की हीनयान से विभिन्न दृष्टि है। 
हम ऊपर महायान की नाना भ्वृत्तियों का उल्लेख करते हुए दिखा 
चुके है कि किस प्रकार उसका भी आधार अन्ततः भगवान्‌ बुद्ध का मौलिकं 
उपदेश ही हं, जिसकी उसने यग की आवस्यकताओं के अनुसार, कुछ हाकूतों 
मे लौकिक विश्वासो को अधिक अवकार देते हृए, व्याख्या कौ है| नाना 
` बोधिसत्वं की कल्पना का उसने विकास किया । उसका आधार बुद्ध का 
` जीवन ही ह तथा करुणा भौर सेवा जैसी उदात्त भावनाओं के विकास के 
च्य ही यह्‌ सिद्धान्त आविभूतं किया गया । परन्तु लौकिक मिथ्या विर्वासौं 
` का बोधिसत्वं की पूजा-पद्धति के साथ जो सम्मिश्रण किया गया, मन्त्रवाद 
को भी जो कुछ अधिक अवकाश दिया गया, ओर इस प्रकार लोकानुराधन के 
च्म बृद्ध के द्वारा साक्ात्कृत सत्य को परिवक्तित किया गया, उसे देखकर तो | 
हमे महायानी आचार्यो सं यही कहना पड्गा, “मनीषियो ! तुमने रोगो की 
सेवा कौ है जौर उनकं भिथ्या विद्वासों की भी । सम्पण प्रसिद्ध मनीषियो ! तुमने ` 
सत्य की सेवा नहीं की । गौर इसीषियि तुम पूजित भी हुए ।' एक सर्वेथा जन्य | 
` प्रसङ्ग मे कहं हुए महामति नीशे के इन शब्दो को हमने महायानी आचार्यो ` ` 
के प्रति प्रयुक्त किया ह, जो कदाचित्‌ उनके प्रति न्याय नहीं कहा जायगा! ` 
` ; जिस दृष्टि को स्वयं हमने लिया है ओर जिस विचार-दिशा को श्रहणक्िया 
है, उसकं अनुसार भो सर्वाश मे एेसा नहीं कहा जा सकता } महायानिकों ने सत्य 
कौ सेवा अवश्य की, परन्तु उसे युग ओौर देश कौ आवदयकताओों कं अनुसार,  _ ` 





(१) “€ 18१९ 8९४९०१6 0600€ ‰त ५06 ऽणुण्टाञ्िण) ५. 
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शद्ध दर्शते तथा अन्य भारतीय दकेन । ` ६२९ 


सत्य कं ही प्रचारा्थे, कछ अल्प परिवतित स्वरूपं दे दिया, जो बुरा नहीं कहा 
जा सकता! उनके प्रयत्नो के परिणामस्वरूपं ही, उनकी समन्वय-दृष्टि के 
फरस्वरूप ही, बौद्ध धमं एरिया का धर्मं बन सका। हेम इस बात को भूल 
महीं सकते कि महायान की सम्पूण मान्यताओं कौ आधारमभूमि बृद्ध-उपदेश् है । 
हमने {इस परिच्छेद में यही दिखाने का प्रयतत किया ह । स्थविरवाद के. 

ओषिपक्षीय धर्मो की, उसके सम्पूणं नैतिकं आदरंवाद की, पूणं स्वीकृति 
महायान मे है, यह हम पहरे दिखा चुकं हँ । अतः महायान बौद्ध धमं ओर 
पालि बौद्ध धमं में कोई आधारभूत भेद नहीं दहे। जैसा स्वयं महायान ने 
कहा है, यान तो केवल एक ही है ओर वंह है बुद्ध-यान । 'महायान' ओर 
तथोक्त "हीनयान" दोनों उसी के स्वरूपं हे, जिनके अन्तिमि आघार -ओौर ` 
भ्रामाण्य बुद्ध-वचन ही हुं। 
जैसा हम पह कह चके ह, महायानं का साहित्य अत्यन्त विशाल हू । चीन, ` 
तिन्बत, जापान ओर कोरिया की भाषां एवं मध्य-एिया की अनेकं प्राचीन 
भाषाओं मं उसकी जो विदा साहित्य-सम्पदा बिखरी 


महायान का साहित्य पड़ी है, उसका अभी कोई अनुमान नहीं ल्गयाजा = ` 


सकेता 1 संस्कृत ओर अद्धं संस्कृत में जो साहित्य ह बह 


अक्ग। इस सव सादित के केव नाम-परििणन क लिये बीियो भिल्दो कौ ` | 
`  आवद्यकता हौगी । वृनियौ न॑जियौ ने चीनी जौर्‌ तिन्बती माषाओों मे अनुवादो कै ` 
श्प में प्राप्त महायानी साहित्य के भ्रन्थों की.सुचीर बनाई दह्‌, जो काफी ` 


५ रम्ब है 1 इसके बाहर भी प्रभूत महायानी साहित्य है, जिसको एक व्यवस्थित ` 


शूप मेः बांधना अ्षक्य सा जान पड़ता है। वस्तुत महायान-धमै के पस | 
कोई व्यवस्थित धाभिक साहित्य मी नहीं है जिस पकार कि स्थनिरवादियों या 

` सर्वास्तिवादियों के पास ह । सम्भवतः महायान बौद्ध धर्म के साहित्यक्री ` 
। विशाक्ता ही इस अव्यवस्था का कारण है । जबकि स्थविरवाव्योंकेग्रन्थपाछि ` 


महै ओौर सर्वास्तिवावियों के अद्ध संस्कृत से, महायान आचार्यो ने संसृत को ही, 
` भपने प्रज्ञानों से गौरवान्वित किया था 1 उनके प्रायः सब ग्रन्थ संस्कृत (या कू 


मिभित संसृत) मे हौ लिखे गये थे। महायान धमं के नौ ग्रन्थ सबसे अधिक | 


५  महत्वपृणे है, जो उसके दोनों सम्प्रदायो (विज्ञानवाद ओर शून्यवाद) को मान्य 


है। नैपाली ब) तो इ पन्थो के अनन्य भवत हीदहे। वैसे विदेशो मे भीजही. ५ 





(१) केटे्ाग ओव दि चाइनीच बुद्धि तरिषिटक, बुनियो नं नियो द्वारा संकलित 1  । | ५ ¦ 































६२३ महायानं का साहित्य 
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जौद्ध धमं का प्रचार हः इनमें से बहुत से ग्रन्थौ का अत्यन्त आदरणीय स्थान 
है। ये नौ ग्रन्थ ह (१) अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता, (२) गण्डव्यूह्‌, 
(३) ददाभूमीश्वर, (४) समाधिराज, (५) कंकावतार सूत्र, (६) सद्धर्म 
शुण्डरीक, (७) तथागत गुह्यक, (८) रुक्त विस्तर तथा (९) सुवण प्रभास । 
अष्टसाहल्िका ग्रज्ञापारमिता^ मे हमें सवे प्रथम महायाते की शिक्षाओं के. 
दशनं हते ह ओर यह्‌ प्रथम शताब्दी ईसवी) पूं की रचना है । इस रचना में 
आठ सहस्र दोक हैः इसि इसका नाम अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता' पडा 
है । यह सचना भगवान्‌ बुद्ध की छः पारमिताओं का वर्णेन करती है, विशेषतः 
उनकी .भनज्ञापारमिता का, जो, सर्व्रेष्ठ पारमिता है! शून्य को ही इस ग्रन्थ 
भं प्रज्ञापारमिता कहा गया है । वस्तुतः शून्यता-दशंन इस प्रन्थ का आधारभूत 
विषय है । अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता के अतिरित अन्य अनेक श्रना पारमिता" 
 -नाम से पुकारी जाने वाटी स्वनाएं संस्कृत, चीनी ओर तिन्बती भाषाओं मेँ 
` उपरूब्ध हं! इन सव कां विवरण नंजियो ने अपने केटेलाग' में दिया है। 
अष्ट- साहलिका भ्रज्ञा पारमिता के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रज्ञा पारमिताएं ह 
(१) शतसाहृश्िका प्रज्ञापारमिता ९ (२) ५चविरतिसाहसिका प्रज्ञापारमिता» 
(३) अष्टादशसाहलिका प्रज्ञापारमिता (४) ददसाहलिका प्रज्नाषा- 
रमिता (५) सप्तरतिका प्रज्ञापारमिता, आदि५ । तिव्बती परस्पर 
कै अनुसार अष्टसाहलिका म्रज्ञा पारमिता दही प्राचीनतम है! प्रोफेसर 
नंजियो कै अनुसार . ददासाहसिका प्रज्ञापारमिता अष्ट्साहसिका का ` 
दी रूपान्तर है 1 नैपाली परम्मरा की मान्यता है कि मौलिक रूपममेप्रज्ञा 
| पारमिता में एक छख पचीस हजार शोक थे, जिनका पहला संक्षेप शतसाहचिका ` ` 
¡  केरूपमें किया गया जौर फिर कमदाः पंच विशति साहसिका, अष्टादश ` 


(१) एक्षियाटिकं सोसायदी आंव बंगाल द्वारा भरकालित । 4 
(२) नलिनाक्ष दत्त : एस्पेक्ट्स आव महायान बुद्िन्म, पृष्ठ ४० 
(३) एशियाटिक सोसायटी ओव बंगाल द्वारा प्रकाक्ित! ` 
(४) गायकवड़ ओरियन्टल सीरीञ्च हारा प्रकाक्ित। ॥ 
(५) महाब्युत्यत्ति (पृष्ठ ६५) में छह प्रलापारनिताभौ का उल्लेख है, जोइस = ` 
प्रकार है (१) श्तसाहसिका (२) पंच विशति साहलिका 
अष्ट साहन्निका (४) पंचदातिका (५) त्रिसतिका भौर 
रातिका) | 
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साहसिका ओर अष्ट साहसिका के रूप में संक्षेप किये गये९। इस परम्पराः 
के बजाय अक्सर तिन्बती परम्परा ही अधिकं प्रामाणिक मानी जाती है । यथपि 
` अष्टसाहसिका अरज्ञापारमिता ही प्राचीनतम पारमिता है, परन्तु प्राचीनतम चीनी 
अनुवाद दशसाहलिका प्रज्ञापारमिता का हआ, जो सन्‌ १४८ ई० के लगभग 
 छोकरक्ष द्वारा करिया गया ! दस प्रज्ञापारमिता का मूर संस्कृत आज उपकब्ध नदीं 
 है। पंचविराति साहिका २६५से ३१६ ई० के बीच जौर रातसाहसिका 
६५९ ई० के लगभग चीनी भाषा में अनुवादित की गई । रतसाहनल्लिका 
 भ्रज्ञापारमिता का रवना-कारु प्रायः पांचवीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। 
` सम्पूणं ्रज्ञापारमितों का आधारभूत विषय है शून्यता-दौन का विवेन्नन। 
शून्यता, समाधि पारमिता, बौधिपाक्षिक धर्म, स्कन्ध, आयतन, धातु, इद्धि . 
आदि विषयों का उन्होने निरूपण किया है, जो स्थविरवादी परम्परा के 

अनुसार अभिधम्म के विषय हें) इन प्रज्ञापारमिता का बौद्ध दन्न में 


अत्यन्त मह्तवपूण स्थान है} नागार्जुन का शून्यता-दशन इन प्रज्ञापारमिता ` 
पर ही आधारित है) उन्होने अपने 'महाप्रज्ञापारमिता शास्त्र" को उपर्युक्तं 
परज्ञापारमिताओं मंसे किसी एकं की व्याख्यास्वरूप दही चखा था, ` 


` . परन्तु किस विशिष्ट श्रज्ञापारमिता' को उन्दने अपनी रचना का आधार ` 


५ माना था, यहं निक्वयपूवेक नहीं कहा जा सकता । असंग ने अपने 
.  विन्ञानवादी दलेन को व्यवस्थित स्वरूप देने में प्रज्ञा पारमिताओं से सहायता ` 
खी. थी) वस्तुतः सम्पूणं महायानी विज्ञानवादी ओर्‌ शून्यवादी आचार्यौ ` 


के सामने प्रज्ञापारमिताएें भामाणिक आधारभतं ग्रन्थों के रूप में उपस्थित 


थीं, जिनका उन्होने भरपूर उपयोग किया है । वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, ` 


जिसका अनुवाद ४०० ई० के रुगभग चीनी भाषा में हुजा, सम्भवतः चौथी ` 


शताब्दी ईसवी की स्वना है ओर प्रज्ञा पारमिताओं पर आधारित है) यह ` 
नागार्जुन की रचना बताई जाती है, परन्तु यहं वात प्रमाणसिद्ध नहीं है 


` . शण्डव्यूह" मञ्जुश्री बोधिसत्व की प्रशंसा मे च्ल गया ह ओर ्वसेकायः ` 
^ तथा शून्यता सम्बन्वी सिद्धान्तो कामी निरूपणं करता ह । इसग्रन्थका ` 








(१) देखिये राजेचलाल मिच्र ` द्वारा सम्पादित अष्टसाहसिका प्रन्नापारमिता | ^ ( 
` की भूमिका, पृष्ठ द (एश्ियाटिक सोसायटी अत्र बंगाल) ` ` ` 
(२) देखिये हरदयाल ; दि बोधिसत्व डोविदून इन बुद्धिष्ट ससत लिटरेचर, 

`. पृष्ठ ३८३ | 
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चीनी अनुवाद ३१७ ओर ४२० ई० के बीच किया गया! 'दशभूमीदवरः बुद्धत्व 
प्राप्त करने की दस भूमियो का वणेन करता ह) इसी का दूसरा नाम दश 
भूमिक सूत्र भी है। इसका चीनी अनुवाद धममेरक्ष ते २९७ ई० में गौर 
कूमारजीव ने ३८४-४१७ ई० में किया^ । इस ग्रन्थ कौ मौल्किरूपमे 
स्वना तृतीय शताब्दी ईसवी के आदिम भाग में हूर्ई। समाधिराज' में यह्‌ ` 
वताया गया ह कि समाधि कौ अन्तिम अवस्था किस प्रकार प्राप्त की जातीहै) 

रडकावतार सूत्र ( ४००६० ) में योगाचार सिद्धान्तो का वणेन है । इस ग्रन्थे 

मे ( बिलकुल अनैतिहासिक रूप मेर ) बुद्ध के द्वारा लडकाधिपति रावण 
को योगाचार सिद्धान्तं का उपदेश देते हृए दिखाया गया है । चीन ओर जापान | 
के ष्यान ( जेन )--नौद्ध घरमे का आधारभूत ग्रन्थ यही है । इसका गुणमद्र ने 

४४३ ई० मेँ गौर योधिरुचि ने ५५२३ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद किया ¢ 

सद्धर्मपृण्डरीक सूत्र ( २५० ई०. ) महायान -धमं की दष्ट से अत्यन्त 
 महत्वपूणं प्न्य है । इस ग्रन्थ का प्राचीनतम भाग ( प्रथम अध्याय से लेकर 
इक्कीस तक ) प्रथम शताब्दी ईसवी पूवे कौ रचना माना जाता है, गौर ` 


उत्तर भाग ( अध्याय २१-२६ ) तृतीय शान्दी ईसवी कौ 1 साहित्यिक दृष्टि 


सेभी यह एक बहुमूल्य ग्रन्थ है ओर जो प्रवृत्त्यां महायान धमकी 


`: सक्षण-स्वरूप मानी जाती है उनका यह सम्भवतः सर्वोत्तम परिचायक है । इसमे 
बद्धः मगवान्‌ को देवातिदेव तथा अनादि, गजन्मा गौर सृष्टिकर्ता कहा गया दहं} . . 


जो बुद्ध की धातुओं की पूजा करे ओौर स्तूपो का निर्माण करर, उनके छिषएु भी यहां 


. निर्वाण का आश्वासन है । इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद वमेरक्ष ने २६५-३१६ ` ` 
 ई० के बीच ओर कूमारजीव ने ३८४-४१७ : के बीच किया। "तथागत 
गुह्यक में तथागत के ज्ञान ओर गुणौ का वणेन हे। (रकित विस्तरः ` 
बुद्ध को स्वयम्भू परमपुरुष मानकर कुखकुछ रोकवत्त्‌रीलाकेवल्यम्‌" ( ब्रहयसूत्र ` 
 ३।३।३४ ) कौ भावना मे बुद्ध की रीराओं का वर्णन करता है। यह 


श्रन्थ मिधित संस्कृत मे छ्िखा गया है । इस ग्रन्य का चारः बार चीनी भाषा ` 


मः. अनुवाद हंजा सत्‌ २२ १६३; ६०८ ४२०७९ ओर ६८३ ० | मे ¢ 4 & 


[म 


(१) ` एश्षिधाटिक सोसायटी जव बंगाल द्वारा प्रादित । 
(२) अपनी मल वस्तु में अनैतिहासिक होने पर भी इस ग्रन्थ मं हणो के नायकः 
| की स | 
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इस ग्रच्थ के प्राचीनतम अदा तृतीय शताब्दी ईसवी पूवे के हैं। इस ग्रन्थ का 
अन्तिम सम्पादन. डा० बिन्टरनित्जु के मतानुसार दूसरी शताब्दी ईसवी 
ओर डा० हरदयार के मतानुसार छठी शताब्दी ईसवी में हुआ १ । सुवर्णे 
भ्रभासः का अधिकतर रूप ॒तान्तिके है ओर पौराणिक तत्व का भी इसमें 
आधिक्य है। उपर्युक्त सभी नौ ग्रन्थ अपने समष्टि रूप मे महायान सूत्र 
` कहकाते हँ जिनके आधार पर ही ओर जिनके संक्षेप स्वरूप ही, जैसा कि हम 
आगे देखेगे, नागार्जुन ने अपनी "माध्यमिक कारिकाः किख} उपर्युक्त श्रन्थों 
 : के अतिरिक्त भुखावतीव्यूह' में बौद्धो के स्वगे का वणेन उपलन्ध होता है 
ओर अमिताभ बुद्ध काभी । इस ग्रन्थ का जापान आदि देशों मे बहुत 
आदर ओर प्रचार है । सन्‌ १४८-१७० के बीच इस ग्रन्थ का चीनी भाषा 
मेँ अनुवाद किया गया। इसके दो रूप आज प्राप्त होते हं। इस ग्रन्थ का 
रचनाकार प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं है । कारण्डव्यूह्‌' नामक ग्रन्थ तो बिरूकृख ` 
` पौराणिक स्वरूप ही ग्रहण करता है ओर अविरोकितेश्वर बोधिसत्व के आत्मो- 
, सगौ का वर्णेन करता है! इस ग्र का चीनी अनुवाद दसवीं शताब्दी मे हुआ । 
` सम्भवतः यह आटठवी-नवीं ` शताब्दी ईसवी की रचनां है । सम्पूणं विद्वकी 
विमुक्ति के बिना व्यक्तिगत विमुव्ति का कोई अथं नहींै, यह तत्व इस ` 
श्रन्थ मेः बड़ी अच्छी तरह दिखोयाःहै। भहावस्तु' ग्रन्थ भी इस सम्बन्ध में 
`: अल्यन्त स्मरणीय है! अपने प्राचीनतम रूप मेँ यह ततीय ` शताब्दी ईसवी =. 
„पूर्वं विद्यमान था। विन्टरनित्जु ओौर कीथ के मतानुसार चतुथं शताब्दीमे ओर . 
 डा० हरदयाक के मतानुसार. छटी या सातवीं शताब्दी मे इस ग्रन्थं का अन्तिम ` ` 
सम्पादन किया गया। यह्‌ ग्रन्थ अद्ध-संस्कृत मे कल्ला गया है। वास्तवे  ' 
` येह ग्रन्थ हीनयान-सम्प्रदाय के कोकोत्तरवादी' भिक्षु काहै,जोवबृद्धकौ ` 
 अङ्लौकिकया लोकोत्तर पुरुष मानते थे। किन्तु इसमे सर्वे ही सहायानधर्म के ` 
, ` दृष्टिकोण का वाहृत्य है, अतः यह सहायान-सम्प्रदाय का भी म्रन्थ मानाजा . ` 
` क्षक्ता है! पौराणिक तत्व का इस . ग्रन्थ मे अत्यन्त बाहुल्य है} दशभूमि, ` 
` बुद्ानुस्मृति, बुद्धाचैन, स्तूप-परिक्रमा ओर पृष्पसमर्पेण ; आदि के विस्तृत .. | 
वर्णन दस ग्रन्थ में भरे पड़े ह! इस ग्रन्थ मे कहा गया है कि जव लुद्ध हेसते. ५ | 














(१) “ललित विस्तर' अयने वतमान स्वरूप में महायान-सस्परदाय का ही एक | । ; र 
श्रन्थ है, परन्तु आरम्भ मे यह सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की बुदध-जीवनी थौ । =. . 
बाद मे रूपान्तरित होकर यह सहायान-सम्प्रदाय का ग्रन्थ बन गया + 














५ ` बधिसत्त्वावदानः कल्प्ता ( ग्यारहवीं शताब्दी ) ओर ब्रतावदान जादि जन्य ` छ 


॥ | (  विन्टरनित्न्‌ के मतानुसार तृतीय शताब्दी $सवी मे किया गया। गवदान-साहित्म 
अंशतः तो सर्वास्तिवादी है भौर अंशतः महायानिक, किन्तु भुस्य तत्व उसमें 
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यतो सम्पूणं लोकों मे प्रकाश हौ जाता था। यह भी कहागयाहै कि बुद्ध 
कीन माता थीं, न पिता थे, बल्कि वे स्वयम्भू थे। आ्यंशूर-रचित 'जातक- 
माखा' ( चौथी शताब्दी ईसवी ) ग्रन्थ भी इस सम्बन्ध मेँ स्मरणीय ह । यह गद 
ओर पद्य दोनों मे छख ग्या ह ओर काव्य~दोखी पर इसकी रचना हुई 
है) इसमें बुद्ध के पूर्वं जन्म की कथाओं का वर्णन है जौर इसके अतिरिक्त 
अन्य करई उपदेरात्मक केथानक भी हैँ जिनका उपयोग भिक्षु अपने उपदेशो में 
अक्सर करते थे! लामा तारानाथ ने आयंशूर को अद्वधोष ओर मातुचेट 
से मिकाया है" जो टीकं नहीं माना जा सकता । आयंशूर का समय सम्भवतः पाँचवीं 
शताब्दी ईसवी ह । सम्भवतः उनका समय चौथी शताब्दी ईसवी भी हो, क्योकि 
उनकी एके रचना का अनुवाद ४२४ में चीनी भाषामेंहो गया था, परन्तु 
उसे हरद्यारु ने प्रामाणिक नहीं माना ह१९1 अवदान-साहित्य का 
भी यह कुछ वर्णेन कर देना चाहिए) भवदान' शब्द का अथ है धार्मिक 
कार्यं, किन्तु आत्म-बलिदान, संस्था-स्थापन, स्तूप या चैत्य-निर्माण तथा द्रव्य. 
या पुष्प-फक-दान आदि के चिस्तृत अथं मे भी. अवदान शब्द का प्रयोग 
` किया गया है भवदान' ग्रन्थों मे बुद्ध स्वयं अपने मुख से अपने पूरवे जन्मों 
` की कथा कहते है ओर उसके आधार पर उपदेश देते है। अवदान-साहित्य ` 
का मुख्य ग्रन्थ हं अवदानशतके' जौ दस विभागो में विभक्त है इस ग्रन्थ 
का प्रथम चीनी अनुवाद सन्‌ २२३-२५३ ई० के बीच हुञा। दसं रचना मे . . 
दीनारः शब्द का प्रयोग है" अतः यह द्वितीय शताब्दी की कृति मानी जा सकती ` 
दहै) इसकी कहानियों मे केव प्रथम दस का रूप महायानी है, बाकी हीनः ` 
सानी रूप की हें । इसके अतिरिक्त दिव्यावदान, अशोकावदान, कल्पदूमावदान, 


`  अवदान-साहित्य के ग्रन्थ है । दिव्यावदान के प्राचीनतम अंश द्वितीय शताब्दी ` 
` ईसवी पूवे के हँ । यहं भ्रन्थ अपने मूल रूप मे महासर्वास्तिवाद सम्प्रदाय ` 
का था। मुख्यतः यह प्रन्थ हीनयान परम्परा काहै। इसका महायानी संस्करण ` 


महायान धमं के ही हें, अतः यहाँ उसका इसी रूप में वणन किया गया 
`. ` महायान के सिद्धान्तो को संकलनात्मक सूप दने वाली ए 





बौद्ध ददान तथा जन्य भारतीय दहन .. . ६२८ 


पवना धमं संग्रहहंजोगल्तसू्पसे नागार्जुन की कृति बताई जाती है) 

` वस्तुतः यह सातवीं या आरवी शताब्दी के किसी लेखक की रचना ह। इस 

रचना करा चीनी अनुवाद दसवीं शताब्दी मे हमा । इसी प्रकारे की एकं दूसरी स्वनाः 
शदाव्युतपत्ति “ ह॑ जिसका सम्बन्ध मुख्यतः पारिभाषिक शब्दो की व्यास्या से 

` है । यह्‌ नवीं शताब्दी ईसवी की रचना हं । | 

ध जैसा हम पहर कह चके हँ, महायान का साहित्य व्यवस्थित कूप में नहीं 
है । उसका विनय उसके विशार साहित्य मे ही संग्रथित, उसका पृथक्‌, 
अस्तित्व नहीं है । वस्तुतः जहा तक विनय -पिटकं का सम्बन्ध था, हीनयानियों 
से महायानियों का अधिक पार्थक्य नहीं था। दोनों के विनय-नियम, उपसम्पदा- 
नियम, प्रातिमौक्ष-नियम, प्रायः एक से ही थे, छोटे-मोटे परिवतंनो के साथ । 
चीनी ओर तिन्बती अनुवादो मे जो विशाक महायानी साहित्य सुरक्षित है, उसमें 
निम्नकिखित विनय-सूत्र बुनियो नेजियो ने खोजे ह 

(१) बोधिचर्यानिद्दा 
(२) बोधिसत्त्व प्रातिमोक्षे सूत्र 

(३) भिक्षु-विनय 

(४) ञाकाश्च गभे सूत्र 

: (५) उपाक परिपृच्छा ` 
` ` (६) उग्रद्त परिपृच्छा ` 
` ` (७) स्लमेषं सूत्र . 

` (८) स्लराशिःसूत्र | 1 
सम्भवतः ओर अधिक विनय-सूत्र महायानीः साहित्य के अन्तरगत प्राप्त 
हो सक्ते ह, क्योकि शान्तिदेव ने शिक्षा-समुच्वय कहा है “उक्तानि च 


| शरूानतेषुः बोधिसत्वरिकापवानि" । पाणि साहित्य भे निहित दु-जचनो का = ` 
`  र्ब्गकिरण नौ अंगो मे किया गया गया था । महायानी आचार्यो ने जपते ध 
साहित्य का वर्गीकरण बारह अगोकेषरूप में किया है । अष्टसाहछिका ` ४ ॥ 

`. श्रज्ञापारमिता ;को उन्होने खला है, सूत्र कीश्रेणी मे गौर गण्डव्यूह्‌, ` 


समाधिराजं ओौर सद्धमं पुण्डरीक को व्याकरण ( वेय्यकरण).केलूप रमे) | 0 ५ 
 : अन्य साहित्य का भी इस प्रकार वर्गीकरण किया ह! परन्तु उसमें सुव्यवस्था ` ` ् 
` नहीं माने पाई ह । वस्तुतः पालि साहित्य के नवांगावर्गीकिरण में भी सुव्यवस्थाः ` 

नहीं थी, क्योकि उसके अनुसार भिच्र-भित्र न्यो का निदेश करना कठ्निथा। ` ` 


उपयुक्त विवरण महायानी साहित्य की पूरी कहानी नहीं है । नागार्जुन, ह 1 








॥ 





. शाड्कर दशन" का विवेचन करते समय देखेंगे, आचाय शङ्कर ने इन 

~. सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का अन्तर्भाव एक ही सिद्धान्तवादी 'सर्वास्तिरवर्वा। 

केरूपमेंक्ियाहैजो दादौनिकं रूप से बिलकुल समुचित है। जैसा कि 
.. अभी देखेगे, रेत्िहासिके दृष्टि से भी है। 









६२९ ५ हीनयान : साहित्य जौर सिद्धान्त ` 


असंग, वसुबन्धु, शातिदेव आदि बीसियों आचार्यो ने महायान साहित्य को समृद्ध 
किया ह । उनके विरण पर हम महायान-ददँन का विवेचन करते समय आयेगे। 
 इ--दहीनयान : सम्प्रकाय, साहित्य ओर सिद्धान्त 

वैशाखी की संगीति के बाद बौद्ध संघ जिन नाना शाखाओं मे विभक्त हो गया 


-था,.उनमें तीन मुख्य थे । उनके नाम हं भेरवाद ( स्थविरवाद } सन्बत्थिवादं 


( सर्वास्तिवाद ) जौर महासंधिकं ( महासांधिक }। महासांधिकों से आगे चल 
केर महायान का विकास हुमा । अतः महायान ने अन्य दो प्रमुखं सम्प्रदायो को 
हीनयान' कहा । इस प्रकार हीनयान" की परिधि मेँ भेरवाद ओर संब्बत्थिवादी 


दोनों ही सम्मिकित हे । महायान ने स्थविरवाद के नैतिक उपदेरो को तो बुद्ध 


कै “उपार्य कौदाल्य' के रूप में स्वीकार किया, किन्तु सम्बत्थिवादियों कै सव्वं 
अत्थि' सब है' के सिद्धान्त को तो वह बुद्ध-उपदेशों की तोड़-मरोड ही समता 


 था। इस सन्बत्थिवाद (सर्वास्तिवाद) नें आगे चल कर अपने स्वतंत्र शास्त्रों का 
विकास किया। मध्य-देक्च मे मथुरा ओर उत्तर मेँ कादमीर सर्वास्तिवादियों 


के प्रधान कंदर हो गये। तिब्बत मे उन्होने बौद्ध धमं का विसार प्रचार किया। 


। निष्क के समय मे जो संगीति वुखाई गद वह्‌ सर्वास्तिवादियो की. ही धो । 


दस प्रकार ईसवी सन्‌ कै . र्गभग यह्‌ समुदाय अत्यन्त प्रभावशारी ही 


गया । यहाँ 'हीनयान' के नाम से जिस सम्प्रदाय का वर्णन करेगे, वह सर्वास्तिवाद 


ही है जिसके सर्वास्तित्ववाद कें विरोध-स्वरूप महासंधिक आरः उनके बाद | 


` महायान का जन्म हुमा था। यहाँ पर हमारा तात्पयं॑ हीनयान स्वरूपं ` 
 . सर्वास्तिवाद के दो उत्तरकारीन सम्प्रदाय अर्थात्‌ सौव्रान्तिक' जर वैभाषिक'के ` ` 
साहित्य गौर सिद्धान्तो का निरूपण करना ही है, जिनका विकास प्रायः महायानं ` ` 
कै समानान्तर रूप से उसके प्रतिपक्ष रूप मे हुमा। 1 
१ सौत्रान्तिक ओौर वैभाषिक सम्प्रदायो का अन्तर्भाव, जसा हम अभी कह चुके ` 
५ ह है, एक ही बौद्ध सम्प्रदाय में होता है जिसे हम सर्वास्तिवादी अथवा 
“अनात्मा सर्वास्तिवादी' भी कहते हँ! जैसा कि हम आगे पाचवें प्रकरणम 





क 

















































` बोद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दशन । ६३० ` 


पूणे ग्रन्थ है ओर बौद्धधमं का संस्कृत में ङिखा हुमा सम्भवतः प्रथम ग्रन्थः 
भी यही हं । कनिष्क के संरक्षण मे, आचाय वसुमित्र की प्रधानता में, पाः 
सौ भिन्षुजो कौ एक बड़ी सभा हुई ओर उन्होने श्नानप्रस्थान शास्र" पर 
विभाषा नाम की दीका छ्खी। यह विभाषा नाम की टीका जिन्हे 
मान्य हई वे तो वेभाषिकः कहराने रुगे भौर जिन्होने इसका प्रामाण्य स्वी- 
कार न कर केवल सुत्त पिटकः पर ही जोर दिया वे सौत्रान्तिकः कहुखाने 
रगे । कादमीर ओर गान्धार के सर्वास्तित्ववादियों ने विभाषा को प्रमाण 
माना, अतः: वे इसी समय से वेभाषिकः' नाम से प्रश्यापित हो गए ओर मथुरा 
के सर्वास्तिवादियों से भेद दिखाने के कए इन्दी को “मरु सर्वास्तिवादी' भी! 
` कहु केर पुकारा जाने रगा । आचाय वसुबन्धु ने आगे चरू कर कारमीर कै 
वैभाषिको कं सिद्धान्तो के अनुसार ही अपने प्रसिद्ध अभिधर्म कोशः की रचना 
की ओर इसीलिए इस ग्रन्थ के अन्तमें उन्होने कहा भी है कारमीर वैभाषिकं ` 
नीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितो ऽभिघ्मंःः । अस्तु, यहाँ हम पहर सर्वास्तिवादियोः 
के साहित्य का कृ विवरण देकर फिर उनके सम्प्रदाय की परम्परा पर आणे । 


¡ का सबसे प्रथम मौर अत्यन्त महत्वपूरण ग्रन्थ है गौर यहं सर्वास्तिवाद परम्परा ` | 
` ^ कै प्रवत्तंक आये कात्यायनीपृत्र ने, जौ सर्वास्तिवादियों के मतानुसार बुद्धः 
=: कै चतुथे प्रधान शिष्यथे, ज्खा। इस महाग्रन्थ को युञान्‌-चुङः नैः. 


¢ ८: ८ भी देना यहां अनावद्यक न होगा । इस महाग्रत्थ केसाथही चह 
. अन्य महाभ्रस्थ ह जिनको सर्वास्तिवादी प्रामाणिक मानते है ओर जो इनके 





जैसा कि हमने पहले कहा, (अभिधर्मजञानप्रस्थानशास्न' सर्वास्तिवाद्रियोः ` 





` &५७-६० ई० मे बीस भागों मे चीनी भाषा से अनुवादित क्रया, यह सूचना ` 


च्एुएक भ्रकारसे वेद के षडंगवत्‌ हे? । दसीकिएः इन्दे षद्पादशास्वर' . ` ८ 


(४ | (१) देखिए रचकन किमूरा : “दि ओरीजनल एण्ड डवैलप्ड डोदिदृन्व आफ. 
` ` इण्डियन बुद्धिज्म', अध्याय ३ ( दि डादिटृन्सं माफ सर्वास्तिवादिन्त ); 





लिटरेचर, जिल्द पहली, पष्ठ ३३७ 


| 1० विमलाचरण लां ने इस चीनी अनुवादकर्ता को कादमीरी भिक्षु । ॥ ( | 
गौतम संधदेव नामक बतलाया है" देखिए उनकी हिस्टरी जो पाकि = . 


¢ (२) देखिए अभिधमेकोड ( राहुल सङ्ित्यायन हारा सम्पादित); ` पृष्ठ १२ ` ( 


यदी १९०४-१९०५ पष्ठ ७४ 4. 





( भूमिका ), देखिए आत्वायं ताकाकुमु : जनल आंफ पालि ठेकसूट सोसा- = ` 



























६३१ । सर्वार्तिवाद का सभिधम-पिटक ` 


भी कहते है। ये ग्रन्थ इस प्रकार हँ ( १) अभिधमैसंगीतिपर्यायपादशास्त्र, 
शारिपुत्र (अथवा महाकौष्ठिक) विरचित । इस महाग्रन्थ का अनुवाद सन्‌ 
९५९ ई० मे युयान्‌. चखा ने २० भागों मे किया । (२) अभिधरमस्वन्ध- 
पादशास््र मौदगल्यायन-रचित जिसको भी युजान्‌-चुभाड ने सन्‌ ६५९ ई० में 
१२ भागों मे अनुवादित किया । (३) अभिधरमविज्ञानकायपादकास्व, ` 
जिसके रचयिता स्थविर देवशर्मा कटे जाते ह जिन्ोने इस ग्न्य को, परम्परा 
के अनुसार, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के १०० वषं बाद रचा। यह महाग्रन्थ 
भी यञआन्‌-च॒जाह. के हारा सन्‌ ६४९ ई० मेँ १६ भागों मेँ अनुवादित किया 
गया । (४) अभिधमंप्र्ञम्तिपादरास्व--कात्यायनीपुत्र-विरचित, जिसके चीनी 
अनुवादकर्ता का नाम ज्ञात नहीं है (५) अभिधमधातुकायपादशास्त्र भाचार्यं वसुमितर 
रचित्त ९, युभान्‌-चुजाडः. के द्वारा सन्‌. ६६३ ई० मे तीन भागों मे अनुवादित 
किया गया । (६) अभिधमेप्रकरणपाद शास्त, आचायं वसुमित्र रतित, जिसका भी ` 
अनुवाद २० मागो में चीनी भाषा में करिया गया} उपयुक्त सात. ग्रन्थ 
सर्वास्तिवादियों के अभिधम- पिटक कहलाते हँ, जो एक प्रकार से स्थविरवादियौं 
के उतने ही ग्रन्थौ की संख्या वारे अभिधम्म पिटक" के प्रतिरूप कहे जा सकते ` 
है} उनमें जापस मे नाम-साम्यभी ह जो इस प्रकार ज्ञात होगा--~ 





 सर्वार्तिवाद के अभिधमे पिटकके ` स्यविरवादके अभिधम्म 
1.0 1 ~“ पिटक के श्रन्थ 

१. जानप्रस्थान शस्व ` प्न 1 
२: धर्मस्वन्धपाद ` ल माथि 
व. निकनक वाद किण 
9 अनि षाद 1 एवस वल्मत्ति = 
ध वाविकायषदि ८ ~ बरती ८ 
६. प्रकरण पाद 1 4. = कथावत्युप्पकरण ४ ध 
७. सरंगीतिपर्यायमादं 1 1 ५... 





परन्तु इनमें केवलं नामसाम्य ही ह गौर विषयों के निरूपण मं ठ 
कोई साम्य नहीं) इनमे से प्रसिद्धतम ` ग्रन्थ श्ञानप्रस्थान चास्तं 









सौद दन तया अस्य भारतीय दन । ६३२ 





अभी पूणं अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकादित नहींदहौ पायाहै, इसी से जाना जा 
सकता है कि इस विषय मं. विद्वान को भी कितनी कम अभिज्ञता 
है) यहाँ मध्यस्थ स्रोतो का ही आश्रय लेकर, यथा डाक्टर ताकाकूसु, 

डा० ` वामा ओर डा० विमलाचरण लँ के निबन्धो ओरच्खों का. 
` कृतन्नता पूवक. उपयोग कर, सर्वास्तिवादियों के ` उपर्युक्त सातं अभिधर्म- 
ग्रन्थो की विषयवस्तु के विषय मे कुछ निवेदन किया जाता है। 
ज्ञान प्रस्थान शास्व' आठ विभागों मे विभक्त है, यथा रोकृत्तर घम्मवग्गो, 
` व्नानवग्गो, पुर्गरुवमो, अहिरिकानोत्तप्म वग्गो, रूपवमो, ; अनत्थवग्गो, चेतमा, 
वग्गो तथा पेमगारबवभ्गो। लोकोत्तर धमं ॑क्या है? लोकोत्तर ध्म का | 
२२ सत्काय दृष्टयो से क्या सम्बन्ध ह ? अकुशल मूल क्या है? ज्ञान के कारण १ 
क्या हैँ? स्मृति क्या है? संदाय क्या ह? कितने प्रतीत्य समुत्पाद के प्रत्यय | 
भूतकारु के जीवन से सम्बन्ध रखते हेँ,. कितने वतमान काल के जीवन से | 
ओर कितने भविष्यत्‌ कार कं जीवन से ? चित्त, वितके, विचार, अविद्या भौर मन | 
च्या हैं? संयोजन क्या हं १ अनुशय क्या हं ? निरोध-परिज्ञान क्या है ? निरोघ- 
` साक्षत्कार क्याहै? समाधि क्या हं? अनागामियों की र्पाच अवस्थार्एंक्या ` 
` है? सङ्ृदागामियों कौ अवस्थाएं क्या हे ? आदि बातें इस महाग्रन्य में निरूपित ` 
` की गई ह 1 संगीतिपर्थायं पादः फा विषय है किएक धमं क्या ह? (आहार) 
द्विष्म क्यार? (नाम भौर रूप), त्रिध क्या है? (तीन अकशल सूल, तीन 
 कृडल मूर, तीन दुस्वरित-काय, वाक्‌, मन, तीन धातु, तीन पुद्गक, तीन ` 
`. वेदनाः तीन विद्याए आदि) चतुधैमं क्या हँ? (चार आर्यं सत्य, चार ` 
श्रामण्य फल, चार स्मृत्युपस्थान इत्यादि) पंचधमं क्या है? (पाच स्कन्ध, ` 
` पाच बल, पच इन्द्रिय, पाच गति आदि) षड्धर्मं क्या है ? (छः विज्ञानकाय, =  . 
छः वेदनाकाय, छः धातु, छः अभिज्ञान, छः अनुत्तर धर्मं आदि) सप्त धर्म॑ 

¦ क्या हं ? (सात सम्बोध्यंग, सात अनुशय आदि) अष्ट धमं क्या दै? (आर्य 

`. अष्टांगिक सारे, आर पुद्गल, आठ विमुक्ति) नव धमं क्या हैँ ? (नौ सत्वावास) 
दस्र घ्म क्या हें! (दस अरक्ष्य धमे जादि) आदि रूप से विषयों काद्सग्रन्य 
मेँ निरूपण किया गया है । अतः स्वभावतः ही दीघ निकाय के संगीति सृत्तसे 
इसकी विषय वस्तु गौर दरी दोनों ही बिकुल पूरी तरह से मिरूती है ` 
भौर इस प्रकार की शैली का व्यवहार; स्थविरवाद के त्रिपिटक मेँ निश्वयही. 
। अनेक बार किया. गया है} श्रकरणपाद शास्र" मे पच स्कन्ध, पाँच धमे (खूप, ` 
 . चित्त, चित्तधम, चित्त-विपरयुक्त-संस्कार, असंस्कृत धम) इस प्रकार के ज्ञान ` 











































ध: ५. | `  . सर्वास्तिवदी सूत्र-पिटक 


{धमं ज्ञान, अन्वय ज्ञान, परचित्त ज्ञान, संवति ज्ञान, दुःख ज्ञान, समुदय, निरोध- 
मागे, क्षय, अनुत्पाद) बारह इन्िर्यां ओौर उनके विषय (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिहवा, काय, मनस्‌, रूप, गन्ध, शब्द, रस, स्मरष्टव्य, धर्मायतन ) सात धमे. 
(१८ धातु, १२ आयतन, ५ स्कन्ध, १० महाभूमिकधमे, १० करर महा- 
भूमिक, १० कलेश महाभूमिक, १० उपक्टेशभूमिक) आदि विषय इस भ्रन्थ 
मे निरूपित है । शविज्ञानकायपादशास्व्' मे महामौद्गल्यायन के इन विषयो 
सम्बन्धी विचारों का प्रकारान हँ, यथा पुद्गल, इन्दरिय,; चित्त, क्छेर, विज्ञान, 
बोष्यंग, ` इत्यादि । 'धातुकायपादरास्व' मे दस महाभूमिकं धर्मो, १० 
वलेरामहाभमिक धर्मो, १० ` उपक्छेश भूमिक धर्मो, काम लोभ, रूप रोभ, 
अरुप्योभ, देष, विचिकित्सा पर, पांच दष्टियों पर, सत्काय, अन्तग्राह्‌, ` 
मिथ्या दृष्टि परामश, शील व्रतं परामश तथा पाच धर्मो (वितकं, विचार, 
विज्ञान, आहिक्य, अनपत्राप्य) आदि पर विचार ह । शस्कन्धपाद शास्त में 
पंच शीलो पर, बद्ध, धमं, संघ पर, चार सोतापन्न फलों पर, समाधि, वीय, 
स्मृति ओर अच्छन्द पर तथा चार आर्यं सत्यो आदि पर विचार है। प्रजञप्ति- 
, पादः शास्त्र म मुख्यतः बत्तीस महापुरुष लक्षणों पर (दीघ निकाय के 
क्वण सुत्तन्त की विलकूरु समानता पर) तथा राग, द्वेष, मोह आदि 
परर विचार है । इस प्रकार सर्वास्तिवादियो के अभिधर्म पिटके का संक्षिप्त विवरण 
` हमने दिया ¦ वस्तुतः सर्वास्तिवादियों ओर स्थविरवादियो मे अभिधमं के सम्बन्ध 
मे दही अधिक भेद था। सृत्त ओर विनय दोनोंके प्रायः समानथे। ` ` 
|  सूच-पिटक का विभाजन दोनों का इस प्रकार है : 


 स्यविरवाद ` ` . सर्वार्तिवाव 
दीष निक 1 वीषा 
| ५ ८ मज्मिम निकाय £ 1 मव्यमगिम 
सयु निक ~ ` समुम्तकनिय 
 अंगृत्तर निकाय ` ५ अंकोत्तरागम 


` वदक निकाय ^. शुदरकागम 





1 ८ यहा इन दोनों परम्पराओं कं ग्रन्थों मे नाम-सास्य हीं नहीं, पूरा विषयः त 





साम्य भी हं! सर्वास्तिवादी केवर. निकाय" शब्दका प्रयोग न कर 
{. ५ 


"आगम शब्द का व्यवहार करते हः दोनों की विषयवस्तु 







































बौद्ध देन तथा जन्य भारतीय द्घन = + 


विभेद नहीं ह ! सर्वारितिवादी स प्रथम चार निकायो को ही प्रवानता देते 
है, किन्तु उनके यहां ्ुद्रकागम' भी है, जिसमे, धमेपद, उदान, सूत्रनिपात, 


1 निकायः मे, जैसा कि हमं उसके साहित्य पर विचार करते हुए पहरे देख 
 : चके ह, १५. ग्रन्थ ह। सर्वास्तिवादियों के विनय-पिटक का विभाजन एक 
 . स्षम्म्रदाय के अनुसार पाराजिक ओर प्रायस्चित्तिक (स्थविरो कै पाराजिके 

` ओौर पाचित्तिय) एवं अवदान केसूप मे हृजा हँ, ओर एकं दूसरे ` सम्प्रदाय 
के अनुसार विनय-वस्तु, प्रातिमोक्ष सूत्र, विनय-विभाग, बिनय-कषुद्रक-वस्तु 
ओौर विनय-उत्तर ग्रन्थ आदि करूप मे, जिनके नियमो की संख्या जआदि- 

मे अल्प विभेद हं, किन्तु इतनी सूक्ष्मता मे जाने की हमे यहां आवश्यकता 

` नहीं है! वस्तुतः मथुरा के -सर्वास्तिवादियों ओर तिन्बत की सर्वास्तिवादीं 
परम्परा मे छोटे-मोटे विनय-सम्बन्धी विभेद थं ओर कटी-करहीं दोनों के 


८: श्रीः प्रायः उन्हीं नियमों का साधारणतः अनुसरण करते है । सव्बत्थिवादी 


के सामान्य साहित्य का निदेशं कर अब हम उनके दो उत्तरकारीन सम्प्रदायो 


`: महत्वपूणं हे । पहले हम. सौनान्तिकों को रेते हे । 
` . सौत्रान्तिकः का यहे नाम क्यो पड, इसके विषय में हम परे ही 


भ 


| (२) देखिए ' सवैरशेन संग्रह" । 






` चिमानवस्तु ओर बुद्धवंश यही पौँच ग्रन्थ है, जबकि स्थविरवादीय “लुक ` 


विनय कै वर्गीकरण में भो अन्तर था। परन्तु मोटी बातों मेन केवर ध; 
 - क््थविरवादी ओर सर्वास्तिवादी विनय ही समान . हः बर्कि महायान के भिक्षु . 


` भौर महासंधिक जब स्थविरवाद से अलग हृए थे उस समय अभिघमे 
` कै स्वरूप कं संध मे भगड़ा चर रहा था, भौर उसी में प्रधानतः इन. 
` ..: देनो सम्रवायों की स्थधिरवाद से विसिघ्नता थी! इस प्रकार सर्वास्तिवादियो 


८ । : कै साहित्य मौर आचार्यो की परम्परा आते है, जो भारतीय ददेन के सम्भ ¦ 
. . दायो के साथ सीधे सम्बन्ध मे आएहै, अतः हमारे दृष्टिकोण से अधिकः. 


कह चकं दै \ सूत्र पिटकं' पर ही अधिक जोर देने ओर उसीको प्रमाण माननेके ` 
कारण ये "सौत्रान्तिकः कहलाए१ । माधवाचायं ने इस नाम की एक स्वकल्पितिः ` ` 
` : व्याख्या दी है जो अनैतिहासिक होने के कारण ग्राह्य नहीं हो सक्ती।. . ` 
किन्तु यदि उसका भी तात्पयं केवर सौत्रान्तिक की सूत्र पिटकः विषयक ` 





(१) ग्रष्टग्य हस्टिम्स एेन्ताईक्लोचैडिया आफ रिखीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द ९, | । ॥ | 
| सौत्रान्तिकः लीषेक भं; मिरु कीय : वृद्धिस्ट फिलोसएरी पष्ठ १५५ भी} ` 
गवनेमेन्ट ओरियन्टल सौरी पुना ) पृष्ठ १९ ध व 































६३५ |  : - सौत्रान्तिक मतके आचाय. 


| अ्रामाणय-बृद्धिको ही दिलानेकाहै तो उस अथं में वह्‌ ठीक ह! सौत्रान्तिक 
| मत की स्थापना करने वाङ कूमारल्ब्ध या कुमार कात नामक आचाये माने 
जाते दै। युआन्‌-चुभाञ. ने भी उन्हे एसा ही माना हे^। इनका कालं 
हसा की दूसरी शताब्दी का उत्तराद्धै अथवा तीसरी रताब्दौ का प्रथमाद्धै 
माना जाता है। कोई कोई इन्दं नागाजुन का समकालिकि भी मानते है। 
` इनका विरचित कोई ग्रन्थ उपरुन्ध नही हा । कुमार क्थ के दो सिष्य 
भी इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचायं हं, यथा श्रीरब्ध ओर हरिवर्मा । श्रीरब्ब ` 
कां “विभाषा शास्त्रः नामक ग्रन्थ आज उपकन्ध त्र! हरिर्मां का 
(सत्यसिद्धि शास्त्रः सवैघमंशून्यत्ता के सिद्धान्त का वणंन करता हं} भक्तः 
दासंनिक दृष्टि से इन्हें माध्यमिको की परम्परया मेही स्वना ठीक है। चिन्तु 
धार्मिके सम्प्रदाय कौद्ष्टि सेवे सौत्रान्तिक दहे। जसा कि हम. अगे देखेगे, ` 
` बौद्ध आचार्यो का अपने सम्प्रदायो मेँ उलटफेर. बहुत हुजा है भौर कभी- ¦ 
कभी तो हमं निचद्वयही नहीं कर पाते किएक ही आचा्य॑को किस विचार 
 , सम्प्रदाय मे रक्छा जाय वयोकि एक ग्रन्थ मे जो किसी एक सम्प्रदाय का 
` प्रतिनिधित्वे करता है वही दूसरे ग्रन्थ मे अन्यत्र. भरवेणता दिखाता है। हरि 
वर्मा ने “सर्वघ्मशुन्यताः का वणन शदीनयानी' (यदि एेसा हम कह सकं} 
दृष्टिकीण से ही किया है, अतः उन्दँ यहीं रखने के हम पक्षपाती है ४ 
इनके ग्रन्थ “सत्यसिद्धिशास्' का चीनी अनुवाद सन्‌ ४०३ ई० में कूमारजीव 
केदारा किया गया। ध्मात ओर बुद्धदेव दो अन्य दस सम्प्रदाय के आवायै 
है । इसी प्रकार वसुबन्धु के 'अभिषम कोद" पर स््फुटार्था नाम की टीका 
| ` छिन वाले आचाय यशोमित्र भी दसी समदाय के. अन्तत शिनाए गए ` 
है यही सौत्रान्तिक मत के साहित्य ओर आचार्यो की संक्षिप्त परम्परा है! 





च्ा- --------- व 








(१) व्रष्टव्य ; टी वादसं : ओन यून्‌-चुजाडः. जित्व दूसरी, पृष्ठ २२५ ५ 
(२) देखिए रचकन किमूरा : दि ओरीजिनल दण्ड डिवेलण्ड डोक्ट्न्सि अफ 
` ईण्डियन बुद्धिज्स, अध्याय ६; हरिवर्मा का सत्यसिदधि" सिद्धान्त एक प्रकारं ` ` 
. ` से हीनयानी' ओर 'महायानी' सम्प्रदायो कौ मध्यस्थता सी करता 
 सर्दास्तिवादियों के 'स्कन्ध' सम्बन्धी सिद्धान्त के ये प्रबल विरोधी 
तत्यिदधि शास्तर'नामक भरन्थ कमार जोव के द्वारा चीनी भाषामिं जनुवरादित 
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अब हम वैभाषिक मत पर आते है । वैभाषिक मत के विषयमे हम, उनके 
अत्यन्त प्रसिद्ध भरने" 'जभिघमं विभाषा शास्वः (आयं कात्यायनी पत्र विरचित 
 -अभिधमं ज्ञान प्रस्थान शास््' पर कनिष्क कं समय मे छिस हई व्याख्या) 
कातो वणेन कर ही चुकं ह । चौयी शताब्दी मे छिखा हमा आचाय वसुबन्धु 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'जभिधमं कोद, जैसा कि हम पके ही देख चुके है, 
 करारमीरं वैभाषिकः परम्परा का ही अनुवतेन करता है ओर उसीके दृष्टिकोण 
से लिखा गया है, यद्यपि जैसा कि हम जानते है अपने अग्रज असंग की 
` भरणा से -दसके ठेखक ही बाद में विज्ञानवाद की परम्परा मेँ चके गए थे । 
 आचायं वसुवन्धू अपने ग्रन्थ “अभिधमं कोक" के आधार पर बौद्ध विचार 
के क्षेत्र म भमर स्यात्ति के अधिकारी हँ! एक समयथा जबकि बाण के 
साक्ष्य पर शुक ओर सारिकाओं के द्वारा भी इस अमरः कोश का पाठ होता 
था शुकंरपि शाक्य शासन कुशैः कोगं समुपदिशद्धिः" । निरुचय ही एेसा 
सम्मान किसी भी बौद्ध आचाय कौ कृति को इस देश मे नहीं भिक सका 
हं । चाय वसुबन्धू को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है । यशोमिव ने स्पुटार्थाः ` 
`. -(अभिधमकोक की टीका) मे वसुबन्ध्‌ के सम्बन्ध मेँ लिखा है यं बुद्धिमतामग्यः 





| द्वितीयमिव बुदढमित्याहः। इससे जाना जा सकता है कि बौद्ध साधना ` 


कै क्षेत मे वसुबन्धु को कितना उच्च स्थान दिया गया है¶ । अभिधर्मकोश' 


` ` वस्तुतः बौद्ध दादनिक ज्ञान का ` भाण्डार है गौर वैभाषिक मतसे 


 :  पिरोषतः सम्बन्बित होते हए भौ वह सामान्यतः सम्पूणं बौद्ध दशन का एक 


ध  आमाणिक ग्रन्थ ह । स्थविरवाद मे जो स्थान विसुद्धिमग्ग' का है उसे ही 
बौद दशन कं उत्तरकालिकि विकास मे 'अभिधमको' का माननां चाहिये। 


 . चीन, तिन्बत, जापान आदि में बौद्ध धमं क भचार के कायं मेँ अभिधमकोगः = ` 


ने बडी सहायता की है। वसुबन्धु गंधार प्रदेश के पुरुषपुर (पेशावर } ` 


। ऊ निवात े॥ वातय म बे जोष्या भी भवे थ । गा माता ह र 
` विन्घ्यवासी नामक प्रसि सस्याचायं ने इनके गुरु बुद्धमितर को शास्त्रा 


 - भ पराजित कर दिया था। वसुबन्धु से शास्त्राथं करने कं पूवं ही विन्व्यवासी ` | 
का देहान्तं होगया । यह विन्ध्यवासी ही सांख्यः ग्रन्थ (सांख्य सप्तति ' कै 





रेखक थे, एसा माना . नाता है । वसुवन्बु ने 'ाख्यसप्तति" क 


खण्डन क रूप म अपना न्थ , परमा्थंसप्तति" ` लिला । आचार्यं वसुबन्धु 


का सवसे अभिक महतं पन्य 







छ ल्द वैरी ; बिरट 


अमिषं कोशः ही है। अभिषेको का ` 
ट रजक, माग प्रयम्‌, पृष्ठ इर्‌ 

































६३७ । | ४ ` अभिधमं कोक 


दो बार चीनी भाषा मे अनुवादं हुभ। परमार्थं दारा छठी शताब्दी मेः 
ओर य्‌ आन्‌-चुजआड. द्वारा सातवीं शताब्दी मं । यह महाग्रन्थ जाठ परिच्छेद्य 
मे विभक्त ह ओर बौद्ध ददन सम्बन्धी किसी महतत्वपूणे विषय को इसमें 
छोड़ा नहीं गया ह । स्थिरमति, गुणमति, दिडनाग ओर यशोमिघ्र जैसे बादके 
बौद्धं विद्वानों हारा इस म्रन्थ की दीका लिखी गई) अभिधर्म कोश ओौर 
परमाथ सप्तति के अतिरिक्त तकंरास्त्र र वादविधि नामक ग्रन्थ भीः 
वसुबःध्‌ ने लिखे थे । वसुबन्धु कं समकालिकि दो प्रसिद्ध आचार्यं थे मनोरथं 
ओर संघभद्र । संघभद्र चे अपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थो अभिधमं न्यायानुसार' ओर 
अभिधममसमय प्रदीपिका" मे मेँ वैभाषिक मत का प्रतिपादन किया है । .जभिधमै- ` 
 न्यायानुसारः' मे `  इन्होने “अभिधमेकोरः कौ कुछ मान्यतां को वैभाषिक 
मत से विपरीत मानकर उनका प्रतिवाद किया है! अतः इस ग्रन्थ को 
कोडकरका' भी कहा जाता ह । सर्वास्तिवादियो के अन्य अनेक ग्रन्थो का 
` परिचय डा० तकाकृसु ने दिया हं जिनके विस्तार मेँ जाना यहां उपयुक्त न 
 हौगा। यहां यह गौर कहु देना चाहिए कि आचार्यो के विषय मं सर्वास्तिः 
वादियों के उपर्युक्त दो सम्प्रदायो मे पिशेष विभित्रता नहीहै गौर जैसाःकि 
हम पहले कहं चुकं हू कुछ अन्य बौद्धं सम्प्रदायो के आचाय भी अपने कु 
निरिष्ट ग्रन्थों (सम्पृणं नही ) के आघार पर सर्वास्तिवादकं एक या अन्य 
सम्प्रदाय की परम्परा मे भाते दिखाई देते ह । इस दृष्टि कोण से देखने पर आचायं _ 
` स्थिरमति अपने 'तत्वा्थं' के कारण, दिडःनाग९ अपने “म॑ प्रदीपः केकारण, ` 
ओर संघमद्र अपनी कोशकरका' कं आधार पर सर्वास्तिवादी परम्परा ` ` 
मेही दिखाई पड़ते हैँ! माचायं अश्वघोष गौर आयंशूर कुछ विद्वानों ` 
के अनुसार सर्वास्तिवादी' नहीं हैः किन्तु उनके कमच्चः बुद्ध चरित'गौर 
“जातक मालाः के कुछ अंदा सर्वास्तिवादी सिद्धान्तो का, भरख्यापन करते ` 
(१) त्ित्सूख की तस्वप्रदीपिका' पर श्याय प्रसादिनी" जाचायं विडनाग को ` 
` वैभाषिक मत के प्रवर्तक होने का महस्व देना चाहती हे धेभाषिकान = ` 
सूत्रकृतो दिङ्नागस्य" ( पृष्ठ २४४ निणंय सागर संस्करण ) 1 चूंकि 
` धमेकीति विङनाग के व्याख्याकार है, अत्तः इस प्रकार षे भी इसी परः ` 
भ्यरामं माते हें। इसी प्रकार बमेकीति के व्याख्याकार धर्मेत्तिर भी । 
 . किन्तु हम इनको सौत्रान्तिक मत के भुर्य व्याख्याता ` 


व 
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दह । इसके अतिरिक्त भदन्त घोषक ओर धर्मोत्तिर भी 'सर्वास्तिवाद' सम्प्रदाय 
कै ही एक-न-एक विभाग मे आतेहं। अब हम सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक ` 
सम्प्रदायो (जिनकी ही सम्मिलति संज्ञा सर्वास्तिवादी, अनात्मा-सर्वास्तिवादी 
अथवा हेतुवादी हँ ) के सिद्धांतों पर अतिहं। `. 

भ तदस्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादी मतः' एसा अभिध्मकोर का कहना ह (५१२५) । 
इसका अर्थं यह्‌ हुजा किं धर्मो (वस्तु, विषय, अथं पदार्थ, प्रमेय *) के तीनों 
कालों में अस्तित्व को जो कहता है, . वहु सर्वास्तिवादी 

` सामान्य दाशेनिक है! इस प्रकार धर्मो का तीनों कालों मे अस्तित्व 
सिद्धान्त है । सर्वास्तिवादियों का तकं भगवान्‌ बुद्धकेही एक 

त वचन को लेकर इस प्रकार चलता है। भगवान्‌ 
` चुद्धने कहा (जैसा कि वह सर्वास्तिवादियों के 'संयुक्तागम' में अंकित 
है-पाकि तरिपिटक के अनुकूरु भी है) कि हि भिक्षुभो ! अतीत जौर अनागत 
` रूपं अनित्य है । प्रत्युत्पन्न रूप के विषय मेँ तो कहना ही क्या? इस प्रकार 
` दर्शन को जानने वाखा, श्रुतवान्‌, आयं श्रावक अतीत रूप में अपेक्षा से रहितं 


ˆ शते निवेद प्राप्त करने पर वह विराग गौर निरोध के किए प्रतिपच होता दै९॥ ` 

~ ` सं बृद्ध-वचन का आश्रयं लेकर ओर भगवान्‌ बुद्ध के रब्दों का प्रवतेन ` 

कस्ते हृए सर्वास्तिवादी कहते है कि अतीत रूप. यदि नहीं होता तो 
 श्रतवान्‌ आर्यश्रावक अनपेक्ष दही किसमे होता? विज्ञानकीतोदो हेतु ` 





होता है 1 अनागत रूप का , वह्‌ अभिनन्दन नहीं करता ओर प्रस्युत्पत्च रूप ॥ 





`. (शं से, रााङृणन्‌ : इष्डियन फिलोखफी, जिल्द इूलरी, पष्ठ ६१३, पद- =  । 






हमारी विन धारणा के अनुसार तो आचाय अश्वघोष निश्चयत 
सर्वास्तिवादी थे । ` हा, उनकी रचनाओं मं महायनी तत्व अवद्य मिलते 


काहे) एेसाकरनेकेकारणभी वही निदिष्टकरव्यिगये गये! 
(२) देखिए आगे पांचवें प्रकरण में आचाय गोडपाद के द्वारा इस शब्दके ` 
४ प्रयोग पर विचार । द्रष्टव्य अभिघमं कोश १।६ पर स्फ्टार्था भी । 

 ॥ (३) “रूप अनित्यं अतीतं अनागतम्‌, कः पुनर्वद प््ुतपकषस्य ? एवं दो भरुतवान्‌ 
` आयं भावकोऽतीते रूपेऽनपिक्षो सेवति । अनागतं रूपं नाभिनन्दति । 


सम्पादित ) ५।२४ ( पृष्ठं १३८ ) 1 





ह । हमने उनका उस्लेख महायानी आचार्यो के अन्तरगत आगे चकर ` ५ 


भ्त्युष्पन्नस्य रूपस्य निविदे विरागाय निरोधाय प्रतिपन्नो भवति । ` 
संयुक्तागम--२।१४; देषिए अभिधमे कोश ( राहुल साषत्यायन द्वारा ष 





६३९  सर्वास्तिवाद का मूख विचार 


से ही उत्पत्ति होती दै, चश्षु-इन्दरिय ओर रूप से) इसी प्रकर श्रोत 
इन्द्रियं ओौर शब्द, मनं इन्द्रिय ओर धर्म॑^ ।' यदि अतीत ओर अनागतं 
ह ही नहीं, तो मनोविज्ञान कहां से उत्पन्न हो जायगा ! क्या विज्ञान कभी 
निरारंबन (बिना किसी आकम्बन के) या निविषय हो सकता है ? सारम्बनम्‌' 
हि विज्नानम्‌" । विज्ञान के किए सदा कोई आल्बनं चाहिए ही । अतीते का यदि 
अभावदहीहये तौ फक का उत्पादन कहां से होगा ? क्योकि एर की उत्पत्ति- 
कारी में तो विपाक-हेतु अतीत हो जाता है९। अतः धर्मो का तीनों कालों 
में अस्तित्व है ही! सर्वास्तिवादियों का सत्ता संबंधी विषय को लेकर ` 
विभज्यवादियों से विभेद है । जो अतीत उत्पन्न तोदो गया है, किन्तु जिसने ` 
अभी फल नहीं दिया, उसके अस्तित्व को जो स्वीकारं करते है तथा उस 
अनागत के अतीत अंश को, जो फक दे चुका है, उसके अस्तित्व को जो स्वीकार 

करते हँ, वे विभज्यवादी है, सर्वास्तिवादी नहीं । सर्वास्तिवादी तो तीनो ही 
कालों मे अस्तित्व मानते हैँ । सर्वास्तिवादियों के अनुसार इस प्रकार 
धर्मो कै अस्तित्व कै तीनों ही काल है, यथा अतीत, ` प्रसूत्पन्न ओर 


` अनागत* } हम कह सकते हैः कि पालि-त्रिपटक मे भी इस स्थिति को प्रख्यापितः 


करने वाले अनेक बुद्ध-वचन ह । "तीनि इमानि भिक्खवे कथावत्थूनि । कतमानि 


४ (१) जतीतं चेत्‌ भिक्षवः । रूपं नाभविष्यत्र शरुतवाना्यभावकः. ....-.- | 


` विनञानं द्विहेतुनोत्यचते, चशषुरिन्वियं रूपं च, धोतरेनदिथं शब्दश्च, मन॒ = ` 
` इन्दं धर्मश्व' 1 संयुक्तागमं ३।१४; २।३२; अभिषमेकोश-नालन्दिका = - 


` व्याख्या ( राहुल सङत्यायन कृत } में उद्धूत । 4 
` (२) यदि अतीतानागता तं भवेयुः मनोविज्ञानं ( यस्य ते वषयाः) न 
` _ दम्यिामुत्पद्येतं । ` सतीतानागतवस्त्वभावे विज्ानं निरालम्बनं स्यात्‌ 
¦ सावलम्बनं ( सद्विषयम्‌ ) हि विकानम्‌ । अतीताभावे न फलोत्पादः । 
`. ` फलोत्यत्तिकाले हि विपाकहेतुरतीतो भवति ! “नालन्दिका' ५।२४ 
: पृष्ठे १३८ ( अभिधमं कोश ) 


। |. अनागतस्थ अतीतैकांशस्यः ( दत्तफलं कमे } च नास्तित्वं 
 : ते विभज्यवादिनः न सर्वास्तिवादिनः । 'नालन्दिका 1 
































बौद दशन तथा अन्य भारतीय दन ६४० 


तीनि । अतीतं वा भिक्वे, अद्धानं आरन्भ कथं कथेय्य । अनागतं. . . . 
पच्चुप्पन्नं ( अंगुत्तर ३।७।७ ) एवमिदं, दीघमद्धानं सन्धावितं संसारितं मम 
चेव तुम्हाकं च (अंगुत्तर ४।१।१) “यस्मा च भिक्खवे, अत्थि रोको निस्सरणं" 
 (अगुत्तर ३।११।२) आदि वाक्य सर्वास्तिवादी परिस्थिति को ही स्पष्ट करते 
„हैँ! सर्वास्तिवादियों के चार प्रकार आचाय वसुयन्धु ने गिनाए हैँ “चतुविधाः” 
 ( अभिधमकोड ५।२५ ) । इनमें से भदन्त घरम॑त्राता भावान्यथात्व' को 
स्वीकार करते हँ जिसका अथं है कि अस्तित्व के अतीत, अनागत ओर 
प्रत्युत्पत्न, ये तीन कार भाववैसादृष्यके कारण ही होते हँ। ओर द्रव्य मेः 
अन्यथात्व नहीं होता, जिस प्रकार कि दही भाव को प्राप्त हुए दूध मे रसादि 
भावों के अन्यथात्वं होने पर शुक्कता । भदन्त घोषक मानते हँ कि अतीतं 
धमं अतीतलक्षण होता है किन्तु व्ह प्रत्युत्पन्न ओर अनागत लक्षणों से 
वियुक्त नहीं होता 1 इसी प्रकार अनागत अनागतलक्षण होता है किन्तु 


` कनिष्क के समकालिक थे । अवस्थान्यथात्व' का तात्पयं यह्‌ ह करि अवस्था भेदसे 
 दहीकारुकामेद होता ह) धर्मो मे अवस्थासे ही भेद हे, द्रव्यतः नहीं । चौथा ॥ 
 . सर्वास्तिवादी मत है मदन्त बुद्धदेव का जो 'अन्यथान्यथात्व' को स्वीकार करते 

. ` ह। उनके अनुसार ध्म ही कारु का अतिक्रमण करते हृए उन-उन नामो को `` 


` अवेक्षासे ही । इसी तरह अनागत को प्रत्युत्पन्न भौर अतीत की अपेक्षासे ही। 
` ˆ यही अन्ययान्यथात्व' ह । इस प्रकार भावान्यथात्व' लक्षणान्यथात्व' अवस्थाऽ- 





` वसुमित्र के सिद्धा (अन्यथाऽन्यथात्व) को शोभन जघ्वानः माना है तृतीयः ` 


हज उतके दसन भे अत्यन्त महलूणं सित दै । इक विषय मे सौवान्तिको 
` (१) जिनके विस्तृत वर्णन के किट देखिए अभिधर्मकोा', पृष्ठं १३९ ध 











प्रत्युत्पन्न ओर अतीत लक्षणों से वह वियुक्तनहीं होता ओर इसी तरह ` 
प्रत्युत्पन्न प्रवयुतयत्षलक्षण॒ होता हँ किन्तु अतीत ओर अनागत लक्षणोंस्ने 

`, वह्‌ विप्रयुक्त नहीं होता! यही सिद्धांत 'लक्षणान्यधात्व' . कहराता ह ओर ५ 
भदन्त घोषक इसको मानते है । तीसरे प्रकार के सर्वास्तिवादीवेह, जो ` 
अवस्थान्यथात्व' को स्वीकार करते है} इनमें मुख्य आचायं वसुमित्र हजो ` 


4 ग्रहण करते हँ । भतीत' जब हम कहते है तो केवल प्रत्युत्पन्न गौर अनागत की ` ५ | 


. स्ययात्वः. ओौर अन्यथान्यथात्व' ये सर्वास्तिवाद सिद्धांत के चारप्रकार हैष 
जिनके विषय मे अभिधमेकोकशः अपनी सूत्रात्मक दौटी मे कहताहै शते ` 
 . भावलक्षणावस्थान्यथान्यथिकाहवयाः' (५।२६), इन सबमें से आचायं वसुबन्धु ने ` 


 शोमनोऽष्वानः' ५।२६ । भव हम सर्वास्तिवादियों के अस्तित्व-निरूपण पर गाते ४ 
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६४१ सर्वास्तिवाद का सत्ता-सम्बन्धी विष्टेषण 


, ओर वैभाषिको में कोई विशेष विभेद नहीं है, क्योकि दोनों ही सर्वास्तिवादी हे । 
नसुबन्ध्‌, ने कदा हौ किं धर्मो अत्‌ बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो के सम्यक्‌ 
ज्ञान के लिना क्लेशो के, रागादि मखो के, उपदामन करने का ओौर कोई उपाय 
नहीं है ( धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्छेशानां यतं उपान्तयेऽम्युपायः 
अभिधर्मकोश १।३ ) * निर्य ही समग्र अभिधमं कोश का विषय ही घमं 
अर्थात्‌. बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो (अथवा यो कदिए कि बाह्य ओर आन्तर 
सत्ता) का विवेचन करना ह । सास्रवाऽ- नास्रवा धर्माः" (अभिधमं कोश १।४) से 
लेकर अभिधममकोगकार ने धातुओं, इन्द्रियो, खोक-धातूसों, अनुशय, पुद्गरू आदि 
क विस्तृत विवरण . उप्रस्थित करते हृए विद्रेषण-प्रियता का जन्त ही कर दिया . 
हं । हम यहां सर्वास्तिवादियों ने अस्तित्व का जो विदरेषण क्रिया है उसका 
` एक शतांश भी उपस्थित नहीं कर सकते । केवर कृ निर्देश मात्र कर सकते ` 
 हँ। सर्वास्तिवादी अस्तित्व अथवाधघर्मको दो भागों मे बार्ते दहं, संस्कृतः 
धम गौर असंस्कृत धमं" । हैतु-प्रत्यय-जनित सभी धमं संस्कृत्‌, धमं हँ \ 
 ( उत्पत्ति ओर निरोघ धमं वारे ) यही संस्कृत धर्म॑" सास्व घम" भी कहलाते 
दै, क्योकि इनमे आखव अर्थात्‌ रागादि मल आश्रय ग्रहण करते हँ (“साल्वा ` 
 आसवास्तेष्‌, यस्मात्समनुशेरते' (अभिधमं कोश १।४) । असंस्कृतं धमै" अनाव 
होते हँ भौर वे समष्टि रूप मे “मागं सत्य' कहलाते हँ भौर वे तीन प्रकार 
क होते हँ अनास्रवा मा्ग॑सत्यं त्रिविध चाऽ्प्यसंस्कृतम्‌' (अभिधमं कोक १।५) ४. 
 अनाखवं ( अथवा असंस्कृत ) धर्मो का यह्‌ त्रिविध विभाग इस प्रकारः 
है, आकाक्ष, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्यानिरोष । "नाकाशं द्वौ निरोधौ चः ` 
` (अभिधमे कोश्च १।५) : इनमे से आकाश अनावरण स्वरूप है, सव सरस्व धर्मो = ` 
`  काजो पुथक्‌-पृथक्‌-वियोग है, वह प्रतिसंख्यानिरोध है । प्रतिसंख्या प्रज्ञा है, उसके ` 
` द्वारा जो निरोष होता है, वह श्रतिसंख्या निसेध' है 1 धर्मों की उत्पत्ति का ` 
अत्यन्त विरोधी जो अन्य स्वरूप-वियोग है, वही अप्रतिसंख्या-निरोध कहलाताः. . ¦ ` 
है) िस्कृत' धर्मौ के विषय मे हमें इस प्रकार सममना चाहिषएकि स्कन्धो (५) _ ` 
7" आयतनो (१२) ओौर धातुओं (१८) में वे सब संगृहीत हैँ । एकेन स्कन्धाऽ्यतन ` ` 
` धातुना सवसंग्रह" ( अभिषमें कोश ११८ ) । किन्तु इन सबका अल्ग-. ` 
. . अलग विवेचन करना ओर अल्ग-अकग स्वरूप निदेश करना तो अभिधमं कोश 
की दही एक विस्तृत व्याख्या करना होगा, अतः सिवाय ताल्किा कै द्राः 
` करनेकेजौरकोरईचारादही नहींहै-- 
| ५ | (१). निलादए न्यायसूत्र का प्रगरम सूत्र । 
बौ० ४९१ 
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६४३ भौतिक ओर चत्त जगत्‌ 


इस श्रकार उपर्युक्त तालिका मे हमने पांच स्कन्धो, बारह आयतनो (अर्थात्‌ 
पांच इन्दरियायतन ~+- मन आयत्तन तथा पांच विषयातन ~ धर्मायतन) तथा 
अटारह्‌ धातुओं (अर्थात्‌ छः इन्द्रिय धातु ~ छः इद्धियविन्ञान-घातु ~- ` 
इन्छिय विषय धातु,) को देखा । यह्‌ धम अथवा अस्तित्व का "आन्तरः विभागी- 
करण है जिसे सर्वास्तिवादी करते हँ । इसका भी फिर अत्यन्त सूक्ष्म वि्टेषण 
ह ।जसे जिज्ञास्‌ पाठक महापंडित राहुर सांकृत्यायन जी की "अभिधर्म कोश के 
अन्त मे दी हर्द विस्तृत ओर अत्यन्त सूचनामय तालिकाओं मँ देल सकते है 1 
` सर्वास्तिवादियों के द्वारा किया गया धर्म" या संत्ताका बाह्य निरूपण ओर 
विद्लेषण भी हमे सममः लेना चाहिए । उन्होने जो भूत भओौर भौतिक. 
तथा चित्त ओर चत्त दो प्रकार का अस्तित्व दिखाया है उसके समग्र रूप को 
हमे यहां समभन कां प्रयत्न करना चाहिए । वह्‌ स्वतः तो अपनी महत्ता रखता 
हीह, उसके बिना समभे हमारे किए शंकर के इस विषयकं प्रत्याख्यानौं को भीं 
उनके ठीक दृष्टिकोण मे समभनां कठिन होगा, जिन पर हमें पांचवें प्रकरण में 
आना होगा । चित्त ओर चैतत जगत्‌ मे तो धर्मों के विररेषण ( अर्थात्‌ आन्तर 


अस्तित्व का विभागीकरण ) को हम पूवं दिखा चुके है, अव हम घर्मो के बाह्य ` 
`. विदकेषण पर आते ह । इसको भी चिना तालिका कै प्रकट करना यहां असम्भवे 


होगा । अतः उसी का सहारा रखेना पड़ता ह । 

















धमं 
। 
र सत धमी ३ असंसृत धमं _ ` 
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` बौद्ध देन तथा अन्य भारतीय दक्ंन † णय 


इनके विरोष व्याख्यान में हंम नहीं जा सकते गौर केवर नाम-परिगणन मात्र 
से कृ लाभ नहीं होगा 1 अतः सर्वास्तिवादियो की सामान्य बातो का विवेचन समाप्त 
कर अव हम उनके सम्ब्रदायो अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों सौर वैभाषिको के तत्वज्ञान 


.. एवं प्रमाणमीमांसा सम्बन्धी विचारो को देखें जो एक दूसरे से मिले हृए हैँ 


सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक मत दोनों ही सर्वास्तित्ववादी हँ अर्थात्‌ दोनों 

ही बाह्य जगत्‌ को सत्ता को स्वीकार करते हः किन्तु उन दोनो में महान्‌ विभेद 
यह है कि वैभाषिक तो प्रत्यक्ष के दवारा बाहे 

सौत्रान्तिक अर वैभाषिक पदार्थो के अनुभव को मानते हं ओर सौत्रा- 
` मत-तत्वमीमांसा ओर न्तिक मानते है उन्दः अनुमेय । इसी अर्थं 
प्रमाणमीमांसा केक्षे्न में को लेकर 'सर्वदश्नसंग्रहकार' ने कहा है 
अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते + 

सौतवान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्यार्थो न बहिर्मतः । वैभाषिक कहता है किं बाह्यः 


पदार्थं चित्त मे अपने आकार अथवा अपने आकार के. विज्ञान को उत्पन्न करते ` ` 


ह । इन विज्ञानो ओौर बाह्य पदार्थो की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । इसके विप- 


रीत सौत्रान्तिक कहता हौ कि बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं किन्तु ५ 


`, अनुमान से होता है । बाह्य पदार्थो के केवल हमारे मन पर चित्र सिच्ते ` 


है जिनकी सहायता से हम यह्‌ अनुमान करते ह कि बाह्य वस्तुर्पं हं । इस 


` प्रकार बाय वस्तुमौ को अनुमेय बताकर भी सौत्रान्तिक विज्ञानवादके पक्षम 


| प्रवेश नहीं करते । वे कहते ह किं जब बाह्य वस्तुजो के हमारे मन पर चित्र 


 ' लिचते हँ ओौर उन विघ्नो से हम बाह्य पदार्थो का अनुमान कसते ह, तो हम 
बाह्य पदार्थो काही अपलाप नही कर सकते क्योकि बाह्य पदार्थो का अनु- 
मान होते समय हमे निश्चय ही यही अनुमव होता है किं ये बाह्य पदां ह! । 
`  नारयताः की अनुभूति अनुमान का एक व्रिशेष अंग होती है, अतः उसको हटाया ` 
` नहीं जा सकता 1 बाहयत्ता विज्ञानो मे नहीं किन्तु पदार्थो मेँहै। वैभाषिको 





 कायहभी त्तकं है ( जिसे ही मीमांसरकों ने विज्ञानवाद के विरुद्ध प्रयुक्त किया | ५ 
है-देलिए पचे प्रकरण मे मीमांसा दरंन का विवेचन ) कि विना. बाह्य 
`. पदार्थो को माने विज्ञानो कौ विचित्रता ओर विविध स्वरूपता की संगति नहीं 


 कगाई जा सक्ती । मतः वाहय पदार्थो की स्वतंत्र सतता स्वीकार करकं भी सौवा- ` 
न्तिक उन्है केवल अनुमेय मानते ह गौर यह्‌ सिद्धान्त उनका वैभाषिकोके द्रायां 


आरोचित किया गया ह ! सौत्रान्तिक कहते हँ किं किसी वस्तु को देखने से । 


पके, हम उसके मानसिक विकार को देखते हँ जौर फिर उसक द्वारा बाह्य 

































४५ | सर्वास्तिवादी आचार-तत्व 


चस्तु कौ ओर संकेत करते ह । वैभाषिक प्रत्यक्ष के दवारा ही उसका अनुभव मानते 
ह्‌ । इस बात को छोडकर अन्य बातों में दोनों में विभेद नहीं है । क्षणिकवादं 
दोनों स्वीकार करते है, किन्तु चूंकि क्षणिकवाद प्रायः चारों बौद्ध सम्प्रदायो 
कोह मान्य है, अतः उसका निरूपण हम अरय करेगे । इसी प्रकार नै रात्म्यवाद 
के सिद्धान्त का पृण रूप शून्यवाद मतम ही प्रकारित हंजा है, अतः उसका 
विवेचन वहीं करेगे । सर्वास्तिवादियों के परमाणुवाद के विषय मे भी यहाँ विशेष 
वक्तव्य नहीं है, क्योकि पांचवे प्रकरण मे जब हम आचाय शंकर कै द्वारा किए 
गए बौद्ध दशन के सिद्धान्तो के प्रत्याख्यानों को देखेगे तो सवं प्रथम हम बौद्ध 
परमाणुवाद का ही निरूपण वहाँ देखेंगे । किन्तु यहाँ भी संकेत सूपे 
इतना कह देना चाहिए कि सर्वास्तिवादियों के मतानुसार "परमाणु" शब्दायतन 
रदित अर्थात्‌ अशब्द तथा इन्दरिय-प्रवेश के अयोग्य होता ह । नह्‌ अष्ट 
द्रव्यात्मक होता है, यथा चार महामूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु) तथा चार 
भौतिक (यथा गन्ध, रस, रूप, स्पदोँ) । अशब्द, कायेन्द्रिय ओर कायाथततन प्रवेशं 
के योग्य परमाणु नव द्रव्यात्मक होता ह (नवां द्रव्य श्प्रष्टव्य' होता दह) । इसी 
` प्रकार चक्षू के सहित परमाणु ददा द्रव्यात्मक भी होता है (कमिष्ष्ट | 
द्रव्यकोऽशब्दः परमाणुरनिन्द्रियः । कायेन्रियो नवद्रन्यो दशब्रव्योऽपरेन्द्रियः ) ॥ 
(अभिधमं कोश २।२२) । पृथ्वी धातु, आपोधातु, तेजो धातु, वायु-धातु, ये चारं 
भूतै । घारण करने से यही घातु ह । अन्य सभीकेये आश्रय इसीक्िएिये 
महाभूत कहकाते हैँ । धृति ( स्थेयं ) संग्रह (समूह मे लाना) पित (पाकक्रिया) ` 
ओौरव्यूहन ( वृद्धि) से करमशः पृथिवी, जर, तेज, वायु इन चारो धातुओं कौ . ` 
सिद्धि होती ह जिनमें कमः पृथिवीधातु लर (कठिन) स्वभाव, जकर धातु स्तेह्‌ 
| { आद्री करणः }--स्वभाव, तेजोधातु उष्णता-स्वभाव तथा वायुधातु ईरण- ` 
| (गति)स्वभाव है शत्यादि-कमं संसिद्धाः खरनेहोष्णतेरणाः' अभिघर्मेको्च १।१२। ` ` 
स संघात की जपर्याप्तता कंसे है, इसका विवेचन आगे पांचवें प्रकरण में. 
` उपलन्ध हौ जायगा । | 
. सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक दोनों मत माचार तत्व की दृष्टि से हीनयान- ` 
"परम्परा का ही अवलम्बन करने वले हूं जिसका आदय अहत्‌" पद की' प्राप्तिः 
६ ; करना है । अहत्‌ पुरुष तीन प्रकार के माने गए | 
[ भ्रत्येक बुद्ध भौर श्वावक अहत्‌ । जो पुष 






































बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दन = . | ६४९ 


 , बुद्धः कह्काते ह । बुद्ध जौर भ्रत्येक बुद्ध ( पाछि पच्चेकनुद्ध ) में यह अन्तर 
है कि जिनमे असंख्य अप्रमेय प्राणियों को उद्बोधन करने की प्रतिभा होती है वे 
बुद्ध कहकाते है ओर जो अपने बरु से अन्यो का उद्बोधन नहीं कर सकते, 
` किन्तु स्वयं तिर्वाण-काभ कर सकते हं वे ध्रत्येक बुद्ध कहकाते हुं । जो पुरुष 
 बृद्ध-परदशित मागं पर चकर निर्वाण को लाभ करते ह, वे श्रावक अहत्‌" कह- 
काते ह । इस "अहत्‌" जाद को जिन बौद्धो ने अपना आदश बनाया वे 
अपने विरोधियो केद्वारा हीनयान' का अवलम्बन करने वाले दिखाए गये, अशोक 
कै समयकेबादसे, जैसा कि हम देख ही चुके हैँ । निश्चय ही उपर्युक्त रूप से 
परिभाषित अहत्‌" के आदं मे कुछ तो हीनता" है ही । यहा सभी जोर व्यक्ति-. 
गत निर्वाण-लाभ पर ही ह । इसके विपरीत इनके विरोधियों ने बोधिसत्व को 
अपना आदशं बनाया । जो सोग निर्वाण-विद्या को सर्वसाधारण मेँ वितरण 
करने के किए करुणा-वर होकर जन्म-जन्मान्तरों तक दूसरों के हित ओौर कल्याण 
के किए प्राण-विसजैन करते ओर तब तक निर्वाण स्वीकार नहीं करते जब तक 
` : सभी प्राणी विमुक्त म हो जायं, वे बोधिसत्व" कहलाते हं । यह्‌ महत्वपूरण सिद्धान्तं 
 (भहायान"-सम्ब्रदाय का है, जिस पर हम विस्तार से पटक विचार कर चुके है 


जाता ह । महायान-आचार्यो के प्रभाव मे आकर हमे हीनयानियों के आचार- . 

`. तत्तव को हीन महीं समभना चाहिए । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के समय में जितने अहत्‌ ` . 

 : पदको प्राप्त भिक्षूथे, सभीने रोकं सेवाकी थी! आनन्दनेतो अपनेको .. 

भिन्ञुजों की संगीति मेबैठने के योग्य ही नहीं समभा जब तक कि उन्होने अहत्‌ ` 

`. पदप्राप्त नहीं कर चिया। खलगविसाणसुत्त' की एकान्त साधना की. भावना-- 

|  नाएं ही "अहत्‌ आदं को एक. मात्र प्रतिनिधि स्वरूप नही हं । आचय ह कि 

` महामति डा° राधाङृष्णन्‌ भी, जो बड़ी व्यवस्थित दैली के रेखक है, अर्हत्‌" 
... आदं के प्रति काफी अन्याय कर गए हूं । अहेत्‌-गादशं को उन्होने इन्सन के शब्दो ` . 
 . काप्रयोग करते हए उस आदमी की मनोदश्ा से व्यक्तं किया है जो एक जहाज ` 

` कै टूट जाने पर सब्रसे पहले यह चिन्ता करता दह किमे स्वयं कैसे वच्‌? इस ` 





(१) महामति डा० राधाकृष्णन्‌ लिखते ह “118 [11891 14581 थ | 








` वस्तुतः "अहत्‌" आदद इतना स्वा्थेमय नहीं हौ जितना कि उसे अक्सर दिखाया ` 


06 [ण्डु इप्रापापलत्‌ प? 1 006 आकलल्पा म एल ध ( 1 
|: (ल ०८९ 8 छपभाङ पला 68 फला) 96 1016 [णप ५ ५ 
` रण € रण्ुत्‌ भ0698 | 10.106 [<€ 0706 ष्वव 80 








` 'जोधिसत्व ' आदद का ठिटोरा पीटकर महायानिकों ने ही कोई कोई अधिक 1 


का दावा केने वारे बहुत है, किन्तु जपने उद्धार का भी कोई सोचने वाला हना 



































६४७ | ` ` अर्हत्‌ आदश हीन नह 


दुःखमय संसार मे उसे केवर आत्म-त्राण की इच्छा रहती है, यह कहना अहत्‌ के 
भ्रति अन्याय करना ह । निख्चय ही एसी कोई बात हीनयान के अहत्‌" आदं 
के प्रति नहीं कटी जा सकती । व्यक्तिगत साधना का यह्‌ आशय कदापि नहीं 
कि सभी सामाजिक कतैव्यों को तिराञ्जकि दे दी गई है । फिर चेतना के 
निरोधसे ही सब हीनयानी निर्वाण का तात्पयं लेते हों, एेसी भी बात नहीं है । 
हीनयान मत वाङ अपने ही पुरुषाथं से निर्वाण पने की आशा रखते हं । क्षणिक. 
वाद तो सभी बौद्धः सम्प्रदायो का सामान्य सिद्धान्त है, फिर उसके लिए हीनयान 
वालों को ही क्यों दोष दिया जाय ! इसी प्रकार निषेधात्मकता भी हीनयानियो | 
की अपेक्षा महायानिर्को मे ही अधिक है, फिर चाहे धमं के क्षेत्र मे महायानिको ने 
भले ही बोधिसत्व-घ्मं की कल्पना का कृ सरसता के साथ प्रख्यापन कर दिया 
हो । सर्वास्तिवादियों ने प्रधानतः बुद्ध के मानुषरूप को ही स्वीकार क्रिया है 
मरौर निश्चय ही विचारक को तो माहायानिकों के बोधिसत्व' आदं से वही 
` अधिक आदवासन की वस्तु हो सकता है, क्योकि उसमें सबसे बढ़कर एेतिहासिकता 
तोह 1 यह्‌ ठीक ह कि विन्ञान-प्रवाहं के विनाशक स्वरूप प्रतिसंख्या निरोध को ` 
ही श्टीनयान' निर्वाण मानता है, किन्तु सुखावती व्यूह की कल्पना करने वाले 
महायानिकों ने भी तो अपने शास्ता का अनुसरण नहीं किया है । अधिक विस्तार ` 
मे न जाकर हमे यही कहना इष्ट है क्रि हीनयान" की व्यक्तिगत-साधनाका हमे ` 
` :  त्तिरस्कार नही करना चाहिए, क्योकि यद्यपि वह अपने कारुणिक शास्ता कै ` 
 : माग का पूरी तरह अनुगमन नहीं करती, वंह बहुजन हित, बहुजन सुखः को ` ` 
¦ अपनी विचार प्रणाली मे अधिक स्थान नहीं देती जौर सब प्रकार से नीति- 
वाद को शुष्कं बनाने की भोर मनुष्य को प्रवृत्त करती है, किन्तु अपने मनोरम ` 


कछोक-सेवा कर ली हो, एसा हम नहीं कह सकते । कम-से-कम माहायानिकों के ` 
द्वारा दिए गए हीनयान नामके कारण ही हमें हीनयान के आदर्शो मे हीनता ` 
की कल्पना नहीं कर रेना चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है । जगत्‌ केउद्धार ` 


` चािए । जिसने पहले आत्मोद्धार नहीं किया, बह पर-उद्ार क्या करः सकेगा { ` 





























त न 


बौद्ध दशेन तथा अन्य भारतीय दकेन ` ६४८ 


`  इुसरे की स्थिति आवद्यक है । छोक-सेवकों के च्िएु भौ हीनयान आदश एक 
आकर्षक वस्तु होगा, जौर उसके उदेश्य मे स्वार्थपरता ही हौ, एसा कभी कहा 
नहीं जा सकता । फिर भी हीनयानी कुछ .जरस-रूप हु, इसमें सन्देह नही ओर एेसा 
` स्वीकार करते हुए हम उनकी निन्दा नहीं करते । उनकी तीन प्रकार की बोधि 
यथा श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि, अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि; दस बोधिपक्षीय 
` घमं यथा श्रद्धा, वीये, स्मृति, शान्ति, प्रज्ञा, प्रीति, उपेक्षण, प्रश्रव्धि, कील, संकल्प ` 
(जिनमें ही वे स्थविर द कै सेतीस बोधिपक्षीय धर्मो का अन्तभवि कर रेतेह) 
`  सात्त प्रकारके धरावके यथा श्रद्धानृसारी, धर्मानुसारी, श्रद्धाधिमुक्त, दुष्ट प्राप्त, 
 कायसाक्षी, प्रज्ञाविमूक्त, उभयतो भाग-विमुक्त, इसी प्रकार आठ विमुक्ति-मा्, 
दस प्रकार के ज्ञान ( लोकसंवृति ज्ञान, धर्मज्ञान, अन्वयज्ञान, दुःख ज्ञान, समुदय 
` ज्ञान, मार्गज्ञान, परचित्त ज्ञान, क्षय-ज्ञान तथा अनुत्पाद ज्ञान) तथा चार आयं 
 - सत्यो के सोलह्‌ प्रकार के आकार तथा दुःख सत्य के अनित्य, दुःखः शून्य ओर्‌ 
 अनत्म; समुदय सत्य के हेतु समुदय, प्रभवे ओौर प्रत्यय; निरोध सत्य के ` 
.  निरोष, चान्त, प्रणीत ओर निःसरण तथा मागं सत्य के मागं न्याय, प्रतिपद्‌ गौर ` ` 
 : . नैर्याणिक आदि मेद, प्रारम्भिक बौद्ध दशेनके ही क्छ परिवक्तित वर्गीकरणह 
जिनमे विशेषरूप से बौद्ध विचार मे रुचि रलने वले कुछ व्यकिनि प्रवृत्ति भके ` 
दही दिला सके, अन्य जनोंके लिए यहं आकषण नहीं । महायान आचार्यौ ` 
कासा यहां कोई व्यक्तित्व नहीं, है (वसुबन्धु कोः छोड़कर), कोई बाह्य 
` - उपचार मी नही, किन्तु हीनयानियों के प्रति हसे फिर भी न्याय करना चाहिए । ` 
 . उनके साथ, पुष्य के समान एक पैर पर खडः होकर, रात-दिन, महाश्रमणके ` ` 
. प्रति ह स्तुति करने का प्रस्ताव रखते हुए हम विराम छेते है-- | 
1 न दिवि भुवि वा नास्मिन्‌ रोके न वैश्वणाल्ये } 
न मरुभवने दिव्ये स्थानेन दिक्षु विदिक्षु च॥।. 
चरतु वसुधां स्फीतां फृत्स्नां सपचतकाननाम्‌ । 
पुरुषवृषम ! ` त्वत्तुस्योऽन्यो सहष्षमण कतः \\ = | 
८ ( अभिधमं कोद ४।११} ` 
:  साथही हे खड्गविषाणक्रल्प ! आपको भी प्रणाम । अपभीतोञपने 
दी प्रयत्नसे बुद्ध बनते हं। हे एकान्त साधक ! प्रधानः परायण भावीवृद्ध! 
सम्यक्‌ सम्बद्ध कीञपेक्नासे हीतो तुम हीन हो, अन्यथा आपके आद्शं `. 
को कौन हीन कहता ह? है 'वड्गकल्प' ! कल्पत पण्यो के साधन- | 
 -. सषच्वयसेदहीतोञपका जन्म हौतोहै-- `. 











{.. 
॥ 


| 
1 
॥ 
| 





६४९ `  निन्ञानवाद के आचायं 


























खड्गः कल्पशतान्वयः' ( अभिधमं कोश ३।९४ ) 
आपकी साधनएभी तो ब्रह्म फल फकरूती है--'महाब्रह्यत्वं तत्फलम्‌ 
( अभिधमेकोक्ञ ८।२३ } 
४--महायान : साहित्य ओर खिदा 
महायान बौद्ध दन के दो सम्प्रदाय है । (१) विज्ञानवाद (योगाचारः) 
ओर (२) शून्यवाद ( माध्यमिक )। विज्ञानवाद या योगाचार मत के 
प्रवतैकं आचार्यं मैत्रेय या मैत्रेयनाथ कहे जाते है) 


` विज्ञानवाद : आचाय इनके द्वारा छिखित ये पाँच प्रं बताये जाते है 


छर साहित्य (१) मध्यान्त विभाग या मध्यन्त विभंग-सूत्र जो 1 


उपूणे रूप में प्राप्त है । इसका सम्पादन पंर 
विधुरोखर भदट्राचा्यं तथा डा० तुसी ने किया है" (२) अभिसमयारुंकार 


प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्र, जिसका सम्पादन डा० चेरवास्की ते कियाह।* 


(३) सूत्ालंकर या महायानसूत्रालकार (४) महायान उत्तर-तंतर, तथा (५) 
धर्मेधमंताविभंग । प्रथम ग्रंथ मध्यान्त विभागः या भध्यन्तविभंग सूत्र पचि 


: श्रकरणों म विभक्त है । इसमे कारिका भाग सैत्ेय का है ओौर गद्याश उनके ` 


शिष्य असंग का। इस ग्रंथ पर वसुबन्धु ने भाष्य छिखा तथा उस भाष्य पर 


` शस्थिरमति ने टीका लिखी । भैत्रेयनाथ के द्वितीय प्रसिद्ध ग्रंथ अभिसमयारुकार 


भरज्ञापारसितोपदेशशास्व' पर आयं विमुविति सेन ( चौथी शताब्दी ) 


जो वसुबन्धु के शिष्य थे, टीका चिखी। उसके बाद इसी ग्रथ पर भदन्त 
विमुकतिसेन ( छठी शताब्दी ) ने, जो आयं विमुक्तिसेन के शिष्यथे, 

` ओर हरिद्र ( नवीं शताब्दी) ने अपनी टीकाएं छिखीं । मेत्रेयनाय के बाद ` 

`. उनके शिष्य आयं असंग विज्ञानवाद के दूसरे प्रसिद्ध प्रभावशाली जाचायं हँ। 

 . असंग वसुबन्धू के अग्रज थे । हम पहले कह चुके है कि आयं असंग ही अपने अनुज ` ` 

 . वसुबन्धू को वैभाषिक मत से योगाचार मत मं खाने के ल्य उत्तरदायी थे! 

असंग की महत्वपूणे र्वनाएं है (१) महायान सूत्रारंकार (२) योगाचारमूमि ` 

, . शास्त्र ( जो सप्तदशभूमि शस्त्र भी कहलाता है ) ओर (३) अभिसमया- 





बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दलेन | ६५० 


` काह ओर व्याख्या भाग आयं असंग का । यहं ग्र॑य २१ परिच्छेदो (अधिकारो ) 


में विभक्त ह ओर इसमे प्रज्ञपारमिताओं के आधार ` पर विज्ञानवाद 


 : की विद्त्तापूणं व्याख्या उपरुब्ध होती है । योगाचार भूमिशास््' को उसके, 
मौलिक संस्कृत रूप मे खोजने का श्रेय महापंडित राहुर सा्ृत्यायन को है \ 
तिब्बत से उन्होने इसके संस्छत रूम को प्राप्त किया है, जो भारतीय ददौन 
तथा संस्कृत साहित्य के विद्याथियों के ल्य एक भारी देन है । यह महाग्रंय 


` १७  भूभियों में विभक्त ह ।* आचायं वसुबन्धु कै जीवन का परिचय इमः 


पटले दे चके हँ । विज्ञानवाद की दुष्टि से इनकी महत्वपूणे रचनाएँ ह, 


(१) विन्नप्ति मात्रता सिद्धि जो अपने दो पाठो मे आज उपलब्ध होती 


है (१) विरिका, जिसमे बीस कारिका है । वसुबन्ध ने इस पर स्वयं भाष्य 
ङ्खिाहै। (२) धिका जिसमे ३० कारिकाएं हू गौर जिसपर वसुबन्धु के 
दिष्य स्थिरमति ने अपना माष्य लिखा } विज्ञम्तिमात्रतासिदधि का युआन्‌ चु 
ने चीनी भाषा मे अनुवाद क्रिया था । महापंडित राहुर सांकृत्यायन ने विज्ञप्ति- 


 . मात्रतासिद्धिका आंरिक अनुवाद चीनीसे मूल संस्कतमे क्रियादहै।! 

` (२) सदर्मपुण्डरीक-सूत्र की टीका, जिसका चीनी अनुवाद छठी शताब्दी 

- ईस्वीमेक्याग्या।! . | | 

1 (३) वजरच्छेदिका प्रज्ञापारमिता की टीका, जिसका अनूवाद छठी शताब्दी ` 
भ निवा ग्या) | 9 

बसुबन्धू के दिष्य आवाये स्थिरमति विज्ञानवाद के एक प्रसिद्ध आचाय 
. ह इन्हे अधिकतर अपने गुर के ग्र॑यों की टीकाएँ च्खी है) कृ अन्य 
आचार्यो के ग्रथोकी भी टीकाएं लिखी हू । इनके ग्र॑थो में सूत्राकंकारवृत्ति-माष्य ` 


`: ओर तरिरिका-भाष्य अधिक प्रसिद्ध ह । 
`. उपय क्त आचार्या जौर उनके साहित्य के बाद अब हम योगाचार मत के 


. . एकं सम्परदाय-विरेष का उल्लेख करना चाहते हँ जिसका नाम है शस्वातन्त्िक' | 
. .योगाचार मत । इस मत के संस्थापक है जआचायं वसुबन्धु के दिष्य दिड््‌नाग। 
` दिङन.ग को मध्यकालीन भारतीय न्याय का पिताक्हा गयादहै 1 दि्नागके | 
बाद धर्मकीति, शंतरक्षितं ओर कमल्लील आदि आचार्यो ने, जो स्वतंतर- = 
 . विज्ञानवाद थे, इस मत का विकास किया! विज्ञानवाद की .आधारमूत मान्यता ` 
` (९) इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु के विस्तृत विवेचन के सिये देविये राहुल 


(1 साङ्घत्यायन : दज्ल॑न-दिर्वक्षेन, पुष्ट ७०५-७१४ 
(२) डा० सिल्वाँ लेवी द्वारा सः 
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६५१ स्वातंनिक' विज्ञानवाद 


ह किं “विज्ञान ही तत्व हं + इस आधारभत मान्यता का अनुसरणं करने के कारण 
उपर्युक्त आचाय विज्ञानवादी हं । परन्तु आचायं वसुबन्धु की इस मान्यता का कि 
विक्ञप्तिमात्रता नित्य है, खंडन करते हुए इन आचार्यो ने परमा्थंसत्‌ क्षणिक 
विज्ञान की स्थापना की । उन्होने “सत्‌' को क्षणिक कहा । इस प्रकार वसुबन्धु 


से स्वतंत्र मार्गं का अवलम्बनं ठेते हए विज्ञानमाच्र नित्तयत््व का प्रतिवाद कर 


इन आचार्यो ने विज्ञान को क्षणिक कहा ओर स्वतंत्र रीति से जपने विचार 
को रक्खा । आचायं दिङनाग कांचीपुरम्‌ के पास सिहचक्र नामक ग्राम के निवासी 
थे । जाति से ये ब्राह्मण थे । नालन्दा भी आचाय दिडनाग गये थे गौर उड़ीसा 
तथा महाराष्ट का भी उन्होने प्रमण किया था । उड़ीसा के वन मे दिडनाग ने 
निर्वाण प्राप्त किया । दिड्‌नाग का समय ३४५ ई० से लेकर ४२५६० तकं प्रायः 
मान जाता ह । आचायं दिड नाग का सब्रसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय । 


आज यहं अपने मौलिक संस्छेत रूप में प्राप्त नहीं है! तिन्बती अनुवाद इस 
 अ्र॑यका प्राप्त हौ जिसे हैमवर्मा नामक भारतीय विद्वान्‌ ने एक अन्य तिन्बती 


-विद्रान्‌ के सहयोग से किया था। इस ग्रंथ मे छह परिच्छेद हँ ओर  विषग्रः 
प्रायः न्याय संबंधी हं । दिडनाग के अन्य ्रंथों मे प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति, ` 


| ` न्याय-प्रवेदा, हैतुचक्र हमर (जिसका दुसरा नाम हैतुचक्रनिणेय भी ह ),  प्रमाण- 


शास्त्र, न्याय प्रवेश, आकम्बन परीक्षा, आकम्बनप्रीक्षा वृत्ति, त्रिकाल्परीक्षा, ` 
ओर ममंप्रदीप वृत्ति मुख्य हं । ये सब ग्रंथ प्रायः तिन्बती ओर चीनी अनुवादो मेँ 
ही मिलते हं । बौद्ध स्याय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अरवघोष, 


नागार्जुन मौर वसुब॑ध्‌ के बाद प्रायःआचायं दिडनाग को ही है । दिडनाग ने अक्ष 
पाद गौतम ओौर वात्स्यायन के पत्यक्ष ओर अनुमान संबंधी सिद्धातो काखंडन 
इतनी विदत्ता पूवक किया था कि दिडनाग के विचारो कालंडन करने के ` 
लिह उद्योतकर को न्यायवातिकः ओर कुमारिल भट कोश्छोक वातिक लिखने 


की आवश्यकता पड़ी । दिडनाग के रिष्य दक्षिण निवासी आचाय शंकर स्वामी 


| `. हतुविद्यान्याय . शास्र ओर ^्यायप्रवेश तकंशास्तर' नामकं ग्रंथ छ्खि जिनका ` ` 

युआन चुजाड ने चीनी भाषा मे अनुवाद किया । काञ्वीपुरम्‌ के आचार्यं धर्म~ 

. पाक ` (सातवीं शताब्दी); जो नाखन्दा के करपति थे, प्रसिद्ध विज्ञानवादी 
| ` ` आचाय थे। यूजन्‌-चूञाड्‌ के गुर शीलमभद्र धर्मपर के ही दिष्य 

माध्यमिक आचायं चन्द्रकीति भी धमेपारु के शिष्यो मसे थे! आ 


 -ओदः दक्न वथा अन्य भारतीय दन ६५२ 


कां चीनी भाषा में अनुवाद युआन-चुआडः ने किया । स्वातंत्रिक विज्ञानवाद 
` के. प्रसिद्ध आचाये धमेकीति का नास उनकी अलौकिक प्रतिभा के कारणं 
भारतीय दानिक क्षेत्र में सदा अमर रहेगा । प्रतिपक्षी विद्वानों ने भी उनकी ` 
 चविद्रत्ता की. धाक मानी ह । जयन्त भदटुटः (१०००द ०) ने अपनी न्यायमंजरी' 
मे ध्मकीति को जगदभिभवधीर' माना है । वस्तुतः इतनी ही अदम्य ताकिक 
¢ शक्ति धर्मकीति की थी । धमकीति चोर देश के निवासी धे ओरजन्मसे ब्राह्मण 
थे ।.कृ विद्वानों के मतानुसार ये कुमारि के भागिनेय (भानजे) थे। धमेकीति 
का समय सातवीं शताब्दी का आरंभिक भाग है । इनकी प्रसिद्ध रचनाः जो प्रायः 
` न्याय-शास्र सम्बन्धी है, ये हू (१) प्रमाणवातिकर,जो इनकी सर्वेशेष्ठ रचना है। 
महापंडित राहुल सास्कृत्यायन ने इस महाग्रंथ को खोजकर ओर रूसी विद्धान्‌ 
 बेरवास्की के साथ सम्पादन कर भारतीय विद्याको एक एेसी महती देन दी 
है जिसके महत्वं का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता । धर्मकीति के अन्य 
ग्रंथ ह}. (२) न्यायविन्दु (३) प्रमाण विनिद्वय (४) संबंध-परीक्षा (५) 
-हतुबिन्दु (६) वाद-न्यायः ओौर (७) सन्तानान्तर सिद्धि । आचार्यं शन्तरक्षित = ` 
"ओर कमलक्ञीर के संबंध मे, जो स्वातंचिक विज्ञानवादौ माचायं होने के साथ-साथ 
भुख्यतःशून्यवादी थे, हेम शून्यवाद के प्रसंग भें विवरण देते समय करगे । 
` श्वातेत्निक विज्ञानवादी आचार्यो गौर उनकी रबी शिष्य-परम्परा ने बौद्ध न्याय- 
परम्परा का प्रव्तेन किया, जिसने क्षणिकवाद 'प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के संबंध 

मे अपने सिद्धात तो निश्चित किये ही, साथ ही ईवरवाद, आत्मवादः, बेदप्रामाण्यवाद 

` ओर बाहयार्थवाद आदिं के खंडनं भी किये । विरोषतः न्याय मौर वैशेषिक 
` की अनैक मान्यतां का स्वतंत्र विज्ञानवादियों ने लंडन किया। इसी | 

 : श्रकार बौद्ध दक्षन के अन्य सम्प्रदायो के आचार्यो ने भी यह्‌का्यंक्या। हम 
अलग से इस परिच्छेद मं बौद्ध न्याय का विवरण न देकर गौतमीय न्यायसरे ` 
` | "उसकी तुख्ना करते हुए पंचम भरकरण मे ही उसका विवरण देंगे, क्योकि 
दोनों की परम्पराएं एकं दूसरे से घनिष्ठस्पसे संबद्ध! | 
` : श्रज्ञापारमिताओं जौर अन्य. प्राचीन महायानी साहित्य ( जिसका उल्लेख 
` इम पहले कर चुके हः } के आधार पर शून्यता-दशेन की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा ` 
| करेवा ओौर उसे व्यवस्थित स्वरूप देने वरे बौद 
शुभ्यवाद्‌ : आ्वायं दन के युग-विधायक आचाय नागार्जुन ही हे । नागार्जुन ` 
रौर साहिव्य का नाम भारतीय साहित्य जओौर दन के इतिहास 
॑ प्रसिद्ध है। शून्यवादी आचाय के स्पे उनकी 
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८ ८ म हमा था। युआन्‌-चुभाङ्‌ ने दक्षिण कोसक को नागार्जुन का जन्मस्थान 
`, मानाह९ । भौगोलिक दृष्टि से दोनों वणंनोंमे कोई भेद नहीं ह। चारों 
द का गंभीर ज्ञान प्राप्तं कर तरुणाचस्था मं नागार्जुन ने भिक्षु-पदकी 


६५३ आचायं नागार्जुनः 


कीति-कथा भारत में ही नही, चीन, तिब्बत ओर मंगोलिया के इतिहास-पुष्ठों 
मे लिखी जाती ह! उत्तरकाटीन बौद्ध धमं के वे एकं रहस्यमय साधक ओौर 


` विचारक हू । महायान बौद्ध धमं की माध्यमिक शासा के वे प्रतिष्ठापक जाचायं 
ह । वैद्य ओौर तांत्रिक, उद्भट विचारक ओर ताकिक, कवि भौर सावभौम 


विद्वान्‌, साधक ओर मानवताप्रेमी, नागार्जुन की सर्वतोमुखी प्रतिभा से भारत 
ओौर अन्य करई देशो की साधना-भूमि्यां आलोकित हुई है । 

युआआन्‌-चुअ!ड, (सातवीं शताब्दी) ने उत्तरकान बौद्ध धम के चारः 
प्रतिभागारी आचार्यो का उल्छेख किया है, जिन्हे उन्हैने संसार को आलोकितः 


करने वाले चार सूयं" कहा ह । इनमे एक आचार्यं नागार्जुन हं । शेष तीन ` 


अदवघोष, आ्यदेव ओर. कूमारल्ब्धं या कुमारङात । आचायं नागार्जुन कैः 
जीवनवृत्त के संबंध में हमे निस्चित सामग्री नहीं मिलती । उनके कालं ओर 


 निवासस्थान के संबंध मे जो सूचनाय मिरुती हैँ उनमें भारी विविधता है ॥ 
नागार्जुन की जीवनी का कूमारजीव ने चीनी भाषा मे सन्‌ ४०५ ६० में 
अनुवाद किया । वाटसं के मतानुसार इस जीवनी कै केखक भी संभवतः 


कूमारजीव ही थे 1 नागार्जुन के जीवनवुत्त को जानने का सबसे अधिक प्रामाणिकः ` 


ओर आधारभूत प्रथ यही ह । इसके अखावा अनेकं चीनी ओौर तिन्बती ्॑थो र्मे 
 नागार्जून के जीवन के संबंध मे प्रभूत सूचना मिरुती है, जो अधिकांशतः 


अलौकिक तथ्यों से भरी हई ह । इतनी भारी जटिकर्ता नागार्जुन के बहुमुखी 


` व्यवितत्व को लेकर उठ खड़ी हई है कि विद्वान मानने लगे हैँ कि नागार्जुन" ` 
` नाम से विख्यात बौद्ध दाशेनिक, तांत्रिक, वच्च भौर रासायनिक, ये चार ` ` 
मित्र-मिच्नव्यक्ति थे जिन्हे गकती से मिला दिया गया है । रासायनिक गौर तात्रिक ` ८ ¦ 
`  नागाजुन का समय सातवीं या माववीं शताब्दी ईसवी माना जाताहै । फिर 
भी बौद्ध दानिक नागार्जुन के स्वयं तान्विक गौर रासायनिक होने की बात ` 
 सिव्बती परस्परा मे इतनी सूप्रतिष्ठिति है कि उस पर सहसा अविदवास करने ` 
 , की प्रवृत्ति नहीं होती । कूमारजीव द्वारा चीनी-माषा मे अनुवादित नागार्जुनः . ` 





की जीवनी के अनुसार नागार्जुन का जन्म विदभं (बरार) में ब्राह्मण-वंदा 





















बौद्ध दर्शेन तथा अन्य भारतीय दशेन ९५४ 


इसके बाद उनका अधिकांश समय दक्षिण भारत मेँ बौद्ध धमे का प्रचार करते | 
इए श्री पवेत (नागार्जुनीकोंड्‌, गुन्टूर) मे बीता । खमा तारानाथ के मतानुसार 
नागार्जुन ने अपनी आय्‌ का अधिक भाग नारुन्दा मे बिताया। कूमारजीव 
ने हमे बताया हुं कि भिक्ष्‌ होने के बाद केवरु ९० दिनों मेँ नागार्जुन ने तरिपिटक 
का संपृणं अध्ययन कर खिया ओर उसके बाद उन्होने हिमाल्य कै एक वृद्धः 
भिक्ष्‌ से महायान-सूत्रौ को पढ़ा । तिन्बत ओर्‌ चीन के अनेक विद्वानों ने नागार्जुन 
के जीवन काक को बृद्ध-परिनिर्वाण के ३०० ,६०० या ८०० वषं बाद बताया 
है । एक अन्य तिब्बती परस्परा के अनुसार जिसका उल्लेख वारसं ने किया हे, 
नागार्जुन का जीवन काल ४८२-२१२ ई० पू० है! तारानाथ के मतानुसार ` 
(नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। इसी के आधार पर संभवत : डअ० कीथने 
कल्पना की हौ कि वे अरवघोष के हिष्य थे ओर उनका समय प्रथम शताब्दी 
'ईसनी है ९ । परन्तु अन्य अनेक प्रमाणो से यह्‌ निरिचत है कि नागार्जुन आंध- 
राजा यज्ञश्री गोतमी पृ त्र (१६६१९६०) के समकालिक थे। आंध्र राजाओं 
की पदवी सातवाहन" (श-तो-मो-ह) थी । इन राजाओं ने ईस्वीयृवे-दरूसरी शताब्दी 
` से तृतीय शताष्दी ईस्वी तक राज्य किया । जेसा हम अभी देखेगे, अपने सुहृद्‌" 
सातवाहन राजा के लिये पत्र के रूप में नागार्जुन ने अपनी एक रचना सुहल्केख' 

लिखी थी । नागार्जुन के विषय मे अनेके आद्चर्यजनक घटनाएं प्रचच्ति है। 

कहा जाता हौ कि चिरायूष्य का रहस्य उन ज्ञात था! कूमारजीवं के वणेना- 


| ॥ ; ५ नुसारे वे ३०० वपर तक जीवित रहे, जबकरि तिन्बती वणेनीं ने उन ६०० वषं 
की ञयू दी दहै। एक अन्य परम्पराः के अनुसार उनकी आम्‌ ५२९वषें बताई 


` जाती है। चट्टानों को स्वणं 'मे परिवर्तित कर देने काश्रेय भी नागार्जुन 


कोदिया जाता है । नेत्र चिकित्सक के रूप मे उनकी स्याति उनके जीवनकाल ` 


॑ मेही चीन में पहुंच गर्दथी) नेत्र रोगों पर छ्िखी हद उनकी पुस्तक येन्‌र्न्‌ 


५ चीनी भाषा मे पाई जाती है। नागार्जुन बोधिसत्व के नुससे' ( "टुग्‌-गु-पु-स- ` 
` यजो-फेग्‌|) नामक पुस्तक भी चीनी भाषामे मिरुतीदहे। नागार्जुनके जीवन ` 





(१) देखिये बादसं : आन युआन्‌-चुभाङः, जिल्द दुसरी, युष्ठ १०३; सम्भवत 


इन्हीं वर्णनं के आधार वर कुछ विदानो ने कल्यना कौ है कि नागालैन = ` 


का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूवं ह । देखिये राधषृष्णन्‌ : इंडियन 
। छिलोंसफो, जिल्द पहली, पृष्ठ ६४३-६४४ पद-संकेत १ 
(२) देखिये उनकी बुद्धिस्ट फिलोंसफो, पष्ठ २२९ 
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 . खंडत। इसमे ७२ कारिकां 


६५५ | नागाज्‌ंन की सचना 


की एक स्मरणीय घटना देव या आर्यैदेव क्रा उनसे भिल्ना है, जो बाद में 


उनके शिष्य ओर उनके दशन को आगे बढ़ाने वाजे प्रसिद्ध आचाय हे । 


आर्यदेव सिंहृ (या उत्तरभारत मं सिहपुर) के निवासी थे । नागाजुन की ख्याति 


` सुनकर उनके पास मिलने आये । नागार्जुन ने मिलने से पूवे अपने एक शिष्य 
के हाथ अपने भिक्षापाच को जर से भरकर आयेदेवं के पासं भिजवा दिया 


आययेदेव ते उसमें एक सुई डाखकर लोटा दिया ) नागार्जुन बहुत प्रसन्न हुए ! बादं 
में आर्यदेव से मिले ओर उन्हं शिष्यत्व प्रदान किया। नागार्जुन का जल से भरा 
पात्र इस बात का दयोतक था कि उनका ज्ञान जल से भरे बतेन की तरह 


पूणं हे। आयैदेव ने उसमे सुई डालकर यह्‌ जतला दिया कि वे उस सवका 


अवगाहन कर चुके हू इस "मौन व्याख्यान" की पद्धति पर अनेकं -व्यंजनात्मक 
घटनाएं हमे कबीर आदि संतो की जीवन स्मृतियों मे भिक्ती हँ ओर चीनं 
तथा जापान के जैन (ध्यान) बौद्ध घमं के साधकं की तो यह्‌ एक आकर्षक 
ओर मौलिक परिपादीही रही है, जिसका अध्ययन हमे एशियान्यापी, 
सन्त-परम्पराओं के तुरनात्मक अध्ययन के लिये करना चाहिये । 
नागार्जुन के नाम से लिखे हुए अनेक ग्रंथ हमें मिलते हः परन्तु निर्चित 
रूप से उनके लिखे २०ग्रथ चीन अनुवादो में सुरक्षित हैः -जिनमे से १८ का 
उल्लेख बृनियो नं जियो ने अपने प्रसिद्ध कटेर्खोग' सें किया है । उनकी अत्यन्त 
प्रसिद्ध रचनाएं बारह हे, जो इस प्रकार हुं -- 
(१) माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक शास्त्र ( चृग-कूभाम-लुन्‌ ) 
महायान बौद्ध धमं की माध्यमिक शाखा का यह्‌ आधारभूत श्रथ है ओर इसमें 


शून्यता के दरशन का गहन विवेचन किया गया है । नागार्जुन कौ यह्‌ सर्वोत्तम ` 
` कृति है! २७ प्रकरणो मे विभक्त दहै 1! : ` 1 
1 (२) दशमभूमिविभाषा-शास््र ( शि -चू-पि-पो-शु-लृन्‌ ) ` इसमें बोधिसत्व ` 
की दसभूमियोंमेसे प्रमुदिता ओौर विमला नामक प्रथम दो भूमियों का विवरणदहै। ` 
` (३) महाभ्रज्ञापारमितासूव्र-कारिका सास्र ( मो-ह-पो-यो-पो-रो-मि-चिग- ` 
 लि-लून्‌ ) कूमारजीव ने इस ग्रंथ का चीनी अनुवाद सन्‌ ४०५ ई० मे किया। ` 


(४) उपाय कौरात्य-न्यायसंबंधी ग्रंथ । 
(५) प्रमाण विध्वंसन~-यह्‌ भी न्याय संबधी प्र॑थहं। 
(६) विग्रह-व्यावंतनी-शुन्यवाद का संडन करने बारी. 


(७) चतुःस्तव~-चार स्तोघ्रों का संग्रहं । 














` बौद्ध दर्ञंन तथा अन्व भारतीय दहन 


(८) युक्ति षण्टिका-शून्यवाद के समर्थन मे स्राठ युवितर्ाँ । 
` (९) शुन्यता-सप्तति-शून्यता पर सत्तर कारिकाणं । 

(१०) प्रतीत्य समुत्पाद-हूदय-प्रतीत्य समृत्पाद का विवेचन! `` 

(११) महायानविद्यक-शून्यवाद का विवेचन । 

(१२) सुहृष्टेख-जिसे उन्होने अपने 'सुहद्‌' यज्ञश्नी गोतमीपुत्रे को पच 
खूप मे लिखा था मौर जिसमें नैतिक शिक्षां का वणेन है) 
 खेददह कि नागार्जुन की उपर्यक्त रचनाओं मे से केवर माध्यमिक कारिकाः 
( माध्यमिक जञास्र ) ओौर विग्रह व्यावतैनी ही अपने मूल्य संस्कत रूप में 
सुरक्षित हं । वाकी सव काल कवङ्ति हो गई है, ओौर केवर चीनी ओर 
त्िव्बती अनुवादो मेही सुरक्षित ह । यही हार नागार्जुन की प्रसिद्ध र्वना 
सुहल्टेख' का ह । सुहल्केख' का पूरा नाम है 'आर्य-नागार्जुन-बोधिसत्व- 
_ सुहल्टेख' । सुहृल्छेख' के तीन चीनी ओर एक ति्व्ब॑ती अनुवाद उपलब्ध हैँ । 
चीनी माषा मे सुहूल्केख' का पहला अनुवाद गुणवर्मा ने ४२४-४३१ ६० में 
क्या! दूसरा अनुवाद संघवर्मां हारा सन्‌ ४३३ ई० के रुगमगर किया 






गया । इचिग्‌ ने इस प्रथ का चीनी अनुवाद सन्‌. ७०० ई० के कगभग किया। ` 


इस प्रकार चीनी माषा में सुहृल्टेख' के तीन अनुवाद किये गये । इ-चिग्‌ ने | 4 


 लिखाह किउसकी मारत यात्रा के समय दस देश के मस्येक नारक को 'सुहत्लेख' 
कण्ठस्य था गौर बडी आयु के पुरुष बड़ी शद्धा से इसका ` अध्ययन-मनन करते 


` थे। इतने प्रभूत नैतिक महव वाली रना आज बपने मूक संस्कृत सू्पमे . ` 


1 ` सुरक्षित नहीं है" यह कितने दुःख की बात है। तिब्बती अनुवाद के भार 


` . . पर एच० केज॒र ने जन॑रु आंव पारि ठैक्सट्‌ सोसायटी, १८८६ मे इस रचना ` 


का अंग्रेजी अनुवाद किया था। जर्मन अनुवाद भी इस महतवपुणं रचना का सन्‌ ` 


| ॑ १८८६ मेहो ग्यारह) क्या ही जच्छा हौ यदि कौर भारतीय विद्वान्‌ सीधे ` ॥ ध | 
` त्िन्बती या चीनी अनुवाद से सुहल्छेख' का संस्कृत ओर हिन्दी रूपान्तर करे# ` ` 


शून्यवाद के दूसरे प्रधान ञाचायं आयेदेव  (२००-२२४ ६०) ह्‌ जिनके 


` सम्बन्धे मेहम अभी कहं चुके हे! इनका “चतुःरतकंः शून्यवाद का एक परसिद्ध 
बौर प्रामाणिक ग्रथ है। इसमे ४०० कारिकां हँ जो १६ अध्यायो मे बेदी हुरदह, = 
. जिनमे भ्त्येक में २५ कारिका है । इसमे स्वमतस्थापन प्रथम २०० कारिकागो ` 
मे तथा परमतदृषण अंतिम २०० कारिकां मे है! अंतिम २०० कारिकाएं ` 
महामहोपाध्याय पं० विधुकेवर जी भद्राचायं के द्वारा सम्पादित कीना चुकी . | 
द । कछ अन्य रचनाएं भी आदे की मिरूती दै। आवेदेव को काणदेव' ` 

















` एक प्रकार से नागार्जुन का वाचस्पति" ही कहना चाहिए । आयंदेव के चनुःरततक' ` 
पर भी उन्होने एक वृत्ति लिखी है-जो चतुः शतक वृत्ति" कहलाती है । माध्य 
भिकावतार' नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उनका उपर्न्धं है । शांतरक्षित भी इस 
` सम्प्रदाय कै एक अन्य प्रसिद्ध आचाय है। उनका तत्वसंग्रह' ओर उसपर ` 
.कमंलशीर की ॥तत्वसंग्रहमञ्जिका टीका भारतीय ददन के. माध्यमिक दृष्टि- 
कोण से विवेचन के किए अत्यन्त पठनीय अथ है । शांतिदेव (सातवीं ततान्दी ). 
` . कभी माध्यमिक मत के ओौर कभी विज्ञानवाद के आचाय मानि जते हे।. 
` इनके दो ग्रंथ बोधिचर्यावतार ओौर सिक्नासमुच्चय हैँ जो अत्यन्त महत्वपूरण ह । ` ` 
 शआंतिदेव की भवित्त-भावना का हम पहले काफी वणेन कर चुके हँ । महायान धमं 
. के विज्ञानवाद ओर शून्यवाद के साहित्य का जो विवरण यहां दिया गया हैवह ` 
एकं अत्यन्त संक्षिप्त उपलक्षण मात्र है, विस्तार से उसकी परम्परा अत्यन्त. . ` 
` विशार है 1 उसका अधिकतर भागतो सभी भौ चीनी. ओर्‌ तिन्बतीः ` 
 भनुवादोमेही षडा ओौर बहुत कृ अप्राप्य भीदहै, किन्तुजो कृ. ` 
अवशिष्ट ह वह्‌ भी अत्यन्त महनीय ओर बौद्ध दाशेनिक चिन्तन की गंभीरता 
| ओर व्यापकता के अनुकर ही ह । 4 


छ ` विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद के साहित्य ओौर आचार्यो का संक्षिप्त विवरण 
दिया है,। हीनयान सम्प्रदाय के आचार्यो ओर साहित्य का उल्लेख हम पहले 

































६५७ ` ॐ थ माध्यमिक अत्यायं ` 


भी कहा जाता हु, क्योकि इनके एक अख थी। परन्तु इनका दावा था कि 
अपनी एक आंख से उन्हौने इतना (ज्ञान ) देखा है जितना सहसाश्च (इन्द्र) अपनी 
हजार आंखों से नहीं देख सका है । स्थविर बृद्धपाक्ित (पांचवी दताब्दी ईस्वी). 
भी, माध्यमिक सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्यं हे । उनकी प्रधान ऊति भाष्यमिक- 
कारिका के ऊपर एक वृत्ति ह । भव्य, भावविवेक या भाविवेक'ः (चीनी अनु- ` 
वादों के अनुसार) भाध्यभिक कारिकाः पर श्रज्ञाप्रदीप' नामक वृत्ति के लेक 
हं । इसके अतिरिक्त मध्यम हदय कारिका, मध्यमायं संग्रहं तथा हस्तरतल उनके 
अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हं । चद्द्रकीति (६००--६५० ई०) माध्यमिक परम्पराके एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध विचारकह। माध्यमिक कारिकाः पर श्रसक्नपदाः नामक 
टीका लिखने के कारण ये भारतीय दर्दन मं अमरता कै अधिकारी हं1 इनको 


इस प्रकार हमने महायान बौद्ध दरोन के अन्तगतं उसके दो सम्प्रदायो 






बोद्ध दर्शेन तथा जन्य भारतीय दकेन ०४ ६५८ 


करनी हौ जो यद्यपि धार्मिक दृष्टि से हीनयानी सर्वास्तिवादी है, संभवतः 
: . वमाषिक' भी, क्योकि "विभाषा" लिखने के च्यि.जो संगीति बुलाई गई 

थी, उसके वे संयोजक ही थे, परन्तु दूसरी ओर जिनके विचारो की एक 
बड़ी विशेषता उनका महायानी स्वरूप ह । हमारा तात्पयं जचायं अश्वघोषः 
से ह! इसमें कोई संदेह नहीं दीखता कि आचार्यं अदवघोष सर्वास्तिवाद 
सम्प्रदाय के भिक्षु भे, परन्तु उसी के समान प्रायः यह्‌ भी सुनिरिचत है 
करि उनके विचार महायान के अन्तगंत योगाचार (विज्ञानवाद) सम्प्रदाय के 
॑ विचार हे । ओर यह्‌ बात विदोषतः उनके ग्रंथ महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्रः के 
आधारः पर है, जिसे कई विद्यान्‌ उनकी रचना मानने को उद्यत नहीं । इस 
भ्रकार्‌ दो अश्वधोषो की उद्‌भावना की गई ह । अद्वघोष प्रथम नुद्धचरितः 
ओौर 'सौन्दरनन्द' के केखक ह, ओर अद्वघोष द्वितीय “महायान-श्रदधोत्पाद- 
शास्त्र के१ । 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्व' को अद्वघोष रचित न मानने का 
प्रधान करण यह्‌ द्या गयाहै कि इस ग्रंथ मे विज्ञानवाद ओर शून्यवाद 














का नहीं हय सकता । जिन्होन अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता के शुन्यता-दरन को ` 
षठा है ओौर जो यह्‌ जानते ह कि वहं निविवाद रूप से प्रथम रताब्दी 
ईसती पूवं की. रचना है, वे महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्रः को कनिष्ककाटीन 
रचना मानने मे विकेव जनाकानी नहीं कर सक्ते । यद्यपि एक ओर ताका- ` 
. . कसु, विन्तरनित्ज ओौर राहुर सा्रत्यायन जैसे विद्वानों की परम्परा महायान 


1 ग नीं है) का अंग्रेजी अनुवाद करनेवले प्रसिद्ध जापानी विदान्‌ ० डी° दी 
सुजुकी ने चीनी परस्परा काञाश्रय छेते हुए उसे अद्वधोष की ही रचना 
` माना है। यहां हम उनका ही अनुसरण करना अधिक उपयुक्त समते हं । 


[1 न 





| | इंडिमन फिलोसफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६२४, पद संकेत १ भी) 








का जो विवेचन किया गया हौ उसका रूप अत्यन्त विकसित है बौर वह 
` नागार्जुन (शून्यवाद के प्रथम प्रतिपादक जाचायं-द्वितीय रताब्दी ईसवी) भौर ` 
असंग ओर वसुबन्धु (विज्ञानवाद के आचा्य-चौथी राताब्दी ईस्वी) से पहले 





 श्वद्ध्याद शस्व ' को अश्वघोष की रचनां न माननेवाटौ ह । परन्तु दूसरी | 
` मोर महायान श्रद्धोत्पादं शास्त्र के चीनी अनुवाद (मौलिक संस्करेतप्राप्तं 


(१) देखिये रचकन किमूरा, दि ओंरीजनल एण्ड डिवैलष्ड डंदिदृम्स आंच ग | | 
 इण्डियन वुद्धिज्म, पृष्ठ ३० एवं ६५; महायानश्नद्धोत्वादलास््र के ` 
 अड्वधोष-रचित होने के विषय में सन्देहं के वि देषिये राधाष्कष्णन्‌ ; ` 








मज शी 


न 





` परिनिर्वाण के ३००, ६०० या ८०० वषं बाद बताया गया हैर । महाकवि 


 बृद्ध-चरित', 'सौन्दरनन्द' ओर शारिपृत्र-प्रकरण' के अन्त में उन्होने कहारहै 
प्रतिष्ठित आचाय, भत्तिभायारी विद्धान्‌ भिक्षु, महान्‌ ताकिक ओरगंभीर 


ध ` कल्पनां भिरुती है । एक परम्परा का कहना ह कि जिस दिन भवघोष का जन्म | 
हमा था उस्रं दिन घोड्‌ हिनहिनाये थे, इसल्यि उनका यह्‌ नाम पड़ा एक ` 
दूसरी परम्परा का कहना ह किएक दिन जब अरवघोष धर्मोपदेश कर रहेथेतो ¢ 


{२) थामस वादस : ओंन यभन च॒आडस 

























६५९ कवि ओर दाशनिक अख्वधोष 


दारनिक होने के साथ-साथ अश्वघोष संस्कृत साहित्य के अमर कवियों 
मेभीह! आदि कवि वाल्मीकि के वे परवर्ती ओर महाकवि कालिदास ओर 
भासके पृवेवर्ती हू । इस प्रकार संस्कृत काव्य-परम्परा मे उनका स्थान अत्यन्त 
महत्वपूरण है । वतमान रताब्दी से पूवं आयं अदवघोषके नाम से भी इस देश 
में कोई परिचित न था। परन्तु आज उनके मुख्य प्रथो का प्रकादान हौ चुका ¦ 
ह १ ओर कवि ओर विचारक के रूप मे उनकी महिमा दिन-दिनि बढ़ रही ह | 
अर्वघोष के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे हमारी जानकारी अधिक नहीं है) 
चीनी परम्परा के अनुसारः जो प्रायः प्रामाणिके मानी जाती हैः वे कुषाण- 
वंशीय महाराज कनिष्क के समकाटीन ओर उनके गृरुथे। इस प्रकार उनका 
जीवन-काक ५० ई० पूवे से छेकर १०० ई० तके कै क्गभग माना जाता है। 
अन्य चीनी. ओर तिब्बती परम्पराओं कै .अनुसार उनका जीवन-काङ बुद्ध 


जर्वघोष ने अपनी रचनाओं के अन्त मै अपने जीवन-संबंधी जो अल्प सूचना 
दी है, उससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म साकेत (अयोध्या) में हुमा 
थागौर उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। अपनी तीन प्रसिद्ध कृतयो 


आयेसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्नोराचाय॑मदन्तार्वघोषस्य महाक्वेमंहा- = ` ` 
वादिनः कृतिरियम्‌ ! महाकवि होने के साथ-साथ अद्वघोष अपने समय के 


प्रज्ञासम्पन्न दाशेनिक भी थे। 1 
` ` महाकवि का नाम ;अर्वघोष' व्यो पड़ा, इसके संबंध मे अनेक मनोरंजक ` 


रो ~-------- 


को सुसम्पादित कर सानुवाद प्रकाशित किया दै। 
कठौतिया ( विहार ) । 


षष्ठ १५३ 






बौद्ध देन तथा सन्य भारतोयं दशेन । | ६६० 


उनके मधुर स्वर को सुनकर भूखे घोड़े दाना-घास खाना भूल गये ओर उनके 
उपदे को सुनते हुए आध्यात्मिक उत्कास में हिनहिनाने ख्ये । तब से उनका 
यह नाम पड़ा! एक जगह अश्वघोष के स्ये धोरविन्‌' नाम का प्रयोग क्रियाः 
गया र, जिसके अन्दर भी यही भाव निहित ह कि वे अपनी वीणा के मधुर 
`  बादत से घोड़ो (घोर) को मन्त्रमुग्ध.करने की अपूवं शक्ति रखते थे। कछ 
भी हौ, यह्‌ निदिचत ह कि भदन्त अश्वघोष संगीतज्ञ भिक्षु थे मौर संगीत को 

` उन्होने बौद्ध धमं के प्रचार का साधन बनाया था। तिन्बती भाषा में लिसी 
इद उनकी जीवनी से विदित होता है कि अनुगामी गायक-गायिकाओं के 
समूह्‌ को लिये हए यह बीणावादक भिक्षू काद्मीर भौर पेशावर की गल्यिं मेँ. 
वैराग्य के गीत गाता फिरता था भौर सहस्रो को बौद्ध धम्मं की ओर्‌ आष्ट 
करता था । चीनी यात्री इ-चिडः ने ६७१-६९५ ईसवी के बीच भारत मे प्रमणं 
करते हुए लिखा हँ कि उस समय भारत के बौद्ध विहायो मे अश्वघोष के गीतों 
का संगायन होता था । इसमें संदेह नहीं कि संगीतात्मकता अश्वघोष कौ कविता 














बारे कवि ओर मनीषी दाशेनिक के रूप मे अश्वघोष का अकेला ही उदाहरण 


` महिमा में मण्डित! 
अयोध्या मे जन्म केकर महाकवि ने अपना जीवन-कायं प्रायः कादमीर भौर 


 -नाड्मयका विधिवत्‌. अध्ययन किया था, जिसका साक्ष्य उनकी रचनाएं देती हं । 





. का प्रधान गृण ह भौर बौद्ध धमं की नैतिक शिक्षागो के भरसार के लि 
जबकि तूलिका मौर छेनी का आश्रय तो उसके इतिहास मे अनेके बार 
 चियामयाहै, वीणाके तारो मेन्‌द्ध-जीवन के उदात्त स्वरूप को भृत करने ` 


रहेगा! वे बौढ धसं के मायक है, लोकोत्तर भौर भपनी गंभीर दादौनिक | 


संधार मे परा किया। आचार्यं अस्वघोष ब्राह्यण-कलीन थे ओरं उन्होने वैदिकः ` 


` `. : पेशावर मे उनका पादवं नामक वृद्ध भिक्ष के साथ शास्वाथं हुभा था जिसमे ` 


प्रराजित होकर उन्होने बौद्ध धम स्वीकार कर छया था! अदवघोष को भिकषु-पद 
` की उपसम्पदा इन वृद्ध भिक्षु पादवं से ही मिली थी । कृष के मतानुसार अद्वघौष 
` केगृर पाश्वं के शिष्य पृण्ययदस्‌ नामक भिक्षु थे। पादवं गंभीर विद्रानू्‌, ताकि 


> 


` जव तक उन्होने तरिपिटक का पूणं | 
पलयो (पाखवं) से चटाई को नहीं चा । इसीलियि इन उत्साही वृद्ध भिक्षुको 








ओर अनेक रासवो कै रचयिता थे। यह खेद है करि उनकी कोई रचना जज 
नहीं भिरती । पां का जन्म उत्तरभारतं मेँ ब्राह्मण-वंश मेँ हुमा था अस्सी 
वषं की. अवस्था मे उन्होने बौद्ध धस मे दीक्षा प्राप्त कीथी जर तीन वषत, ` 
.अनुशीलन नहीं कर चि उन्होने अपनी ` 








६६१ | श्वो बौद्ध धमं के किस रूप के अनुयायी थे ? 


पाव ' (पसली) नाम से पुकारा जाने लगा । यूआन्‌-चुड । राताब्दी) _ 


ने अयने भारत-स्रमण के समय पेशावर ( पुरुषपुर ) मे कनिष्क 


महाविहार 


के यवरेष देखे थे, जहां आयं पादवं रहते थे । यूआन्‌-चुमाड ने क्लि है कि 


५ उनके समय मे भी हीनयानी सम्प्रदाय के कू भिक्षु वहां रहते 
` चाटसं का अनुमान ह कि आज पेशावर नगर में घोर सत्री 


५ म्यं वसुबन्धु ने अभिधमेकोदा-शास्व (अपि-तो-मो-क्‌-रि-लुन्‌ ) 


थे। थाँमसं 
या कारवां 


सराय'ः के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान हं वहु कदाचित्‌ प्राची कनिष्क 
महा-विहार' ही है१। पाश्वं की कोठरी के पूवं में एक 1 घरभी. 
यृञआन्‌-चआडं ने देखा था, जहां बैठकर पादवं से करीव ३५० वषे बाद 


की स्वेना 


अरवधोष बौद्ध धर्मं के किस रूप के अनुयायी थे, इस संबंध में विद्वानों 
 -मे कुछ मतभेद प्रचकिति हं । जापान मे अडइवघोष को अवतंसकं सूत्र सम्प्रदाय. 


का प्रथम ओौर ध्यान (जैन) बौद्ध धमं का बारहवां गुरु माना 


रास्व को महाकवि अद्वघोष कीं रचना मानने की नहीं र | 


| ५ ` सकेता, एसा कू विद्वानों का मत हं । सौन्दरनन्द (१४।१८ 

 ., भोगाचार' शब्द का प्रयोग अदवघोष ने किया है, जिसका 
(१) ओन यूजान्‌ च॒जाडस्‌ टेवित्स इन इण्डिया | जितः - 

4 (२). उपर्युक्त पृष्ठ २१० 





णया है। यं 


दोनों सम्प्रदाय महायान से संबंधित हं । सुखावती सम्प्रदाय से भी अश्वघोष 

का नाम जोड़ा जाता ह, जो महायान काही एक स्प.हं। अर्वघोष की एकं 

दिग्ध रचना महायान श्रद्धोत्पाद-शास्त्र' है, जिसके आधार पर रन मुख्यतः. 

, जापान में महायानी आचायं माना जाताहै। इस ग्रंथ में महायानी सिद्धातो 

. को आधार-भूमि पर विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद मे समन्वय स्थापितकरनेका 

-श्रयत्न किया गया हु। हम जानते ह किं शुन्यवाद (माध्यमिक मत) कै ` 

आदू आचाय नागार्जुन अश्वघोष से करीव पौने दो सौ वषं बाद हृए गौर 

. शविज्ञानवाद के आचाय असंग ओर वसुबन्धु का समय अद्वघोष से भायः सदे ध 
 तीनसौ वषं बाद दहं! अतः अधिकतर विद्वानों की प्रवृत्ति “म भ्रद्धोत्पादं . 
५ ह संभवहै 

`: “कि इन सम्प्रदायो से संबंधित क्‌ सिद्धातो का प्रचलन अद्वधोष के युगम 
 भीरहा हो, परन्तु महायानं श्रद्धोत्पाद-सास्त्र' मे उनके जिस विकसित ` 

रूपका परिचय हमे भक्ता है वहु अह्वघोष केयुग की | ^ 




































बोद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दछन | ६६२. 


सम्प्रदाय वहां न होकर सामान्यतः योगाभ्यास ही है" । पालि च्रिपिटक मे भी 
भयोगावचर' शब्द का प्रयोग योग के अभ्यासी के खयि किया गया ह । अदवघोषः 
` बौद्ध धम के किस रूप के अनुयायी थे, इसका विवेचन करते हए ० 
ई० एच० जांस्टनं ने उन्हें महासंधिक या बाहुश्रुतिक सम्प्रदाय का अनुगामीः 
बताया ह! जा० स्‌रेद्रनाथ दासगृप्त ओर सृशील्कृमार दे ने अपने दिस 
ओव क्छासीकङ संस्कृत किटरेचर' मे उनके इस मत को स्वीकार किया 
९1 महापंडित राहुर सांकृत्यायन ने कच नये . तिन्बती स्रोतों से अनुसंधान 
कर अङ्वघोष को सर्वास्तिवादी स्थधिर बताया ह*। वस्तुतः यह बात 
महत्वपूणं है कि कनिष्क के समय मे सर्वास्तिवादी आचार्यो की जो संगीतिः. 
बौद्ध शास्त्रों पर “विभाषा नामक व्याख्या लिखने के च्वि वृखाई गई थी, 
उसका संयोजन आयं अरवधोष ने ही किया .था। अतः अरवघोष को सर्वा- 
स्तिवादी भिक्ष्‌ मानना ही अधिक समीचीन जान पडता है। हां, इसमें संदेहः 
नहीं किं महायानी प्रवृत्तियां सवंप्रथम हमे उनकी रचनाओं में मिकती ॥ 
बुद्ध-भक्ति, जो महायान की एक. बड़ी विदेषता है, हमें सरव॑प्रथम . अदवघोष, 








की रचना मे मिकरुतीह। भगवान्‌ बद्ध को उन्होने स्वयम्भू", जगत्पति ` (1 


.. ओर्‌ 'लोकाधिप प्रम्‌" कहा है 1* यह स्पष्टतः महायान की प्रवृत्ति है। अन्यत्र 
`, भी उन्होने अपनी महायानी प्रवृत्ति दिखाते हए कहा! है, "इस उक्कृष्ट महायान ` 


धमं का सब लोगों के कल्याण के चयि सब बुद्धो ने प्रचार किया हैः ९ । वस्तुतः ` 


^ हीनयान जौर महायान मे आधारभूत विभित्रताएु है ही नहीं । उन दोनो के आधार 
ष लृद्ध के जीवन ओौर उपदेश ही हें । बुद्ध-जीवन दोनो कौ अतिष्ठा! एकः ` 


"~~~ 


५ । (१) देखिपे विन्टरनित्व : हिस्टरी आवे इण्डियन लिटरेचर, जित्व दुसरी, पृष्ठ. ` | 





२६४, पद-संकेत १; दासगुप्त ओर दे : हिस्टरी अवं दलासीकल सस्कृत. 
1 चिटरेचर, जित्व पहली, पष्ठ ७० पद-संकेत २ | 9 
` . (२) देखिये उनके द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित बुद्ध-चरित, निल्व इसरी,, ` 

। पष्ठ २१ (भूमिका) । 

(३) निह्द पहली, पुष्ठ ६९ 
, (४) द्ध्ेन-दिग्दशेन, पष्ठ ५६९ । 

(५) देखिथे बुद्ध-चरित १६।६४-७५ 
` (६) इवमाषं महायानं सम्बुद्धधमंसाधनम्‌ । . - 
स्देसत्त्वहिताधानं सर्बवुद्धैः प्रचारितम्‌ ।! वुद्चरित १६।८५ 

































॥ | ६६३ | ` अरवधोष कौ र्चनाए 


ही व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकं अवस्थाओं के अनुरूप हीनयानी ओर महायानी 
हो सकता हं । अजदववोष के संबंध मे यूजान-चुजआड ने लिखा किवे एकं 
बहुज्ञं विद्वान्‌ थे ओौर उनके आध्यात्मिक ज्ञान कौ पंच श्रावक-यान, प्रत्येक 
लुद्ध-यान ओर बोधित्सव-यान (जिसे महायान भी कहा जा सकता ह ) इन तीनां 
यानो तक थी ।३ अदवघोष अत्यन्त उदार दृष्टि के विद्वान्‌ भिक्षु थे, जिन्हँ बौद्ध- 
धमं की अनेक व्याख्याओं के साथ सहानुभूति थौ । यही कारण है कि तथोक्त 
हीनयानी ओर सहायानी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति्या उनके काव्य मेँ भिर्ती ह । 
महाकवि अदवघोष की प्रामाणिकतम तीन रचनाएं हु बुद्-चरित, सौन्दरनन्द ` 
जीर शारिप्॒र-प्रकरण। बुद्ध-चरित एक महाकाव्य है, जिसमें बद्ध की जीवनी 
ओर उनके उपदे वणित हं । यहं ग्रंथ अपने मौखिक स्पमे २८ सर्गोमेधा। 
इ-चिडः ने छिखा है कि उसके भारत- भ्रमण के समय (सातवीं शताब्दी ) इस ग्रंथ 
का पाठ ओर्‌ संगायन भारतवषं के पाचों भागो ओर सुमात्रा, जावा ओर 
उनके पास के द्वीपो मं किया जाता था। सन्‌ ४१४ ओौर ४२१ के बीच, 
इस ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद धर्मरश्च ने किया ओौर सातवीं या आयीं 
शताब्दी मे मूल संस्कत से इस ग्रंथ का तिव्बती भाषा में अनुवाद भिया ` 
सया । यह्‌ अत्यन्त खेद की बात ह । कि बुद्ध-चरित' का पूणं संसृत संस्करण 
अभी हमें नहीं मिल्ता। जो रूप हमें प्राप्त है उसमें केवकं १७ सम हं । 
ओर उनमें भी केवकं प्रथम १३ ही पृण प्रामाणिक माने जा सक्ते! : ५ 
 सौन्दरनन्द' काव्य मे भगवान्‌ बुद्ध के मौसेर भाई नन्द की प्रत्रज्या का वर्णन ` 
है। शारुत्र-्रकरणः जो एक नाटकीय रचना,है शारिपुत्र भौर मौद्गल्यायन की ` 
 अत्रज्यासे संबंधित ह) इन तीन ग्रंथों के अलावा महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, का ` 
 ‹. निर्देश हम पहले कर चूके ह । "व सूची! जिसमे वय की सुई की तरह पैनी ` 
दृष्टि से वणै-मेद की समीक्षा की गर्द है, अदवधोष की स्वना बताई जाती 
दहै, परन्तु अ्वघोषं की-सी शैली इस ग्रंथ मे नहीं मिरती। वेद ओर मनु- `` 
संहिता से अनेक उद्धरण यहां दिये गये हं, जिससे लेखक के गंभीर वैदिकः (६ ( 
` ज्ञान का पता क्गता है) मानव-जाति की एकता का प्रतिपादनं करने वाला 
 - यह्‌ ग्रंथ. अपनी ` तकं-पद्धति के कारण विलकुक जधुनिक युग की- 
सी स्वना लगता है, वजसूचीः को. अदवघोष की रचना न मानं 
का सबसे बड़ा कारण यही है किं इ-चिडः ने. अरवघोष-रचितं अं 
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बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दकेन 


मे इसका उत्छेख नही किया है ओौर न तिन्बती (तंजुर' मे ही इसे अ्वधोष 

कौ रचनाः बताया गया हौ । वघसृची' का चीनी अनुवाद सन्‌ ९७३ भओौर 
९८१ के बीच किया गया ओर वहां इस रचना को धमेकीति नासक व्यक्त्ति 
कीः रचना बताया गया है । गण्डीस्तोत्रगाथा' २९ स्षग्वरा छ्दोमे लिखी हुई 
एक मेय -र्नेना है) विषय ओर शैली दोनों दष्ट्यों से विन्टरनित्जु ने. 


` . इसे अश्वघोष के अनुरूप रचना माना है ९, “परन्तु जान्सूटन नै इसके अश्वघोष- 


कत होने मे संदेह प्रकट किया हं ।२ सूत्रालङ्कार. नामक्‌ एक अन्य रवां 
 क्िद्धका सन्‌ ४०५ ई० मेः कूमारजीव ने चीनी भाषा मे अनुवाद किया, 
 अदवघौष-कृत बताई जाती है! परन्तु लृउसं कै मतानुसार यह्‌ कूमारखातं 
या कुमारख्न्ध की र्वना है, जो तक्षशिला के निवासी जौर सौत्रान्तिक 
मत कै संस्थापक आचायं थे। र 

` अरवधोष के रथो के अनुशीटन से पता छ्गता ह कि वैदिक ज्ञान के 


` प्र भौर उसकी पुष्टि के लिये हुई थी ! अदेवधोष ने अपनी कल्य-साधना ` 


“को बौद्ध धमं की उदात्त विद्वजनीनता ओर नैतिक गंभीरता का वाहकबनाया 


है) कवि-कूप मे काकिदास ने अश्वघोष से बहुत कृ पाया है इसकी समीक्षा 


`. अनेकं पास्वात्य ओौर पौरस्त्य विद्धान्‌ कर चुके दै । काङिदास की रोकोत्तर 


प्रेभ-भावना, उनके सौन्दर्यातिशय मानव-जीवन के चिव, उनका सूक्ष्म शकृति- 
चित्रेण, इन सभे अश्वघोष उनकी तलना नहीं केर सकते । कवि-कम कौ कृदा- ` 


लता मे कालिदास अवद्य अर्वधोष से बकर ह, यद्यपि कला-पक्ष शबर अइव्‌- 


चोषकाभी नही भौर काठिदासके समान महाकाव्य (बुद्-चरित) संड-काव्य ` ` 
(खैन्दरनन्द), नाटक (लारिपुत्प्रकरण) गौर गीति-काव्य (गष्डीस्तोत्रगाथा) = ` 
` जैसी चिविघ. काव्य-कैलियिों पर उनका पूणं अधिकार ह । अघोष का-वा 1 | ८ 
`. नाद-सौन्वयं तो कालिदास की कविता सें भीः प्रायः नहीं मिल सकता। ` | 
` परन्तु कालिदास की तुखना मेँ सबसे बड़ी बात जो हमे अदवधोषमे भिर्ती है | 


॥ (१) दिष्टी आं इण्डियन छिररेवर, भित्द दरंसरी, पृष्ट २६६ 


(२) उद्ये चास गुप्तं ओर दे : हिस्टरौ ओष क्लासीकल सस्ते लिटरेचर) ८ 
जिल्द पहर, पुष्ठ ७९, 4 ८ 








सक्षय भाण्डार का निवास उनके हृदय में था । वेदिकं ओर पौराणिकं इतिहास ` 1 
. ` का जितना सृक्ष्म परिचय अदवघोष ने दिया ह उतना कालिदास के विषय 1 
मे भी नहीं कहा जा सकता। कालिदास की रचना चातुवेण्यं की पृष्ठभूमि 








स अदवघोष ओर कालिदास 


वह्‌ है उनका विचारके ओर साधक का रूप! कवि होने के साथ-साथ 
अर्वघोष विचारक ह, जीवन के दार्शनिक ह, एवं साधना के शिक्षक भी । 
यह बात उतनी हद तक हमे काकिदास मे नहीं मिकती । संभवतः बुद्ध-जीवनं का 
वर्णन करने के कारण यह बात स्वत्तः भिक्षु-महाकवि के काव्यमे आ गई है। 
कालिदास के सामने इतना मौरवातिरय कोई पात्र चित्रण करने को नहीं 
था, जितना बुद्धके रूप में अश्वघोष को प्राप्त था । स्वभावतः मम्भीरता 
की दुष्टि से अरवधोष कालिदास से बढ़कर हैँ । आध्यात्मिक प्रभाव अर्वषोष 
की रचना का कालिदास की उपेक्षां जधिक ह। भौर इसीलिये मानव-कल्याण 
 काउसे अधिक सीमा तक साधक माना जा सकता है। अख्वधोष के सामने 
जो कति-कमं का रुध्य था, वह्‌ कालिदास से कहीं ऊपर था । जब कि कालि- 
दास की. रचना प्रधानतः गश्युंगाराव्मक है अद्वघोष ने साफ तौर पर कहा 
है कि मनुष्यों के हित व सुखं के लियि यह्‌ काव्य (बुद्ध-चरित) छ्खा गया 
 दै,म कि विद्रत्ता या काव्य-कौररू दिखाने के लिये?!" इसी प्रकार सौन्दरनन्द~ 
काव्य के अन्त में उन्होने रिखा है यह्‌ कृति आध्यात्मिक शांति देने के सिं. 


4 दहन कि मनोरंजन के लिये) काव्य-करमं के अनुरोध से जो कच सरस भी मैने यहां 





कहा हं वह केवल कटु ओौषधि को पीने के योग्य बनाने के ल्ियि मधु भिखानेके 
समान है 1“ वस्तुतः काव्यकै व्याज से सत्य का ही उदघाटन कविते किया ह्‌, 
परन्तु एक विशेष बात जिसकी गोर हम यहाँ ध्यान देना चाहते हु बह है महाकवि 


` अरवघोष द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति ओर आदर्शो का चित्रण। इस दृष्टि ` 


|. ५ सेभीवे कालिदाससे किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्ध कवि नेबृद्ध के जीवन । 
ओर उपदेशों को उनकी प्रकृत एेतिहासिक ओर सामाजिकं पृष्ठभमि से अकम 


क कर नहीं देखा हं । उसने उसे संपूण प्राचीन भारत की सांकतिक ओर ` ` 
` अध्यात्मिक चैतनां के अगंमूत रूप मेँ चित्रित किया ह। अतः उसने स्वभा- 


` वतः बुद्ध-जीवन के प्रसंग मे आने वले अनेक तथ्यं मौर घटनाओं का ` 


| वणेन करते हृए उन्दैँ प्राचीन एतिहासिक तथ्यों ओौर पौराणिक परम्पराभों से 


मिंखाया ह ओर इस प्रकार अपने प्राचीन इतिहास संबंधी अमाध ज्ञान करां 





श्यो वरेन तथा अय्य भारतीय दलेन ६६६ 


 अद्वघोष ने अपनी प्राचीन साहित्य ओौर इतिहास-विषयक अपूर्वं अभिज्ञा 
अवेक स्थलों मे दिखाई ह । चाक्यकूमार के जन्म होने के साधारण दद्य का. 
` वर्णेन करते हुए वे उपमाओं की एक माला-सी ख्गाकर अनेक प्राचीन सहामुरषौ 
के जन्म की बात को कहु उरते हं 1 इसी प्रकार शाक्य कमार आगे चलकर 
` . कु नवीन अभूतपूवं कायं कर सकेगे या नही, इसका उत्तर हा" मे शुद्धोदन 
के भरति दिल्वाने के किए वे भराचीन इतिहास की एक म्डी सी {ख्गादेते हैः 
` केवकं यहं दिखाने के लिए कि पूर्वजो के द्वारा अक्त कम भी उनके 
पुत्रौकेद्वारा क्िएदही गए हैँ ओर इसः विषयमे आयु ओर वंश प्रमाण 
नहीं है?! इसी प्रकार दाक्यकूमार के वन चटठे जाने पर गुद्धोदन का मत्री 
जब उनके पास जाकर प्राचीन इतिहास सुना सुना कर उन्हं गृह खौटाने का 
प्रयत करता हैष्तो वह भी एकं अद्भुत आमिक दृश्य है । सारांश यह कि 
 अदवघोष के केवर एकं बुद्धचरित' काव्य में अनेक प्रमाण उपरुग्ध हे जिनके 


आधार पर हम कह सक्ते है कि वैदिक ज्ञान गौर परम्पराकावेपूणं | 








(१) देचिधे, ॐरोयंयौर्वस्य पुयोक्व हस्तान्मान्धातुरिन्त्रतिमस्य मूध्नः 





कक्षीवतदचैव भजांघदेशात्तथाविधं तस्य वभृत्र जन्म 1 . बुद्धचरित १।१५ ` 


( जोहन्स्ट्न का संस्करण ) | 
(२) 'य्राजल्रास्त्रं भुमुरगिरा वा न चक्रुर्व चकरावृषी तौ । तयोः सुतौ सोम्य 
, . . ससजंतुस्तत्कलिन शुकद्च बहस्यतिश्चं 11 सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं येदं 


`  पुनयं ददुशुन पूव । व्यासस्तथैनं बहधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवानदनितः। (1 
` बात्मीकिरादौ च ससजं पद्यं जग्रन्थ यत्त च्यवनो महर्षिः. । चिकित्सितं ` 


¦... यच्च चकार नालिः पर्चात्तदात्रेय षिजेगादं । यच्च हिजत्वं शुङ्गिकौ न 


लेभे तद्गाधिनः सूनुरवाप राजन्‌ । बेखां समुद्रे सगरश्च दधे नेकष्वाकवो =. 


`: या प्रथमां बन्धुः ।॥ आचार्यकं सोगविधौ द्विजानामप्राप्तमन्ये्जनको 


` जगाम । ख्यातानि कर्माणि च यानि रेः शूरावयस्तेष्वबला बभूवुः ।} ` 
.. बुद्ध चरितं १।४१-४५ 


` (३) जात सनाथामपि नायहीनां त्रातुं वधू्महसि द्नेन' इस प्रकार बिनय 
करते हए 'ू्वेऽपि जमः स्वगृहान्‌ वनेभ्यः इसः' प्रकारं प्रस्ताच करते हृए ` ` 
` मन्त्री श्ञाक्यकूमार को यादे दिलाते हं तपोवनस्थोऽपि वृतः प्रजाभिर्जगाम ` | 


` ` . राना पुरमम्बरीषः 1 तथा महीं विभता अनायँस्तपोवनादेत्य ररक्ष रामः। ` 
 - . तथैव श्राल्वाधिपतिद्रः मासयो वनात्ससूनु्गरं ` विवेश ! ब्रह्मधिभतकश्च ` 




















६६७ | अदर्वघोध के काव्यं का उदेश्य 


अवगाहन कर चुके थे °, ओर उसके बाद जव उन्होने बुद्ध-वचनामृत पान किया 
तो उसे अपने प्व ज्ञान की संगत्तिमे ही उन्हे देखा, जैसा कि हुम अगे देखेंगे 
अद्वधौष सबसे पहर तो एक दाशंनिक हं ओर उसके धाद कवि । उन्हे 
आधनिक समाखोचकों की इस उक्ति को सिथ्या बनायाह कि कलाकार कलाकार 
ही नहीं रहता जब बह उपदेशक कां वाना पहन केता ह ! समग्र सौन्दरनन्दं 
को जपि प्रारंभ से अन्त तक पढ़ जाइए, आप नन्द के विलासमय-जीवन से 
शाक्यमनि के भिक्नापात्र लेकर उसकी सीदियों पर चढने के दृश्य से, नन्द-पत्ती 
के गवाक्षमागे मे अवलम्बन कर विलापं करते हुए करुण स्वर से, बृद्धके 
साधना-उपदेल से, निरन्तर रस-आप्कावित ही होते जाएंगे ओर अन्त में जब 
कचि अपनी 'मोक्षार्थगर्भातिः के विषय मे आपसे यह कटेगा ९-- ॑ 
` “इत्येषा व्युपान्तये न रतये मोक्षाथेगर्भाङ्गितिः ॥ 
श्रोतृणां  श्रहणार्थमन्यमनसं काव्योपचारात्छृता 
यन्मोक्षाल्छृतमन्यदत्र हि मया तत्कान्यधर्मत्कृता । . 
पातुं तिक्तमिवोषधं मधुयुतं हृं कथं स्यादिह" \\ 





॥ 










 भुनेवसिष्ठादूदध्मो धियं सांङृतिरम्तिदेवः।. -. . - -बुदधचरित ९।६९-७०; 
देखिए कामसुख भोम करने के लिए भी क्या-क्या उदाहरणं देकर 
 शछक्यकूमारको बहकायाजा रहा हे । कामं परसिति ज्ञात्वादेवोऽपिहि 
पुरन्दरः । गोतमस्य सुरैः पत्नीभहत्यां चकमे पुरा \\ अगस्त्यः प्रार्थयामसि ` 
 सोमभार्या च रोहिणीम्‌ ....-- \॥ उतथ्यस्य च मर्यायां ममतायां ` 
 . महातपः । मारत्यां जनयामास भरद्वाजं बृहस्पतिः 1! वृहस्यतेभहिष्यां च॒ ` ` 
 सुहवत्यां जुहवतां वरः । बुधं {बिबुधकर्माणं जनयामास चन्द्रमाः} ` 
कालं चैव पुरा कन्यां जलप्रभवसम्भवाम्‌ । जगाम यमुनातीरे जातरागः ` ` 
` पराक्षरः ॥ मातंयामक्षमालायां गहितायां रिरंसया । कपिञ्जलादं तनयं ५ 
 चसिष्ठोऽजनयस्मुनिः । ययातिक्चेव राजषवियस्यपि विनिरगते! 
` विकवाच्यापरसा सार्थं रेमे चैत्ररथे बने ! . .. .  . पाणडरलासत्वापि कौरवः... 
| सिषेवे कामजं सुखम्‌ करालजनकदचेव . . . .- - आदि । कवि के पौराणिकः ` 
, ` ज्ञान का कोई अन्त ही नहीं है 1 बुद्धचरितं ४७२८० ` | 
(१) देखिए सगं ९ (बुद्धचरित ) में लोकायतिक सिद्धान्त का वर्णन त 
` १२ वें जध्याय में साख्य दन का विवेचन | 
(२). सौन्दरनन्द, 


























` बोद्ध दरञन तथा अन्य भारतीय दशन ५. ` ६६८ 


प्रापेणाऽऽ्लोक्य लोकं विषयरतिपरं मोक्षासतिहतम्‌ । 
 काव्यव्याजेन तत्वं कथितमिदं मयाऽद्य मोक्षपरमित्ि ॥ 
: तद्‌ बुद्धवा शभिकं यत्तदवहितमितो ग्राहं न सलितम्‌ ! 
` पासुभ्यो धातुजञेभ्यो नियतमुपकरं चामौकरमिति 11 । 
निश्चय ही कवि नै अपना पूणं दाक्षेनिकं स्वरूप प्रकट कंर दिया 
ओर उनके काव्य कौ महिमा का साक्षी आज समग्र विर्व हं। समग्र 
 . भारतीय विचार की भौर विशेषतः महायान धमं की यह्‌ निश्चय ही एक अपूव 
विजय ह। अश्वघोष जैसे मनीषियों ने ही बौदढधमं को उस स्थिति पर 
पहुंचा दिया जिसमे वह एक अत्यन्त हृदयग्राही रूप से साधारण जनो 
को भी आष्ट करने च्गा। महायान. धर्मं के आचार्यो द्वारा बुद्ध धमं को 
“बोधिसत्व-धर्म' के रूप मे बदल देने कासारा तत्व हमे अरवघोष के 
छोटे से वाक्यांश मे ही मिरु सकता है श्रायेणाऽऽछोक्य लोकं विषयरति- 


सारे तत्व को देव संकते हैँ । वृद्ध का बोधिपक्षीय मागे ठीक दै, किन्तु 


` मनुष्यं विषयरत्िपर है, मोक्ष से प्रतिहत है बह मागे पर नहीं चलना चाहता । ` 


बद्ध-बमे मे भक्ति का ही एक प्रकार से दोन था, परुरभाव हभ गौर 


आचाय अश्वघोष ने उसमे -एकं बडा योय दियो) ५ 
वणैमेद के विरुद्ध वज की सुई के समान तीव्र भेदन करते वाली रचना ` 


'..  “वजमूची" लिखते हुए भी आचार्यं अदवधोष के अपने प्राचीन सारित्य ओर ` 





परं मोालमिहृतम्‌ भिरे हौ हम भभ्ति आंदोलन के प्रास्म के ` 





अतः उसके किए एक सर मागं का उद्भावन करना पडता है, जैसे बुदध-पूजा, ` 1 । 
नाम स्मरण. आदि। इस प्रकार की भावनाओं से ही महायान" ध्म कामजो 


५ |  -इतिहास सम्बन्धी निसृत अध्ययन का परिचय दिया है जैसे कि्ौन्दरन्द'मे भौ! = 





८ (१) देखिये विवुल्ेखर भदराचायं 


दि सेन्द्ल कन्तेष्ान आंफ बुद्धिज्म, . ` 
पष्ठ ३३ 1 





(0 अब हम विज्ञानवाद ओर शुन्यवाद के तात्विकं विवेचनों पर भते हं! 
 . ` पहले हम विज्ञानवाद को ले! "चित्तमात्रं भो जिनपुत्र यदुत त्रैधातुकम्‌। ५ 

४ 1 अर्थात्‌ हं जिनपुत्र ! जो कक भी यह्‌ व्रिधातुमय ` 
विज्ञानवाद का (जगत्‌) है, सव चित्तमाव्र ही है 1 यह दशभूमीदर ` 
` -समःन्य विवेचन सूत्र का वाक्य९ विज्नानवाद की मुख्य मान्यता को स्पष्टतम ` . ५ | 
शब्दो मे रख देता हे । “विरिका' मे भाचायं वसुबन्ध भी ` ` ` 





+ 7 वषिक्ञानवाद का केन््रीय विचार 


कहते हँआत्मधर्मोपिचारो हि विविधो यः प्रबतेते। विज्ञान भरिणामोऽसौः। 
अर्थात्‌ विभिन्नतामय जो यह्‌ जगत्‌ प्रवित हुआ दीखता है वह केवर आत्स-घमं 
का उपचारही हः विज्ञान का परिणाम ही ह। संपू्णे जगत्‌ विज्ञान का 
परिणाम दै, चिन्मय है, मनः प्रसूति है। विज्ञान, जैसा कि हम परे कह आए 
है, चित्त का ही पर्मायवाची शब्द ह्‌ 1 ज्ञान ओौर ज्ञेय अभिन्न है, अर्थात्‌ ज्ञान 
ही ज्ञेय होकर भासता है, यह तत्व॒विज्ञानवादियों ने बड़ी विस्तृत यूवतियो से 
भर्तिपादित किया दै। उनकी ज्ञान कौ परिभाषाएुं भी इसी तथ्य की ओर 
संकेत करती हे ।असंगरुक्षणं ज्ञानम्‌" (कंकावतारसूत्र) "विषयवचित्यसंगरक्षणं 
च विज्ञानम्‌" (रुकावतारसूत्र) । विनज्ञानमनुत्पननप्रघ्वंसि ज्ञानम्‌ । (लंकावतारसूत्र) 
“अप्राप्तिलक्षणं ज्ञानम्‌ (वोधिचर्यावतार पञ्जिका), आदि वाक्य गहय पदार्थो 
को आन्तरिक ज्ञान से अभिन्न एवं उसके परिणाम स्वरूप मानने के पक्ष 
पाती हँ। इसी एक विचार को विज्ञानवादियों ने अनेक प्रज्ञप्तियों से अपने 


 विसालकाय ग्रंथो मे एक अभिनव मौक्किता के साथ प्रकट किया है । दिडनाग 


`  भपनी जालम्बन परीक्षा मं कहते ह--यदन्तसेयरूपं तद्‌ बहिवेद्‌ भासते ।", अर्थात्‌ 
भीतर जो ज्ञेय रूप से. अवस्थित है, वही बाह्रं जैसा अवभ।सन करता है ! 


इसी भकार घर्मकीति अपने (्रमाणविनिर्चयः' मे कहते हैँ करि नील ओर नील-बुद्धि 


दोनों नियम से एक साथ पाए जाते दे, अतः इनमे कोई अन्तर नहीं दीखता 
सहोपलम्मनियमादभेदो नीकतद्धियोः*\ । इस प्रकार हम देखते दै कि विज्ञान- 


 बादी आचार्यो के मतानुसार प्रत्यक्ष केवर हमारे अन्दर;स्थित विज्ञानो काही ‰ ` ` 
होता हं, अतः; बाह्य पदार्थो की कोई अरग स्थिति नहीं ह । बाह्य .पदाथं चिन्नानो | ॥ । 
को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि विज्ञानो के कारण स्वयं विज्ञानच्टखडे 


॥ | ( होते दहं । एकं क्षणिकं विज्ञान दूसरे क्षणिक विज्ञान को उत्पन्न करके स्वयं ॥ ; 
 . भीनष्ट हौ जाता है गौर इस प्रकारं यह विज्ञानो कौ उत्पत्ति ओर निरोध ` 


0 का क्रम चता रहता है विज्ञानो का यहं निरन्तर उत्मत्च होना ओर विनष्ट  ; 


। होना ही परम तत्व है इस विज्ञानःसन्तान के सिवा अन्य कोई तत्व उपलन्ध ` 
` नहीं होता। विज्ञानो कौ धारा के अतिरिवित ओौरकिसीढा य वस्तुकी सत्ता 
 . नही है, अन्दर भी स्थिर आत्मा जसे क्रिसी पदाथं की उपङन्धि तो होम ही न 


 , से? विन्तु फिर भो विज्ञानवादियों की विज्ञप्ति का मतलब सवथा नैराल्य 





बोद्ध दसन तथा अन्य भारतीय दलेन | ६७० 
नहीं है। इसी को विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि में इस प्रकार दिखाया गवाह तथा ` | 
 युद्गलनै रातम्यप्रवेशो स्यन्यथा पुनः । देदनाधर्मनैरात्म्यप्रवेशः कल्पिततात्मना' जिस 
श्रकार सौत्रान्तिक विज्ञानवाद की स्थिति तक आने मे उरते दह, उसी प्रकार 
` विज्ञानवादी भी जानबूफ कर शून्यवाद के पक्ष में प्रवेश करना नहीं चाहते । 
उनके चिएि तो गस यही पर्याप्त है कि सब जगत्‌ को वे मनोमयः दिखादे, 
` विज्ञप्तिः मत्र की सिद्धि करदं ओर चेतनद्रैतके ड्ण्डिमिसे सभी. 
दादेनिक नयो को भरदे-~पुद्‌गरः सन्तति : स्कन्धा : प्रत्यया : अभावस्तथा। 
 श्रधानमीकवर : कर्ता चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌" । (बोधिचर्यावतार) ¦ बाह्य अथं नहीं 
ओर केवल चित्तमात्र ही प्रकादित हो रहा है, यदी विज्ञानवादो कौ मूक 
भावना हं । भारतीय दरोन के प्रत्येक दरोन- सम्प्रदाय को प्रायः इस महृत्वपुणं | 
सिद्धांत के विषय में कछ अवद्य कहना है जिसे हम उन-उन दशनो का विवेचन 
करते समय देखेगे । स्वप्न आदि के दुष्टतेों को केकर तथा अनुभव कौ ` 
विविध रूपता आदि को केकर जो . आक्षेप विज्ञानवाद कैेसिद्धातकं विरूढ ` 
क्ये गए है उन प्रर इस समय विचार करने से पांचवें प्रकरण में पुनखव्ति 

` करनी पड़ी, अतः उससे इस समय विराम ठेते हँ भौर केवल विज्ञानवाद 
. कै के््धीय विचार को ही प्रद्चित कर उसकी कमजोरियों की ओर नहीं जाते! 
विज्ञानवाद के ही प्रसंग में हमे अदवघोष के मूततथता के सिद्धांत का निदेश 
करना चाहिये, क्योकि यह्‌ एक अत्यन्त महनीय विचार है । 7 
 . संसार विज्ञान क ही विकार है, यह्‌ विज्ञानवाद का एकं सामान्य 
॥ विचार है, जैसा कि हम अभी कह अणएुहं। कितु इस विज्ञानके लिए. 

`: विज्ञानवाद के अगचार्यो ने भिद्ध-भिन्च शब्द्‌ प्रयोग करिए हँ जिसके कारणं 
विज्ञानवाद संबंधी उनके विचारो में कुछ विभेद उत्यत्त हौ जता हं। 

` असंग ओर वसुबन्धु "विज्ञम्िमात्रः शब्द का व्यवहार करते है, कंकावतार सूत्र 

. मे भाख्यविज्ञानः शब्द का प्रयोग है ओर अद्वधोष न 'भूततथता' शब्द ` 
 . काप्रयोग करिया है । असंग ओौर वसुबन्धु "विज्ञप्ति मातरः को अनुभवसे परेकी ` 
वस्तु बतखाते हं । उनके अनुसार वह विशुद्ध चैतन्य, आनन्दस्वरूप, अपरि- ` 
वतेनीयं तेयथा मनिवेचनीय दहै। शंकर ने सर्वातिस्तवादियो के जिस क्षणिक ` 
आख्यः के खिक्ताफ तकं उठाए हे । (बरह्यसूत्रभाष्य २।२।१८) वे हम देखते ` 
` ह कि असंग ओर वसुबन्धु के 'विज्ञप्तिमात्र' के.विषय में नहीं उठाए जा सक्ते, ` 
: क्योकि उसने क्षणिक विज्ञान कौ स्थिति से उठकर वेदात कौ आत्मा कौ कृ-क ` ` 

`  स्थितिप्ाप्त करली ह। एके क्षणिक विज्ञानं दूसरे को उतब् करता है। ` 



































"७१ आलय विज्ञान--विज्ञप्तिमात्रता--भूततथता 


"हले विज्ञान का जहां निरोध होता है वहीं दूसरे विज्ञान की उत्पत्ति शुरू 
दो जाती है । निर्वाण की अवस्था मेँ सिफं किसी विकेष चेतना-केन्द्र से संबद्ध 
चिन्ानों का स्कना ही होता है । उस समय विज्ञान सक्रिय नहीं रहता कथौकि वहू 
विद्ध आनन्द में निमग्न हो जाता है। वैसे संसरण कौ अवस्थामें तो कम के 
अनुसार भिद्च-भिन्न योनियों मे जाने वाली चित्तधारा के साथ यदि कोई किसी 
भ्रकार की स्थिरता नहीं मानी-जाय तो, जसा कि हम पहले ही देख चुके ह, कमं 
ओर पूर्नजन्म कौ कोई समने के योग्य व्यवस्था नहीं रह्‌ जाती । आत्यन्तिकं 
क्षणिकवाद के सिद्धांत कै परिणोमंस्वरूप कमं ओर पृनर्जन्म की व्यवस्था की. 
संगति लगाना कठिनं है, अतः विज्ञानवादी आचार्यं उसका यही उत्तर देते हें 
कि यद्यपि चित्तधारा स्वयं सतत परिवतनरीर है किन्तु जैसे ही एक चित्तधारा . 
कानिरोषहोताद वैसे ही दूसरा चित्त-भवाह उट खड़ा होता है, अतः यह्‌ 
विज्ञान का प्रवादं या सन्तान ही उस संसरण की परम्पराःको एकता प्रदान 
` करता है) हम जानते है कि इस प्रकार कठिनाई से निकक्ने का प्रयत 
विज्ञानवादियों का प्रवतितं किया हुआ नहीं है । उसके पूवं छञ्ण हम मिलिन्द ` 
जौर नागसेन के संवादं में स्थविरवाद-परसम्मरा के देन का विवेचनं करते समय 
देख आए हैँ!" यह्‌ कहना कि यद्यपि चित्त-धारा प्रत्येकं क्षण उत्पन्न होती 
ओर निरुद्ध होती है, किन्तु प्रत्येक उत्तरोत्तर चित्तधारा अपने पूर्व-यूवं केः ¦ 
स्वभावो से उपरक्त होती जाती है आखिर किसीन किसी स्थिर भोक्ताके ` 
विद्वा में ही पर्यवसितं होती हं ओर फिर तब तो आत्मवादियों काञौर  :. 
` अनात्मवादी चेतनादरैतवादियों (विज्ञानवादियों) का केव नाममत्रे विवादः ` ` 
जाता हे! किन्तु अश्वघोष ने तौ इतना भी नहीं छोड़ा हे। | 4 
।  .. 'लडकावतार सूत्र ने विद्व के चरम तत्व का आख्य-विज्ञान' के नाम 
से भरयोग किया है) सृष्टि के सभी पदाथ मिथ्याहं, निःसत्व दहे) ज्ञाता मौर 
य ` जेयएकदही है] सभी विज्नानन्नाता मीदहै,ओौर 
` आलयनविज्ञान--विज्ञप्नि जेय भी। भेह" (अहमास्पद) २ की अनूभूति मे ` 
`. -मात्रता--मूततथता-- ज्ञाता जौर ज्ञेय दो भिन्नभित्र पदार्थं नही, किन्तु 
 .. अलग-अलग विवचन । एक ही है । ज्ञाता रूप से देखने पर वि्चान-सन्तान = ` 
( व या आख्य-विज्ञान भे" रूप अहमास्पदः दीखता 
(१) देखिए इसी प्रकरण के पृवं भागं र 
(२) तत्स्यादालयव्रिज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम्‌ 


| 
| 

























 मौद्ध देन तथा अन्य भारतीय दकेन ` व 


ओर शेय रूप देखने पर पदाथं समूह्‌ के रूप मे । त्वतः विज्ञानो के अतिरिक्त 
` कुक नहीं है! बाह्यो न विद्यते हयर्थो यथा बारैःविकल्प्यते ! - . .. .. वासनैः 
 चित्तमर्थाभासं प्रवतंते' ।। . (रकावतार सूत्र) । किन्तु वैसे शलकावतार सूत्र 
चिन्ञानवाद ओर शुन्यवाद के बीच में चक्कर सा ख्गाता है । उसके अन्दर 
असंग ओौर वसुबन्धु कौ-सी विज्ञानवाद के प्रति अनन्य भक्ति नहीं 
हम प्रे विक्ञप्तिमात्रता सिद्धि" का उद्धरण देकर यह्‌ द्खिा चुके हं चि 
आचार्य असंग विज्ञानवाद को शून्यवाद में मिला देने के पक्षपाती नही, किन्तु 
'लंकावतार सूत्र के विषय में एेला नहीं कहा जा सकता। उसकी. तो 
भक्ति संभवतः आख्यविज्ञान' से शून्य" के लि दी अधिक समपित है, अतः 
अब हम उसे छोड कर अद्वधोष के भूततथता द्ंन पर आते हेँ। 
`:  अर्वघौष ने अभिक्नापूर्वक भौपनिषद आत्मवाद के शार्वतत्व कौ. 
विज्ञानवादियो की चित्त-धारा के प्रति समित क्रिया है।* साथ ही उन्होने ` 
विदुद्ध ओपनिषद आत्मतत्व का खण्डनं भी किया हे । अतः आचायं गौडपाद 


` दवान तथा अन्य भारतीय ददनों के तुरुनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्याधिमो 


 भौरप्रतिखोमसेएक दी कायं क्ियांदह। दोनों ने ही विज्ञानवाद के चित्त ` । 





तथा शङ्कर की तरह इन विज्ञानवाद के प्राचीन आचाये का दन भी बौद ` 





के हए अत्यन्त महत्वपूणं ह । आचाय अद्वघोष ओर आचाय शंकर ने अनुलोम ` 


१ दी एक विरिष्टं व्याख्या स्वीकृत हो जाने पर उसके विषय में नाममात्र ४ | 
 . कै लिए विवाद नहीं किया दहै, किन्तु जबकि आवार्य शङ्कर विज्ञानवादियोके ` ` 


८ ` क्षणिक विज्ञानम कमियां दिखाकर उनकी परिशुद्धि करने अथवा उन्हं सही रूप 





भदान करने की कोशिश नही करते (स्वयं एक वैदिक आचार्य होने के कारण 


उनका कार्यं वैदिकं दकेन की स्थापना ह, बौद्ध दरेन की व्याख्या नहीं । अश्वघोष 


जिनकी भक्ति बौद्धधमं के प्रति समर्पित हई है, एक अनन्यसाधारण रचनात्मक. . 








स ५ | देखिए सोजन : सिस्टस्ब ओं बद्धिर्टिक धट, पष्ठ २५३-२५य्‌ 





{१) अपने ग्रन्व (सहायानधद्ोत्पाद शस्त्र) के प्रारम्भ मं वे कहते है-- ` 
|. महायान क्या हे ? यहं सवसत्वं ह ।! आत्मा सभी दुष्य जौर अदृष्य जगत्‌ = ` 
`. को आवरण करके ठहरता है । सुजुकी का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 

` "प्र 18 06 भभ १ [618 06 श्ण्णा म भा. | 
| इलकंलण थपषटऽ, वष6 इज्‌ चणएा१०९३ छरलतृपरण्ड् 10 = 
`  प्रपंड ०], एषसजाला8] 1 इप्लनणलपमणठपन्‌ः 4 






















६७३ | भूततथता जौपनिधद, ज्ञान से प्रभावित है 
कार्यं मे भवृत्त होते हं भौर इसी का परिणाम उनका -भूततथताः का दन है । 
निर्य ही जौपनिषद ज्ञान से भरपूर होकर ओर उनकी ज्ञान-वीथियों मेः 
स्वच्छद रस केकर ही जिनं मनीषियों की प्रवृत्ति ओर शरद्धाकी धारा वुद्ध-धमं 
के भ्रति प्रवाहित हुई है उनके व्रिचारों मे जो कान्ति हुई है भौर वुद्धि मन्यन 
` के परिणाम स्वरूप जिन निष्कर्षो पर वे पहुंचे है उन्हीं मे संभवतः हम बौद्ध . 
देन ओर आौपनिषद ददन के संबंध की सवंत्तिम भाकी कर सकते है, एेसा 
दस ठेखक का विनशन अभिप्राय है । अतः आचायं अदवघोष हमारे दुष्टिकोणसे 
अत्यन्त महत्वपण हँ । उनके नुद्धि्िरित' ओर शसौन्दरलन्द' पृते समय यहं 
कदापि मालूम नहीं पडता कि इनका ङेखक सिवाय एक महान्‌ प्राचीनं वैदिक ` 
पंड्ति हीने क जन्य कोई हो सकता है । प्राचीनतम भारतीय सांस्कृतिक इति. ; 
हासो मौर पौराणिक तथ्यों के विषय में इस प्रकार वणन करते है किं मानो 
 उनकेसाथ ही वे रह रे हों । शुद्धोदन की चिन्तां मे, यशोधरा के 
विपो में, उदायी, मन््ी ओर पृरोहित के दाक्यकूमार कै साथ साक्ष 
में हम एक भाय॑सनातन धर्मं भे जीवित विदवास रलनेवारे कवि ॐ दन ` 
होते हं । अंग्रेज ठेखकों का यह्‌ रिवाज ह कि वैदिक परस्परा या श्रौत परम्परा ; 
की कोई बात दिखाना चाहते है तो उसके छिए हिन्दुः शब्द का प्रयोग 
करते है बौर बौद्धो के लिए ढः । हमारे भारतीय विद्वानों म शा० दासगृप्त ` 
` भौर राधाङृष्णन्‌ इन शब्दों का विमोहं नही छोड़ सके है, अन्यकीतो बातत ` 
 । ही क्या? आस्यं गौर दुःखहै कि सर सव॑पल्ली सषाङ्रष्णन्‌. जसे माषा. का, | 
स्वामित्व करनेवाके मनीषी विदान्‌ को भी ठीक शाब्द उपयोग के क्ष नहीः | 
भिक सके! किन्तु शब्दों के पीछे हम र्ड्ते नही, फिर इन महारथो ` 











 # सामने तो, जिनके दिलाए्‌ मागं के ही किञ्चित्‌ पिले हम हः ¦ 
निय ही शब्द निकालना भी पापहै। किन्तु अइ्वधोषः गौर वैदिक 

, परम्परया के अन्य दारनिकों के साय-ताय विवेचन के समय जव एक कै. : 

` विमि शनौद्धः ओर दूसरे (अथवा दूसरो,) के लिये "हिन्दु शब्द का प्रयोगः 
देखते हे, तो हृदय दलता हे । दन विचार ही तो है, अनुभूति का प्रकाशनं 

- दही तोह भतः जब एक दानिक कवि भी होता है तो इस लेलक का विन 
विचारः ह कि वह्‌ अयनी कविता भे ही अपने विचार जर अनुभूति 
अभिक स्पष्टता ओर गमिव्याप्ति के साय रखता ह उपेक्कृत अपे 


त्थं 
पकार 1 




































जीद्ध ज्ञेन तथा अन्य भारतीयं देन । ६७४ 


चरित" ओर सौन्दरनन्द' के आधार पर व्याख्यात करने की दस ॐेखक को 
कितनी स्वतंत्रता देगे, यह निद्चित रूप से नहीं कहा जा सक्ता । कुछ भी 
हो, एसा करना हमारा यहां उदेव्य भी नहीं है, किन्तु जिस बात को हम 
महायान श्रद्धोत्पादः' से अस्पष्टता से दिखा सकते हँ उसकी स्पष्टता के लिए 
तो निश्चय ही हम “सौन्दरनन्द' ओर बुद्धचरित' से सहायता जे दी सक्ते ` 
है, ओर इसीकिए हम कहते ह कि (भूततथता' (जिसका विवरण हम अभी देगे) ` 
ददम के उद्भावक की मानसिक प्रतिष्ठा गम्भीर ओौपनिषदं ज्ञानं के मनन ओर 
 अनक्लौलन पर ही हो सकती ह, जिसे उनके बुद्ध चरितः तथा सैन्दरनन्द 
काव्य भटी प्रकार प्रख्यापितं करते हँ । सुवर्णाक्षीपूत्र भदन्त अरवधोष 
(ब्राह्मण कंश मे उत्सन्न साकेतक, वसे अकिचित्‌कर, किन्तु हमारे यहाँ 
दृष्टिकोण से महत्वपूणं तथ्य) बौद्ध धमे ओौर दर्खन के तो अप्रतिम 
आचाय रह ही, उनका नौद्ध-धर्मं मे जाना तथागत कै गौरवसे ही 
हौ ओर ओौपनिषद ज्ञान के प्रति वे अपनी श्रद्धा-वुद्धि कभी नहीं भूके 
` ह ओर इसी क्रियाअरतिक्रिया का परिणाम हमे उन मनीषी के “भूततथता' 





सिद्धान्त मे भिरता ह । फिर ये आचाय केवल ओपनिषद ज्ञान को केकर ` 
ही बौद्ध सोत मे नही पड़े किन्तु ओौर भी चीजें अपने साथर गए जिनका  . 
`. आं्चर्यजकक प्रभाव गौद्धधमं कौ समग्र विकास-परम्परा पर ही पड़ा जिसका 


| । । ४ ` कुछ दिग्दद॑न हम कर ही आए दै । ईसवी शताब्दी कै करीव यहं महापुरुष | ५ ग 
 . आविर्भूतं हुए । ब्राह्मण वंशकेतोथे ही। पौराणिक ज्ञानं भी भरपूर था, 


` तथागत कै प्रति श्चद्धा भौ अपार थी । सूब तथागतं की सेवा कराई, राजाओों 


चे, महाराजा से, धनिको से, निनो षे, श्रमणो से, ब्राह्मणो 


1 ` से, तथाकथित हीन-वणैवारों से (जिनका पक्ष इन मनीषी नें 





बडी अच्छी तरहसे च्या) ।तथागत्त नैजो अपने परिनिर्वाण के ` ( 


समय कहा था कि भिक्षुगों कोतो बोधि-पक्षीय धर्मो की दही भावनाकरनी 1 
्वाहिएं ओर तथागत की ररीर-सेवा से विरत रहना चाहिए, क्योकि तथागत 


की शरीर-सेवा करनेवाके तो अनेक श्रमण-ब्राह्मण ओर गृहस्थ होगे जो ` 
तथागत की अनेकं प्रकार सेपूजा करेगे, तो हेम कहं सक्ते रकि इस ` 
भ्रकार कौ पूजा करनेवाले के समूह को प्रथम बार जुटनेवाठे ओर 


उसे प्रोत्साहन देनेवाले सुवणक्षीपुत्र ब्राह्मण महाशाख आयं अखवघोष ही धे,  . ` 






(१) द्रष्टव्य महापरिनिष्नाण सुत । (दीघ ० २।३) 





` (१) मिलाय, न सच्च चासन्न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चावहीयते। ` 


५ । (२) भूततथता के दोनों भावात्मक ओर अभावात्क वर्णनं 
सोजन : सिस्टम्स आफ बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ २५७- 








६७५ भूततथता का वेन 


जिनकी वाणी का प्रथम घोष हमे संयोजक के कूप मे कनिष्क. 


कै समयमे हुई बौद्धधमे की संगीति मे सुनने को भिक्ता दहै ओर जब. 


तक तथागत की पूजा करने वाले रोग संसार मे रहैगे (आचरण करने- 


वाके अर्थात्‌ बुद्ध के द्वारा कथित भिक्षुं की कोटि मे आनेवरे तो. 


निश्वय ही सब को छोड अभ्यासम ही. लगे रहैगे) तब तक वे अपनी 
 भावना-शुद्धि के छिए सम्भवतः शनुद्धचरित' ओर सौन्दरनन्द' से अधिक 


सहायक वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकेगे । भौर ये ग्रन्थ श्थविरवाद' या 
(सर्वास्तिवाद' परम्परा की देन न होकर विशुद्ध वैदिकं परम्परा की दही देन 
हैजो भक्ति ओर बुद्ध के महत्व की भावना से संनिविष्ट ओर 
अभिव्याप्त होकर काव्य ओर देन की महत्व पूणे देन हो गये 
ह। इस प्रकार व्यापक रूप से वैदिक परम्परा का उनके 


उपर प्रभाव दिखाकर ओर इसका भी कू दिग्दशेन कराकर किं किस 


भ्रकार उन मनीषी आचार्यं ने अपनी ज्ञान सम्पदा के द्वारा बौद्ध धर्म को एक 
अभिनवं स्वरूप प्रदान करने में योग दिया, अब हमं उनके तत्व-सम्बन्धी 


` विचार पर आते हैजो भी एक भिन्न कथा नहीं कहता । विज्ञानवादि्यो 
कै आलय विज्ञान पर आचायं अदवधघोष का यह्‌. संशोधन है अथवा यों किए ` 
कि परिवद्धेन हौ कि उसी की प्रतिष्ठा मं एकं अनिवर्चनीय तत्व है जो 


भावात्मक हौ ओर जिसको “भूततथता' के नाम से पुकार सक्ते है । परि- 


` वर्तनील जितका भी विज्ञान प्रवाह है, उसकी प्रतिष्ठा में भूततथता छिपी ` 
हई पडी ह, जो परिवत्तित हौनेवाखें मे अपरिवरतित है ओौर स्पन्दितं होने- ` ` 
वालों मे अस्पन्द ह} भूततथता न सत्‌ कही जा सकती है, न असत्‌, न एक, ` 
, न अतनेक९ 1 वह भावात्मक भी है ओर अभावात्मक भीः! अविद्याके ` 
हट जाने पर ही भूततथता का प्रकाश होता है गौर एकता की अनुभूति ` 
जागते रुगती है! ^भूततथता' के इतने ` भावात्मकं : वर्णन उपरब्ध होते ` 
हकरि हम उसके स्वरूप के विषय मे परमित नहीं हो सकते! उसको ` 


न वदधते नापि विद्रुते पुनविदयद्धधते तत्परमा्थलक्षणम्‌ 
सत्रालंकार ( असंग-कृत ) ६।१ | 























































, बोद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय ददन ¦ | ६७६ 


निर्वाण भी, कूरल्मूल भी, घर्मकाय भी, जर शान्ति-रूप भी कहा गयां है १४ 
इसमे आश्चयं नहीं कि अदवघोष के द्वारा प्रस्तावित इस ओपनिषद 
आत्मा के बौद्ध संस्करण को बौद्ध आचार्यं बड़ी अच्छी तरहसे पी गए है 
` निर्वय ही उनके परज्ञान इतने विस्तृत, व्यापकं ओर अभावात्मक हं कि यदि 
शङ्कर ने ठीक चिन्ता न की होती, (ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः नाभावसान 
इति) तोवं उसे भी निगल जाते (ओर एेसाकरने पर भीतो वे अंदात 
उसे निगल गए ह) तो फिर अश्वघोष के प्रज्ञानों कातो कहना ही क्या? 
 भूततथता, भूतकोटि, धर्म-धातु आदि सभी दून्य के पर्याय बना दिए गष. 
 हैँ। केव “ल्ड्कावतार सूव' ही भभूततथता' को कछ अच्छी तरह नहीं 
, पचासकाहं) इस ग्रन्थ मे कभी भूततथता के प्रति कृ स्वीकृति सी ध्वनिः 
है, तो कमी उसका खण्डन ।फिर भी अन्त मे बहुत विमं के वाद वहु अमा- 
वात्मक शून्य की ओर ही प्रवण होता हआ दिखाई देता ह। वास्तव मँ 
 क्षणिकवाद' भी बौद्धो के किए एक बड़ी समस्या रही है। इस सिद्धान्त 
कोकेकर वे कभी किसी भी स्थिर तत्व में विदवास नहीं कर सक्ते ओर 


उसके किए बिना वे क्रमं ओर पुनर्जन्म की भी संगतिं रुगाना कठिन अनुभव ` 










| ` रक्वा हो, एला गभी गम्भीर विद्वान्‌ भी निरिचत नहीं कर पाए है। 
किन्तु यह्‌ सोचा जा सकता हौ कि भूततथता' की स्थापना मं निश्चयं. 


रते हँ। भभूततथता' के सिद्धान्त ने इस विषय में कछ स्पष्ट दृष्टिकोण ` 


| ही बात्यन्तिक. क्षणिकवाद का तो जपलाप किया हीः गया होगा अन्यथा 






॑ (१) ४18 निर्वाण फला 1# 08 20801006 1९९९6 #0 > 1687 | 
- ९०8४५ 9 र.1616व का (गिक 88810118 ; 1४ 18 


| ८  . एण्पष्न (बोधि) ०7 कव्व पंऽतण्ण, फन कठ ए७ात्‌ 78. | ॥ 
` | 96. ह $तपा८€ म 1 पणलो1द्९०९९ ; 26 28 चर्मक्राय फला फ€ 


॥ ( छ्‌] 36 ४06 {प्फ 68 0 10७ 8० ऽत ; 1४ = < 
` 38 कूकलमूलम्‌ 0 06 हप तप्पा = फराल 2४8 
` ` छल 7010९86 18 €101011951860-- 18 ` बोधिचित्तम्‌; 1४ 18 


तथागतगर्भै, . . . , ` महायाच.'. - . .सवंसत्व--90] 07 21] 8610607 
1: एल । सोजन 





परमार्थसत्यम्‌. . ..-. -. 39 18 मध्यम मार्गम्‌. -. ~ . 18 16 भूतकोटि.. = ` 
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६७७ `  भूततथता अर ओपसेषदिक आसम 


उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता} इस प्रकार हस देखते है कि आचार्यं 
अरवधोष ने “भूततथता' कै रूप में ओौपनिषद शादवत आत्मा को ही बौद 
उशन म प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया ह* । यह्‌ सिद्धान्त मिरचय 
ही विज्ञानवाद के ऊपर एकं विकास. ह ओर एक तरफ विज्ञानवाद गौर 
` शून्यवाद की यहं मध्यस्थता करता हतो दूसरी तरफ विज्ञानवादकीदही 
दिला में आत्मा" के सदृश किसी अनिवचनीय तत्व कौ ओर संकेत करता ` 
` इभा यह कहता है, "यह्‌ वही है'। इदमेवेति ब्रुवत्‌" 1 'एतदैतत्‌' । यहे 
वही है' क्या ? अनिवचेनीय भूततथतार अस्तीति ` ब्रवतोऽन्यत्र कथं 
 तदुपलम्यते' । अस्वघोष ने यह्‌ सब बौद्ध दुष्टिकोणसे भी बड़ी अच्छी तरह 
दिखाया । विज्ञानवाद के विषय मेँ विशेष हम पांचवें प्रकरण में (शाङ्करः 
दशेन के विवेचन में) देखेगे । विज्ञानवाद के धर्मं ओर  आचार-तत्व एवं 
परमाण मीमांसा कै विषय में अलग यहां कू कहना अपेक्षित नहीं है । 
 -संवृतिसत्य ओौर परमाथं सत्य इसका दून्यवाद के समान ही है, अतः उसे वहीं 
आमे विवेचित करेगे । योगाचार' विज्ञानवाद की सं्ना होने के कारण 
`  यहुस्पष्टहीदहैकिये रोग योग पर अधिक जोर देते है! एतिहासिक बुद्ध को 
, ये "धमेकाय' की अभिन्यक्तिमानते हं} कहते हँ कि यस्यां रात्रौ तथागतो 
 -मिसम्बुद्धो वभूव यस्यां च परिनिवृत्तः। अत्रान्तरे तथागतेन एकमप्यक्षरं 


` नोदाहृतम्‌ ( बोधिचर्यावतारः ) । अर्थात्‌ जिस राधि में तथागत अभिसम्बुद्ध ` , ६ 
हुए ओर जिस राति उन्होने परिनिर्वाण प्राप्तं किया, ` उसके बीच. ` 


(१) शभूततथता ` 1001168 ०0९0688 0 116 {0 0 नप0ध8 “ ५ 
` 07 धर्मातु--06 7887 211-100प्रता0६ 016, € ` 


र ` पा 6886०66 ° 16 १0ज्॑06. - 2०८, 06 ९३8९९ ८ 


` एरप्ाः6 त 6 इ0ण्‌ 18 पणठाहदतव्‌ अत्‌ ललापम; सुजुकी | 
का (महायान श्रदधोत्पाद' का अंग्रेजी अनुवाद ( 1116 4९00 ` 


५६ ग एकन) 7 एप्तताऽ ) पष्ठ ५५-पद्‌ 2 
` (२) "एड धल एला 86 त ४6 9०8० प९ णयत्‌ 
स््शृण म्ल इण्या 78. -पषतरू्लतणषणर्‌ 28 











बौद दन तथा अभ्य भारतीय कंन _ ६७८ 


उन्होने एक अक्चर भी नदीं कहा इसी प्रकार र्डकावतार सूत्रम भी 
“यस्यां राच्यामधिगमः यस्यां च परिनिवृ तिः ॥ एतस्मिनन्तरे नास्ति किञ्चित्‌ 
प्रकाशितम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध करते है(1) कि जिस रात्रि में मेने 
(बोधि का ) अधिगम पाया जौर जिसमे भेरा निर्वाण हुमा इसके बीच मेने 
कुछ प्रकाशित नहीं किया'। हम जानते है कि माध्यमिक ने भौ इस 
प्रकार वृद्ध की इतिहासवत्ता का निषेध किया है, किन्तु उससे हमे यही 
`  भ्रयोजन नही१। श्वर्मकाय' के नामरूप श्रहण कर्‌ लेते पर ही उसकी 
सम्भोग काय" संज्ञा होती ह, जिसे अद्रैतवादियों का हम माया विशिष्ट 
चैतन्य कह सकते हं । देवभावापन्न अवस्था मे जव बोधिसत्व संसार में जन्म 
ग्रहण करते ह तो उन्है निर्माण काय कहा जाता है। धार्मिक क्षेमे 
शवमकाय' को स्वीकार कर महायानिकों ने ( जिनमे विज्ञानवाद भी 
सम्मिलति है) देश ओर काठ से अतीत एक आदि तत्व को स्वीकार 
करिया हौ जो ब्रह्मवादियों के ब्रह्य से बहुत समानता रखता है। प्रमाण 
मीमांसा के ्षेव् मे विज्ञानवादियों का आत्मख्याति का सिद्धान्त बहुत महत्वं 


करते ह । शुक्ति मे रजत क्यों दिखाई पड़ता ह, इसका _ कारण वयह: 
` बताते ह किं मानसिक विज्ञान. ही बाहर रजताकारः मेँ परिणत हो जाता 
दै! विज्ञान सन्तान का प्रवाहं ही, जो एक, दूसरे से अरग नहीं कियाः 


अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं होती । इसके विरु शंकर ने तकंडगए है, जिन पर 
इमः पांचवें प्रकरण मं शाडकर दन पर विवेचन उपस्थित ` करते समयः ` 
विचार करेगे विज्ञानवाद मारतीय दशन कौ एक अत्यन्त परभावज्ारी विचार- 
 श्रणारीहै। यह्‌ सिद्धान्त संशोधित टौकरः ओौपनिषद आत्मवादः का कू कुछ 
स्वरूप धारण करक्ता हे जिसकी. लक हमें अश्वघोष के ददौन में मिरी 
है भौर प्रकारान्तर से शडकर के दशन म भी-जिसं पर हम र्पाचवे प्रकरण 
 मेदी.विचार करेगे! | 4 ५ 





(१) पिर भी ्रष्टवय, नोदाहुतं स्वया किञ्चत्‌ एकमप्यक्षरं विभो । छृतस्सचैव 
भरपञ्चोपशमः क्षिवः 
| माध्यमिक वृत्ति 









रखता है । इस सिद्धान्त के द्वारा बे मिथ्या दसन कौ व्याख्या करने का भयत 


जा सकता, रजत रूम अवभासित होकर दिखाई देने ल ता हं ओर रजत कीः 


 बेनेयननः घ्वर्पेण वितः । (वतुस्तव' से नागालुन; ` सर्वोपलम्भोदामः = 
न कचित्‌ कस्यचित्‌ कचित्‌ धरो वदेत दषितः ४ ` 








1 ध शून्य एव धर्माः यह्‌ माध्यमिको का मूर सिद्धान्त हं मौर इसकी सिदि 
(यदिकिसीकी भी सिद्धि चागार्जुनने की ह!) सूल माष्यमिकश्चरिकाकारने 
अभिनव तकं के साथ की है। तत्व को नागार्जुनने नि 








६७९ शन्यता का उपदेश 


शून्यवाद न केवर भारत की ही अपितु विद्व की एक प्रभावद्चारी दशेन- 
प्रणाली ह) सौव्रान्तिकों ओर विज्ञानवादियों के स्वाभाविक विकास स्वरूपं 
यह्‌ ददन प्रवृत्त हृआ है । सौत्रान्तिकों ने वाद्य पदार्थो 

शूल्यता का उपदेश-- कौ प्रत्यक्च अनुभव से जेय नहीं माना था ओर विक्ञान- | 
धस-नेरात्म्य वादियों ने उनकी सत्ता स्वीकार की थी केव 

। “चित्तमात्रः के रूप मे, किन्तु माध्यमिको ने उसका 
आधार वहाँ से भी तोड कर सब बाह्य ओर आन्तरिकं अस्तित्व . को 
गन्धर्वैनगर' के समान कर दिया । किन्तु इसमे विषश्द्धा्थं प्रतिपत्ति हौ 
सकती थी! जिस प्रकार सभी मनीषी दादौनिक (जिनमें शङ्कर भी शामिल 
है) अपनी कमियों ओौर विरोधामासों से अभिज्ञ रहते है, उसी प्रकार माध्य 
मिक आचाय भी अवदय भे । शास्ता का उपदेशतो एकदही हौ सकता था 
अर्थात्‌ या तो पदार्थो के अस्तित्व को ज्ञापित करना या उनको चित्तमात्रं 


बताना या गगनोपमः करार देना) एक ही साथ वे तीनों बाते तो नहीं 


सिखा सकते थे! कृ तो उपाय निकाल्ना ही चाहिए! अधिकारियों के सवाख 
ने समस्या को हर कर दिया! शून्यवाद का उपदेश करने से मनुष्य उर 


 जा्येगे बयोकि न्ह सत्ता सम्बन्धी ठीक ज्ञान नहीं, अतः कारुणिक शास्ता 


ने मन्द अधिकारियों को तो सौत्रान्तिक ओर विज्ञानवाद के सिद्धान्त सिखापए 


` किन्तु. वास्तविक मन्तव्य तो उनका उच्च अधिकारियों के छिएु शून्यवाद 
ही था, जिसके माध्यमिक ही उत्तराधिकारी हुं) शिक्षा समुच्चय की यह्‌ 


उव्ति इसी तथ्य को प्रमाणितं करती ह-- ` 
 : : शचित्तमातरं जगत्‌ सर्वं इति या देना मनेः । 
. उत्रासपरिदहाराथ बाकछानां सा नः तत्वत्त | 
` अस्ति खलु इति नीलादि जगदिति जडीयसे।! 
भावग्राह ्रहावेश्च गम्भीर नय भीखे॥। 
विज्ञान . मात्रै एवेदं चित्रं जगदुपाहृतम्‌ ! ` 
ग्राह्यं श्राहक भेदेन रहितं मन्द मेधसे॥ :. 
गन्धर्वं नगराकारं  सत्यदितयलाञ्छनम्‌ । 1 क 
अमेयानन्त कल्पौ भावना ` बुद्ध ` मेधसे \\ ` 
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दनिख्य कहा दहै । न तो किसी वस्तु की, न चित्त की ओौर त प्रमाण, प्रमेय प्रमाता 
अथवा प्रमा कौ ही कोई स्थिति माध्यमिको ने छोड़ी टहै। उनके चछ्िएि इनकां 
 : प्रतिषे खूप शून्य! ही परम तत्वं है । इस शून्य का किसी भी शब्द याप्र णस 
। ` मोध नहीं किया जा सकता वंयोकि वहां न भाव है न अभावःःन इन दोनों का 
` संघात ओौर न विघात) वह्‌ एक बिलकूक अनिखक्त अवस्था दै! शून्य 
के वास्तविक स्वरूप कौ समभे के किए हमे पहे नागार्जुन की विचार- 
प्रभारी ओर्‌ शरी से अभिज्ञ होना चाहिए । नागार्जुन का समभर दून्यवाद 
एक प्रकार से ्रतीत्य समुकत्पाद' की व्याख्या है ओर उसी से उन्होने अपे 
समस्त सिद्धान्त को निका भी ह! अपनी भक माध्यमिक कारिकाः कै 
प्रारम्भमें ही वे करहते ह-- 

अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेद यमदारवतम्‌। 

अनेकार्थमनानाथंमनागममनिर्मेमम्‌ ॥ 

यः प्रतीत्य सम॒त्वादं प्रपञ्चोपशमं रिचम्‌। 

देशमामास सम्बुद्धस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ । व 
इस प्रतिज्ञा को केकर वे वस्तुओं के स्वस्प की परीक्षा कंरनेकोनिक्ठे ह 


ओर उन्होने जो पाया हं वहं माध्यमिको के ही स्मरणीय शब्दौ मे सुनिए्-- | 


. सदध्या ` विवेच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते \ 
तस्मादनभिकूप्यास्ते निःस्वभावेन देरिताः१ ।) 


| (ख्ड्कावतार सूत्र) 
बुद्धि से विवेचितं किए जाने पर (वस्तुओं के) स्वभाने का अवधारण 





` नहीं होता। अत्तः वे अनभिरुप्य हे गौर निःस्वभावं कहं कर ही उनका अदेश 


` किया जाता है! नागार्जुन ने अपने तकंबलसे किसी की भी सत्ता नही, 


छोडी है, पदार्थो का जैसे-जैसे उन्होने वि्लेषण किया दै वैते ही वैते वे विक्षीणे ` । 


होकर पृथ्वी पर भिरते गए हे पथा यथा विचा्न्ते बि्ी्न्ते तथा तथा । 


इद्‌ शून्यता का लक्षण उन्होने निःस्वभावः" होना ही किया है मौर इसको 
 . मिला दियाहैअभिन्न ख्यं से प्रतीत्य समृत्पाद से थः प्रतीत्य समूत्पादः शून्यता 


(१) निःस्वभवेनः कौ जगह लिःस्वनाव्व' भी. पाट है) लंकावतार ॥ 


सूत्र फेइम वाक्यका ही अन्‌दन न्यायसूत्र ४।२।२६ मे उपलन्य होता 


। लुद्धघा तिवेचनात सवान साथात्पानुपलष्विः । तन्त्वपक्षणे | 


` पटसद्भावानुपलन्धिवसदनपलन्थिः देखिए संक्ष्मीषुरं भ्ीनिवायाचा्थंः ५ । 1 
द्च॑नोदयः ( दभ्या दर्शनम्‌). : : ` 











८१ | ` अद्रय, धितथ, न्य 


संवर ते मता'। किसीः भी पदार्थं को यहं एेसादहै' या यहु वैसादहै, इख 
अकार नहीं कहा जा सक्तां -- 
इदं वस्तु वलायातं यद्रदन्ति विपदिचत 
यथाभ्यथार्थार्विन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥ ` 
अतः परम सत्य, तो माध्यमिको के अनुसार चतुष्कोटि-विनिर्भुक्त तत्व" 
ही ह जिसके विषयमेन हही न नही ओरन इत दोनोकासंयोम का 
वियोग ही कहा जा सकेता दह। यही मध्यम मागं है भौर इसी के कारष 
उन्दने अपनी माध्यमिक रज्ञा पाई ह-- 
त सन्नासन्न सदसस चाटयनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनिर्युक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
अतः अभावे ओर भाव आदि कोटियो से विशक्षम तत्व ही शून्यः हं। 
इसी के विषय मे माध्यमिक वृत्ति भी कहती है--अपरप्रत्यय चान्तरं 
 श्रपञ्नैरपरपञ्चितम्‌ । निविकल्पमनानार्थम्‌ एतत्तत्वस्य लक्षणम्‌" ॥ इस 
प्रकार शुन्यता को मान लेने पर सत्वो के उत्पन्न होने अथवा निरूढ होनें 


` का सवाल नहीं रहता जिसको पके उद्धूत कौ हुई भूक माध्यमिक कारिका ` 
की प्रथम पितयं ही. सूत्रात्मकं रूप से. द्योतित करती है अनिरोधमनु- 


` पादम्‌" आदि । इसी अथं को कंकावतार सूत्र ने इस प्रकार प्रप॑चित किया है-- ` 
तथता गन्यता कोरी निर्वाणं धमे धातुकम्‌ । 
अनुत्पादश्च धर्माणां स्वभावः पारमाधिकः॥ 
अथ वैचित्रयसंस्थानं विकल्पो यदि जायते । 
आकाशे दाशश्रडगे च अर्थाभासं भविष्यति" ॥ 


सभ भौतिक ओर मानसिक पदार्थं माया से कल्पित हैः मृग तुस्णिकाः ८ 


के समान है, अथवा जकार, शश्यृडग, या वन्व्या के पुत्र के समान । वासना ` ` 


कादरी करिया हुभा यह छोक है ओौर सभी पदायं अलातचक्र कं समान हैः . 
अद्वय "वितथः बौर शून्य' है । निरोधः ओौर भाव वहां कहाँ है सभीतो 

. स्वप्नोपमः है, कदली सम' हैँ, वहां "विशेषः ही क्या रहा, इस प्रकार के. ` 

` , अभावात्मक विचार माध्यमिक साहित्य मे भरे पडे है जिनकी अनेक प्रकारे ` 


= भिक्लभिन् दुष्ठिकोणों को केकर पुनरावृत्ति क गई है । देखिए 'लुडकावतार 








बौद्ध दलेन तथा अन्य सारतीय दलन ६८२ 


श्वस्तं केशोण्डूकं माया गन्धव मृगतृष्णिका । 
अदहेतुका ऽपि दुष्यन्ते तेथा छोक ` विचित्रता । 
आकाल ` दादश्चङगद्वे वन्ध्याया पुत्रे एव च। 
असन्तद्वाभिलप्यन्ते तथा भावेषु कत्पना | 
वासना . हैतुको लोकः नासन्न सदसत्क्वचित्‌। 
` : ये परयन्ति ` विमुच्यन्ते धमम॑नैरातम्य  कोविदाः। 
अलात चक्र गन्धव प्रतिश्रुता समोदुभवाः। 
द्रया वितथा शून्या भूतकोटिद्व धर्मता। 
स्वप्नं केदोण्डक माया गन्धर्वं मृगतृष्णिका । 
सवेद्ष्टि . प्रहाणं च तदनुत्पादलक्षणम्‌ ॥ 
अस्वभावा अनुत्पद्चाः श्रकृत्या गगनोपमाः१ | 
बोधिचर्यावतार में भी यही भावः-~ 


निः स्वभावा अमी भावा तत्वतः स्वपरोदिताः। 
एकानेक. स्वभावेन `: वियोगाद्ियदब्जवत्‌ ॥ 
` एवंच न निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति तत्वतः। 
` अजातमनिरुद्रं च तस्मात्‌ स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
स्वप्नोपमास्तु गतयः ` विचारे कदरीसमाः। . 
` निवृ त्तानिवृं तानां च न विद्ेषोऽस्ति वस्तुतः* ॥ 
निरीहा वशिकाः बल्याः मायवेत्मत्ययोद्‌भवाः! 
सवं धर्मस्त्विया नाथ निः स्वभावाः प्रकारिताः॥ 


५ ८ उपर्य उदाहुरणो से हम भरी प्रकार देखते ह किं माध्यमिको के लिए किसी 


। भी वस्तु का कोई स्वरूपः जैसी वस्तु नहीं है बल्कि सभी कृ जारोपित दहै ` ^ ध 
` अथवा चन्ध्यापुत्र आदि की तरह है ओर केवर नाम के च्ए्बोला जातादहै 


1  भनसन्तश्वाभिरप्यन्ते' । इस प्रकार हम देलते हैः कि माध्यमिक बाह्य वस्तुओं ` 
. : की सत्ता नहीं मानते अथवा यों कहिए कि उन्हे 'निःस्वभाव' ओर निरभिलप्य 





| मानते हं, इसरिएि उनका यह्‌ सिद्धान्त धर्मं नैरातम्य' अथवा 'धर्मदून्यताः भी . 
कहा जाता ह । वे आन्तरिकं जगत्‌मे भी किसी स्थिर पुद्गख की पत्ता नहीं ` 


पाते, अतः वे पुद्गलनैरात्म्यवादी या शुद्गरू शून्यता" वादी भी कहलाते्ै + ` ` ` 


1 ७. 2 





(२) भिका पाव प्रकरण 


बौढ दक्षन भौर बेदान्त ।॥ = ` 








ही नहीं दहै, तो उत्पन्न होना जौर मरना किस 








म शून्यता भयदसनी है 


अनात्मवाद को निषेधात्मक दिशा में छे जाने का प्रयत माध्यमिको मे ही आकर 
अपनी परिपूणे दीप्ति के साथ ओर अन्तिमि रूप में प्रप्त हुमा है ओर इसी 


को लेकर हमारे आस्तिक" विचारकों के द्वारा वे समालोचना के विषय भी 


बनाए गए है! माध्यमिक कहते हँ कि अतीत ओर अनागत सम्बन्धी चित्त 
नहीं है, "मै" भी नहीं है । यदि चित्त उत्पन्न होता या नष्ट होता तो भै" 
उसके साथ [उत्पन्न होनैवाला तथा मरय वाला होता, किन्तु जब वहु चित्तः 
भेकाः? 

अतीतानागतं चित्तं नाहं तद्धि न विद्यते, 
 अथोत्पन्नमहं चित्तं नष्टेऽस्मिन्‌ नास्त्य पूनः ॥ | । 
बोधिचर्यवितार ।. 
कदली स्तम्भ को काट्ते-काटते कौन उसके सार को निकाल सकार? 


सी प्रकार सभी जगह खोजते -खोजते करटी भी तो भे" मिलता नही-~ | 


यथेव कदलीस्तम्भः न करिचत्‌ भागदः कृतः| 
तथाश्हूमप्यसद्भूतः मृम्यमाणो विचारतः ।॥ बोधिचर्यावतार । 
माध्यमिको का यह भी कहना है कि इस प्रकार का पुद्गर नैरात्म्य' याः 


 पुद्गकशून्यता' मनुष्यों के त्रास का कारण नहीं, किन्तु उनके भय के क्षय का 


कारण ही होनी चाहिए । जो दुःख को उतपन्न करनेवाणी वस्तु ह उससे चास. 

होना चाहिए, किन्तु शून्यता तो दुःखों का शमन करनेवारी है, उससे भय कंसा ? 
य दुदुःखजननं वस्तु चासस्तस्मात्‌ प्रजायताम्‌ । | 

शून्यता दुःखशमनी ततः करि जायते भयम्‌ | ५ 

 --बोषिचर्यावितार । ` 


॑ किस प्रकार ? माव्यमिक उत्तर देते हँ किभयतोक्िसी च्स्तुसेहीहौगा, ` 
जो "अवस्तु" है, वास्तव मे है ही नही, उससे क्या भय हो सक्ता है? भौर दसी ` 
तरह जब कोई होगा, उसे ही तो भय होगा, किन्तु यहं भेजो उराक्सा है, ` 
|  जबवहदही नहीं है, तो भय किसको होगा? नतो भय करनेवाला हैजौरनः 
` भय करनेवाला, तौ फिर भय किसको ओर कंसा ? नत्वं माध्यमिका विदु, 


४4 


. भ्यतस्ततो बाऽवस्तु भयं यद्यहम्‌ नामं किञ्च्चन । 

ः 1 अहमेव न किञ्चित्‌ चेत्‌भयं+कस्य भविष्यति ॥। 

`  नास्त्यहं न मविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इत्ति बालस्य संव्रासः पण्डितस्य भयक्षयः' 


























































अद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन । ` ६८४ 


माध्यमिको को जानना चाहिए था कि सिद्धांतों के प्रख्यापन से भयः नहीं 


उस साधारण योग से ही उतनी भयभीत हौ उटीं, यदि नागार्जुन अपना "उद्धवः 
शौर उनके पास भेज देत तो भारतीय साहित्य गौर दशन के लिए यह एके 


 भोष्यमिकों की शून्यता उससे कम भय वैदा करने वारी नहीं दहै । फिर भौ, 
: नैरात्म्यवाद भय का हरण करनेवाला है, यह माध्यभिकों ने दिखाया ह । 
साथ ही इन्हीं मनीषी आचार्यो ने मञ्जु श्री ओर अविलोकितेश्वर बोधिसत्वो 

की उपासनाभीकी ह! इसीलिए तो हम कहते ह कि गोपियों ओर उद्धव 
का प्रस्ताव यहां भी फवब सकता ह । शंकर ओर मधुसूदनं सरस्वती जसे अद्रेत 


9 0५, 


वेदान्ताचायं भी, निविदषः ब्रह्य का प्रतिपादन करनेवाके मायावादी भी, अपने 


न रहै हों, एेसी कोई बात नहीं हं! भारतीय विचारक किसी भी सिद्धान्त 


ज्ञान होता ह तथाः प्राणी नैरात्म्यः कोप्रप्त होता है। 
.. नाहं निर्वामि भावेन क्रियया -लक्षणेन च। ्‌ 
 विकल्पहैतुनिज्ञाने निवृ ते निवे तोभ्यहम्‌।॥ ` 

न सन्नासन्न सदसत्‌ यदालोक प्रपश्यति । 

तदा व्यावक्तेते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति । 


हुं कि तथागत ने आत्मवादः, अनात्मवाद ओर न आत्मवाद, न अनात्सवाद सभी 


` “अनात्मा का दही उपदेक्ञ दिया है! 
| ८ आतत्मेत्यपि  भरज्ञापितम्‌ अनात्मेत्यपि देरितम्‌। 
4 : बुद्धैनलत्मा न चानात्मा कल्िदवित्यपि देशितम्‌' ॥ 








दूटता । गोपिकाएं (जो साधारण लौकिक मनुष्यों कौ प्रतीक है) तो उद्व के 


अदभुत चीज होती ! कृष्ण के विष्व-रूप दशन से अर्जुन भयभीत हौ गयाथा + 


व्यावहारिक जीवन मे माया की उपाधि से विशिष्ट चैतन्य की उपासना करनेवशि ` 


भे आपसमं न मिलकर जीवन की विधि मे सब एकदम मिकते हं) सैसस्म्य त । ( (| ध 
करा प्रतिपादन कर माध्यमिकं आचाय कहते हैँ कि यही निर्वाण है । मनोविज्ञान | ५ ५ 
की निवत्तिहौ जाना ही निर्वाणद । जौर तभी चतुष्कोटिविनिर्भुक्त' तत्व का ` 





| 
| 
| 
१ 
॥: 
1 





`  --रंकावतारसूत्र\ `: ` 
किन्तु माध्यमिको की समन्वय-भावना भी बडी प्रबरह मौरकहीं क्टीतोः 
एसा मालूम पड़ता है कि वेदान्तियो से भी अधिक 1 नैरात्म्बवाद का अत्यन्त. ` 
`. श्रभावल्लाङीः वर्णन करके भगवान्‌ नागार्जुन एसा भी स्वीकार करते ` 


 सिखाए दहै! आत्मा एेसा भी उन्होने प्रज्ञापित किया है गौर अनात्मा! एसा । | | | 
भी उन्होने अदेश दिया है । बुद्धो ने न जत्माकाञ्पदेश व्याह ओीरन | 




























६८५ दूभ्यता से कायकारण माव का अपाप 


| “जात्मवादियों कौ ओर से नैरात्मवादियों पर जो आक्षेप किए जा सक्ते 
| दह, उनसे भी माध्यमिक आचाय अनभिन्न नदीं दीखते । कंकावतार सूत्रम -- 
| सांख्या वैशेषिका नग्नाः ताकिकाः ईदवरोदिता 1 
| सदसत्पक्षपतिताः विवक्ताथं विवर्जिताः ॥ 
| इतस्ततः प्रधावन्ति हृयात्मवादचिकी्षेया । 
1 भ्रत्यात्मगतिगम्याइच ह्यात्मा वै शुद्धि रक्षण :॥ 
, गभेस्तथागतस्यादौ ताकिकाणममगोचर ॥ 
काति्य॑था सुवर्णस्य जातरूपादच शकंरा : ॥ 
परिकर्मण पश्यन्ति सत्वं स्कन्धायैस्तथा 1 
निधयो  सणयश्चापि पृथिव्थामुदकं यथा ॥ 
विद्यमाना न दच्यन्ते तथा स्कन्धेषु पुद्गलम्‌ । 
यथाहि म्भो गर्भिण्यां विद्यते न च दुश्यते।! 
आत्मा हि तद्त्‌ स्कन्धेषु स्यमुकितिज्ञो न पश्यति ॥ 
जनित्यतां च भवेषु शून्यतां च यथा वृधाः। 
विद्यमानां न पर्यन्ति तथा स्कन्धेषु पृद्गलम्‌ ॥ 
नै रात्म्यवादिनोऽभाष्या भिक्षुकर्माणि वजंयेत्‌ । 
बाधका बुद्धधर्माणां सदसलयक्षद्ष्टय: ॥ 
तीथ्यदोषैविनिमुक्तं ने रातम्यवनदाहकम्‌ । 
` जाज्वकृत्यात्मवादोऽयं युगान्ताग्नि रिवोत्थितः ॥ 
 पौराणिकमिदं वतमं अहं तेच तथागताः ¦. 
 त्रिभिःसहसतःसूत्राणां निर्वाणमिति देदिकाः। आदि . | 
किस प्रकार माहायानिक आचार्यो की ही एक शाखा (अश्वघोष के भूत ` 
` तथता सिद्धातके रूपमे) एक स्थिर चैतन्यं अधिष्ठानके स्वीकार करने तक . 
की सीमातक जा जाती है, यह्‌ हम परे देल ही चुके है । माघ्यमिको का बून्य ` 
भी नितान्त अभावः स्वरूप ही नहीं, इस परभी हम अभी अगे कहेंगे 
| . अभीतो हम माध्यमिको की निषेधात्मक दिका काही कृ ओर अनुसरण 
. करे। समग्र बाहय भौर आन्तरिक जगत्‌ का ^ैरात्म्य' प्रख्यापन कर बे कार्य 
( ८ कारण माव का भी अपाप करते ह । निःस्वभाव भावों 
`: कायकारण भाव कौ कोई सत्ता नहीं है। ¶सके होने पर यह्‌ 
छ . -यह भीतो यहां उपपन्न होता 
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. आचार्योने कर दिया ह जिन्हे 








` बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दलंन = ६८६ 


-क्षितो यह्‌कहींन अता है,न व्हरता है, न जाता दै सकां माया से 
विल्ेषदहीक्याह? मृढोनेदहीतो इसे सत्य बनायाहै। जो माया से निर्मित 
है ओर जो हैतुओं से निमित है, वह्‌ कहां से कहां को आतां है ओर जता है, 
इसका जरा निरूपण करो ? इस प्रतिबिम्ब सम जगत्‌ मे सत्यता कहां है ? 
नतो स्वतः द्वी ओौर न दूसयेकेद्वाराही,नदोनोंके द्वारा हीर्ओौर न 
` अकारण ही, भाव कभी कोई उत्पत्च होते ह, अतः क्या उत्पत्ति की धारणा 
ही विरोध मृकक नहीं होती? किसी भी प्रकार भावौ की उत्ति दी नहीं 
दिखाई जा सकती 

भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विद्यते यत 

सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतच्वैवोपपद्यते ॥ 

अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 

मायातःको विशेषोऽस्य यन्मदः सत्यतः कृतम्‌ ॥} 

मायया निमितं यच्च दतुभियेच्व निर्मितम्‌ । 

आयाति तत्‌ कुतःकूत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥। 

यदन्यसच्चिधानेन दुष्टं न तदभावतः) 

` प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ विम सत्यता कथम्‌ ।\ 

न स्वतो नापि परतः न द्वाभ्यां नाप्यैतुतः। 
` “ उत्पत्चा जातु विद्यन्ते भावाःक्वचन केचन ॥! । | 
` इसप्रकार हुम देखते हं कि माध्यमिक विचारक पुद्गङ-नं रातस्य, धर्मनरात्म्य, 
कायेकारण भाव का अपलापः, आदिं करा. प्रख्यापन. करतें हए निषेधात्मक ` 





दिशा मे बृ चले जाते हं इतना ही नही, भदन्त नागार्जुन नेतो किसीभी ` ॥ । 
एसे नेय या ज्ञाता या ज्ञान संबंधी विषयको नहीं छोड़ा ह जिसका निःस्वभाव' ` 


रूप उन्दने न दिवा दिया हो। दुम नाम की वस्तु को उन्होने मिथ्या 


बताया, "निर्वाणः को उन्होने भिथ्या बताया, बन्धन ओर मोक्ष की असम्भवता ` ( 
`. उन्होने दिखाई, कमफल की धारणा तक को विरोध ग्रस्त उन्होने बताया, ` 


यहां तक कि सिद्धांतों के प्रस्यापन के आवेश में तैत्तिक आदशँवाद की भी ` 


५  श्रमपूणेता उन्होने दिखाई । उनके इन सब विषयो संबंधी सिद्धातो कातो ॥ 


हम यहां दिगद्ेन भी नहीं करा सकते, ओर ठेसा करने की जरूरत भी नहीं 
` है! यहु सब काम हमारे किए प्रहे ही से उन जैन भौर वैदिक परम्मराके 








| श इसके लिए कोर भवकाश ही नहीं छोड़ा 1 शडर जैसे दाशेनिक ने तौ माध्यमिक ` | 


नागार्जुन को पहके से ही अभाववादी कह कर | 


























*६८७ | ` शृन्य अभाव-स्वरूप नहीं 


दर्दन को “सवं प्रमाणविप्रतिषिद्ध' कहकर उस पर विचार करने का आदर 
भी नहीं दिखाया । यह अच्छा दही है कि उन मनीषी आचाय ने नागार्जुन 
या करिसी माध्यमिक आचाय कानामन लेकर केवल अभाववाद्‌" कै 
सिद्धातकादही टीक रूप से प्रत्याख्यान कियाहै। हमारा विनख अभिप्रायहै 
कि नागार्जन आदि माध्यभिकों का दैन न तो अभाव है ओर च स्व 
भ्रमाण विप्रतिषिद्ध" किन्तु वह्‌ एक प्रभावशाली विचार -प्रणारी है जो सतत 
अध्ययन ओर विचार की अपेक्षा रखती ह । हम शडर के दारा बौद्ध दशेन .. 
कै प्रत्याख्यानं के जटिल प्रष्न मं यहा नहीं पड रहै (वेसा तो हम पांचवें प्रकरण 
भे करेगे) 1 यहां केवर शून्यवाद के गौरव प्रददेन में ही कृष कहना चाहते हैः 
इसक्िए स्वभावतः ही उसका तथाकथित सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध' स्वरूप दृष्टि 
पथमेंञआगयारहै। हां, तो जैन भौर वैदिक परस्परा कै अधिकतर प्राचीन 
आचाय नागार्जुन ओौर अन्य माध्यमिको के शून्य से तात्पयं अत्यान्ताभाव 
ही ठेते हँ। आधुनिकं वैन्ञानिके ठंग से गवेषणा करने वाङ बहुत से विद्वान्‌ 
नागार्जुन के अभाव को अत्यन्ताभाव के अ्थमेंन लेकर क्ख क्री हृष के 
-(निर्वेचनीय' के अथं मे केत ह ओर कुछ यह्‌ दिखाने का प्रयत्न करते हे 


` कि नागार्जुन जब विद्वतत्व को शून्य कहते है तो उसका तात्य केवल ` 





यही ह कि वह्‌ बृद्धि के उपकरणों से नहीं जाना जा सकता सौर सभी मानवीय 


ज्ञान एक विरोध काही आभासदेता ह । महापंडित राहुर सांङृत्यापन ने 







शून्यता-दरन की सपेक्षतावादके रूपम मे सृन्दर ओर मननगीक व्याख्या 
की है । निष्पक्षरूप से देखने पर माध्यमिक अत्यन्ताभावः कै पोषकः ; ` 
. नहीं दीखते । अत्यन्त व्यावहारिक रूप से भी देखिए तो शून्यवादी नागार्जुन = ` 
`  कोउनकी मृत्यु के बाद स्वयं शून्यवादियोंने हीः शून्य मिरु जाते 
` ए या शून्यः रूप हो जाते हुए कभी नदीं दिखाया, किन्तु "सुखावती! ` 
कोक मे ही उनका अधिवास कराया^ जो एक भावात्मक व्स्तुही हो सक्ती ` 


है किन्तु यह्‌तो कुछ नहीं ह, हमे दाशैनिक तथ्यो पर आना चाहिए] तो. ` ॥ । 
सवरसे पहले हमे यह समभ केना चाहिए कि जिस प्रकार शंकर को यह आशंका ` 





(१) भनिलादइए, दक्षिणापयवेदल्यां भिक्षुः भीमान्‌ मह्याः 1 नागाह्वयस्य ` 
नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ॥ प्रकार्य लोके मद्यानं महायानमनुत्तमम्‌ । ` ` 

जासाद्य भूमि मुदितां यास्यतेऽसौ सृसावतीम्‌ । लकावतारः 

लक्ष्मीभुरं निवासाचायं विरचित 'दक्षेनोदय' ४ 























` बौद्ध दर्षन तथा अस्य भारतीय दशन ॥ ६८८ 


इद ह कि उनका मायावाद ञओौर "निधिकेषः ब्रह्मवाद किन्दी-किन्दीं 
बातों भे सौगत मत में ही पर्यवसित हुजा दीखता है (फिर चाहे इस प्रकार 
दिखाई देचे का आरोप उन्होने भले हौ मूढ वृद्धयो पर ही करिया हो!) 
` जओौर उसके किए उन्होने आवश्यक बाध मी बांधे है, उसी प्रकार नागाजुन | 
आदि को भी इस बात की आशंका अवद्य ६६ थी कियती हमास सब | 
दन अभावात्मक ही हौ गया, हमन अपनी तीव्र य्‌क्तियो से सबको 
 -मिराया ही तो, स्थापन तो किसी का भी नहीं किया, पिर हमार दशन 
की सत्य के जिज्ञासुख। कं च्िएि महत्ता दही क्या रहं ? निङ्वय ही 
इस प्रकार कौ अनुभूति नागार्जुन आदि को हृ णी शौर उन्होने अत्यन्त 
आचर्य कौ बात यह्‌ कीदहैकि इसके प्रतिकार के किए जौ आवश्यक बांध 
बांधे है उन्दी का आश्रय छेकर तो बाद में भगवान्‌ शंकर ने अपनं निविरोष 
,  ब्रह्यओर मायावादं कीरक्षाकी हं) हमारा तात्प यहा माध्यमिको के संवृतिं 
स्त्यः ओर "परमार्थं सत्य' से ० 
(५ माध्यमिको ने यह्‌ अच्छी तरह. अनुभव किया है कि सवेधरम॑शून्यता 
कै स्वीकार कर लेने पर रोकव्यवहार ही संभव नहीं रहता । जव सब कुछ 
ध दाल्य-ही-शन्य ह, तब कौन किसके छिएक्या करे? सब ` 
 संदृति सत्य चरर धमै (पराथ) ही जव निस्वेभाव ह्ये गए, प्रत्यवेक्षमाण ` 
प्रमाथं सत्य जगत्‌ ही जब स्वन्नमायादिवत्‌ हो गया, ` बहुना कि, 
४ जब सम्यक सम्बुदधत्व हौ मायोषम्‌ हो गया, निर्वाण 


सहा? जब किसी के निषयम क कटा ही नहीं जा सकता ओौर जब शून्यता 
` शब्दकाप्रयोगभी लोक-व्यवहार-सिद्धंहं तो सबसे पके अपने को निगृहीत होनं 
क्ते बचानं के लिए हम अन्तमं अपनी इस शून्यता' को ही खोड देना पड्गा. | 
(जैसा कि माध्यमिको न कियाभी है) ओर दूसरे यदि हमार 
दन का मनूष्यं जीवन के किए कोई उपयोग हौ सकता ट तो हमे शृन्यता' ` 
: की व्यवहारिकता भौर उपयोगिता भी बतानी ही चाहिए । माध्यमिको ने यह ` 

काम भी कियाद 1 उन्होने कहा हं कि जो शन्यता मे प्रतिष्ठति है, उसी ने | 
` श्रज्ञापारमिता प्राप्त कीटं _--योऽनपलम्भःसर्वधर्मणं सा प्रज्ञापारमितेत्युच्यत + 





परतः होती है, न उभयतः होती है, ओर न अदतुतः होती है, तभी ह 





जौ मायोषम हो गया, तब इस रोकःव्यवहार को चलान म्‌ प्रयोजन दी क्या ` | 


(गष्टसाहस्िकाभज्ञागारभिता) = ` 



































पारिमताकी प्राप्ति होतीह 1" उस समय व्यवहार कहां रहता है । | 


उदय होने पर ही विमुक्ति होती है । इस परमाथं अवस्था का व्यवहार की अवस्था 


बड़ा दोष आ जाता ओर वे किसी प्रकार उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 


यदि सभी कछ शुन्यहं, तो सुगति गौर दुगंति भी तो कहाँ रहीं ? साधनाका 


५ हँ कि परमां दृष्टि से हम विचार करं तो दुर्गति स्वभाव-शून्य दिखाई. ५ 
. देती ह, किन्तु व्यवहार-दशा मे तो वह सत्य हँ । जिनको यथाभूते ददनं 


ही चाहिए जब तक कि प्रत्ययों का समुच्छेद न हो जाय संवृति का अथं ` 
है आवरण" अर्थात्‌ अविद्या का आवरणः भयव अज्ञान काआवरणः। (संत्रि- ` ` 
`: यते आनत्नियत यथाभूतपरिज्ानं स्वभाववरणादावृत्तप्रकारनाच्वानयेति वृतिः) । ` 
 . बोधिचर्यावतारः मे भी, । ८ 


अविद्यासेहौ स्वभावकाञावरण होता हौ ओर सांवृतिक सत्य का उद्भावन ` 
(|  .. होताः ह। अविद्यासे ही असत्‌ का सत्‌ मं जारोप होता ह ओर वहं असत्‌ सत्‌ ‰ ` 
| ` कै समान दिखाई देने ख्गता ह । जो दुर्यमान्‌ हं वह सत्‌' नहीं हे । क्योकि उत्तर- 2 ( 


(1 (१) भिकादएु पांचवे प्रकरण में बोद्ध दर्शन ओर वेदान्त' के प्रसंग ^ 


६८९ १,  च्यवहार-दका ओर परमाथं-दक्षा 


न तत्र रथा न रथयोगा न रथपन्थानो मवन्ति। उस समय तो समस्त मायाः, 
स्वप्न, अलीक तथा मिथ्या के सदु ही भासतादहं) जो स्वरूप दुष्टिगोचरं 
होता ह, बह “सावृत' ही होता ह । व्यवहार दशा मे ही प्रतीत्य समृत्यन्न पदा्ै 
ठहरते है, परमाथं दशा मे तो प्रतीत्यसमृत्पाद धर्मशुन्यं ह । परमाथ मेत. 
भावों का स्वकृतत्व, परकरृतत्व या उभयछृतत्व कू बनता ही नहीं । इस ज्ञान के 


के साय संबंव भिलाने के लिए माध्यमिको ने योजना की है संवति सत्यः 
ओर परमाथ सत्य इन दो सत्यो को। यदि इन दो सत्योकोवे न मानते 
तो पूणं समुच्छित्तिधर्मा' तो उनका दशन होता ही उसमें विरुढत्वका भी एक 


कर सकते । यदि वास्तव मेः उत्पत्ति गौर निरोध किसीका ह नही, तो फिर. । 
"वयधम्मा संलारा' यहं भगवान्‌ की वाणी तो बिलकूक वितथ ही नहीं हुई ? 


भी क्या प्रयोजन रहा ? किन्तु माध्यमिक विचारक सफलतापूर्वक उत्तर देते ` 
अभी नहीं हुमा है उनको तो तत्वाभ्यास करते हुए व्यवहारदशा मेँ बरतना 
अभूतं ज्ञापयत्यथं भूतमावृत्य वतेते । 


अविद्या जायमानेव कामखातंकवृत्तिवत्‌ ॥ 1 
| ८ तदुपदशशितं च प्रतीत्य समूत्पच्चं वस्तुरूपं च संवृतिरुच्यते'॥ ` ` 





पाड के दक्षन का धिकेचन। 
नोऽ ४४ ५ 





` वयीद्ध दनं तथा अन्य भारतीय दशन “६९० 


कार मे' उसकी स्थिति नहीं ह । किन्तु फिर भी हम विकल्पित पदार्थो को सत्य 
प्रहण करते है। यही संवृति हे । “विनोपघातेनः यदिन्दरियाणां षण्णासपि 
आहयमवैति लोकः । सत्यं हिं तल्लोकत एव शेषं विकल्पितं रोकत एव मिथ्या 
इसी प्रकार संवृति के भवरणात्मक रूप पर प्रकाश डारतं हए “रेकावतार 
` सत्र मे भीःकहा गयादहै-- | 
तत्संवुति सत्यमित्यसौ मनिः पदाथं कृतकं च संवृतिम्‌। 

व्यवहार दला से तो यह 'संवृ्ति' सत्य रहेगी ही (अन्यथा इसको संवृति 


संवुति सत्य मृषा सिद्ध ही हो जायगा। (तो फिर दो सत्यो की कल्पना 
ही क्यो करते हो? इस प्रकार के तकं कै किए देखिए कूमारिक के विचार 
पांचवे प्रकरण, पूर्वमीमांसा दशेन के विवेचन मे) जब तक परमां सत्य 
का अधिगम नहीं हुभा है, तब तक व्यावहारिक जगत्‌ की अप्रामाणिकतां भ्रस्या- 


| म्यक्ृषादलोन रग्यभावं रूपद्वयं विभति सर्माना :। 
|  सम्यक्दुलां यो विषयः स तलं मृषा संबुति सत्यमुकतम्‌ \ 


संबृति सत्य मौर परमाथं सत्य, यह्‌ दिविध विभाग कर माध्यमिक विचारक 








। (४) जर उ मलना चाह, यो उपायमूतं भ्यबहारसत्यमुसूतं यरः = = 
.. . : भाषे सत्यम्‌ । माध्यमिकावतार ६।८० । व्यवहार सत्य उपाय हे 1 (हेतु 


रूप ) ओर परमार्थं सत्य उपेय (फलस्वरूप) है । मिला “व्यवहार 


` मनाधित्य परमार्थो न देवयते ! परमा्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगस्यते ॥ ८ 
`. मूलमाध्यमिक कारिका २४११०; मिलादए पाच प्रकरण मे शांकर ` 


दलन कां विवेचनं । 


` श्सोहस्वभावावरणादि संवृतिः सत्यं तया स्याति पदेन छत्रिमम्‌ । जगाद 


संत्य ही क्यो कहा जाता?) किन्तु परमाथं सत्य की प्राप्ति होने पर तो 


पितं की नहीं जा सकती । जब तक लोक है, तब तकं संवृति सत्य लोक का 
अवितथ रूप हं \° अतः सभी पदार्थो का स्वभाव दो प्रकार काह सवृ 
तिक ओौर पारमाधथिक । मषादर्ी का जो. विषय है, वह संवृति सत्य कहुलाता 
ई । सम्यक्‌ दरी काजो विषय है, वह तत्व यां परमाथ सत्य. कहराता है -- 


(1 4 बोधिचर्चावतारः | 
. , इस प्रकार हमने यह दिखाने का प्रयल क्रिया कि क्रिस प्रकार सत्य का 


६. अपने दन को सर्वथा अमाव" सेव्वा करके गए मौरसाथदही 
` मनुष्य-जीवन कै किए उसकी उपयोगिता को भी सिद्ध करने में समं 








|, 
| 

। 
|: 
। 

। 











९९१ संवृति सत्य ओर परमाथं सत्य समन्वय मे सहायक 
्ुएह। इस तथ्य का हमारे दाक्निक मंडरुमें कभी पूरी तरह से भ्रख्या- 
पन नहीं किया गया. गौर सदा माध्यमिको को पृणंसरूप से अभाववादीदही 
कहा गया, जो ठीक नहीं ह । फिर माध्यभिकों ने अपने सत्य-द्य के सिद्धांत 


अपने सिद्धांत की सर्वोच्चिता बद्ध के उपदेशों के आधार पर दिखाने का 


` दिखाकर उसकी सर्वोच्यता दिखाई है ओर दूसरे मत वारो के सिद्धांतों को 
ब्दुष्टि मेः रखकर दिए गये उपदेशों के रूप मे दिखाया हँ ओर इस प्रकार 
 . नै व्यवहार सत्य ओर परमाथ सत्य के सवाल को उठाकर श्रुतियो की अपने 
 . मतानृसार व्याख्या कीं । स्वाभिमत सिद्धातो को दिखानेवाङी श्रतिरथां 
 , परमां ज्ञान विषयक हुं(जो ज्ञान के विकास की दृष्टिसे वहां भी ठीक ` 
है--यदि साम्प्रदायिकता का सवाल न उठाया जाय) ओर अन्य. मतो का 
व्यवहार ज्ञान विषयक ह, आदि द्रष्टव्य पांचवें प्रकरणम) माहायानिक ` | 


आचार्यो का मतहं कि वृद्ध के उपदेश संवृति सत्य' जौर परमाथं सत्यः इन | 
दो सत्यो के आधार पर ही प्रवत्तित हुए हे। 


| ` भरमाण-मीमांसा पांचवे प्रकरण मे बौद द्धन भौर न्यायवैदोषिक' के 


| 6 सामान्य रूप से माध्यभिकों कौ प्रमाणमीमांसा परं कछ 






























से एक ओर बड़ा काम निकाला है। उन्होने इस के प्रकाश मे ही 


भ्रयतल कियाहुं। जहांदो वचनो की संगति उन्हं मिती नहीं दिखाई 
दी है, वहां अपने मत को परमाथं सत्य विषयक (ज्ञान के विकासं की दृष्टि 
से भी शुन्यवाद ही बौद्ध आचार्यो के प्रज्ञानों की परम्परा में अन्त मे जता है) 


को प्रस्यापन करने वारे बृद्ध-वचनों के विषय में उन्हं व्यवहार सत्यको 


उनके प्रामाण्यकी भी रक्षा करदी हूं । (ठीक यही काम्न बाद मे याचायं क्रड्कर 


श्रख्यापन ` करनेवारी श्नुतियां (जो निविशेषाद्रैत का निरूपण नही करतीं ) 


द्रं सत्यं समुपाधिस्य ` बद्धानां धमेदेशना । 
 सखोकसंवृतिसत्यं च॒ सत्यं च॒ परमाथंतः 
 संवृतिपरमा्थश्च तृतीयं नास्ति हेतुकम्‌ । 
`: . कल्पितं संवृति टैचुक्ता तच्चेदादेगोचरम्‌'॥ 9 
। बोधिवर्यावतार | ` 
नं यायिक क्षेत्र मे नागार्जुन कीक्या स्थितिहौ ओर उन्होने प्रमाणपरीक्षण 


५ . मे न्याय-विच्या को क्या दान दिया है ओर बौद्धो ओौर नैयायिको मे होनेवके ` । 


संघं मे कहां तक भौर क्या भाग उन्होने च्या है, यह हमं . ६ 


संबंघ-निरूपण के प्रसंग मं 
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जिसके सर्वोत्तम परिचायकं नागार्जुन ओौर उनके अनुगामी आवचायं ही हं ॥ 
` - जिस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद, कार्यकारण भाव, पृदुगछात्मा, बाह्य धमं आदिं 
का निःस्वमावत्व आचार्यं नागार्जुन ने दिखाया उसी प्रकार उन्होने ज्ञान के 
उपकरणों का भी स्वाभाविक विरुढत्व बड़ी अच्छी तरह दिखाया द ४ 
` नैयायिको के स्थूक दृष्टिकोण को तो उन्दानं पटहे ही यह्‌ कह कर पराभूतं 
कर दिया दं ह 4 
इन्दियैरपरबन् यत्तत्तत्वेन = भवेद्यदि । 
जातास्ववविदो बाला स्तत्वञ्चानेन कि तदा ॥ 
मरुमाच्यमिक कारिका 

यर्दयपि नागार्जुन तछ्वज्ञान की सम्भावना तो मानते ह, किन्तु प्रमाण प्रमेयादि 
व्यवहारो का विटेषण कर उन्होने केवल यही देखा हं, जसा जाज भीज्ञान के 
ं्षिम गवेषण के परिणाम स्वरूप विचारक देखते है; कि सभी ज्ञान 9िरोधात्मक 


एक वृत्ताकार स्प में घूमता ह, जहा उसका कोई आदि नहीं, अन्त नहीं, किन्तु 


कल्यनाः कल्पितं चेति द्रयमन्योन्यमिभ्ितम्‌ । ` 
` ` यथाप्रसिद्धमाशित्य विचारः सवं . उच्यते )\. 
. निचारितेन तु यदा विचारेण ` विचायते। 
 तदाऽनवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ।। 
` यदि ज्ञानवशाद्थं: ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः 
अय ज्ञेयवशात्‌ ज्ञानं चेयास्तित्वे तु का गतिः ॥ ` 





है, सभी ज्ञानं अन्ततोगत्वा स्वतः ह्प मेँ एक विशद्धत्व परं प्रतिष्ठित हं । वह 


सर्वत्र जनवस्था ही जनवस्था हं । मानवीय मस्तिष्क, जो स्वयं एक उसी कायं कारणः = ` ` 
।  भावसेसीमितओर परिच्छिन्न ह जिससे बाह्य दृश्य वस्तु, जेय वस्तु के साथ 

_-संबघ म॑" आता हुभा अपनी स्वात्मीयताः कायम कैसे रख सकता है, क्योकि बहु ` 

 : भीतौ दृश्य सेः उपरक्त हौता ही ह । फिर वह उसके याथात्म्य का 
निर्णय कये कर सकता हं { यदि मस्तिष्क, मन्‌" बद्ध अथवा अन्तःकरण 

अपनी स्वात्मीयवा भूलते ह तो ज्ञान कौ अनुभवं करन वाला कोई नहीं 

` रहता गौर यदि नहीं भक्ते है तो वे केवल वस्तुओं के अपने पर॒ पडे स 
चिश्रौ को दशित करते हं वस्तुओ के स्वभौव को नहीं । सभी ज्ञान माक 
 ङ्खेय जौरज्ञाताके बीच का संब॑ंव हूं । नागाजुन कतं € किज्ञाता ओर ज्ञेय 

` ` दो्नोकेदी कल्पित होने से वास्तविक ज्ञान कहां से अवमा ? देखिए उनके ` 
` अनन्य साधारण शब्दो मौर तदनुवतिनी तकं म 
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प्रमाणमीमांसा ` 


अथान्योन्यवशात्‌ सत्वमभावेः स्यात्‌ द्योरपि । 

पिता चेन्न विना पुत्रात्‌ कतः पुत्रस्य सम्भवः।। 

अड्‌करो जायते बीजात्‌ बीजं तेनैव सूच्यते । 

जञेयात्‌ ज्ञानेन ज्ञातेन तत्सत्ता कि न गम्यते ॥ 
अड्कूुरादम्यतो ज्ञानात्‌ बीजशस्तीति गम्यते । 
जञानास्तित्वं कूतो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गस्यते९' ॥ 
'मूलमाध्यमिक कारका! . 
इस प्रकार हम देखते हे कि ज्ञाता, शेय ओौरनज्ञान के विचारो कोदही 
नागार्जुन ने अपूर्णं सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार उन्होने गमन, गन्ता भौर 
गत की धारणाएं भी सवैथा निराङृत करदी हँ" जिन पर हम यहाँ नहीं 
जा सकते । प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को तो शङ्कर ने भी अविद्यावद्धिषय' कहा है 
-ओौर निश्चय ही तत्केन कं पयेत्‌", “विज्ञातारमरे केन विजानीयाः" भादि 


अवस्थां मे भी जहां कायकारण माव का अपराप होताहै, कर्ता, क्रिया ` 
 छौर कारक कहीं पता भी नहीं चरता, प्रमाण-प्रमेय व्यवहार कहीं नहीं 
` रहे जाता, क्यौकिं सभी ज्ञान के जु ज्ञाता ओर ज्ञेय तो चाहिएही, किन्तु ¦ 
वहां परमावस्थामेतोदो( ज्ञाता ओरज्ञेय ) न रहकर केव एक ही शेष 
रह्‌ जाता है जिसकी अपेक्षा मं ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावद्धिषय' रह 
जाता हं । एेसी कोई बात हम नागार्जुन या अन्य माध्यमिक आचार्यो मेंनहीं 
देखते । वे केवर तकँ से ही काय॑ कारण भाव का अपकाप करतेहैजो अन्तमं ` 
 .( केवर निःस्वभाव होते हुए ) भी अभाव सा दीखता है, जबकि वेदान्ती ` 
आचार्यो की दुष्ट मे सबक्री प्रतिष्ठा रूप सत्य श्रह्म' अवस्थित रहता ह भौर. ` . `. 
उसकी अपेक्षामें ही वे बाह्य जगत्‌ या रमाण प्रमेय व्यवहार को अविद्ाव- ` 


कि 


` (१) कछ शच इसी अथं का अनवन न्याय सूत्र स्वप्तविषयाभिमानवदयं द ८ 
 म्रमाणप्रमेयाभिमानः \ . मावागन्धवेनगरमृगतुष्णिकावहाः राय मे 


 ( निराकरण के किए ) किया गया दह 1 
कितनी पेचौदमी के साथ, "गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते । गता त 
` गत विति्ुक्तं गम्यमानं न गम्यते \\ गन्ता न गच्छति तावदगन्ता 
`. गच्छति । अन्यो गन्तुरगन्तुश्व कस्तृतीयो; हि गच्छति, . - , 
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द्विषयक' कहते है! यही दोनों का विभेद है! अब हम माध्यमिकः ` 
 . के आचारतत्तव प्र आते हैः जो उन्होने अपने|सून्यवाद से बडे प्रयास कं साय 


लौर सम्यक्‌ अभिज्ञा के साथ निकारा हं) 
शून्यवाद कें आचार्यं जबकि बुद्ध कै मन्तव्य की निषेधात्मक व्याख्यां करते- 


करते बहुत दूर चके गए [द, उससे उन्होने नैतिक निष्कषं वही निके ` 
| हैँजो बुद्ध को सम्मतदह्‌। चिन्त यह तो. भ्रयत्तसे हीः 


श्र।चार तत्व साध्य दहै ओौररेसा ही हृञाभीरहं । तकं के क्षेत्र 


| मे माध्यमिको को क्या जसाध्यहे? जो रास्ता चले चुके हँ उस 

परतो चख्ने न दे ओर जिस पर अभी नहीं चके हैँ उसे अगत कहु दं: 
तो फिर गन्ता विचारा कहां जाय? यह सब सामर्थ्यं माध्यमिको को 
है! क्छ भी हौ, शून्यवाद से जो उन्होने आद्शेवादं निकालने की नैतिक 


चेष्टा की है उससे एक लाभ उनके दर्शेन को अवद्य हुमा है । 


:  उन्ं अपने कदम कृ पीछे हटाने पड़ ह, ओर यह्‌ अच्छा हुजा है कि 
` , शात्यन्तिकं अभाव के अन्धकार मय कए में फककर फिर वहां से वे रौटभाए 

| हु । जो उनको अभावः वादी करते हवे भी एकः 

` “दभाव न विकस्पयेत्‌ः एके प्रकार से गरुत नहीं कहते क्योकि वे नागाजुन को 

५५ | निश्चयतः अन्धे कँ मे कते देखते है । किन्तु, 

उक्र लौटना मी तो देखना चाहिए 1 उनके कौटने का श्रेयः बुद्ध के नैतिक 
आदौवादः को है, जिसके प्रति अपने सब विष्वंसक तकोँको करके भी 

आचाय नागार्जुन अपनी मक्ति नहीं छोडते, अन्यथा बौद्ध आचायं ही आज 

हम उन्हँ ज्यों कहते 2 नागार्जुन के जब हम शून्यता के नैतिक प्रयोजनों को 
देखते हे तभी संम्भवतः हम चन्दकीति के साथ सुरमे-सुर मिखाकर कहु सकते ` 


`. ह (जभावंन विकल्पयेत्‌--अभावं न विकल्पयेद्‌ । शून्यता के दशेन का उपदेश 


निक्चयं ही नागार्जुन ने इसल्एि किया कि उसके द्वाराराग्षादि की. 
` निवृत्ति होकर जन्म, मरण रूप प्रपंच का उपशम होता हं । चन्द्रकीति के मामिकः 


प्रपचोपदामायेव शून्यता  सोपदिष्यते। 
तस्मात्‌ प्रपंचोपदमः रून्यतायां प्रयोजनम्‌" । 


 जोःइस तरहं शून्यता को नहीं जानते गौर उसे मभाव या नास्तिकता- . ( 
सूप में परिकल्पित करते ह वे माध्यमिको के सायन्यायतो क्से हीः 
नही, उनके प्रयोजन कौ भी नहीं नानते-- ` 1 


1 
{८ 
„6 
{ 








त न उभयं रूप, न अनुभयरूप, न॒ धमं 
























६९५ अभावं न विकल्पयेत्‌" ` 


““शून्यत्व' नास्तितारूपं भवांस्तु परिकंल्पयन्‌ । 
प्रपंचं वधंयन्नेव न॒ च वेत्ति प्रयोजनम्‌ ।\' 
सब संकल्पो के विनाशं के ल्एि ही यह्‌ अमृत रूप शून्यता का उपदेका. 
दिया गया ह ओर फिर शून्यता में भी अभिनिवेश उसके प्रतिपादनकर्ताओं को 


अभीष्ट नहीं ह 


सवसंकल्पहानाय शुन्यताऽमृतदेशना । 
यङ्च तस्यामपि ग्राहः त्वया ऽसाववसादितः। 
सभी नास्ति अस्तित्व पूवक ही हुआ करती हँ ओर सभी अस्ति 
नास्तिपूवंक, अत्तः नास्ति को मत गमन करो ओौरन करो कल्पना अस्तित्वं 
कीहीः। 
| अस्तित्वपूवेकं नास्ति अस्ति नास्तित्वपूवेकम्‌ । 
अतो नास्ति न गन्तव्यं अस्तित्वं न॒ च कल्पयेत्‌ ॥ 
यह्‌ विशुद्ध अनिवेचनीयवाद' के कै सिवा ओौर क्या ह? अनुत्पादं 


तथता, भूतकोटि ओौर शून्यता ये सब रूप कं ही नाम हँ, जतः अभाव कीः 
कल्पना नहीं करनी चाहिए -- 


अनुत्पादर्च तथता भूतकोटिश्च शून्यता । 
रूपस्य नामान्येतानि अभावं न विकल्पयेत्‌ ॥ 
माध्यमिक न तो शून्य" कहकर ही प्रम तत्व को पुकारे जाने के 


आग्रह है ओर न अशून्य कहकर । न वे. इन दोनों अथवा इनसे भिन्न नामो से 


ही परम तत्व को पुकारने के पक्षपाती हे! वे तो परम तत्व को बनिवचैः 


` तीय मात्र मानने के पक्षपाती ह :-- 


` शून्यमिति न वक्तव्यं अशूत्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभय चेति प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते ॥ 


जव माध्यमिको ने यह अनुभव किया कि निर्वय ही उनके हारा प्रति- ` 
 पादित कछ सिद्धान्त अभाव कौ ओर चकते गए है भौर जव उन्होने छौटना शुरू ` 
 . कर दिया तभी सम्भवतः उन्होने शून्यता" की कोटि्यांकायम कीं जोखंका-. ` 
 . . वतार सूत्र के अनुसार सात, यथा भाव-स्वभाव-शून्यता, अप्रचरित शून्यता, ` ¦ 
 : भ्र्रितशून्यता,-सवधर्मनिःस्वमाव शून्यता, परमा्थे-ज्ञान. शून्यता, महाशृन्यता ` . ` 
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शून्यता चे जब मनुष्य को बोधि मागं पर खगा द्विया तो (सांख्य की प्रकृति 
की तरह) उसे भौ रंगमंच से चले जाना चाहिए, क्योकि उसका प्रयोजन 
समाप्त हुआ-- 

 भुक्िस्तुः शून्यता दुष्टेस्तदर्थाशेष भावना । 

इति तस्मात्‌ शून्यतैव बोधिमागे इति स्थितम्‌? ॥ 

शून्यता सबैदष्टीनां प्रोक्ता निस्सरणं जिनैः। 

येषां तु दून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान्‌ वभाषिरे ।। 

शूभ्यतावासनाधानात्‌ हीयते भाववासना । 

किंचिन्नास्तीति चाभ्यासात्‌ सापि परचात्‌ प्रहीयते |! ॑ 

जिश्चय ही यहं माध्यमिको का एक अत्यन्त आश्व्यकारी व्यापार है ओर 

द्य विषय मे स्वभावतः ही वे भगवान्‌ बुद्ध कौ परम्परामें ही गए हं 
` जिन्दोने भव के तरने के बाद धमं में भी अभिनिवेश हटाने का 
उपदेश दिया है । वास्तविक प्रयोजन के किए माध्यभिकीं ने स्वयं अपने आप 
खड़े किए हए प्रासाद को अन्त मेँ जाकर ढह विया है, तो स्वयं उनसे 


५ ` भी बढ़कर उनके ददन का प्रत्याख्यान ओौर कौन कर सक्ता है? . ` 
.  निस्वय हौ साऽपि पश्चात्‌ प्रहीयते' उनके ये राब्द स्पष्टतः विखते हँ कि 
` शून्यता को वै अन्तिम वस्तु नहीं सममते। अन्तिम वस्तु तो उनके किए | 


 श्रज्ञा पारमिता ह ओौर जब उसमे शून्यता की अनुभूति ने हमारा अनुप्रवेश ` 


करादियात्तौबाद में वह. भौ स्वयं प्रहीण हौ जाती है साऽपि पर्वातुः , 

 . श्रहीयते'। इस प्रकार भाष्यमिक आचाय शून्यता" से अयने नैतिक तत्व को ` 

` निकालते है! किन्तु यह्‌ तो उनके मन्तव्यो का केवर उपलक्षण मात्र है। ५ 
न केवल नागार्जुन ने ही किन्तु अन्य आचार्यो ने भी, जिनकी पूणे भक्ति ` 


५ : शून्यवाद के प्रति नहीं भी सम्पित हृईहै, शन्याद ओर उसी के | 





 अंगभूत  धुद्गकलनैरात्म्य' कं सिद्धान्त कं नैतिक महत्व को प्रस्यापन ` 


५ करने मे बडी तन्मयता दिखाई ह 1 उनकी अप्रतिहत वाणी है कि जन ` 


हम सभी धर्मो को शून्य समते हं तभी तो उनके अने ओर जाने पर हम. । 





(१) सिलाइये, भ्रपञ्च विनिवृत्येकस्वभावा या च शून्यता । यस्यां तु शून्यता तीः ५ 
दृष्टिरमल्ायां न सोभते' । माध्यमिक वृत्ति । ॑ 


(२) मिल्यईये, पञ्चधर्माः तरिस्वभावाः विजानान्यष्ट चैव हि । दे नैरात्मये भवेत्‌ ˆ ` ` 


कत्स्नः महायनि परिग्रहः 1 रकावतार-सृत्र । 











का उपदेश करते हँ मौर इसीकिए स्कन्धो का भी उनके द्वारा शस्वप्नसन्निभ" 


द्वेष नहीं दिलाता ( दुःतेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । शीतोष्ण सुख- 
` द्ुःलेष्‌, समः-- नाभिनन्दति न द्रेष्टि-न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य 


` आसक्त कहीं होता, वही जानतां हं कि शून्य क्या हं । अतः शून्यवादी के राग- 





` शून्य को नहीं जानता पुद्गर नैरात्म्य का जब अनुभवे होता है तौ आत्मा 


| {१} शून्येषु धर्मेषु {क लन्धं कि हृतं भवेत्‌ । सकृतः परिभूतो वा केन कि सम्भे- ^ 


(२) कदली स्वप्न मायाभं लोकं पदयेद्विकल्पितम्‌ ! रागो न विद्यते तेषां मोह्‌- ` ५ 


| निन्दया नावकलीयते प्रशंसया नानुनीयते । सुखेन न रज 








६९७ | ` शुन्यवादी नीति-तत्व 


सदा अनासक्त रह सकते हँ क्योकि हम समते हैँ किं उनमें हमारा कभ 
हानि कृ नहीं है ओर फिर हम सत्कार ओर परिमव मे भी तो समचित्त 
रह्‌ सकेगे, क्योकि सब शून्यं होने पर कौन सत्कृत या असत्कृत होगा९? 
कदली स्वप्न मायाभ' लोकं को देखकर ही माध्यमिके राग जर्‌ द्वेष कौ निवृत्ति 


कहा जाना हैर जो दून्यता-वादी है, वहं सांसारिक रस्तृओं मेँ आसक्त 
नहीं होता। काभ से उसे प्रसन्नता नहीं होती, अलाभ से वहु विमन नहीं 
होता । दर्षामषंभयोदठनैर्मुक्त' (गीता के. शब्द) वह होता है। यल पाकर्‌, ` 
चह विस्मय से माङ्ृष्ट नहीं हो जाता, अयद से संकूचित नहीं होता । निन्दा 
से वह दुःखित नहीं होता, प्र्ंसा मे वह्‌ सुख नहीं मानता ( तुल्यनिन्दा 
स्तुतिः--तेथा सानापमानयोः-गीता )। सुख में राग नहीं करता, दुःख मं 


चाप्रियम्‌--सुख दुःखे समे कृत्वा, आदि-गीता } ! जो इस प्रकार वस्तुमों में 


देष नहीं रहते! जो राग-देष रखता है अथवा विवाद करने के योग्य है, वह 


` विष्यति ॥ माध्यमिक वृत्ति । इस प्रकार तो शून्यवाद गीता के सम- ५. 
 वुत्तित्व' काही पालन करने का योग होगा ! 


चापि न पुद्गलः । तृष्णायाः हधुदिताः स्कन्धाः विद्यन्ते स्वप्नसक्षिभाः! = ` 
 : `  भ्रत्यात्म ध्म स्थितितां सन्धाय कथितं मया \ तैश्चैव बुदैमेया चैव न॒ ` 

` ` -यत्‌ किञ्म्वित्‌ विशेषितम्‌ ! बोधिचर्यावतार । यदि शून्यवाद "्वरिषन्धौ' ` ` 
 ररागद्वेष'केप्रहाणके ल्एिहीहै, तो उससे इतनाद्रेषक्यों? ` 
) देखिए, "न शुन्यतावादी लोकषर्मेः संह्नियते न स॒ लाभेन संहृष्यति , ` ` 
अलाभेन वा विमना भवति । यत्सा न विस्मयतेऽ्यलसा न संकुचति । 

































बौद्ध. दक्षन तथा अस्य भारतीय दलन । ६९८ 


जौर आत्मीय नहीं रहते ओर प्राणी स्वभावतः ही निर्मम ओौर निरहुकार होता 
ह 1 (निमंमो निरहंकारः स शान्तिसधिमच्छति--गीता) निर्मम ओर निरहंकार 
होने से उसके उपादान, काम दृष्टि, शीलत्रतपरामरे (बाह्य यागादि कीः 
संस्कृति मं पिद्वास) आत्मवाद आदि सभी क्षयौ जाते हं मौर वहु कमे 
` ओौर क्लेश रूप कषाय से मोक्च पाता है* । अतः 'सत्कायदुष्टि, जब तक बनी 
ह तब तक तो अशेष क्लेश ओर दोष रहेंगे ही, फिर इनसे विमुक्ति पाने के 
च्िएतो योगी को आत्मा का निषेधक या नैरात्म्यवादी होना ही ठहरार। 
यदि अहंकार ह तो पूनजैन्म भी होगा ओर यदि वास्तव मे आत्मवादः हही 
तो अहंकार मिटेगा भी कंसे ? अतः नैरात्म्यवाद या शून्यवाद के उपदेष्टठाको . 
छोड़कर ओर कौन मोक्ष के मागंको बतानेवाला हर ? अहंकार के विनाशः 


की बात तो अन्य सिदान्त वाले भी कहते ह, किन्तु . आत्मा" की शाइवत स्थित्ति 


मेव. जानाति, शून्यमेव प्यति । नासौ शून्यं जानाति यः क्वचित्‌ धमे , 
` ` रज्यते वा विरज्यते वा । तथा नासौ शून्यतां जानाति यः केनचित्‌ सार्ध 
` विग्रहं विवादं वा कूर्यात्‌ शून्यमेव जानीते श्रन्यमेव पदयत्यादि \ आयं घमे 

संगीति सूत्रं", शिक्षा समुच्चय में उद्धूत; पं० विधुरोखर मट्राचायं : दि. 
`: सैन्टर कन्तेष्ातः आफ वुरद्धिज्मः पुष्ठ ७९, पदसंकेत ३२ में उद्धृत । 
। (१) बात्मन्यस्ति चात्मीयं कुत एव मविष्यतिः। निमेमो निरहंकारःशमादात्मा- 
. `  त्मनीतयोः ।\ ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धाऽष्यात्ममेव च \ निरध्यत , 
` उपादानं तत्क्षयाञ्जन्मनः क्षयः ॥ कमं षले कषायान्मोश्षः ॥ मूल माध्य ` 
भिक कारिका; पं विधुदेलर भदट्रावा्यं : दि सैन्टृल कन्सैष्टान आंफ 
` बुद्धिज्म, पृष्ठ ८० मं उद्धूत । 
` (२) मिलादए सत्कायदृष्टिधरभवान्‌ अक्ञेषान्‌ व्लेश्षाश्च ` दोषद्च. धिया 
`. विपदयन्‌ । आत्मानमस्या विषयं च बुद्धवा योगी करोति आात्मनिषेध- 





` ` मेव । माध्यमिक वृत्ति; भटाचायं : दि चैन्दरल कन्तेष्ठान आफ बुद्धिज्म, 


` पृष्ठ ७२ मं उत । | । ध 
. (३) ` साहंकारे मनसि न शमं याति जन्मप्रबन्धो नाहंकारश्चलति हदयादात्म- 

 . ` ` वेष्टौ चं सत्याम्‌ } नान्य शास्ता जगति भवतो नारित. वेरात्म्यवादी नान्यः 

 स्तस्मादुपदाम विधेस्त्वन्मतादस्ति मागः \. तत्वसग्रहपस्जिका मे मात्‌- ` 
चेटि के वाक्यके रूप में उद्धूत । देखिए विधुशेखर भद्रावायं : दि सेन्ट्रल ` 


`  कन्तेप्न आःफ वुद्धिऽम, पृष्ठ ७२ 











६९९ शून्यवाद के प्रयोजन को समना चाहिर्‌ 


मानते हए बे अहुकार केसे छोड सकते है ? अतः मोक्ष के लिए आत्म-निषेवः 
तो करना ही चाहिए । बिना आत्म निषेध किए दूसरों कामी तो विभिन्न 
रूप मे ज्ञान होगा ओर इस प्रकार रागद्वेष उत्पन्न होगेदही। निना 
अहंकार के चट कामना कैसे छूट सकती है ओर कामना के छोड्ने के दिष्‌. 
जात्मा का छोडना दी जरूरी हं । सारांश यह है कि माध्यमिको ने 
यह बड़ परिश्रम से दिखाने का प्रयत्ने किया ह किं श्दून्यवाद' के सिद्धान्तः 
का प्रयोजन केवरु भे ओर भेरा' से मनुष्य को मुक्ति दिकाकर उसे राम. 
लौर द्वेष से हटानाश्तया बोधिः के मागं पर ठगा देना है जिसके किए जात्म-- 
निषेध के अखाव। ओौर कोई मागं नहीं है । निद्चय ही इस प्रकार के उनके प्रयोजन 
से प्रत्येकः भारतीय दषेन का विचार्थी ओर वैसे कोई विचारक भी सहानुभूतिः 
ही रख सकता ह क्योकि फिर तौ दून्यवादभी बौद्ध धमे भौर द्धनं के 
मदि शास्ता के मन्तव्य के अनृसार ही सत्वो की शान्ति, विराग, उपम, निरोध 
भौर विमोक्ष के किए ही है, अतः उसका स्वागतदहीकियाजा सकता है।. 
माध्यमिको के शून्य को जो अभावः का पर्यायवाची समभता ह वह्‌ चाहे उसे. 


-ठीक समता हो या गर्त, किन्तु यह निदचत हैः कि वह्‌ माध्यमिक आचार्य ` 








कै वास्तविक प्रयोजन को कही जानता । निर्चय ही श्रपेचं वधंयक्ञेव ` न. स 
वेत्ति प्रयोजनम्‌" । कम-से-कम हमारा विनम्र विचार यही है भौर इसीलिए 
(१) मि्ादये, यः पषयति आत्मानं तस्याहमिति शाद्वतस्तेहः । स्नेहात्‌ सुखेषु. 


` . तृष्यति तृष्णा दोषान्‌ तिरस्कुखते \\ गुण दर्ष परितृसन्‌ ममेति तत्साघन- ` ` ` 
` ` मुपादत्ते । तेनात्माधिनिवेशो याबत्‌ तावत्‌ तु संसारः॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहुद्ेषौ । . अनयोः सम्प्रति- ` 


` ` बद्धाः सें दोषाः प्रजायन्ते । बोधिचर्यावतार पञ्जिका मं आएचायेषाद 


 । ( नागार्जुन) के वचन के रूप मे उदृत; देखिए पं० विधृषेखर शद्रष्वा्य ` ` 


दि सेन्दूल कन्सैप्ठान आंफ बुद्धिज्म, पृष्ठ ७१, पदसंकेत २१; लक्षमीपुर ` 
शरी निवासाचायं : वनोदय, पृष्ठ 
`. {२) देखिए एकः ओर उदाहरण भी, 'जाध्यात्मिक बाह्य गेषाचस्त्वनुपलस्मेनः ` ` ` 


| अध्यात्मं बहिक्च यः सर्वाऽटुकार ममार परिक्षय इदमच्र तत्वम्‌! ` ` 
`. : कायदृष्टिमूलकमेवे संसारम्‌ अनुपयन्‌ तस्यादच सरकायदुष्ट रालम्बनमा- 
` -त्मानमेव समनुपद्यकनात्मानुषलम्भाच्च सतकायदृष्टिप्रहरणं ` तत्महा- ` 


` ` ` णाच्च सवंकलेशा्यावूत्त समनुपदयन्‌ प्रथमतरम्‌ आत्मानमेवोपरकषते 
माध्यकिकवृत्ति। 














ब्रौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशन | ७०० 


इहुमनें ऊपर इतने उद्धरण भी श्री प° विधुदोखरजी भटाचायं के पदचिन्हो का 
अनुसरण कर दिए ह, ताकि माध्यमिक आचार्यो का वास्तविक मन्तव्य सुप्रकाशित 
हो 1.अतः हमारा निरिचते विचार हू (माध्यमिको कं प्रयोजन को देखकर) किं 
शून्यवाद उच्छेद वादी दशन कमी नहीं है ओर उसके विषय मे कभी भी अभाव 
कौ कल्पना नहीं करनी चाहिए ! अभावं न विकल्पयेत्‌" । नागार्जुन की "मूल 
माध्यमिक कारिका कं सोरहवे प्रकरण (बन्धनमोक्षपरीक्षा नामक, जिसमें अन्य 
"विषयों कं साथ नीति-तत्व की मी 'मायोपमता' आचार्यं नागार्जुन ने दिखाई 
` दै) को पकर उनकं 'सुहृर्लेख' (जिसक! उल्लेख हेमं पहले कर चुके ह) 
को जब कोई पठे तो उसकी समभमें नहीं आ सकता किं एक 'स्वेवैनारिकं 
की यह्‌ नीति-स्थापना कैसी ? यदि उन्है 'स्वंवैनारिक'ः मानते ह तौ उनकी 
-लीतितत्व की बात रउहरती नहीं भौर यदि .नीति-तत्व उनका ठीक है तो 
उनको सवंवैनाशिकं' समभकर हम ही रमित हो रहे ह । ये सब बातें विनम्र, 
भनिष्क्ष ओर श्रद्धामय अध्ययन की अपेक्षा रखती हँ जो सम्भवतः आधुनिक काक. 


से पूर्वे कभी भी माध्यमिको को नहीं दिया गया९ । 


अस्तु, इस प्रकार हमने माध्यमिको के शून्यवाद का संक्षिप्त विवेचन. 

"उपस्थित किया। इसमे हमने कंवर शून्यवाद का ही विवेचन किया गौर ` 

 ; अन्य दशनो के साथ उसके सम्बन्ध दिखाने कं खोभ का प्रायः सवत्र ही संवरण ` 
किया । शून्यवाद कं स्वरूप को सामने रख कर ओर प्रायः उसी के. प्रका 


ममे हम उसके संबंध को जन्य दशेनों के साथ दिखाने का प्रयत्न करेगे, 


. . अथवा उन-उन दर्शनकारो ने जिस जिस प्रकार शुल्यवादको सममा है उसका 





ध ही निरूपण साक्षी ख्पसे करेगे! तरफदारीतोक्रिसीकीलेनीन होगी ` 
भौर न निर्णायक ही बनना हौगा। एतिहासिक रूप से उनके सम्बन्ध को 
शिरूपित करदेने मेही हमारी इतिकर्तव्यता सिद्ध होगी । | 
६ ५--क्षणि कवाद जर अथेक्रियाकारित्व 

| भव अनित्य, दुःख ओर अनात्म है, इस प्रकार का उपदेश बुद्ध मगवान्‌ नै 
` दियाथा। संसार की कोई वस्त्‌ एसी नहींहै जो इन तीन लक्षणो सेबरी दहो, 


(१) यह्‌ बड़ भ्रस्ता कौ बात है किं रामानुज मत के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भरी ` 
. लक्ष्मीपुरं निवासाचायं महोदय नते भी अपने संस्छृत ग्न्य "दह्नंनोदयः मं 


शुन्धता-दलंन' का बड़ी सहानुभूति प्क जध्ययन किया है \ सत्य 


४ | के गवेषकों कौ यहं रोतिही हे) 





(1 ‡ 0 = 





७०१ | भव तरिलक्षण है 


उपोद्घात अर्थात्‌ ओ अनित्य न हो, दुःख न हो, अनात्म न हो। सम्पूणं 
भव त्रिलक्षणात्मक ह । वहु अनित्य, दुःख भौर अनात्म है। 
उसका यह क्षण अविचरू है, किसी प्रकार बदला नहीं जा सकता + 
तथागत वाहे उत्पन्न हों या न हो, यह धमेता, यहं ॑सत्यता, तो सदाः 
रहती ही हे । यह बुदध-घम का एक आधारभूत सिद्धान्त है। _ ` 
 'अनिच्वा वत संखारा' (संस्कार अनित्य है), यह बुद्ध-धरमं कौ एकं | 
एसी वाणी ह जिसकी आवृत्ति अनेक बार पालि साहित्य मे हई है । भगवान्‌ 
बृ ध अनेक बार अपने दिष्यों को याद दिलाया करते थे--सम्बे भवा अनिच्चा 
 दुक्वा विपरिणामधम्मा'९ । अर्यात्‌ "सम्पूणं मव अनित्य, दुःख मौर परिवतेनशील 
है) उनके अन्तिम शब्द ही धे । "वयधम्मा संखारा' मर्थात्‌ संस्कारः 
` व्ययघर्मा ह, नष्ट हो जाने वाले है। त, 
` उपर्युक्त बू.्ध-वचनों मं क्षणिकवाद को अवकाश मिरु सकता ह । परन्तु 
यह्‌ क्षणिकवाद उसी प्रकार का हं जिसका उपदेश मौपनिषद मनीषियों, गीता- 
कार, योगवासणष्ठिकार गौर अन्य अनेक ज्ञानी-विरागी महात्माओं ने लोक-कल्या- 



















































 णाथं दिया है । वृह्ध ने मनुष्य को याद दिकाया था क्रि तुम्हारा यहं जीवनं | 


कुर क्षणो की सम्पत्ति भर हं । इस क्षण-सम्पद्‌ का सदुपयोग करो! बीता 

समय वापस नहीं माता । देल तेरा क्षण निकल न जाय'२ \ उन्दोनि कहा 
 थाकिसूंसारको पानी के बुलबुल की तरह देलो, मृग मरीचिका की तरह देलो, 
तो फिर मृल्युराज तुमे नहीं देखेगा । इस प्रकार के उपदेश अनेकः | 4 
सन्तो गौर ज्ञानियों ने दिये हे । जभ्रमाद (वीर्य-साघन) के खयि उत्साहित ` 
करते हुए अक्सर भगवान्‌ जीवन की अनित्यता का स्मरण. कराया करते 1 
थे । सारिपूत्र के निघन के बाद भिक्षुं को सान्त्वनां देते हृए मगवान्‌ 
ने कहा था, “वह कहां से रहेगा जो विनष्ट हो जानेवाला है 1 इसल्ि ध 
` भिक्षुमो ! मात्मदीप होकर विरो, आत्म-शरण, अनत्यशरण । अपनी अन्तिम 
बाणी मे मी उन्होने यही रक्ष्य कर कहा था, संस्कार व्ययधर्मा हः अप्रमाद 
से सम्पादन फरो” । इसलिये अनित्यता का स्मरण मनुष्य को जागरूक बना. 





` (र) पेसेवाषक गाधा = 
यूल पस्से यथा पस्से मरचिक । एवं रोकमवे 





| न पस्सति\। षम्मपद १३।४ 
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कर उसे प्रधान" मे गाने कच्यिदही था ।- अनित्यता का स्मरण. आते 
ही मनुष्य जीवन के अवश्यम्भावौ दुःखं को स्मरण करता है, उसे निवेद 
आप्त होता है ओर उसकी चित्तवृत्ति का भकाव विबुद्ध की ओर होता 
ह । इसीचिये धम्मपद में कहा गया हं :-- ॥ 
“सब संस्कार अनित्य ह, यह्‌ जब प्रज्ञा से मनुष्य देखा है, तो वहं दुःखो मेँ 
निर्वेद प्राप्त करता है-यदी मागे विुद्धि का है १ 1 भगवान्‌ बृद्ध ने जव अनित्यता 
यामव की क्षणिकता की बात कही, तो उनका प्रयोजन इतना ही था \` 
 -सद्धास्तिक रूप से क्षणिकवाद की ओर भगवान्‌ बुद्ध की क्या दृष्टि 
होगी, इस पर यहां कूछ विचार कर लेना आवश्यकं होगा 1 हम जानते हैँ 
्ारवतवाद थर अशादवतवाद दोनों को भगवान्‌ ने मध्या वृष्टि कहा था । अतः 
श्षणिकवाद की पणं अनित्यतावादी व्याख्या हम नहीं कर सकते । वस्तुतः 
-्चणिकवाद का प्रन प्रतीत्यसमुत्पाद, अनात्मवाद् पुनजैन्म ओर निर्वाण इन चार्यो 
की समस्या से सम्बद्ध ह, जिनका पूणे ` विवेचन  बुद्ध-मन्तव्य के अनुसार 


`. -मः पहले कर चुके है। बिवेचित समस्याओं को पुनः. न उठकर इम 
केवल यह्‌ कहना चाहे कि बुद्ध ने क्षणिकता या अनित्यता का नियमः निन्बाणः 


क. सम्बन्ध मेः लाग्‌. नहीं किया `या । भव तक उने उसे सीमित ` 
` सक्खाथा गौर भव का निरोधः निर्वाण मे ही जाता है । निव्वाण को उन्दने 
अच्युत कटा था, घाव कटा था, “अविनाशः कहा था, _ भगृत का भा ॥ तः 
`. अनित्यता या क्षणिकता वहां करस प्रकार भ्रवेशा पायेगी ? भगवान्‌ के ही तकं | 





कतुर जो अनित्य हे, बह वस्यम्भावी स्प से कुल है परन्तु. निव्वाणः 
सो ज्ींके ल्दों मे अत्यन्त सुखं हे, दुःख के ठीकः तिपरीत दै । तो 9 
`. फिर उसे अनित्य कहना ठीक होगा ? क्षणिके कहना उपयुक्त होगा ? . क्षणिक 


`ततो संस्कारहैःजो व्ययधर्मा हः । परन्तु निब्बाण तो असंस्कृता धातु है, वह 


भगवान्‌ कं ही शन्दों मे अविनाशी" पदं है 1 अतः स्पष्ट है कि क्षणिकता ` 


का उपदेश भगवान्‌. ने मनुष्य कं अर्हभाव को.गलाने के ण्वि, उपे दुः 
कीः स्मृति कराकर विषय विमुख करने ओर विशुद्धि माभ पर लगाने कं 
. चि दही, दिया गयाथा।. परमाथं सत्य कं सूप मे उसका उपदेश भगवान ` 


 वथोकि वह निम्बाण पर साग नदीं है! वस्तुतः कषणिक- (1 





ने नहीं दिया था, 






4 





_ तो संस्कार ` नहींहै। फिर वहं क्षणिकता का क्या काम? बहतो. ५ 





























७०३ सभी वस्तुएं एक चंचल अवस्था मे हं 


` वाद की दार्चनिक चर्चा ही भगवान्‌ बुद्ध को रुचिकर न होती, एेसा हम कह 
सकते ह । वे तो प्रयोजनवादी थे, ज्ञान में प्रयोजन देखने वारु थे । सम्भवत 
क्षणिकवादं की ` निष्कि चर्चा करतेवाठे किसी मोघ पुरुष' के सम्बन्ध मेही 
उन्होने कहा था, “लोकं क्षणकृत्य हं, क्षणजरत्य हं, एसा अज्ञ जनं कहता हः 
परन्तु वह्‌ क्षण ओर अक्षण को नहीं जानता'१ । 
परन्तु बौद्ध दर्शन के उत्तरकालिक विकास मे क्षणिकवाद ने एकं पूणे ` 
` दानिक सिद्धान्त का रूप ङे लिया, जिसे उसकी अन्तिम ` परिणति तक . 
पहुंचाया गया । भारतीय दोन के इतिहास मे सातवीं शताब्दी ईसवी से केकर 
` ग्यारहवीं शताब्दी तके क्षणिकवाद की बड़ी चर्चा रही । बौद्धो ने इसका. 
प्रतिपादन किया ओरं श्रौतं परम्परा के आचार्यो ने खण्डन । बौद्धौ मे जिन्हनि 
` क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद का उसकी अन्तिम परिणति तक समर्थन किया 
भौर अथेक्रियाकारित्व के सिद्धान्त का पूणं प्रतिपादन किया उनमें 'स्वातन्व्रिक' 
` विज्ञानवादी आचाय दिड्‌नाग, धमंकीति, शान्तरक्षित ओर कमलदील 
मुख्य हँ । इन्होने विज्ञानवादी चायं वसुबन्धु कं विज्ञानमात्रनित्यत््व का 
खण्डन कर क्षणभंगवाद को परमाथ के क्षेत्र तक छाग कर दिया। वैसे 
` बौद्ध ददन के चारो सम्प्रदायो को प्रायः क्षणिकवाद मान्य हैँ ओर आस्तिकं 
दशेनों मे शायद ही कोई एेसा बचा हो जिसकं सूत्रकार या व्याख्याकारों ने 
श्षणिकवादकं विरोध मेकछन कहा हौ) न्याय नेतो.दस विषयमे एक 
 परस्पराही कायम कर दीह । इन सब पर विस्तृत विवेचन तो हम ्पाचवे ` 
 . भ्रकरण मे ही कर सकेगे। यहां हमे सबसे पहले यही देखना चाहिए कि ` 
 . ` दादैनिकदुष्टिसे क्षणिकेवाद' हू क्या वस्तु? क्षणिकवाद' का मूर सिद्धान्त ` ` 
यही दहै कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी एक चचक अवस्थामेंदहै! ` ` 
जिन्दै हम स्थिर समते हे वे भी प्रत्येक क्षण अज्ञात रूप से गतिरशीक रहती ` 
. हैःजौर प्रत्येकं ही क्षण उत्पत्ति ओर निरोध को प्राप्त करती हुई अपने स्वशूम ` 
को खोती गौर नवीन रूप से प्राप्त करती रहती हैँ । यह सिद्धान्त अत्यन्त ‰ ` 
व्यापक हं मौर सृष्टि कै प्रत्येकं पदाथं के विषय मे कग जाता है, जिसकी ` 
विस्तृत मीमांसा मे हमे यहां ` जाने की आवश्यकता नहीं है। न तो हमारे ` 
ही पास जौरनवौद्ध भचारो के ही पास वे सूम गणित-विज्ञान संबंधी यन्र॒ ` 
है यां थे जिनके द्वारा हम महामति आर्येस्टन की. भांति (जिन के सापेक्षतावाद ` 












(१) अक्लण-सुत्त (` अंगत्तर० ८।१।६।८ ` 
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के सिद्धान्त मे' बौद्ध क्षणिकवाद की एक अद्वितीय सिद्धि है) संसार के भल्यक 
पदां को एक चरु अवस्था मे देख सकं, जहां सपेक्षता को छोड़ परिपूर्णता 
कहीं नहीं ह । बौद्ध आचार्यो के पासतो केवर यही एक छोटा-सा किन्तु अमोध 


`. उपकरण था, यही "यत्सत्‌ ततक्षणिकम्‌ यथा जकधरः सन्तदच अमी भावा 


अनृमान-वाक्य । इसी छोटे से उपकरण से उन्होने न केवर आर्यंस्टन कौ भांति 
बाय सुष्टि की ही बतिकि समी बाह्य ओर आन्तरिकं जगत्‌ की नाप कर डाली 
ह गौर निद्वय ही यह एक बडा अदृभुत कायं था उनका ! यह्‌ सब कंसे हुमा, 
` दस पर अब्र हेम आये । 

बौद्धो के क्षणिकवाद को समभने के लिए पहले हमे उनके. सत्ता सम्बन्धी 
` विचार को समभना चादिए । बौद्ध आचार्यो के अनुसार “सत्‌” पदाथं वह्‌ ह 

. जो. कृ करे, जिसमे “अथैक्रियाकारिता' हो । “अ्थक्रियाकारित्व' सत्यम्‌" । 
| | जिससे. संसार में कोर्ट प्रयोजन निष्पन्न नहीं दोता, जिसकी 

 अथक्रियाकारित्व कोई उपयोगिता नहीं होती, वह्‌ पदार्थं असत्‌" हीहोता है, ` 
पथा ञाकाड के एल, वन्ध्या का पुत्र, खरहे का सींग, आदि \ 


४ (ये उदाहरण नैयायिको जौर बौद्ध आचार्यो को बड़ प्रिय हँ ! )इनसे,आज तक | च 
कोई अथंक्रिया नहीं निकली, कोई प्रयोजन निष्पन्न नहीं हुभा गौर न अगे ` 


होगा मी, अतः अथंक्रियाकारी अथवा प्रयोजन निष्पादक न होने से ये सब 


असत्‌ कहलाते द, वयोक्रि जो अर्त्रियाकारी है वही सत्‌ है, गौरजो | 
सत्‌ ह वदी अर्थक्रियाकारी ह! यही सिद्धान्त अर्थक्रियाकारित्व' कहकातादहै+ ` 
` इस प्रकार अथेक्रियाकारित्व' के प्रकाश में सत्‌ का स्वरूप समभन 
पर हमारे किए बौद्धो के क्षणिकवाद के सिद्धान्त काभी समश्ना कठिन नहीं 
५ रह जाता । सत्‌' पदांथं प्रत्येकं क्षण अपने कर्यो को ` 
छथोक्रियाकारित्वि से उत्पन्न करता रहता हँ । अन्यथा वह ^सत्‌ ही. नहीं 





। ` : चणिकवाद्‌ की सिद्धि रहेगा । कार्यो को उत्पन्न करने का तात्पयं ह अपने स्वरूप 
का परिवर्तेन ओर जहां परिवतंन हं वहाँ क्षणिकता ह । ` 





| इस प्रकार भरत्येक “स्थक्रियाकारी' पदाथं (अर्थात्‌ सत्‌). क्षणिक ही है । बौद 


नैयायिको ने इस तथ्य को बड़ी अच्छी तरह समाया ह । उनका कहना ` 
` है कि यदि पदार्थो कोहमक्षणिकन मानं ओर उन्दः स्थिरही समभरेतो . 


उनमें अर्थक्रियाकारिता' या 'सत्ता' सम्भव नहीं हो सकती । किस तरह? 


` बथंक्रियाकारिता जहाँ कहीं भी रहती हैः वहां कमः जौर 'यौगपद्च' अक्दय 4 
५ रहते है । अथेक्रियाकारित्व' क्रम' गौर यौगप से व्याप्त है, अर्थात्‌, नैयायिक १ । 


































७०५ अर्थकियाकारित्व से क्षणिकवाद की सिद्धि 


श्राषा मे क्रम मौर यौगपद्य व्यापक हं ओौर अथेक्रियाकारित्वं व्याप्य । साधारणं 
भाषा में इस तथ्यको हुम इस प्रकार प्रकट कर सक्ते ह कि.जितनी भी 
 अथेक्रिया करनी हँ, जितने भी प्रयोजन साधने, वे यातोएकहीसाय एकं ` 
दी क्षण मे युगपत्‌" साधे जा सक्ते हूः या फिर क्रमशः। यह नही हो सक्ता ` 
कि अर्थक्रियाकारित्व सम्पादन हो जाय जौर वह्‌ एक ही साथ ( युगपत्‌ ) ` 
अथवा क्रमशः सम्पादित न होकर किसी अन्य ही प्रकार से हो जाय । कोई 
भी क्रिया सम्पादन करनी होगीतोफिरयातो वह्‌ एकं दहीक्षण या क्रमशः 
सम्पादित हो सकती ह । अन्य मागं क्या हे ?.अव यदि स्थिर पदार्थोकोदही ` 
यह क्रियाकारित्व' सम्पादित करना है तो निश्चय ही उन्हं भी यातो यह 
युगपत्‌" ही करना होगा या फिर क्रम" सेही। यदि कोर स्थिर पदाथः अर्थं 
। ( जो स्ना का एक विशिष्ट लक्षणौ) को एक. ही साथ अर्थात्‌ 
धुगपत्‌" ही कर डरे ती एक क्षण तौ उसमे अथेक्रियाकारित्व'. अवद्य रहेगा 
`. किन्तु उसके बाद वह्‌ क्या करेगा? उसके करने कातो कोई काम शेष ` 
१ ही नहीं रहा क्योकि उसने सभ्नी कुछ एकही क्षणम कर छया} अतः . 
 निस्वयहीद्रूसरे क्षणम तो अकर्ता ही रह जायगा। ये कतृंत्व गौर अक्तुत्व 
| दो विरोधी धमं एक ही पदाथं मे नहीं सह्‌ सकते 1 अतः स्थिर पदार्थो मे 
| . ` युगपत्‌ रूप से अथैक्रिया कारित्व मानने से उनकी स्थिरता नहीं टहरती, क्योकि 
उनम कतृ त्व गौर अकतृत्व दो विरोधी गृण आ जते है,जो एक ही जगहनही ` 
` रह्‌ सकते । स्थिर पदार्थो का क्रमः से भी अथंक्रियाकारित्व नहीं बनता ` 
यदि यह्‌ भान छिया जाय किं स्थिर पदार्थं किसी काम को एक साथन कर ` 
 करमदाः करते ह तब तो उनमें कतुंत्व ओर जक्तुत्व दो विरोधी घम 
जवद्य ही मानने पड़गे, क्योकरि क्रम' के बीचके क्षण मेंतोस्थिर प्रदा 
` -अकर्ता ही रगे, अतः कतुं त्व ओौर अकतुंत्व दो विरोधी धर्मो की प्रसक्तिः ` 
तो यहां भी नहीं टत! अतः ्ुगपत्‌' भौर करम" दोनों ही रूप से अथेक्रिया- 
| कारित्व' स्थिर पदार्थो मे सम्मव नहीं है 1. युगपत्‌" ओौर "कमः को छोड 
कर अर्थक्रियाकारिताःकोकरतेका ओर कोर्दढंग नहीं दहै। अ्थक्रियाकारिता 
 -बहीह जो सत्ता ह, अतः जब अथंक्रियाकारिता स्थिर पदार्थो निकल जाती 
: हतो सत्ताकोभी तो निकलना ही चाहिए । व्यापक की निवृत्ति 








` बौद दकतंन तथा अन्य भारतीय दन ` ए 


ही उनकी क्षयिकता को सिद्ध करती ह । विना क्षणिक माने पदार्थो की सत्ता 
दी सस्भव नही बनती । हम क्या करे ? बौद्ध नैयायिकं कृ-क धर्मकीति के 
 श्रग्दों मे कंहवे ह, यदि पदार्थो के स्वरूप को यही क्षणिकत्व होना स्वता 
` ह, तो हम इसमे क्या करे 1 तत्र के वयम्‌" } ` | 
 .* . इस प्रकार तास्विक निष्पक्षता दिखाकर बौद्ध आचाय श्षणिकवाद' या 
 क्षणभेगवाद का निरूपण तो कर जाते ह, किन्तु इतने से ही उनका पीछा 
नहीं छटता । ईसा कौ सातवीं शतनब्दी से केकर 
चणिकवाद्‌ पर बौद्ध श्मीर ठीक ग्यारहवीं शताब्दी तक ` क्षणिकवाद भौर 
`. उनके प्रतिवादी ्राचायोँ निरीदवरवाद आदि प्ररनों को लेकर महान्‌ 
च्ी पारस्परिक प्रविक्छिया वाद ओर प्रतिवाद की परभ्पराएं बौद्ध मीर 
५ श्रौत परम्परा के आवार्य मेँ चर्ती रहीं इत 
¶वरम्पराओं का निरूपण हम पांचवें प्रकरण मे करेगे । क्षणिकवाद को लेकर 


` चहां कू कहना अवद्य अपेक्षित है । बद्ध दारेनिकों ने क्षणभंगवाद को सिद्ध 
. करने के किए प्रत्यक्ष भौर अनुमान इन दो प्रमाणो का आश्रयच्याहै। 


किन्तु प्रत्यक्ष कौ अपेक्षा अनुमाने पर ' ही उन्होने अधिकतर जोर दिया) ` छ 





अतः अनुमान प्रमाण को छेकर ही पहर तो बौद्ध आचार्य मे गौर श्रौत परम्परा ` 


$ आचार्यो, विरेषतः नैयायिको, मे एक महान्‌ संयषं हृभा । “अनुमान = ` 


.  श्रमाण-विषयकः इस संघषे को हम पांचवें प्रकरण भे बौद्ध ददन ओौर न्याय 


ओ वैशेषिक के प्रसंग मे दिायेगे । उदयन ने जपने आत्मतत्वदिवेक मे (जो 
शनौद्धषिक्कारः भी कहराता ह! ) इस क्षणभंगवाद का दही मुख्यतःनिरसन ` 


किया । सिद्धान्तो के खण्डन आौर मण्डन से किन्दीं भी व्यनितयो को (वाद 
` फिर वे बौद्ध'हों या अन्य ) धिक्कार देने से क्या तात्पयं है, यहं समभ. 
भे नही आता! किन्तु यदि उस समय के बौद्ध आचार्यो की ही प्रतिवादसयी 





. भाषा की तीत्रताको हम देखे तो हम नैयायिकोको भी उनके इस प्रकार 
 बौरद्धोकरे प्रति धिक्कारः शब्द का प्रयोग करने के किए विशेष दोषी नहीं ` 
 : बहरा सक्ते । वह युगदही एसा था । न्याय को हम दसन की भूमिका मानते ` 
है; किन्तु उपसंहार तो उसको नहीं मान सक्ते । बौद्ध आचार्यो ओौर नैया- ` 
 यिकोंने उसे उपसंहार सानने की गक्ती कौ 1 इसीक्षएि न्यायविद्या की बहुत ` 


कृ सेवा करते हृए भौ उन्होंने अध्यात्मविद्या का कोई उपकारनही ` 


किया । अस्तु, उदयन के उपर्युक्त ग्रन्थ के अरावा जयन्त ने. अपनी न्यायमंजरी ` ` 


४ भ तथा वाचस्यति मिश्र ने अपनी श्यायवातिक तात्प टीकाः मे भी बौद्ध ५ । 


















त | ` क्षणिकवाद जौर “रत्यभिज्ञाः ` 


के क्षणभंगवाद का. खण्डन किया ह । इन सवका एक प्रधान तकं बौद्धः 
क्षणिकवादं के विरुद यह है किं श्षणिकवादः को स्वीकार -करलेनै 
पर प्रत्यभिज्ञा की संगति नहीं बैठती ! किसी पूवं दृष्ट वस्तु के पुनः दिखाई: 
 पड्ने पर उसके विषय मे हमे "यह्‌ वही वस्तु है' इस प्रकार कौ `` प्रतीतिः 
` होती ह । इस प्रतीति का नाम चैयायिके भाषा मे श्रत्यभिज्ञा' है। नैयायिको 
के अनुसार प्रत्यभिज्ञा पृवं. ओर उत्तर कारमं स्थित एक ही वस्तु 
को ग्रहण कर प्रतिति होती है यह्‌ वही देवदत्त है, जिसे भ॑ने कलः 
मथुरा मेदेखा था इस प्रतीति मे देवदत्त तो एकं ही पदार्थं ह, जो :कलः 
भी अवस्थित भथा ओर आज भी अवस्थित है, ओर चंकि मेने.उसे. कल 
(पूवेकाल में) देखा था, इसलिए उसे ही जब मं आज ( उत्तरकाल मे) 
देखता हूं तो सोऽय देवदत्तः “यहं वही देवदत्त ह" इस प्रकार कौ प्रतीतिं 
मेरी जाग पडती ह । नैयायिक कहते ह कि यदि देवदत्त जैसी कोई वस्तु एसी 
हही नदींजो कक भी वसी ही अवस्थित थी जैसी कि आज, तो फिर हमे 
यह्‌ प्रत्यभिज्ञा कंसे होती हौ किं सोऽयं देवदत्त" यह्‌ वही देवदत्त' . है . + 


` -क्षणिकवाद' के दीक सिद्धान्त होने परतो ` दवदत्त को. कदलः जाना ` 


चाहिए ओौर आज उसे देखने पर इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि 
यह कही देवदत है" । चूंकि सामान्य मानवीय अनुभूति एेसीहै करि एसा 


५ श्र 


ज्ञान होता है, अतः क्षणिकवाद स्वानुभूति के ही विपरीत जाता है, ओर. 







ठीक सिद्धान्त नहह! प्रत्यभिज्ञा, जो स्वानुभूतिके द्वारा ठीक ज्ञानहै, 


` परदार्थोके स्थिर स्वभावे वले होने पर ही सम्भव हो सकता है, अततः. ` 





पदाथ वास्तव मे स्थिरही होने चाहिए, क्षणिक नहीं । बौद्ध आचार्यो ने जपने ^ र । 
विरोधियों के इस तकं का उत्तरं यह कह कर दिया करि जिस प्रत्यभिज्ञां ` 


के आधार पर नैयायिक उनके मत का निरसनं करना चाहतेहैः वह ` 






` स्वयं हीः वास्तव मे एक ज्ञानं नहीं है । वह तो केवल साद्य हौ उत्पतन | 
होता है, अतः अप्रामाणिक भी हो सकता है 1 म्रत्यभिज्ञाका यदिहम विद्लेषणः ` ` 


(च करे तो उसे हम एक ज्ञान नहीं बल्कि वास्तव 





दो ज्ञान पाते हः जिनमें 






























बौद्ध दन तया अन्य भारतीय दक्ञन 2 नि 


कस्तु की क्षणिकता का ही तो प्रख्यापन किया न कि उनकी स्थिरता 
 .का।.अतः क्षणिकवाद ही ठीक सिद्धान्त हं भौर प्रत्यभिज्ञा उसकी साधक ही 
होती है बाधक नदीं, इस प्रकार बौद्ध आचाय अपनी स्थिति को स्पष्ट करते 

है यदि इस विवाद की परम्परया को हम मागे यहां बढ़ाते जायं तो समग्र 
[न्याय देन कं इतिहास कोही इस विषय मे केद्रित किया जा सकता है 
कि एक का निरूपण दूसरे क निरूपण को आवश्यक बना ही देता है। 
 क्रन्तु इस प्रकार के यथाभूत केन््रीकरण कीन तो लेखक में शक्तिहीदहै 


विषय मे जैन ददन के कृ ओौर विरोधी तर्को का निश कर हेम इस विषय 


0 फिर भी क्षणभंगवादं की स्थापना की इच्छा करता ही जाता हे, 
कुतप्रणाशज्रतकमभोग. भवप्रमोक्ष .. स्मृतिभेगदोषात्‌ 1 
उपेक्ष्य साक्षारक्षणमंगमिच्छन्नहो महासाहसिकः परोऽसौ! ॥ 


:.. स्थिति ही नहीं रहती, तो फिर छेत कमं के धिनाज्ञ भौर अकृत की फलप्राप्ति 
 क्ादोष जाताहीहै भौर इसी प्रकार वतमान कार मेँ जो सुखदुःख हम मोग 


ग बौद्धो का -आषारभूत सिद्धान्त हं, . इस ्णिकवाद' के सिद्धान्त से 


द 


`.  भपराप नहीं हो गया, बल्कि उसके 








द्ये भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न हुए हेः ओौर उनकं विषय भी दो भिन्न भिन्न ` 
` स्थिति की वस्तुए' है । अतः वे दोनों ज्ञान भिन्न ही तो रहे गौर उन्होने 


 .. क्योकि इन ददनों के सभी सिद्धान्त एक दूसरे से इस प्रकार संरिच्ष्ट हूँ ` 


` भौर न यह्‌ उसके लिए उपयुक्त स्थल ही । अतः यहां तो क्षणिकवाद के 


को समाप्त करेगे। जैन-दङन ( जैसा कि वह सर्वद्ोनसंग्रह मे उदृतहै) 
 . बौद्ध नैयायिक. को सम्बोधन कर उससे इस प्रकार का सिंहनाद करतादहै 
(यह मास्तीय द्य॑न की एक सामान्य दरी हँ )--किणए हृए कर्मो (केफल) ` 
क्रानाश, न किए हृषु कर्मो के फलका मोग, भव, मोक्ष गौरस्मृतिका ` 
भंग--इतने दोषो कौ उपेक्षा करके भी हे प्रतिपक्षिन्‌ ! तू महासाहसिकदैकि ` 


 .. नि्वय ही क्षणिकवाद के सर्वाश मे मान लेने पर जब एक स्थिर कर्ता की 


है, उसकी भी संगति बैठती नहीं । सारांश यह कि कर्मः का सिद्धान्त ही, | 1 


आधात पाता है। इसी प्रकार जन्म-मरण ओौर मोक्षं की भी संगति नहीं ` 
मिलती, क्योकरि जनं कोई स्थिर तत्व है ही नही, तब किसके क्म से किस ` 
का बन्धन ओौर किसकां मोक्ष? मोक्षया निर्वाण भीतो फिर क्षणिके 
रहा ओर उसका क्या प्रयोजन ? यह तो दुःख निरोध रूपनिर्वाणकादही 
मागका भीः! ददन अपने कक्ष्य को भूक 
 .. श्रया। स्मृति भी क्षणिकवाद को मानने पर नदीं बन सकती, इसको त्रो हम 











७०९ | र बौद घमंकौीदेन 


पहर देल ही चुके हुं ओर बौद्ध आचार्यो का उसके प्रति उत्तर भी । उपर्युक्त 
आक्षेपो के उत्तर भी बौद्ध आचार्यो के दारा दिए गए हं । किन्तु उनमें अब हम 
यहां नहीं जा सकते । यहां यही कहना पर्याप्त जान पडता है किं विज्ञानवादियों 
ने चित्त-धारा के संसरण को स्वीकार कर ओर एक ही विज्ञान के समाप्त होने 
पर दूसरे विज्ञान का उठ खड़ा होना दिखा केर अपनी कटठिनाई मौर सम्भवतः 
उसके उत्तर को भी प्रकार समभा है ओौरं वे भी अनूभव करते दष्क बिना 
किसी प्रकार के स्थिर सत्व को माने स्वयं उनके अपने सिद्धान्तो की संगतिं 
नदीं छग सकती । अदवधोष का भूततथता' का सिद्धान्त इसी प्रकार की 
चिन्ता का परिणाम ह मौर वसुबन्धु की बिज्ञप्िमात्रता भी । नैयायिको 
को छोड कर सस्यादि दशेनोने भी बौद्ध क्षणिकवाद के विरुद्ध आपत्तियां ` 
उठाई दह ओौर सांख्य दरौन का तकं विंदोषतः यह हैँ कि क्षणिकवाद . 
को सत्य सिद्धान्त मान सेने पर कार्यकारण भाव ठीक तरह से नहीं 
समभा जा सकता । यह तकं उपर्युक्त जैन दशन के तर्का में ही निहित 
ह। इसके अतिरिक्त षड्दशेन परम्परा कं आचार्यो ने मनेक प्रकार से बौद्धं 
.  क्षणिकवाद कं विरुद्ध अपने-अपने तकं उठाये है, जिनका वर्णेन हम उन-उन 


दशनो का बौद्ध दशन के साथ सम्बन्ध दिखाते हृए पांचवें प्रकरण मे, ` 


पुनरुक्ति न करते हए, करेगे । यहां भी क्षणिकवाद के सम्बन्व में बौद्ध दलेन 


से इतर दयंन-सम्प्दायों के. एतद्विषयक विचारो का जो कृ निर्ण 
करिया गया, वह्‌ वास्तव मे हमारे हारा स्वीकृत शैखी के अनुसार पांचवें प्रकरण `. 
भे करना चाहिए था। यहाँ केवल इसीलिए किया गया किं बौद्ध दृष्टिकोण ` 


 सेभीक्षणिकवाद के सिद्धान्त का समभना कठिन है, जब तक्र किं उसके विरोषीः 


, त्को के द्वारा उसे प्रकाश मेन लाया जाय भौर चंकि ये तकँ भायः ` ` 


अतिपक्षी वर्की बोर से हय भये अतः स्पष्टता कं किष उनका भी निदेश 





` करना यहां आवर्यक हुमा है । विषय कौ पूणता कं किए पांचवे प्रकरण को. ८ ध 


। मिलाकर ही देला जाय, एसो विनम्र प्रायेनाहै। 
ईब जौर बौद्ध घमं की भारतीय विचारको देन 








बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शेन ` ॑ ७१० 


किया । मृ बृद्ध-द्न पर. हमने कृढ अधिक बल दिया 


शुद्ध मौर बौद्ध धमं गौर विशेषतः पालि.ननिपिटक के आधार पर बुद्ध के 
की. भारतीय विचार मन्तव्य को समभने का प्रयत्न भी हमने किया 1 तथागत 
को देनं केः महापरिनिर्वाण-काल से लेकर अनेकः शताल्दियो बाद 


तक जो-जो -प्रवत्तियां बौद्ध धमं ओर संषमें उत्पन्न 


हेती गई, उनका भी निदेश हमने किया. । चार बौद्ध दारैनिक्‌ सम्प्रदायो 
का, उनके. आचार्यो जौर साहित्य कौ परम्परा के साथ, वर्णन. भी 


जवद्यम्भावी रूप से जाना पडता, जिसके किए हमने पांचवे प्रकरण को 


भौर उसका कारण भास्तीयःद्वनो का आपस मे. आत्यन्तिक शूप से निबदं 





उसके विषय मे कहा जा सक्ता हं । हे श्रमण } तुम्हारी छायाभी सुखकर दै 


एसा कह कर अशान्त विदवं सदा तथागत की ओर देखेगा । जो उनको. ` 
. शास्ता मानकर प्रबुद्ध होने का प्रयत्न करेगे, जीवन की गम्भीरस्तम समस्यां 





(2 किया गया, किन्तु उनके विचारों की पृणे समीक्षा हमारे चयि सम्भव नही 
होः सकी, वयोकि एेसा करने पर हमे दूसरे भारतीय ददनों केक्षेत्रर्मे 


„ रुरक. रक्वा है । फिर भी कहीं-कहीं हमे समीक्षा मे भी जाना ष्ड़ाहै 


` होनी ही दहः बुद-विचार के समान उत्तरकालीन बौद्ध आचार्योकी 
` लिचारप्रणाल्ियां मी न केवलं भारतीय ददन में ही अत्यन्त महत्वपूणं है, 
 बरत्किः विद्व करे किष -भीः उनका एक अत्यन्त मह्त्वपूण स्थान है । इसे हम 

 येधास्थान देखने कां श्रयत करेगे । यहां इतना तो फिरभी कहंदेनां 
श्वाहिषए कि विदयुद्ध नंतिक तत्ववादके शास्ता होने के कारण तथागतं 
` विष्व केः विचार मे एकं विशेष स्थान ग्रहण करते हँ ओौर धाभिक ` ` 
 . ओर दाक्ेनिक तथा सवसरे जधिक तो मानवीय दृष्टिकोणोसे वे मनुष्यके. 
.  आद्वासन के विषयः वने हए है । जिस प्रकार तथागत सभी जगत्‌ की उपाधियौ = 

` सषेःविमृक्त हो गए हः उसी प्रकार उनकी ददन-प्रणारी भी सदा आकाश 
 . कै समान स्वच्छ ओौर निम॑रु हं, हिमाख्य की चोटियों के समान मनुष्य 
 . की तुच्छ. धारणाओं से अस्पुष्ट ओर अनपेक्ष है 1 भविष्य में चाह तत्वचिन्तकं 

`. -कितचं ही अभिनव ओौर महनीय सिद्धान्त निकाल छे, जीवन ओर जगत्‌ की ` 
. कितनी हीः व्यास्याएं कर के मौर चि जितने ही. परान सिद्धान्तोका 
निराकरण कर नये सिद्धान्तो की स्थापना कर ल ओर अपने ज्ञान की परिधि | 
बारे, परन्तु तथागत ने जिस ककल्याणवत्मे' को स्थापित किया है, उसकी मनुष्य 
कैः क्ए आद्वासनकारी शक्ति तो कभी कम नहीं होगी, एेसा निष्पक्ष रूप से . 
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+ ¦  बौढवनेकोदेन 





मे . यदि लोकोत्तर साधना हतो बाद के बौद दाशैनिके विकी 


. भगवान्‌ बुद्ध निदवयतः एकं प्रकाद-स्तम्भ की. भाति ह! ज्ञानसू्पी 
वत के शिखर परर बैठे हुए महापुरुष ( महापुरिस ) बुद्ध युग-युग के 


कछ रएेसा नहीं ह, जिसपर उन्होने विचार नहीं किया है, जिस पर उन्हे 
सोचा नहीं है, भौर जिसका समाधान उन्होने नदीं कियाहै। देवताोके ` 
यग का अन्तं कर उन्होने सवं प्रथम मानवनयुग का प्रवर्तन किया देवयजन ` 


देवताओं की दासता से मक्त किया ओौर उसे अपने प्रयलसे मुक्तिका मागं 
 सिखाया। बद्ध केवरं विचारक नये, वे सत्यके साक्षत्कर्ता ऋषि थे! 


१  ओरेरणा देता रहेगा। मानव की. सावंभौमिक आधारभूत एकता का आधारं 2 
उस सत्यद्ी महात्मा ने दुःख रूपी प्रथम आयं सत्य केख्पमेदेवा था, ` 
जो सर्वा्लेषी करणा को जन्म देता ह । जिस धर्म; का भगवा्‌ तथागतं ` 
` . ने उपदेश दिया वहं विश्व मे फला-फला । वहे प्रथम भारतीय धमे थाजिसे 
`  चिद्व-धरमं का रूप प्राप्त हा । विशेषतः एशिया मे कोई एसी प्राचीनः ` 
आषा न थी जिसमें बौद्ध धाक अर्थों का अनुवादन हंभा हो 
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| ५ भ चारों व क नर-तारियो नाप ४ 
स्वात्र, घातु गौर संस्कृति के हो, अपनी 


के समाधान खोजेगे, ओौर रक्लंगे अपने अन्दर शनत स्वतंत्र गम्भीर विचार 
ओौर साहसपृ्वैक समस्या को देखने की, वे कभी निराश न होगे 1 उत्तरकालीच 
बौद्ध दोन गौर दाश्चनिकोंकी देन भी हमारे चियिं कुछ कम महत्वदूणं 
नहीं ह । अद्वघोष, नागार्जुन, असंग आर वसुबन्धू. जैसे विचारकः; धमेकीति, 
दि्नाग, शान्तरक्षित मौर कमर्रीरः जैसे ताकिक, बुद्धदत्त, बुदघोष ओर 
धम्मपाल जैसे अथंकथाकार; बोधिधमं ओर शान्तेव जैसे साधक मौर 
कूमारजीव, बुद्धयरस्‌, पुण्ययरस्‌ ओर देवशर्मा जैसे अनुवादक ओर 
विदेशी भाषा-मर्म॑न्नः बौद्ध धमं ने हमे दिये मूल बृद्ध-दन 





ह अद्वितीय प्रतिमा गौर विद्वत्ता । मानवीय विचार्यो के इतिहास मे 


भानव की ओर्‌ करुणा से अवलोकम करते हुं । जगत्‌ या जीवन में कही ८ 
के स्थान पर उन्होने सर्वप्रथम मानव-संस्कृति की प्रतिष्ठा की' । मनुष्यः को ` 


उनके विचार तो मौलिक थे ही, उनका व्यवित्त्व भी मौलिकतम था! उनका ` | 
साधनापूत लोकोत्तर जीवन युग-युगो तक सत्य-शोधकों को आद्वासन भौर ` 


जाति के समान मंगोक जाति ने भौ उसे अपनाया गौर सुदरुर 


बौद्ध दश्तेन तया जन्य भारतीय दलन ५५ ७१२ ` 


में हम नौद्ध धमं के इतिहास को मानवीय विज्ञान का इतिहास कह 
सकते हं । हम यहां देखते ह कि किंस प्रकार अपनी-अपनी ` प्रकृतियों 
अनुसार भिन्न-भिन्नः जातियों ते भगवान्‌ बद्ध के शासनं को अपनाया 
. पाकि, संसत, चीनी, तिब्बत्री ओर जापानी भाषाओं मे बौद्ध धमं सम्बन्धी | 
जो विशाल साहित्य भरा पड़ा है, उसका `अध्ययन किसी एक जीवन ` 
कराकाम न्हीःहै । बौद्ध धमं की किसी एके शाखा का अध्ययन भी एक 

` जीतन में सम्भवे नहीं हो सकता! गम्भीर दार्शनिक ज्ञानं की आधारभमि 
` च्विये हए इस विद्व-धमं को अपने सामग्र्य मे समभना बड़े-बड़े विचारकों 
` केख्ियि भीः अत्यन्त कठिन है । उनकी भी बृद्धि इसकी विदारुता ओर . 
` गहनता के सामने ठिठकती सी है ! परन्तु दूसरी ओर सूयं ओर चन्द्र के समान ` 
बृद्ध-शासन सबको सहज कम्य भी ह, वह सबको प्रकाश देता है । अपने विमक 
मौखिक स्वरूप में वहु सरलतम है ओर दार्शनिक जटिरुताओं के बिना उसे 


समभा जा सकता है 1 वहां न पौरोहित्य है भौर न कोई जटिल कर्मकाण्ड, ` 
उसका प्रवतेन ही बहुजन' अर्थात्‌ सवं साधारण जन के कल्याणां हआ था}. 


: तथागत की प्रज्ञा के समान उनकी करणा भी सद्धमं में प्रस्फुटित हई हैः ` 


यह बुद्ध-घमं की एक बडी विशेषता ओर आदवासन है । मुक्ति का आश्वा- ` 


सन वहां'एक एतिहासिक घटना के रूप में प्रकट हुमा है, यह एक एसी बात ` 
हं जो. बुद्ध-षमं कं अलावा जन्य किसी धमं साधना मे नदीं भिर्ती। . . 
` मादवस्ततम धर्म-साधना का नाम हौ बुद्ध-घ्मं है । 


बौद्ध धमं की देनो के सम्बन्ध में विचार करते समय जो बाते विलेष ` 


: रूप से हमारे सामने आती ह, उनमें सबसे बडी तो यह्‌ है कि भगवान्‌ बुद्ध ५ 


| ॥ ने हमें कं एसा धमं दिया जोपूरे अर्थो मं जनवादी था, जिसकी अभिव्यक्ति 


५  जत्तेमाषा (पालि) मे हई थी ओौर जिसका शास्ता एक एसा रोकोत्तर्‌ ` 


` व्यक्तित्व का महापुरुष था जिसक सामने न॒ केवल वैदिक युग के देवता ` 


` ` "उपास्य के रूपः मे फीकं रुगते थे बल्कि उपनिषदों के निर्गुण-निधिकार ब्रह्म का ` 


भी जिसके सामने आकषेण कम हो जाता था) भिक्षु-संघ की स्थापना भगवान्‌ ` ` 


` बृद्धकी व्यवस्था-बुद्धि का परिणाम थी 1 उनके परे धर्म प्रचारक संन्मासि्यो के | ५ 


` संगठन न थे । समान नियमों ओर उदेद्यो का पालन करने वारे भिक्षुओों का भरातृत्व 


५ हासं मे विद्या-परसार ओर ज्ञान के 






` संगठन सबसे पहले शाक्यमुनि ने स्थापित किया भौर उसने विद्व के इति- 





भल्लं ई । गार : रषषर ( पेशावर }, दुडय-हु्ान ` ` 





विकासमें जो कायं किया है वहु अत्मन्त ` 


७१३ | हमारे अध्ययन कमै ददा 


( चीन), कल्याणी ( बर्मा ) श्री विजय ( जावा }, सुखोदय ( स्याम), 
ओौर अन्य अनेक सुदूर स्थानों मे बौद्ध धमेने विद्या-केन्द्र स्थापितं कयि थे, 
मूतिकला जौर वास्तुकला को बौद्ध विचार से जो प्रेरणा मिली है 
 वहभी भुलाई जाने वारी वस्तु नहीं है । एरिया की कू सर्वोत्तम 
कला-कृतियां गोद्धं धमं से संबंधित ह । भारतीय धमे-साधनाओं मे सबसे ` 
पहले बौद्ध धमे ने ही विदेशो मे प्रचार का काय॑ प्रारम्भ किया मौर इस ` 
सम्बन्ध में जो महती परम्पराः उसने स्थापित की है उससे सम्पूणं भारतीय 
संस्कृति गौरवान्वित हई ह । बौद्धधमं के रूप मं भारत ने अपना सर्वोत्तम 
` दान विर्व को दिया है। बौढ धमं वस्तुतः एक अन्तरराष्ट्रीय आन्दोलनं 
था जोआजसे ढाई हजार वषं पूवं आरभं हुजा था ओौर जिसके सन्दे कौ 
`. सुनाने के चयि भारतीय भिक्षुओों ने तृतीय शताब्दी ईसवी पूवं से ही गहन 

` समुद्रो, विशाल कान्तार मौर दुगंम पवैत-माखाओं को पार कर विदेशो मे 
जाना आरम्भ करदिया था ओौर एेसा ही पुरुषां कर विदेशी सत्य-गवेषक 


भौ तथागतकी पुण्य भूमि को देखने आये थे । विस्तार से विचार करने पर 


` बौद्धमं की देनो का अन्त दिलाई नहीं पड़ता । हम यहां विराम रेते द । 
इसप्रकार म्र तक जो कुछ हमने कहाहै, वह्‌ बुद्धं ओर बौद्ध द्ौन के 


स्वतंत्र गौरव के विचार से दही! भारतीय. दशेन को पृष्ठमूमिमें रखकर 
अब तक हमने कछ नीं कहा । यह तो तमी. 
हमारे अध्ययन की दिशा सम्भव हो सक्रैमा जन हम बौद्ध दन को अन्य 

भारतीय दनो के साथ मिलाकर देखेगे । यह 


काम अब हम आगे के प्रकरण में करेगे । 


